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इतिहास मे कभी-कभी रेखा होता है फि अवतारी सत्ता एक साथ बहुआयामी रूपो मे प्रकट होती है 
एवं करोड़ों हौ नह, पूरी वसुधा के उद्धार-चेतनात्मक धरातल पर्‌ समके मनं का नये सिरे से निर्माण कले 
आती है । परमपूज्य गुरुदेव पृ, श्रीरम शामा आचार्य को 'एक एसी हो सत्ता के रूप में देखा जा सकता दै 
मुगो-युगो मे गुरु एवं अवतारो सतता देनो हौ रूपां मे हम सयके,बीच प्रकट हुई, अस्सी वर्प का जीवन 
जौकर एक विराद्‌ ज्योति प्रभ्लित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गयी जो आज युग 
-परिवर्तन को सनिकट लाने. को प्रतिबद्ध है 1 परमवंदनीया माताजी श्छ कारूप थी जौ कभी महाकाली, 
कभ "मां जानकी, कभी माँ शारदां एवं कभी मों भगवती के रूप मे शिव कौ कल्याणकारी सत्ता का साथ देने 
आती रही है । उने भी सृक्षै मे विलीन हो स्वयं को अपने आरध्य के साथ एकाकार कर्‌ ज्योतिपुरुप का 
एक अंग स्वयं को यना लिया। आज दीनो सशरीर हमरे बीच नहीं है किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे ढाली गयी, 
कैसे -मानव मदने का सचा चनाया गया, इते शान्तिकुज, ब्रह्व्चस, गायद्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान 
एवं युगतीथं ओंवलघेडा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्यित सृजन सेनानीगणों के वीरभद्रो की करदं से अधिक 
की संख्या के रूप भें देखा जा सकता रै । 

, परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्पो याद दतिष्ास्विद, भियक लिखने वाले करे 
किन्तु, यदि उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हौ ततौ उन्हे उनके द्वारा 
अपने हाथ से लिखे गथ ठस विरा परिमाण म साहित्य के रूप मे युग संजीवनी के रूप में देखा सेकता है 
जो वे अपने वजन से अधिक भार के मेगमर लिख गये इस साहित्य मेँ संवेदना का स्पर्शं श्स वारीकौ से 
हुआ दै कि लगता है लेखनो को उसी कौ स्याही में डुबोकर लिखा गया हो। हर शब्द एेसा जो हदय को 
चता, मन को व.विचारो को बदलता चला जाता है। लाखो-करोडों के मर्नो के अंतःस्थल को छूकर उसने 
उनका कायाककल्प कर दिया। रूसो के प्रजातं की, कार्लमावरस के साम्यवाद कौ क्रान्ति भी इसके समक्ष घौनी 
पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक मे लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो 
सकता है, फिर उस बहुआयामी रूप को जिषे वे संगृठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, गायत्री 
महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनर्जीवन कटे वाले, ममत्व लुराने वाले एक पिता, नारी जाति 
केः प्रति अनन्य करुणा विेरकर उनके ठी उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारौ जागरण अभियान 
चलाते देखे जाते है, अपनी वाणी. वेः उद्बोधन्‌ से एक विराट्‌ गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खद 
"करते दिखाई देते है तो समञ्च मे नहीं आता, म्या-क्या लिखा जाये, कैसे छन्देयद्ध किया जाय, उस महापुरुष 
के जीवमचरित को। ॥ ॥ ` 

", "आश्विन कृष्ण्‌ त्रयोदशी विक्रमी संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर, १९११९) को व शरीर से ओंवलघ्ेडा 
ग्राम जनपद्‌ अआमए जो जलेर भार्ण पर अगण स पन्द्रह मील की दुरी पर्‌ स्थित हं, मे जने श्रीराम शर्मा 
जी का यात्यकाल-कैशोर्यं काल ग्रामीण परिसर मे ही बीता। वै जन्मे तो थे एक अमीदार घराने मे, रहँ 
उनि पिता श्रौ पै. रूपकिशोर जी शर्मा आप-परास के, दूर-दराज के राजघरानौ फे राजपुरोहित, उद्भट 
चिद्रान, भागवतं कथाकार थे किन्तु, उनका अंतःकरण मानव मात्र कौ पीड़ा से सत्त विचलित रहता धा। 

` साधना के प्रति उनका श्ुकाव बचपन में हौ दिखाई देने लगा। जब वे अपने सहपाठियों को, छोटे व्यो को 
ऊमगा्यो में विटाकर्‌ स्कूली शिक्षा के साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने बाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया 
` कसते थे, छट्पटाहट के काग्ण हिमालय कौ ओर भाग निकलने व पकडे जाने पर्‌ उने संबेधिों को यत्ताया 
` कि हिमालय हौ उनका षर है एवं वी वे जा रहे थे। किसे मालूम था कि हिमालय कौ ऋषि चेतनाओं का 
समुच्चय बनकर आयौ यह सत्ता चस्तुतः अगले दिनों अपना घरं वहं यनाएगी। जाति-पंति का कोई भेद 
मरही । जात्तिगत मूढता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अद्यूत वृद्ध महिला 


की जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के रोते में जाकर सेवां कर उनने धरवार्लो का विरोथतौ मोत लै 
लिया पर अपना त्रत महीं छोड़ा उस महिला ने स्वस्य होने पर उन्दँ ठेरो आशीर्वाद दिये! एक भदू 
कहताने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशाने धर पे घोड़ों कौ मालिश कएने अता धा, एक बार 
कह उठा कि मेरे घर कथा कौन करने, माएमा, मेर ठेसा सौभाग्य कहा । चयमीत चैते हदय वाते पुज्यवः 
उसके धर जा पूरये एवं कथा पूरे विधान से कर पूजा की, उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जमकर सा 
गौव उनके विगेध यें योल हा था) 
किशोरवस्या मे हौ समाज सुधार कौ रचनात्मक प्रवृत्तियां उनने चलाना आरम्भ करदीर्थी। 
आओौपचारिकं शिक्षा स्वल्प ही पायो थी किंतु, उन्हे इसके बाद आवश्यकता भी नही थी क्योकि जो जन्मजात 
प्रतिभासम्पन्न हो वह ओौपचारिक पाद्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है! हारट-बाजारो मे जाकर 
स्वास्थ्य-शिक्षा प्रधाने परमत्र बोँटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलम्यौ कैसे यने, इसके छोटे 
छोटे चैम्फलेटस लिखने, हाय कौ प्रेस से छपवाने-के लिए उने किसौ रिक्षा की आवश्यकता नही थी।.वे 
चाहते भे, जनमानस आत्मावलम्बी चने, राष्ट के प्रति स्वाभिमाने उसका जागे, इसतिषए च पे जन्मे एमं लाते 
मै नारी शक्ति च चेरोजगार युवाओं के लिए मौव मे हे एक बुनताधर स्थापितं किया-व उसके द्वार हा्‌ सै 
कैसे केषड़ा बुना जाय अपने चैर पर कैसे खडा हभ जाय यह सिखाया 
पृद्रह वर्षं कौ आयु मे वसंत पंचमी फौ वेला यें सन्‌ १९२६ मे उनके घर कौ पूजास्यली मे, जो 
उनकी नियमित उपासना का तम से आगार थी, जयते महामना प॑. मदनमोहन मालवीय जी ने उने काशीमें 
गायत्री मंत्र कौ रीक्षा दौ थौ, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप पे! उने 
प्रज्वलित दीपक कौलौमे से स्वयं को प्रकट कर उन्हे उनके दवारा विगत कु जन्मों मे सम्पन्न क्रिया- 
कलापौ का दिष्द्शन कराया तथा उन्हे बताया कि चै दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे अनेकातेक एमे 
क्रियाकलाप कराना चाहते है, जो अवतार स्तए कौ ऋषिस्तां उनसे अपेक्षा रखती है} चार बार कुष्ठ दिन 
से लेकर एक साल तक कौ अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भौ उनने संदेश दिशा 
एवे उन तीन संदेश दिए- १. गायत्री पहाशक्छि के चौवीस-चौवीसं लक्ष्य के चौवीस महापुरश्चएण जिन 
आहार के कठोर त्प के साथ पूरा करना धा! २. अखण्ड पृत्तदौप कौ स्थापना एवं जन-जन तक इसके 
प्रकाश को फैलाने के लिए समय अनि पर ज्ञानयत्त अभियान चलाना, जो बाद मेँ अखण्डज्योति पत्रिका के 
१९३८ में प्रथम प्रकाशने से लेकर विचार-क्रान्ति अभियानं के विश्वव्यापी होते के रूप मेँ प्रकटा तथा 
३. चौबीस महापुरश्चरणो के दौरान युगधर्मं का निर्बाह करते हृष रष के निभित्त भी स्वयं को खपाना, 
हिमालये यात्रा भी करना तथा उनके संपर्कं से अगे का मार्गदर्शन लेना; । 
यह कहा जा सक्ता है कि यु निर्माण मिशन, मायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, पूर्य गुरुदेव जो सभी 
एक-दूसरे के पर्याय है, कौ जीवन यात्रा का यह एके भह्वयूर्णं मोड था, जिसमे भावी रौति-नोतिं का 
निर्धारण कर्‌ दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक *ठमारी वसोयतं ओर विरासत" मे लिखते है कि “प्रथम 
मिल्लन के दिन समर्पण सम्यन्न हुआ। दो माते गुरुसत्ता द्वार विशेष रूप से कही म- संसासौ लोग क्या करे 
है आर क्या कहते है, उसकी ओर से मुंह मोड्कर निर्धारित लक्षय कौ ओर एकाकी साहस के बलबूते चले 
रहना एवं दूसर यह कि अपने को,अधिक पवित्र ओर प्रखर बनाते की तपश्चर्या मँ जुट जाना- जौ कौ पैर 
व छष्ठ प्र निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह समर्यं विकसित होगी जो विशूडधतः परमार्थ 
प्रयोजनों यें नियोजित होगी ¢ वसंत पर्वं का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण हौ हमारे लिए या जन्म 
ने गया। न गुर कौ प्राति हमारे जीवन का अनन्य एवं प्रम सौधाग्य रहा 1“ 1 र 
राट के परावलम्यी होने कौ पौड़ा भो म्द उतनी हौ सताती थो जितनी कि व रसत्ता के आदेशनुसार 
तपकर सिद्धियो के उपार्जन कौ ललक उनके मन ये धी} उनके इस अस्म॑जस श गुरुसक्ता ने ताक 
परावाणी से ठका मार्गदर्शन क्छिया कि युगधर्मं कौ महत्ता व समय कौ पुकार देख -सुनकर तुष अन्य 
अवश्यक कायो को छोड़कर जगनिकाण्ड में पानी लेकर दौड पड़ने कौ वरह आवश्यक कार्य भी कालन पड़ 
सकते ई! इसे स्वता संग्राम सेनानी के नति संघर्ष करे का भी संकेत धा) १९२७ से १९३३ तक का समय 
उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक -स्वतेत्रता सेनानी के रूप मे बोता, जिसमे घरवालों के विरोध के गावचुद 


चैदल लम्बा रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर मे पुव, जहां शिक्षण दिया जा रहा धा, अनेकानेक 
मि्रो-सखाओं-मादर्शकों केः साथ भूमिगत हो कार्यं करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गये। छह-छह 
माह की उन्हे कर्‌ चारजेल हुईं । जेल में भी ये जेल के मिरक्षर साधियों को शिक्षण देकर्‌ व स्वयं ओगरेजी 
सौखकरतौरे! आसनसोल जेल मे वे श्री जवाहरलाल नेहरू कौ माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफौ 
अहमद्‌ किद्बई, महामना मदनमोहन मालवीय जी, देवदास-गौथी जैसो हस्तयो के साथ रे व वहां से एक 
मूलमत्र सीखा जो मालवोय जौ ने दिया था कि जन-जन की सज्ञेदारी बढाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान 
से, सुट फण्ड से रवनात्मक प्रवृत्ति चलाना) यहो भेत आणे चलकर्‌ एक "वण्टा समयदान, बीस चैसा नित्य 
या"एक दिन कौ आय एक सोह मे तथा एक मुडुी अन्न रोज "डालने के माध्यम से धर्मघट कौ स्थापना का 
स्वरूप लेकर लाखो-करोडो की-भः ,दारी वाला गायत्री परिवार यनात चला गया, जिसका धार था प्रत्येक 
व्यि की यज्ञीय भावना का उसमे समावेश! 
स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ दग्र दौर भी अये, जिनमें शहीद.भगतसिंह को फांसी दिये जनि 
पर कैते जनआक्रोश के समय श्री अरविन्द्‌ के किशोर .काल की क्रान्तिकारी स्थिति की तरह उनने भीवे 
कार्यं किये, जिनसे आक्रान्ता शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता धा। नमक आन्दोलन के दौरान वे 
आततायौ शासको के सपक्ष दयुके नही, वे मापते रहे परन्तु, खमाधि स्थिति को प्राप राष्ट देवता के पुरी 
को बेष्ठोश होना स्वीकृत था पर्‌ आन्दोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं । बाद यें फिरगी सिपाहियों के जाने 
पर 'लोग उठाकर धर लेकर आओये। जराप आन्दोलन के दौरान उननि क्षण्डा छोड़ा नही जबकि, फिरगी उने 
पौटते र्दे, जण्डा 'ज्ञीनने का प्रयास करते रहे1 उनने मुह से क्ण्डा पकड लिया, गिर पदे, बेहोश हौ गये पर 
ज्ञण्डे का टुकढा चिकित्सकों द्वार दातं मै भीचि गये टुकड़े के रूप मे जव निकाला गया तब संम उनकी 
सहनशक्ि देखकर आश्चर्यचकित रह गये। उन्हे तव से ही आजादी के मतवाले उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम 
भिला। अभी भो आगरा में उनके साथ रहे या'उनते कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मत्तजी नाम सेटौ 
जानते ह। लगानबन्दौ के आंकंडे एकप्र करने के लिए उनने पूरे आगर जिले का दौरा किया व उनके द्वारा 
प्रस्तुत वे ओंकडे तत्कालीन संयुक्तः प्रान्त के मुख्यमंतर श्रीगोविन्दं वल्लभ पंत द्वारा गधीजी के समक्ष पेश किये 
गये। बापू ने अपमी, प्रशस्ति के साथ वे प्रामाणिक ओके ब्रिटिश पार्लियामेण्ट भेजे, इसी आधार पर पुरे 
संयुक्त प्रान्त कै लेगान माफी के आदेश प्रसारित हुए। कभी जिनने अपनी इस लडाई के बदलते कुछ म चाहा 
उन्दे सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वपं नादे तृप्रपत्र देकर शंतिकरुज मे सम्मानित किया! उसी 
सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उनने प्रधानमंत्री राहत फण्ड के नाम समर्पित कर दीं। 
वैरागी जीवन का सच्चे राट संते होने का इते बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 4 
१९३५ के जाद्‌ उनके -जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरुमता की प्रेरणा से वे श्री अरविन्दे से 
भिलने पाण्डिचेरौ, गुरुदेव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शाति निकेतन तथा नापू से मिलने साबरमती 
आश्रम, अहमदाबाद गये। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मोर्चे पर रार को कैसे परत्॑रता कौ बेडियों से मुक्त किया 
जाय, यह निर्द्श लेकर अपना अनुष्ठान यथावत्‌ चलति. हए उनने धेत्रकारिता के क्षेत्र भे प्रवेश किया, जव 
आगर में "सैनिक" समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप मे श्रीकृष्दत्तप्रालीवाल जी ने उन्हे अपना 
- सहायक बनाया) बाबू गुलाब राय व पालीघाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्यायरत रहकर ठनने अखण्ड 
भ्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ की वसंत पंचमो पर प्रकाशित किया। प्रयास पहला था, 
-जानकारियां कम थीं अतः पुनः सारी तैयारी के साय विधिवत्‌ १९४० कौ जनवरो से उनने परिजनों के माम 
पाती के साथ अपने हाथ से बने कागज मे बने कागज पर चैर से चलने वाली मशीन से छाप्कर "अखण्ड 
ज्योति" यत्रिक का शुभारंभ किया जो -पहले तो. दो सौ पचास पृतरिका के रूप मे निकली, किन्तु क्रमशः 


उनके अध्यवसाय घर- घर पहुंचाने, मित्रौ तक पहुंचाने वाले उनके हदयस्पशीं पतो द्वारा बदृती-बदृती नवयुग 


के भत्स्यावतार्‌ कौ ' तरह आज दस लाख से भो अधिक संख्या मे विभिन्न भाषाओं मे छपती व एकं करोड से 
अधिक व्यक्तियों दवार पदी जती है1 , | 

` पत्रिका के साथ-साथ मै स्वाह" जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ- हुआ स्थान बदला, आगरा से 
मधुरा आग गथे; दो-तीन धर्‌ बदलकर घीयामण्डी में जं आज अखण्ड ज्योति संस्थान है,आ यसे। पुस्तकों 


का प्रकाशन व कठोर तपश्चयां, ममत्व विस्तार तथा प्रो हारा जन-जन के अंतःस्यत को छूने कौ प्रक्रिया 
चालू रही । साथ देने आ गयीं परमवंदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हे भविष्य मेँ अत्यधिक महत्वपूर्णं 
भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी! उनके मर्मस्पर्शी पत्री ने, भाव भरे आतिथ्य, हर किसी 
करो जो दुःखी था- पीडति था, दिये गये ममत्व भरे परामर्शं ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया, इकर 
कोई सन्देह नही । यदि विचारक्राति में साहित्य ने मनोभूमि बनायी तौ भावात्मक क्रान्ति में ऋपियुगते के 
असीम्‌ स्नेह ने ब्राह्मणत्वं भरे जीवन ने शेष बची भूमिका निभायी। 

“अखण्ड ज्योति" पत्रिका लोगों के मनो को प्रभावित करती रही, इसमे प्रकाशित "गायत्री चर्चा 
स्तम्भ से लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा, साथ ही एक आना सै लेकर छह 
आना सीरज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तके छती चली गयीं । इसं मीच हिमालय क बुलावे भी भये, 
अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे विधि-विधान के साथ १९५३ यें गयत्री तपोभूमि की स्थापना, १०८ कुण्डी 
यक्तिव उनके ह्वा दी गयी प्रथम दोक्षाके साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि कौ स्थापना के निमित्त धन की 
आवश्यकता पड़ी तो परमर्तदनीया माताग्नी ने जिनने हर कदम प्र अपने आराध्य का साथ निभाया, अपे 
सारे जेवर मैच दिये, पूज्यवर ने जरमीदारौ के बाण्ड येच दिये एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर्‌ दौ 
गयी। धीरे-धीरे उदारचेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पौठ बन गयी। २४०० तीर्थो के जल 
से रज की स्थापना वहां कौ गयी, २४०० करोड गायत्री मत्र लेखन वह्यं स्थापित हआ, अखण्ड अगि 
हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तक वहं यदचश़लः मेँ जल रही दे! 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान मे सक्रिय रहन 
का समय दै1 १९५६ में नरमेध यक्त, १९५७ में सहस्रकरुण्डी यज्ञ करके ताखो गायत्र साधको को एकत्र कर 
ठनने गायत्री परिवार का बीजायेपण कर दिया! कार्तिक पूर्णिमा १९५८ में आयोजित इस कार्यक्रम मेँ दस 
लाघ व्यक्तियों ने भाग लिया, इन्हीं के माध्यम से देशभर ये प्रगतिशील गायत्री परिवार की दस.हजर्‌ से 

अधिक शाखां स्यापित हो गर्यो । संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर प्रमवंदनीया माताजी प्र सपो 
चले गये एवम्‌ १९५९ में पत्रिका का संपादने उन्हे देकर पौने दो वर्धं के लिए हिमालय चले गये, नहं उ 
गुरुसत्ता से मार्गदर्शन लेना था, तपोवन संदनवन मे ऋषियों से साक्षात्कार करना था तथा गंगोत्री मेँ रहकर 
आर्षं श्रन्थ का भाष्य करना था। तच तक वे गायत्री महाविद्या भर विश्वको स्तर कौ रचना मायत्री 
महायिज्ञान के तरीने खण्ड लिंख सुकरे थे, जिसके अय तक प्रायः पतीस सैस्करण छम चुके है! हिमालय से 
सौटते ही उतने महत्वपूर्णं निधि फे रूप में वेद, उपनिषद्‌, स्मृवि, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवारिष्ठ, मतर 
महाविज्ञान, तब महाविक्तान जैसे ग्र्थो को प्रकाशिते कर देव संस्कृति की मूलयातो को पुनर्जीवन दिया। 
परमयंदनीया माताजी ने उन्ही वेदों को पुज्यवर कौ इच्छानुसार १९९९-९२ में विक्ञानसम्मतं आधार देकर 
पुमद्भित कशया एवे वे आज धर-घर मेँ स्थापित ईहै। 
गुग निर्माण योजनां व "युग निमांण सत्संकल्प" के रूप मे पिशन का धोपणा पत्रे १९६३ पे प्रकारित 

आ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चकली भयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तप-पूत की 
निवस स्यलौ वन गया, जहां रहकर उनने अपनी शेष त्प साधना पूरौ की धी, जहा सै गायत्री परिवार का 

ज खला मया धा! तपोभूमि में विभिन्न शिविरे का आयोजन किया जाता रहा, पुर स्वयं छोटे-गडे जन 

सम्मेलनं के द्वारा विचार क्रान्ति कौ पृष्भूमि यनात रहे, पूरे देश मे १९७०-७१ भें पच १००८ कुण्डी यज्ञ 

आयोजित हुए) स्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन (जून १९७६) मे परिजनों को विशेष 

कार्य-धार्‌ सप परमवंदनीया माताजी को शंतिकुज, हष्टरार मे अखण्ड दीय के समक्ष तप हेतु छोडकर स्वयं 

हिमालय चले यये। एक “वर्प माद वे गुरसत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आयामो चीप वर्यं कौ क्रिया- 

पद्धति यतायौ। ऋषि परम्परा का मौजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवना च कल्प साधना सत्रो का मार्गदर्शन 

जैसे फायं उनने शंतिकरुज यें सम्प्र किये। 

सर्याधिक महत्वपूर्णं स्यापना अपनी हिमालय की इस यात्र से लौरने के माद ब्रह्वर्चस शोध संस्थान 
कौ धी. जह विज्ञानं ओौर अध्यात्म के समन्ययत्मक प्रतिफादम पर शोध कर एक नये धर्म वैज्ञानिक ध्मके 
मूलभूतं आधार श्ये जाने ये। इस सम्बन्ध यें पूज्यवर मरे विराट परिमाण मे साहित्य लिखा, अद्रय जगत के 


अनुसंधान से लेकर मानव कौ प्रस क्षमता के जागरण तक, साधना से सिदध एवं दर्शन-विज्ञान, के तर्क, 
तथ्य, प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतीकरण तक1 इसके लिए एक विराट ग्रन्थागार यना च एक सुससित 
प्रयोगशालः। वनौपधि उद्यान भी लगाया ग्या तथा जडी-बूटी, यज्ञ विक्ान तथा मंत्र शक्ति पर प्रयोग हेतु 
साधको पर परीक्षण प्रचुर परिमाण मे किये मये] निष्कों ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा 
व यज्ञोपैथो एक विज्ञानसम्मत विधा है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विधा के प्रशिक्षण का, 
एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहाँ ९-९ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर्ता निर्माण 
हेतु युगशिल्पी सत्र सम्पन होने .लगे। ^ 

कारयेत भें विस्तार हुआ। स्थान-स्थान पर शक्तिपीठ विनिर्मित हृ, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप 
थे- सुसंस्कारिता व आस्तिकता संवर्धन एवं जन-जाग्रति के केन्द्र बनना। पसे केन्र जो १९८० मे बनना आरभ 
ए ये, प्रासंस्थान, श्छिपीठ, पर्ञामण्डल, स्वाध्याय-मण्डल के रूपमे पुरे देश व विश्व में कलते चते गये। 
७६ देशों मेँ माय्रौ परिवार की शाखाएं कैल गयीं, ४६०० से अधिक भारत मेँ निज के भवन वाले संस्थान 
विनिर्मित ष्टो गये, वातावरण गायत्रीमय होता चला गया। 

परमपूज्य.गुरुदेव ने सूक्मीकरण मेँ प्रवेश कर १९८५ में हौ पांच वर्प के अंदर अपने सारे क्रिया- 
कलापो को समेट कौ धोपणा कर दी! इस बीच कठोर तपसाधना कर मिलना-जुलना कम कर दिया तथा 
क्रमशः क्रिया-कलाप परमवेदनीया माताजी को सप दिये। रष्टय एकता सम्मेलनं, विरार दीप यज के रूप 
मे नूतन विधा को जन~जन की सप कर राष्ट देवता कौ कुण्डलिनो जगाने हेतु उनने अपने स्थूल शरीर 
छोड्ने व सूक्ष्म मे समाने की, विराट से विरारतम होने कौ घोषणा कर गायत्री जयन्ती २ जून, १९९० को 
महाप्रयाण किया। सारी शक्ति वे परमवंदनीया माताजी के दे गये व अपने व माताजी के बाद संघशछ्ठि की 
प्रतीक लाल मशाल को हौ इष्ट-आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्ममीज से विकसित ब्रह्मकमल कौ सुवास 
को देवसंस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप मेँ आरंभ करने का माताजी को निर्देश दे गये।. ' 

. एक विगर श्रद्धांजलि समायेह व्‌. शपथ समारोह जो दद्डिर मे सम्पन्न हुए, म लाखों व्यक्तियों ने 
अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य मेँ देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्णं लाने का गुरुसत्ता क्रा नारा 
साकार करने के निमित्त देने कौ घोषणा की। परमवंदनीया माताजी द्वारा भारतीय-संस्कृति को विश्वव्यापी 
चनानि, गायत्री रूपी संजीवनी घर-घर पहुंचाने के लिए पूज्यवर हारा आरम्भ क्रिये गये युग संधिं महापुरश्चरण 
की प्रयम्‌ व्‌ -द्वितौय.पूर्णाहति तक विराट अश्वमेध. महायज्ञो कौ घोषणा की गयी। वातावरण के परिशोधन, 
सूक््मजगत के नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रान्ति ने सारौ विश्ववसुधा को गायत्री च .यत्तमय, 
वासंती उल्लास से भर दिया। स्वयं परमवंदनीया माताजी ने अपनी पूर्वं घोपणातुसार चार वर्षं तक परिजनों 
का मार्गदर्शन कर सोलह यज्ञो का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद पूर्णिमा १९ सितम्बर, 
१९९४ महालय श्राद्धारंभ वाली पुण्य वेला मेँ अपने आराध्य के साय एकाकार हो गयी । उनके महाप्रयाण के 
बाद, दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म में एकाकार यने के याद मिशन कौ गतिविधियां कई गुना बद्ती चली .गययीं 
एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से छव्वीसवें अश्वमेध यज्ञ शिकागो, (यू. एस ए. जुलाई 
९५) तक प्रज्ञावतार का क सबको दीने लगादहै। “ ` ` 1 

गुरुसत्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तक १०८ महायक्त देवसंस्कृति को विश्वव्यापी बनाने 

.देतु सम्पन्न होने है । युग संधि "महापुरश्चरण की अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी। प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर 

१९९४ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर्‌ युगपुरुष पूज्यवर कौ जन्मभूमि ओंवलखेड़ मेँ मनायी गई । उनके 
द्वारा लिखे गये समग्र साहित्य के वाड्ूमय का जो एक सौ आढ खण्डो मे कैला है, विमोचन भी यहीं -सम्पन्न . 

हआ। विनप्रता "एवं ब्राह्मणत्व कौ कसौटो पर खरे उतने वाले वरिष्ठ भ्रजञापुत्र ही उनके उत्तराधिकारी "करे 

जागे, यह गुरुसत्ता का उद्धोय था एवं इस क्षेत्र मे बद्‌-चदृकर आदर्शवादी प्रतिस्पधां करने वाले अनेकानेक 

. परजिन अब "उनके .स्वनो को साकार कले आगे ;आ रहे दै । "हम बदलेगे-युग बदलेगा को उद्घोष दिग- 

दिगन्त तकः कैल रहा है `एवं इक्कौसवं सदी उण््वल भविष्य, सतयुग को ` वापसी -का स्वपन साकारः होता 

~ खला जा रहा है, -यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । च ^~ ` (एण 


ष 


कथा-कहानी एवं विक्त, साहित्य के महत्वपूर्णं भग है! सपिी-सादौ ओर गंभीर शैली यें दिये जरे वते 
उपदेशो को सुनने में अधिक देर तक मन नहीं लगता; बहुत से व्यक्ति तो उनको 'नौरस' ककर शोघ्र हौ उप 
हो जाते है, उनको रचिपूर्वक सुनने ओर समङ्े वालो कौ संख्या सदैव अत्यन्त अल्प ही रहती दै। = 
इसलिए यद्वां ने प्राचीनकात से कथा-कहानी एवं काव्य-प्रणाली को अपनाया है। इसमे उन्हीं उपदेशे को 
घटनात्मक शैली, काव्य शैली या दृष्टान्त रूपक बनाकर सुनाया जाता ईै। ये बते मनुष्य कौ अपने जीवनं गा 
सामाजिक हलवल से मितती-जुलती जान पडती ई, इसलिए वह उसकी समञ्च मे आ जाती ह, उसकौ रुषि 
जाग्रते हो जाती है ओर अनेक यार उनमें से कुछ नति तो उसके अतस्तल भें इतमो गहराई तकं प्रविष्ट कर जर 
है कि उन्हीं के बलबूते बदौ-षड़ी महाक्रान्तियां उठ खडौ होती है ओर देखते हौ देखते समाज, देश व विष्व 
का मक्शा ही बदल जाता है) अतं 
परमपूज्य गुरुदेव का सदैव यही उदेश्य रहा है कि सार्वभौम एकता एवं वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का आ 
साहित्य तक ही सीमित रहने से आगे बदकर जन-जन के व्यवहार मे उतारा जाय ओर उसी एकता के आधा 
परं बाहा एवं आन्तरिक जीवन्‌ की सुख-शान्ति को उपलब्ध किया जाय। यही कारण है कि भारतीय समाज के 
प्रायः समस्त धर्मग्रन्थो-वेदों से लेकर पुराणों ठक अंतःकरण को ज्ञकञ्लोर कर रख देने वाली मर्मस्पर्थी, कत 
भाया शैली मे अनुवादित ओर प्रकाशित किये गये है । पुरातन साहित्य को नवीन के साथ जोड़ देने से यह साहि 
सृजन ओर भौ अधिक प्रभावशाली यन पड़ा है। अध्यात्म ओर विरान के समन्वय से जीवन जीने कौ कला फौ 
एक सागोपांग आचार पद्धति के रूप मे उपस्थित किया गया है। इस आचार-विचार के साम्यान्नित शास्र के 
अतिरिक्त आत्म-निमणिःयरिवार-निर्माण एवं समाज-निर्माण कौ दिशा मे सरलतपूर्वक प्रेरणा, प्रकाश ऊर दिर 
देने वाला बुर साहित्य उनकी लेखनी से सृजा गया है { सृजनात्मक कायो मे संलग्न व्यक्तियों के जीवन प्रा 
जनसामान्य्‌ को उच्चस्तरीय अनुगमन कौ प्रेरणा उभारने मं महत्वपूर्णं भूमिका मिभाति है । विश्वव्यापी निषा 
क्रान्तियो के जन्मदाता युग मनीपिो, निर्भीक विचारकों एवं ज्ञानक्रोंति के अग्रदूतो ने अपनी लेखनी, वाणीव 
कर्तव्यनिष्ठा से संसार मे जिन महाक्रान्तियो को जन्म दिया, उनकी फल ४.५५ सवके सामने है) गधी, मा, 
रूसो, हैरियटस्यो आदि भहामानन इस तथ्य की पुष्टि करते है कि सूर्य र चन्द्रमा का सहयोग न होने पर 
अमावस को सघन्‌ तमिला को ननहे-नन्हे दीपको कौ प्रकाश ज्योति भौ दीपावली मे बदलने मे समरथ है। तत 
यह रै कि सामर्ध्यवानें का सहयोग न मिलने पर भौ मनीपी जय तनकर खड़ा हो जाता है तो उसकी वाणौ ओः 
लेखनी. वह कार्यं कर दिखा हे जो परमाणु चम, तोप ओर तलवार भी नही कर पातीं पोदियां सदा देसे ५ 
व्यक्तियों को श्रद्धासिक्त हो नमन करतौ ओर्‌ उन्हे अपना मार्गदर्शक मानती है} + 
परमपूज्य गुरुदेव कौ लेखनी से वाड्मय के इस खण्ड में इसी तरह के महामानो के जीवमे प्रसंगो को तयी 
गया है । महामनौयी कल्ल, खलील चित्रान, रवोनद्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, दान्ते, बाबू गुलाव गय से तैका 
शोपेन्‌ होवर, विलियम शेक्सपीयर, पियन्‌, रूसो, रालस्याय्‌ आदि तकं विश्व के मूर्धन्य दार्शनिक, चिक, 
मनीषी एवं विचार क्रांति के द्र महामानवों के जीवन चरित्रं को प्रथम अध्याय में स्थान दिया गमया है। जन 
जाग्रति के प्रणेता युग मनीपियों को दूसरे अध्याय मे लिया गया है। मानवी चितन चेतना कौ जाग्रत कर उदे 
निश्चित दिशा एवे गति प्रदान करे का कार्यं जिन महामानवो ने किया है, उनमें से अधिकांश के वगो 
कविता की निर्डरिणी के रूप मे प्रस्फुटित हए है ! महाकवि कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरानाई अदि के 
लेकर दान्ते, चन्दवर्दायी एवं निरता तक समय के ५ पर अग्नि-काव्य लिखने वाले साहित्य साधकं 
व्यक्तित्व एनं कृतित्व आज भौ जनमानस मे रचे-बसे हँ ओर उन्दे अनुप्रणित-उद्रैलित कते रहते है । ० 
-जोन्स, पुरिकनं, जाइगेर, इलियट, पाग्लोनेरूदा जैसे पाश्चात्य सद्जान साधको के जीवन-प्रसंग भी जन- 
प्रणेतार्ज में अप्रणीहे। ॥ ॥ 
युग प्रवाह को सोडुने यें प्रतिभावान व्यक्तियों कौ विरिष्ट भूमिका होती है । विचारक, लेखक, कति, (व 
पत्रकार, संगीत, चित्रकार, धनी, विद्वान व रजनीतिञ्च आदि रेसी हय विशिष्ट वि. ५४ है जिनका सीधा स 
जनजीवन से होता है 4 नवनिर्माण से जुडी जिन समरथ प्रतिभाओं को तीसरे अध्याय में लिया गया है उनमें चरथः 


शर्मा गुलेरी, जानस्टौनयेक, पर्लवक, हैरिर स्यो एवं एच. जी. वेल्स से लेकर कार्ल माक्सं, लेनिन, अर्नाल्ड 
ययनवी इत्यादि को सम्मिलित फिया गया है । ध 5 

"विश्व वसुधा धा जिनकी सदा ऋणी रहेगी' नामक वादूमय के इस खण्डं के चौथे एवं अंतिम पयवे अध्यायो 
भे ज्ञान क्रान्ति के उन अग्रदूतो एवं लोककल्याण के लिए समर्पित महामानवं के जीवन प्रसंगो की चर्चा कौ गयी ~ 
है जिन्होनि मानस मंथन कर ज्ञान-क्राति कौ मशाल जलाई ओर तमसाच्छदित जनमानस कौ नूतन मागं दिखाया। 
इनमे लोकमोन्य .तिलक, समर्थगुर रामदास, पाइथागोरस, जार्ज वर्ना्डशा, डर्विन, न्यूटन, महाकवि कम्बन 
यूविलिड, वाल्टेयर, मंकिम चन्द्र चदटरोपाध्याय, पुरुषोत्तम दास टंडन, डो° राधाकृष्णन, गैसरिक, `दादा 
फालके, के० सी० ढे आदि के नाम प्रमुख ई; जिन महामानवों ने शान को व्याषहारिक जीवन का अंग बनाया 
तथा समाज मे व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, अन्याय एवं शोषण आदि को हयने-मिटाने के साथ-साथ रिक्षा 
प्रसार के कार्यो म अपना सर्वस्व समर्पित कर्‌ दिया, उनमें ईश्वरचन्द्र विधासागर, जे° सी बसु, द° वीरल 
साहनी से लेकर डो० हरगोविन्द खुराना, चाल्सं डिकेस, अलवर्टं आट्न्स्टाइन्‌, अनस्ट हेमिंग्वे एवं अत्फरेड नोमुल 
आदि के नाम्‌ प्रमुख ह । इन महापुरुषों के जीवन्‌ चरित्र न केवल पठनीय है, वरन्‌ उसमें सन्निहित प्ररणाओं को 
अपने जीवने मे उतारने, तदनुरूप जीवन ढालने के लिए ष्टौ कदमय के दस्र खण्ड मे एेसे महामानवों के जीवन 
की हँकी प्रस्तुत.की गयी है जिन्हे पाकर "यह विश्व-वमुधा. भी धन्य.हो गयी। । 
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विश्वव्यापी विचार क्राम्ति के जन्मदाता देवदूत 


महामनीषी कल्लर की तप-साधना 


भद्रे ! अतिथि पधे ६ै ! अर्घ्यं ! महापण्डित अपनी 
तेखमी छोडकर गड़ी आतुरतापूर्वक उठे ये । उन्हने आज 
पता नयं कितने वषा के बाद पत्मी को उच्च स्वर्‌ मे पुद््ग 
धा 1 भमौपवर्ण, कृशकाव, उनत भाल, उसे सेई उनःलोक 
का कदि धरती एर उत आया हो । शिला पर एक अर्ण 
कुशासन पड़ा धा ओर आस-पास भोज पर विख पे । 

अदु ते थी, कश्मीर.फी इमं एकान्त कुटिण मे अर्य 
प्रणयनं कमे वाले, इस मपुरुष की शक्ति । उनके जीवन 
छात ही उनके प्रयो की अ्तिलिपि्य प्रयाग ओर कोशी 
त्क आ पवी धी । मवी शग्दी के इस उततणर्द्‌ खल 
मै पुस्तके छएपती नही थीं । परो म समालोयना निकले का 
सवाल करटौ ठठत्ता 2 उनके प्रचार का साधन थी उनकी 
रष्छता । उम्हे इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि ज एक वार्‌ 
पने उ्टे, चहं इतना उत्सुक . हे उठे कि करई प्रास ठसकी 
प्रतिलिपि कसे मे देने चाता श्रम उसे सहर स्वीकृत टो 
आय । एस अरतिलिपि परम्प से ही सम्भव था उनका 
श्रवार-्रसार । संस्कृत विद्या के महान केनद्रौ "भे देश भरके 
विद्रामे उनकी ग्रन्थ प्रतिलिपियो का आद कति -ये 1 अभिभूत 
यै उकी उस विचार-श्ति के सम ओ विद्वान से सेक्‌ 
सामान्य .उन तक सभी को एक साध ्रपावित किव थी । 
तभी तो इस शक्ति का सोत ददने के सिए मनीपियों का 
सपरुदाय प्रयाग से कश्मीर तक की पद यद्रा कके आ पूर्वा 
था ओर कोई सधन भीते न्ष यत्राका सिवा रपौवो.के} 
आगद-उन उने पिह; हुए अपी कु सोच रहे ये 
किट के बर्तन भँ अर्ध्यं के लिए जल लेकर महापण्डित 

की सहधर्धिणी उटजे के बाहर निकतीं 1 ¢ 
` "हम आपके दर्शनार्थं आए है । साक्षात न सदी-आपके 
वाष्टमय रिष्य ई टम सव॒! आगतो भे श्रंखोसमन्वित 
श्रणिपातर किया, । पण्डितणज उन्हे अर्थं समर्पित क-दह 
अत्यन्त संकोच करी बति. थी । उनहेन देख लिया किं 
अतियो को संकोच छो एटा है तव उन्हेने स्वयं चरण धोने 
का आप्रह नहीं किया । शिला पर्‌ चटाई बिखा दी \ तपस्वी 

के आश्रम क अत्निथ्य उसके उपयुक्त यै ते दोगा ¦ 
“आपकी सत्कीर्ति का चुम्बकत्व हमे खीच लाया ।** 
आगन्ुको ञे अपमा परिषिय दिया । “हम लोगो की तरफ 
विद्रत्‌ समुदाय में कश्मीर मण्डल कल्लट के कश्मीर के रूप 
मँ भचलित है !* ,उनमे से एक ने उनकी लोकप्रियता उजागर्‌ 
करनी चाद ¦ £ ५ ¢ प 
“अरे नहीं ! नहीं !(”“ बात फो नया मोड़ देते हए. 


वेह बले “यहं भूमि कल्लट के कारण नहीं मर्ष केश्यप , उनके सम्मुख रखी है । 


के करण विख्यातं रै । तभी तो इसका शचीन माम कश्यपमीर 
दै । अभी धी श्रीनगर से तीन मील दी दूरी पर केश्यपमुनि 
का अघम । शारिका देवी का मन्दिर, भरगक्री सत्री के 
कष्ठ-पाते का स्थान यहीं है 1 अमराय की गुफा, शिव के 
सद्रती्धं पे इते गरौरयपू्णं कनाया है । भगवान मत्स्य की 
अवतार भूमि यदी है 1“ वे क्मीर की पेतिहासिकता वता 
रहे वे । केसर ,व- कचित्व की अतमपूमि का इस सूप 
परिविय सभी कौ उत्सावर्दक लगा । 

“अतिसामिष्यादनादसम्‌ ।*“ ठमिक एकान्त प्रकर अयाग 
के एक पण्डित मे अपने सहव मे षे से कटा--“यहं 
का नश एेसे अमूल्य रल का भी आदर मही कर पका ।' 

"दह जीर्णं कुटीर ! यह कंगाली-सरस्वती ॐ एमे वरद 
पुपर के पास !” व्यया सवके चित्त को पीडति कर रही 
शी । “हम कल उसे धिक्करिगे, वडा आया विद्वानों के 
सत्कार का इच्छुक ?"* 

दूरे. दिने भ्रयाग ओर काशी के ये विद्वान राजसभा 
मे पथे । महाराज ने उका शरदधा-समनवितं स्वागतं किया । 
उन्हे वस्माभरण एवम्‌ विपुल दान.दक्षिणा प्रदान कनी चाही । 
किन्तु उन से किसी ने मेश के सम्मान के भति आस्था 
स्यक्त ने की । उर्टे स्पष्ट सुनादिया “नेश ! दूष 
कंचन से ठगना चाहता £ 2 तेरी मंशा टै कि इमे लेकर 
हम तेरा स्तवन करे, तेरी कीर्ति का प्रमार करं ? कृपण ! 
केरे यक्तं अपूल्य रल ओर उसे दो मुदरी अन की भी व्यवस्था 
म्य । भारतवर्षं का सवरेष्ठ विद्वान यहो जीर्ण कुटीर मे फच्ये 
फर्लो पर्‌ जीवनेयापन्‌ कले पर विवश दै } यह उसकी 
विवशता नदी, तैर उपेक्षा क परिणाम रै कि इता यशस्वी 
महापण्डिते निताम्त दीन -अवस्था मे रह रष है ।' “आप 
सब सत्य कते ह ।* करमीर मेश सिर ्ुकाये कह रहै 
ये । “किन्तु महापण्डित कुछ स्वीकार करेगे, एकी संभावना 
कलं?" ॥ 

श्रय किया फी 2” विद्वान "क रेव शान्त महीं 
हआ धा । अन्ततः उनका आदेश मदारज ने उरते-खसे 
स्वीकार कर लिए । एक उत्तमं जगीर का दानपत्र सिखाया 
उन्दने ओर ` राञमुदरा से अंकित करके उनको अर्पित कर 
दिया । 
क्या प्रश्न टै? वैसे ही सुना दे आपं सवं ?"" वह 
दानपव्र लेकर उब विद्रानौ का समुदाय महपष्डित के आम 

म पहु ओर उनके वरणो य, 
„तव उन्दने समज्ञा कि कोई लिखित शंका ह ने 


< 


१.२ यिक्व वसुया जिनष्मी सदा ऋणी शहेमी 


“कोई प्रशन नही ॥” नपरतापर्वक उन सवने क्त । 
“नरेश ने निर्वाह योग्य भूमि आपको अर्पित की है, उसका 
दानपत्र है यह ।'* 

"रज्य को आश्रय देने वाला बाह्मण रजघ्रय मेँ 
रहे !”“ वह टके से उठ खे ष 1 दानपप्र रिता से 
मीचे गिर पड़ा । उन्दने चयई करके दबाई ओर 
कमण्डलु उया 1 पली को आवाज दी “भद्रे ! यरे के 
शासक मे धनमद आ गया । चलो, चलँ यत्तं से. ॥'* 

सहपर्मिणी को क्या लेना धा, कुरिया मेँ ठषकी गृहस्थी 
धी ही कितनी । उसने अपना जीर्णं उत्तरीय मस्तक पर शला 
ओर द्वार से वाह आ खटी हुई । "मुद्रे शमा करदे 1 
यह" अपराध मैने स्वतः महीं किया है (" करमीर नेश वृक 
के पीछे से निकले ओर सिर हुका कर खड़े छे गए । उन्हे 


पता था उनता जिसे अपना आरध्य मानती है, उसके जनि. 


से उन द्रोह हुए विना म रहेगा । स्वयं उनके मन्म भी 
पण्डितराज के प्रति कम सम्मान नथा । 
“यह अपरध हमारा रै । हमने महारज से अनुरोध 
किया था ।'” विद्वान मे करबद्ध प्रार्थना की । ६ 
"ब्राह्मण धन की मग करे 2“ एकक्षण के लिए 
उनके मुख प्र रोष की रेखा उपरी । तेकिन दूसरे ही शण 
संयत स्वर मे बोले “आप सब तो अतिधि है ॥'" उन्टोने 
संकेत किया पली को कुटिया मे चले जने का । चराई 
शिला पर विछठाते हए उन सबसे बोले “खेद है आप सवने 
अपरिप्रह को ददरिता समञ्ञ लिया, जवकि यह है मनुष्य मे 
मनुष्य के विश्वास की चरमावस्था ओर ब्राह्मण का जीवन रै 
इसका चरमादर्शं । सग्रह का तात्पर्य है, इस विश्वास का 
अभाव । इस विश्वास के अभाव का मतलब, अलगाव 1 
आदमी के दिल ओर दिमाग पर॒ सखिची अलगाव की 
रेखा्ण--मयुष्यता पर आरि्यां चलाए विमा न रहेगी । परिणाम 
होगा-आतंक की दहशत मेँ सिसकता जीवन ।*” उन्हे अभी 
तक इसका दुख था कि इन सबने बराह्मण दयेकर व्यक्तिगत 
सुख के लिए धन चाहा । भले टी यह कार्यं अनजनि मे 
हुआ हो पर स्वयं ब्राह्मण होकर वे अतिथिगण ब्राह्मणत्व के 
मर्म को नही समञ्ञ पाए थे, यह सोच-सोचकर वे श्रु ये । 
सभी मौन थे । व्याप्त होती आ रही नीरव स्तब्धता 
को तोडते हुए बोले “श्ाह्मण व्यक्ति नही संस्थान है । यह 
किसी जाति विशेष मे उपञ कुछ मानवो का समुच्चय नही, 
महत्तर कर्म का आदर्श है \ समाज रूपौ शरीर के इस सनायु 
सस्थान मे गड़बड़ी दुई ते सब कुछ दीक रहते हए भी हर 
अंग अपाहिब ह्ये जाएगा । हये क्यो न हर कहीं संवेदना के 
प्राण पहंषाने वाले सायु जो मसे ल्मे ।'* 
सब सिर मवाये खड़े थे-उन्हे क्या पता था जिसे वे 
इस महानापस की दण्टरिता समञ्च यैढे थे, उसे इतने गहे 
रहस्य छपे है । उनकी वाणी अभी भी अबाध गति से 
प्रवाहमान धी । "श्राह्मणो ! अपने को पहवानो तुम्हा धन 
ˆ+ ओर धातु के टुक्डे नही, तप ओर विद्या है । तप 


अर्त्‌ विद्या ख अर्जन ओर विदा, यामी कि लोकजीवन क 
सृजे, पोथियो का भार वहन गही 1*“ वार्तालाप के इमं दौर 
मेँ उनके हय दानपठ के प्ड़रहे थे । ठमके आगन 
शिता के मसपास दानप के टुक्डे वयु मन्न के 


थे1 

"भने सरि बीयन इसी व्राह्मणत्व की साधना की है । 
यही मेरी ऊर्जस्यिता ओर शक्ति का सोते यना टै 1" घ्र 
शब्दों ने प्रयाग के पण्डितो को चौकय दिययही वो वे दृढो 
आए ये । क्या है, म्मपण्डित कल्लर कय शक्ति स्रोतं ? 
ख स्ववं पर शर्म लगने लगी धी ) षर वे कहे 
ये-“भेरा कर्त्व पूर्जपो पर कुछ भष्यँ को जोड़े ठक 
सीमित नद र्य । मैने लोगो के दिलों को जका रै 1” 

“हम सभी शमा चाहे है महापण्डितः ।” उग्रे मे 
एक वयोवृद्ध सञ्जन यैसे-तैसे करके योल सके । “अग ये 
हम सभी आपके आदर्श पर चते की चेष्टा कगे । ह्मे 
अव कठी जाकर आपे कर्तृत्व व मूल, उसका मर्म रात 

म है ।' “ह मेर आदर्शं नदी, मेरा निजी कर्तृत्व नरी 
| ऋषियो का सनातन आदर्शं, आर्यं भूमि की गौरवमयी 

परम्प है । ब्राह्मण बने ओर बाह्मण यनाने की तुमे ये 
भ्त्येक समाज के स्नायु संस्थान का जीवन्त सनायु ये । ध्यत 
रखे ! पटे दिल अलग तेते है तब धर गेटे रै । षर 
का यह बैटवार एक मौ के लाड़तो के बीच अलगाव, 
आतेक दुरमनी की आडी.तिरणी रेखाएं खीयता है । इमे वहै 
मिटा पाएगा जिसने ब्राह्मणत्व का अर्जन किया है, ओ विद्या 
ओर त्पकाधनी है) स्वयं की संवेदना के प्रवाह से ओ 
को संवेदनशील बनने की क्षमता रखता है ॥* 

नवीं शव्दी मेँ कहे गए ये वाक्य आज भी उते हौ 
प्रखर ओर सार्थक ट । सपन्दकारिका" के यशस्वी लेखक 
कल्लट के आदर्श क आज छी परिस्थितियो मे वैसा ही 
शाश्वत, सरन्न, स्थायी नियम माना जा सकता है । सवेदा 
उसी मे विकसित हो सकती है जो स्वये तपा हो । ओगे 
का दुख जिसे अपना लगता हो । अपने ऊपर कणेरत 
ब्रामण इसीलिए कएता है ताकि जीवन जीने की सही विधा 
का ओँ को शिक्षण मिल सके तथा साधनो का दुरुपयोग 
म हयेकर मानव मर के लिए सदुपयोग द्ये । 

निष्ठुरता, एकाकीपन, अलेगाव से भरे आज के समाज 
मे सतयुगी संभावनां तभी साकार होगी अब मानव के अन्द्‌ 
का ब्राह्मणत्व जगेगा । सादा जीवन, उच्च विचार" की 
परम्या का विस्तार होगा । गरीवी को जानवृह्कर ओद 
वालो को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा । बङ़ग्यन की 
कसौटी एक ही होगी, विकसित भावसंवेदना, ब्रष्ठउदात 
चिन्तन व समाज को ऊँचा उठाने वाले सत्कर्म । सधिवेला 
मे रेखे अमेक नव ब्राहमण उभरफर आगे । जति, वंश के 
भेद से परै इन मह्ममानवो की जीवनचर्या परमार्थं परणयण 
होगी 1 सतयुग कौ वापसी तव ही तो होगी 1 


क्रान्तदर्शी शसादित्यकार- 
सन्तर खलील जिब्रान 


“लोग मुञ्चे पागल समति है कि मँ अपने जीवन को 
नके सोमिः के कुछ टकड़ो के बदले नहीं वेचता । ओर 
† इन्हे पागल समञ्मता हूँ कि वे, मेरे जीवन को विक्रीकी 
एक वसतु समदते द 1" 

ये शब्द विश्वप्रसिद्ध सन्त खलील जिद्रान ने उस 
पमय के थे जव कुछ स्वार्थपरायण लोगों ने उन स्वदेश 
ठे निष्कसित क दिया था ! बिबान जैसे धनादय ओर 
्रतिभासंपन व्यक्ति यदि चाहे ते समस्त द्धि एवं 
सिद्धयो उनके चरणों की अभ्यर्थना करतीं । परु देश, जाति 
ओर समाज फो जीवन देने वाले महापुरुषों ने इन क्षणिक 
मृगतृष्णा को स्वीकार ही कव किया दहै? वेतो किसी 
महान्‌ उदेश्य की पूर्ति के लिए ही संसार मे जनमलेते है 
ओर अजीवन्‌ लयति मे जुटे रहते है, भले ह उन्हे 
अनगिनत कष्ट ओर बाधां स्यो न सहनी पडे । 

खलील जिव्रान का जन्म ६ जनवरी, १८८२ ई. को 
लेबनान के बशरी नगर मे हुआ था । इनके पिता अत्यन्त 
धन सम्पन ये । उह विदेश भ्रमण का शौक धा अतएव 
समय-समय पर्‌ विभिन देशो की यात्रा किया करते थे । पिता 
के साथ बालक जिब्रान ने १० वर्षं की अल्पायु मे ही 
अमरीका, बेल्जियम, श्रं आदि अनेकनेक देशो का भ्रमण 
किया धा । इस विदेश-परमण के परिणामस्वरूपं उनका बौद्धिक 
ज्ञान अत्यन्त विस्तृतं हये गया, साय ही उन विभिन धर्म ओर 
जाति के लोगो को देखने-परखने का अवसर भी प्राप्त हुआ । 

इनकी माता कलिमा रहमी अत्यन्त विदुषी महिला धीं । 
उनकी ही लगनेशीलता ओर उदात्त विचारघार का परिणाम 
धा किविश्व को खलील जिग्रान से महापुरुष दे पाई । 
जिनकी वाणी युग-युग तक मानव जाति क पथयप्रदर्शनं करती 
रहेगी } माता की हार्दिक अभिलाषा अकार से धिर एवं 
भटकती मानव जाति के सिए मेरा पुत्र दीप स्तम्भ का कार्य 
करे, जित्रान ने परी की । < 

तत्कालीन समाज मे फैली हुईं रूढिवादिता, घार्गिक 


ओर सामाजिक कुरीवियों तथा अव्यवस्थाओं को देखकर्‌ . 


खलील जित्रान ने विचार किया कि जवं तक इन्दे दूरगं 
किया जयेगा, तब तक जीवन मे विकृतियों की भरमार दनी 
ही रहेगी ओर समाज स्वस्थ वायु मे सासन ते स्मा । 
अतणए्व उन्न इस सवके विरुद्ध व्यापक आन्दोलनं छेड़ 
दिया । खलील जित्राम मे सर्वप्रथम तत्कालीन ईसं धर्मं मे 
फैती हई बुएड्यो के वियेध म आवाज उठायी "| वै कहा 
करे थे किं धर्म की सार्थकता इसी मे है.कि वह उनत 
ओर सदाचारी जीवनयापन की पद्धति को दर्शा स्के । ेसा 
धर्म जो गरीब गौर असहाय लोगो का गला कारता है- धर्म 
महीं कुधर्म है 1 उसका परित्याग करना ही उचित है । धर्म 


विश्व वसुधा जिनकी खदा णी ( १. 


ओर धार्मिको के चिलाफ लिखने से उन्हे पदरियों का 
सहना पड़ा । ॥ 

मरी ओर असभ्य सोगों के, समा के पीडित 
वर्गं के ष्ठ मे बोलने तथा उनमें अपने मानवीय अधिकं 
की चेतना जाग्रत कसे के फलस्वरूप खलील जिवान 
जागीरदारों .ओर शासक वर्ग का कोपभाजन बनना षड़ा|। 
उनके भाषणो ओर पुस्तकों ने समाज के दलिदवर्गं मे 
वेतना भरी कि वह अपने हनन किए अधिकारे को पुनः 
कसे को सक्रिय छे उठा । शोपके, जगीरदाे ओर धर्म 
ठैकेदाये के विरोध मेँ एेसा बवण्डर उठा कि उमे पैर 
रहना हौ कठिन पड़ गया । ४ 

सामाजिक करन्ति का बिगुल बने का परिणाम 
हआ कि स्वार्थलोतुप अधिकारी वर्ग ने' उन्हे देश 
दिया । १९१२ मे संयुक्त राज्य अगेरिका चते गये । 
वह से,भी वे अपने देशवसियो कोः लेखन द्राण 
रेणा देते रहै तथा उनका मार्गदर्शनं करते रहे 1 उन्होने 
जीवनकाल मे लगभग पच्चीस पुस्तके लिखी, ओ न 
उनके देशवासियो के लिए अपितु समस्त विश्व केः 
आज भरणा दीप बनी हई है । £ ५ 

गीता मे बताया गया है कि आतमा कभी मरती री । 
आत्मा को किसी ने देखा नही पर अनुभव सभी ने किया 
दै । आता नही मसती तौ महान आत्माओं के अमर हैने मे 
संदेह करना बेमानी हेता है । ही” महान आतमा करभ मरती 
मही, अपने विचायो के रूप मे सदा. सर्वदा जीवित /एहती है 
ओर अव उनके विचारों पर आडम्बर ओर वाह्ठाचार ॒का 
कृहासा छने लयता है ते किसी व्यक्ति के सपमे, जन 
चेतना के रूप“, ्रखर ग्रभाकर बनकर उसे भेदं देती £, 
छिन-भिन कुर देती है । महात्मा ईसा के विचा ( भला्कर 
अब लोग केवल बाह्म रस्म को ही सव कु लगे 
तव सत्य `को सामने रखने वाली एक आवा के रूप मे 
उनके विचार गंज उठे ) इस गुंज के निमित्त बने ये उत 
महामनव के साय ही खलील अिबान जो [-सारित्यकाः, 
चित्रकार एवं युगदृष्ट. दार्शनिक भी वे ।_ _, {` 
“ उन्होने लोगों को उस धर्मं से परिचित कराया सिषे 
ईसा चारते थे ! उनके इ ग्रन्थ, दि करशीफाइ्ड' की 
ईस्टर पर्वं के सम्बन्ध मेँ गई निम्नलिखित पंक्तियोः उप 
वेदना कौ स्पष्ट करती दै ज उन्होने लोगों को धर्मके नाम 
पर आडम्बर को पूते देखकर भोगी , धी-“आज ईसाई 
आत्मा स्पतियों के परो पर सवार होकर येरूशलम पूर्हवेगी । 
वँ वे विशाल “समूहो मेँ खड़ी होकर अपनी छतियँ पीटेगी 
ओर उसकी ओर अपलक देडेमी, कौटो का गोल ताज यहमै 
अपनी ,बाहो को स्वर्ग की ओर पलाये ओर मृलयु के पे के 
पीठे जीवम की गहरडयो मे देखते हए, तेकिन जव दिन के 
मंच प्र रात का पर्दा गिरेगा ओर यह लघु नटक पूए ठी, 
जयेगा तभी ईसाई लोग समूह मे वापस चते जयेगे, 
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१.४ विशव वदथा जिनकी खदा ऋणी रहैगी 


वेस्पतिगो के अन्धकार मे अश्वान ओर आतस्य के गरे ष 
रने के लिए 
ने र्मी कर्मकर्डों के साय उस सत्य को जीवन में 
२ उतारा जाय तो इनकी व्या सार्थकता दै ! अतः खलीत 
म्व मे वताया-"“जीसस मे कभी भय की जिन्दगी नही 
ञं, मवे दुःख देले हुए शिकायत करे हुए मदे--वे एक 
नो बनकर बिये ध्म येद्धाकेसूपर्मे सूती प्रददे, उन्हनै 
स्मि मानवीय साहस ओर मत्मबल के साव मूत्यु का व्रण 
विया, उससे उनके इत्ये ओर समे वसे थी दहल श्ये 1 
वे मानव हदय को एक मन्दिर, आत्मा को एक वैदी भौर 
मातिष्क को एक पुजार यमने आये थे { यदि मानवता के 
पा बुद्धि हेती तो वह विजय ओर प्रसनता के गीत याती | 
जिस सत्य को सामने, स्वीकारने ओर कमे का साहस 
करौ के कारण ईसाकी सूली एच्दादियागयाथा)! 
उरस सत्य कौ १९०० वर्षं नाद धी किसी व्यक्ति द्राय के 
चः पर्‌ उषे क्या मिला--प्शंसा, मान, यरा, नहीं निर्वास 
द" । से मानव समाज की कौन-सी बुद्धिमत्ता कही जाय ? 
युकािव्ाने मे च्च की ओौपधारिकताओं ओर व्यवस्याओंः से 
हटकर जौ सच्यी वात क्षी शी उसके कारण उर तेबननं 
कै शको ने मिर्वासनं दण्ड दिया । 
त जित्रान--जिनके व्यकिनत्व मेः धौरो का भरकृति 
भेम, एजिलो की कला निष्ठा, रवीनद्रनाथ उकुर का 
कव्य ओर मंसूर की सी सष्टवादिता का अनू 
संयोग की मिलता है । सम्पन ओर सुरसस्कृत एरिवार 
मे उम व जिब्रान को केला के अति भ्रेष उनकी मात 
से चिशसतमे भिला था । उनके माना का एरिवार्‌ अपने गौव 
का सबसे अधिक संगीत रमी परिवार माना गता था ! एरिवार 
के रसे बतिवरण ओर प्रकृति की सुरम्य गोद भे परले बालक 
कांकला मी ओरंभप्रम जाग जानो स्वाभाविक ही था) कद 
मँ घे भ्रसिद्धकवि, साहित्यकार व चित्रकार के रूप मे असिद्ध 


हए । 

नेट चर्च म उनका वपतिस्मा हा ओर अआररम्भिक 
शिक्षा लेबनाम मे ही हुईं ! किशोरावस्वा से ही सद्रीत, 
चिदकला ओर तेखम की ओर्‌ उनकी विशेष रुचि थी । अतः 
प्राफम्मिकं शिक्षा पुरौ करके वे अपनी माता, भराई ओर दो 
मिनो के साथ अपिरिका चले गये 1 १९०८ मेँ वे पेरिस 


की "एकेडमी अफ फाइन आदर्म' मे प्रविष्ट हए ओर अख्यत 


मूर्विकार आगस्ट रदो से शिक्षा ग्रहण करके अमिरिका लौट 


गये । 4 
चिविकला के धैव मेँ उनको ससे अधिक अभावित किया 
था पराश्कल एंवितलो के देवत्व भरे चित्रौ ने षिनर्मँ मानवता 
के उच्यतम व्रिकस की होरे देखते करे मिलती है । उन्दी 
के विशं चे मभादित हेकर खलील चिबानने भी रन्हींकी 
शैली मे पदे चिरे का मर्माणि किया, बिमसे म्युष्य को 
, सखरणाप मित्तती है । उम्हेने मानवाकृतियो मेँ शारीरिक 

६१ 


सौन्दर्यं को मही अलत्सिक सौन्दर्यं को सफल अभिव्यकिं द 
धौ, अपने चरँ के मध्यमसे) 

अक्ति भौर प्रकृति के ष्ट प्राणी रे उन बेहद ठः 
था! भारतीय सूुष्रै संतं परपर की त्एदहीवेगम 
प्राणियो मे एक हौ आलस्य परमात्मा के दर्शन ऋते ध । 
लेवनाम की मुरम्य धाटियो मेँ इठलाती हई बहे कत 
अल्ल पव मे सेते, लगुल्मो को दलप, दुलार प, 
क्षरो को मैसर्गिक मविकत सद्वीत सुनो हए उने जौ गमद 
मिलता था वह मूता कृद्िमवा के लगदे ओद तयाकधित र्ट 
समाज मँ उन्हे देखो को नद्यं भिता 1 भोते-पते गं 
ओर ग्वार्लो मे ठन्दै ओ मागवता दिखाई धी उती सन्ता 
षवे प्ुषपये। 

इम अनुभूतिः र अमुभव का सेव्‌ जव ऊक 
मानस परौ बालब भर गयो तो वष्ट नित्य प्रवाही सिता की 
तरह बह पिकला-- गद गगरे भैर छोदी-छोरी रिप ओर 
मानव मूल्यों को अभिव्यक्त कमे वाती कथाम के स्प गै 
उमे परति फी सी सादगी, सहता, सौंदर्यं ओर महस्त 
थी } पते वे अस्वौ परे लिखो ये फर अवी मे तिथे 


लपे! 

उस्र मैसर्गिक सहता के सामने उन उएजीरणं समाग 
मे फला हु पाखण्ड ओर आडम्बर नहतं ओता ल । 
जीससकोवे धी प्यार करते ये, पूजे थे, उमे हरदम अपि 
पास, अपने भीवर, अपने बाह भूयुभव कपे चे । उप 
मै ओर ठ्कातीन समय मे चर्व कै ठेकेदारे प्राय पू अपे 
वाते ईसा मे धरती आकाशा का अन्तर था । एकं बीन 
थातो दूसरा मत्र उसके कलेवर का प्रदर्शन । इनत उ 
आडम्बर -का अभकर विरोध पिया । पिस पूजापरठ मे 
मानवता को विकसित एवे के द्वार ही बद क दिषे धव 
षे वहं भता ईश्वर की अमुभूति कहौ सम्भवं धौ ) 
आरम्भिके सहित्य मेँ आडष्बरो की इस ऊर 
मुक्ति दिलमे केही स्व गमि ये । उन्दने स्पष्ट किवारथा 
कि ईमा ओर उसके अतुययो के विवाति भौर मन्यव 
की माधीशो रे किस भकार हत्या करके वन्नं अपरे सवर 
को प्रतिष्ठापित कर दिया है ओर भरोली जता उसी फो एतय 
समञ्चकर स्वीकार कर रही है)! 

अपने मिष ओं चेती" जामक संग्रह मे उष सत 
स्मे उद्ादित किया है कि आनन्द ओर सुखसपदधि गा 
भ्रौरिक अगति मे टौ निहिव नही दैवता जौ 
आध्यात्मिक स्वच्छता के उस सुन्दर ओर सरत अवो 
दर्शन केम यदि हम मुडकर देख तो उसे बसंत म 
हए, गर्मी की धूप मे ऊयते हए, हैमन मे कटनी कले ईए 
ओर सदी भू आगम क्रते दृए येगे ! अपनी माँ अकृ 
की तरह सभी मनःस्थिति्यो मे हम भौतिकं सम्पत्ति की 9. 
से उन अमवसि्यो से धनी ह प्र उनकी आत्मा हम 
आत्माय की अयेकाः अधिक त्र है 1 हम बति ठै 
है र काटे मही ! सवमु मँ अपने को सम्य कहन वात 


% 


भनुष्य अड कितना बत्रावी हो चला है । बात-यात पर 
अभिनय कसे वाला, समपसमय पर भिन-पभिन मुखौटे 
मोदे की विषम्बना.मे कैसा हा आउ का प्युष्य गेदाते 
मुत ६ै दन्तु काटदा कु मी 1 उसके जीवन फ सायं 
रख ष्ठी ठ. दोहेन मे व है) 
दि, दयो, ममता, परेम, भधुत्व, शान्ति ओर सहयोग 
की मानवीय सम्पदा्ओं क यौटी के टकौ से अधिक महत्व 
मै वाते भित्रान, जति, रष, सम््रदायं अदि से उठकर 
वसुदव पुदुम्डकम्‌, की दाद रोचते थे । उनके साहित्य, 
उनके चिप्र ओर उनके दरशन मे सर्व यही आध्यलिक 
विपूतियो पने की मेर्णाए्‌ भगी पड़ी है । उनी पुस्तक दि 
प्रोफेट" के विषय मे जां रसेत्त मे कहा था--"पूवं से रवीन्र 
माष ठाकुर क गीताञ्जलि क स्वर आया चा सव वैसा षी 
छ सेतीला स्वर जिग्रान के दि गरेर मे सुनने के मिला 
1 मेय समश्च मे स्यसे सुन्दर पुस्नक कें मे नदी 
आती ॥'* 
खलील बिदा ते धर्पावलम्बरयो के इस दुण्रह्‌ का 
हटकर विये किया कि हमारा धर्म प्रष्ठ थे 
जओशरिष्ठ है उपे हम भिं वाहे दह किरी 
दर्श क्यौ न ते । ठका व्यक्तित्व ओर्‌ कर्त्व एक ही 
स्यर मे यह कहता र्य विश्व के सवं प्राणी एक ह । घर्म, 
शज्य, भाषा, समुदाय अदि की ढनके बौच दीवार बनाना 
भेष्यता महीं 1 ज धार्मिकं सिद्धान्त, कर्मकाण्ड, आचार, 
व्यदहार ममुष्यता से रे है श धर्म मरही पाखण्ड टै । इसी 
कारण धे ईसा के भक्त ते हुए भी ईसा्यत के दुरग्र 
मेही थे । वे ईसाई मान्यतां के विपरीत हिन्दू दर्शन छ 
परलोक, पुनर्जन्म भे विश्वास रखते ये । 
उन्दने ह्ण के ठपदेशो को सरी स्वरूप प भायवीय 
उच्वाद्शो से समन्वित करते हए अपे स सष्ित्य मे 
उन्दी बातो को प्रभावी सरल दहसे कहा है, दि श्रोफेट 
उनका प्रतिनिधि प्न्य है । कईं लोग इसकी पावन अनृभूतियों 
करः प्रेरक विये के कारण उप्ते पश्चिम फी ग भी कहे 
है । परेम, -विवाह, संतान, लेन-देन, खान-पान, क्व, दुःख, 
मकान, कपड़े, क्रय-विक्रय, अप्र-दण्ड नियम, स्वर्तबता, 
तर्कं ओर भावना, कष्ट, आतड़ान, शिद्षा, मित्रता, वार्तालाप, 
समय, सत, असत, भरथना, आनन्द, धर्म, सौर्य, मृत्यु, 
जीवन आदि विषयो पर एक युग दृष्टा के दद्र से मानता 
परक विचार सहित्िक भौर अधावश.ली द्ग से सतुत कयि 
। इसे लोग इस युग की समग्र आचार संहिता क्च कसे 
1 


क 
1 
[1 
४ 


यदत हुई भौतिक ओर वै्ानिकं प्रगति के साथ यदि 
मानवता गौर अध्वात्वादिता करो उही अपनाया गया तो यह 
दुनिया किसी भी दिने विनष्टो सकती है । इस कटु सत्य 
को दार्शनिक खतीत जितरान ने पती प्रकार समदा थां । धर्म 
काजो आम्बर युक्त स्वरूपम आ चल रह है दह उस 
विनाश भौर धती पर निरन्तर बढते नारकीय वातावरण क 


विश्व यसुधा भिरकी सदा ऋणी रहेगी १.५ 


शेक मही सकता क्योकि उसमे ठस वैवारिक सम्पदां भौर 
अध्यन श्रुत मरणो शक्ति का अभाव्‌ हेता है! ४ 

मदृपूमि से पिर्वसित हकर अमेपकि भरे गुखी ओर्‌ 
सम्पन जीवने श्यतीत करते हए धी खलील जित्रान अपनी 
उस मावृपूमि कौ नही भूते, जिस धरी मे उने वे चैतन्य 
अनुपूति्यो दीं थौ ओ शरीर से परे मन ओर आत्पलोक फी 
वासिनी थी 1 १९३१ मे यह व्यक्ति, विसका जीवन एक 
कविता, दशन व मानवा को शश्वते य) 
पुष फी तरह हंसतामुखकुणता रष, सदां ष | 
मिल गवा प्र उसकी अमर सौरभ आज भी विश्व मे फैती 
पड़ीहै। 

वह साहित्य, साहित्य मही मादर मानसिक आँख मिवौनी 
है ओ उनमानस गे ्रषठ, व्ेष्ठतर ओर महन बने की प्रेरणा 
मदे सके, वह कला, कला नही मृति भमोरन्जन है जो मतुष्य 
की देववृतरियों करै उपरर न सके, वही सिद्धान्त उगकी 
सहित्य-साधना ओर कला-साधना का सक्षय रघ था । शुष्क 
दर्शन फे विस्र ससं साहित्यिक दङ्ग से सुबोध शैली मे 
उन्न विश्व भानव के साम रखा उसका मूल्य समय के 
साव घटो दाता गही है क्योकि वे निःसर प्रसूतं ओर चिरत 
सर््यो एर आधारित है । 

अयनी मृत्यु के पूर्वं उन्होने अपनी लालों सपयो की 
घागठ दी सष्पदा दी अपे ग्रामदासियो के माप कर 
दी ताकि उससे उनकी अन्मधूमि भे कोई सेवा-संस्थाने चल 
सके । यहं उनके उस संत स्वभाव का एरियायक है कि वे 
लोगो से समान भावे से प्रम करते दै । तिरस्कार करते है, 
मदग बुरी प्रवृत्तियों क । शिम लेबनान मे उनकी आज ठक 
उषेश्वा,की 1 आज उनका मामं सरे विश्व मेँ एक . ४५ 
के रूप भै घमक रे है, कितु उसकी चमक ये 
अद्रूता टै । "स्न समे से मिपपेक्ष रहते ५ वे वकी भूमि 
से प्तं के सामान्य उन रे भ्रम कते ङ ओर उसकी सादी 
भी अपनी घसीयतकेस्मर्मे छोड गये है । मानवता एसे 
महाममेव की चिर फणी रहेगी 1 


नीति कथाओं के अमर लेखक 
- चिष्णु शर्मा 


साहित्य, समा का मार्गदर्शक ओर शिक्षक तां है । 
अगर कोई उचितं व्यवस्था म की जाव लौर सद्विवार की 
शिशान दी जाय ते मलुष्यो की अवदि भायः परे स्वारथपूर्ण 
काथो की तरफ रहा करती है, ओ समाज के अम्य यद्यो 
के लिए उष्टितकर सिद्ध छेते है । इससे समाय के पितैषी 
वि्रन्‌ खदा से यह प्रवल करते अगि है कि लोगे मेँ मैतिक 
शक्षाओं का प्रचार अधिकिक मत्रा मे किया जाय विसे 
वे अने कर्चव्य के पहिवानें ओर समराजहितकायै कर्यो मेँ 
सहयोग व 1 खड १ 

इस उदेश्य लिए भारतवर्वं के भ्राचीन 
विद्वान > पुराणो, इितचसौ, कथाओं कौ एसी बहुत सी 


१.६ चिङव वशया जिनकी सदा ऋणी रहेगी 


पृक्त सिखी है जिनसे मु्यो को धरम, मीति, परोपकार, 
दया आदि की शिक्षा मिलती दै ! यह साहित्य बहुत विशस 
है ओर उमे धर्म ओर मति के तत्वों का बड़ा उरम्‌ विवेचनं 
किया सयाहै ¡ फ. दो कते एेसी टै जिनसे उनके प्रचार 
ओर लोकप्रियता मे अन्तर पड़ जना है । पुराणो भौर ष्म 
कथाओं मे प्रयः ेसी अलौकिक बति धर दी गई है मौर 
उनके एत्र देवगण अथवा देवताओं की सहयता प्राप्त विशिष्ट 
मनुष्य है, जिका अनुकरण ए मूध्व मही क भक्ते 1 
दुसरी मात यह है करि धर्मिक का अपिपदं कसे 
के लिए अनेक स्थानों पर उपक एेसा गम्भीर ओर रूष 
जमा दिया गथा कि सामान्य पाठको की भन ज्यादा देर 
तकं उनके पदन मे शहीं लगवा । 
जिन विद्वामं मे इस व्यावहारिक कठिनाईं के अनुभव 
क्रिया उन्दने लोकरशिक्षण के उदेश्य से एमे कथा-साहित्य 
की रचनां की, जिनकी घटना सामान्य बुद्धि के पाठको के 
भरी रेचक घान पड ओर इतनी रेचक हे करि छेटे-वडे सभी 
आयु जरं योग्यता के व्यति उनको खुशी के साय पढ़ ओर 
सुन सक } प्रचीनं भरतीय साहित्य मूँ इस प्रकार की पुस्तकों 
की संमा अधिकं नहीं है, पर उमम एक ही पृर्तक एेषी 
महत्वपूर्णं ै कि बिससे हमरे कथा-साहित्य का यश तमाम 
दुनिया भे फैल रहा दै । उसका माम है पेवतच" । 
इस पुस्तके केरे जैकी भी एक रोषक कया है । 
कहा खाता है कि अवसे लगभय १८०० वर्ष पूर्व दक्षिण 
भारत मेँ (रहिलतेष्य" नामे को राज्य था, जिसका शासक 
अमरशविति धा । उसके तीं पुत्र ये, बहुशक्ति, यप्रशक्ति, 
अनन्तशक्ति 1 संयोपवश वे.तीमोष्टी बदे गु द, मेरखट 
जौर उपद्रवी थे 1 राजा उनके आव्रणो क्रे देखकर बडा 
(८ रहता था! उमे यह धी चिन्ताहेोती थी करि मेरे पश्चात्‌ 
राज्य भार कैसे सैभातेगे ओर ग्रयकी क्या द्वशा होगी ? 
कोई उपाय समहन मै म अगे प्र उन्देतै अपनी विन्ता की 
कात दार के सभासद के सामने प्रकट की ! कोई द्वारी 
इस समस्या फौ हतं कपे का ठीक मर्गं न सोच सका 1 
वरव पण्डिते विष्णुशर्मा ने जो वलँ उपस्थितं थे, कहा 
१ मैः की शिक्षा यरं तो नही हो सकती । आप 
हमको मेरे पर भेज दीजिए तोरम ठ महीने मे इको रोजमीतिं 
पै चतुर घना दाः । रवा ने यह स्वीकार्‌ कट्‌ लिया ओर 
५ तके विष्णुशर्मा के आश्रम मे पठने को भेज दिये 
षे । 
मै उन तीनों की मनोवृक्तिः का अध्ययन करके 
यह ५ कि वस्त्व मे उनके बृद्धि ओर र्षि 
देसी सामान्यकीटि की है कि गम्भीर पृस्तकोंकोनतेदे 
समह ओर मे उमे उनका मन लगेगा ¦ दिना मन क्तो 
खो कुछ पृदाया बयेगा उसका कोटं प्रमाद नहीं हेग } 
इखलिए उन्हेने एक 4 उपाय सोचा ओर उ लङ्क के 
कष्गी सुनकर शिक्षा देवे सपे ) कहनिर्यौ की रोचक ओर 
भरनैरेवक ची, इये वेः बड़े चाव से ठनको सुनते ओर यद 
रखते चे । प्र इन कषामियों मै रजमोति की रिष्ठा का पूरी 


तरह यमवेश किया गया था, जिससे उमकी बुद्धिस ण्् 
पते भया ओर ये राज्यय्यदघ्तर के नियमो क समन गये । 

(८ शमां दै ह्न कमियो की एफ बहु ग़ 
विशेत ६ कि ये एव जीव-अयु, परु-पषियो केष 
बनाकर रवी मई है । पसे उकी यवक नद बी † 
ओर ओ कार्यं सामान्य प्शु-ष्छी कर सकतेहैवेष्ष 
हौ कर सक्ते, यह भावना स्वतः ही हदय मे उतने 
उरी ई) 

इस कथा-संगरह का ताम भयतम" हने का कोरर 
है कि ठम पौच विष्यो की चर्यां की गट! इन चे 
विषयो मे एक-एक कथा परुख्य रै ओर फिर दके अर्द 
हुत सी उपक्थाये एेमी यतुण्टं से दी गई है कि ग्र 
कौ उत्सुकता लगरतार बदती जती है भौर जय तक वह प्रौ 
पुस्तक महीं षद तेता तद तक ठम मूले कवा क पिणं 
ष्ठी ते कही हे पता ! ह्न कनि के सम्ब मेर 
विलियम जन्स मरे, ओ कलकत्ता हाईकोदं के प्रधने जन षे 
ओर विन्देत बद यल से संस्कृत सी कट उक पण्डिव 
अप्त क्या था, यार्यं ही क्म था कि ६५५ क 
कवा संसार कौ सव कथाओं मे अपिक सुद्द, भाक भैः 
पुरी है} 

विष्णुशर्मा की प्रतिभां की मह प्रशंसा टै कि ॐ 
भण दो हर्‌ वर्ष दीत उन. परं भी, ओग उष युके 
देशकाल के सर्वथा बदल उति प भी उमकी कहानिया सवी 
सी बग ¢ ओर आज के बालकं उनफो उषी शौक से 
जर ण्ठ है चैसा कि दो हजार वर्षं पते वले प 
हेमे ) इसका गुखय कारण धी यी है कि उनम अप 
कहनिपो का पप्र सिह, सियार, हिरन, कौञ, कवर, टु 
उत्सु, वित्ती भादि न पयो को वर्या है । प्ता ५ 
भूुष्यो के रहम-सहमे ओद विचा मे हा है, पशुप 
आब भी वैसे ह है चैषे दो एर वर्प पहले ये } इत 
श्न कियो में किसी कौ पुरानापन्‌ नजर नही आक्र । 

पन्य फी कामियो की ्रेष्ठता असदिषय दै भैर 
उसका सनद बदा परमाण है कि उस आयन युगमे भी, ज 
आवायमम ओर दूरव्ती तोम मे विचास्वितरमिव के सर्पा 
अत्य अल्य ये, विष्णु शमा की इस कृति कं मी 
पाएतवर्ष की सीमानो के थ कर विदेशो तक पैव य} 
कोई भी सभ्य देश एेखा मी जिसकी भाषा भे पन्वहव क 


अनुवाद च लये गया हो ओर बहलं के लड़के ओर युक्क श 


कहानियो को पदक मनोरंजन के साद मीतिःशिदा का लाप 
ज उयते ले । सवे पहले इसका आपरुवादं ईशम कौ यर 
पहलवी भाषा मेँ सन्‌ ५५० के लगभग शुरजेई* माकि 
विद्धां मे किया । इस अनुदाद के आधार एर स्याम र 
की भाषा पँ भाषएमार किया गवा ओर उदके गद असी 

भो उसका सूपन्वर हो यया ! ग्वारह्वी शताब्दी भे म 
जा पवी ओर सोलहवो शताब्दी तक्‌ इसके अगुवाद ग 
हिव, उन. खेतिश. दयलियन ओर फन्सीसी भागयं 


हये गये ! पंचतनर क एक परिवर्तित अमुवाद फारसी में 
नवार सुदल" के नाम से हभ । जिसके भाषान्तर बाद 
मुर, मेस, र्मन, डच ओर मलाया की भाषाओ मे धी 
छव गये । अभी भी ये अनुवाद इवे ठी लोकप्रिय ई । 
विष्णुशर्मा के विषय मे कुठ अधिक डत न देते हृषु 
भी, -उनकी कथो ने उनको अमर बना रखा टै । उनकी 
कहनि्यौ पुनी ने पर भी नई बनी हुई है ओर संसार भर 
मे फैली हई ह । कथासाहित्य मे रसा केवल एकं नाम ओर 
मिलता है ओ “ईसप' क रै \ ये रोर्नो कथाकार कभीके 
काल के गाल मे समा गये, परर उनकी गवना अनि वाती 
शताब्दियों तक मानव-जति का हित साधन करती रहेगी । 
प॑ंचतंत्र--विश्य क्ती सर्वाधिक लोकप्रिय 
ॐ» “ अमर-कृति 
इनी समार व के प्रधान चिकित्सक ओर भंगी 
वर्जुए मे करी ष्ठा सुनाधथा करि भारत में एक एेसी 
ओषषि है बिसके सेवन से मूर्दा आदमी भी जीवित हौ बोलने 
लगता है । बडा आश्चर्य हुआ यह जआनकर्‌ ओर आश्चर्य 
के साथ-साथ व भी यह जाने ककि वह ओषधि 
क्याहै ? उसे कैसे तैयार किया जाता ओर कैसे उसका 
सेवन हेता है ? यह सव जामने ऊ लिए आवश्यकं था कि 
भारत की यत्रा की जाये ओर यतँ से वह खारा इनःविङञन 
्राप्त किया जये । 
बर्जुए ने अपरे आश्रयदाता बादशाह खुसरो के सम्मुख 
यह वात रखी ओर खुसर से उसे भार्तयात्र की अपुमति व 
सुविधा मिल गयीं । एेसी अमूल्य वस्तु मिल जये तो फिर 
क्या कहो 1 बर्युर ने बादशाह की अनुमति लेकर आवश्यक 
तैयारी व व्यवस्था फी ओर भारत की यात्रा प॒र निकला 1 
मागं मेँ जितने भी प्रतिष्ठितजनो से भेट हुई, वर्जुए उनसे 
पूता चला उस अमृत ओषधि के सम्बंध मे । प्रायः सभी 
ने इसकी ५ करते हए कहा कि सुना तो है कि 
भात मे एसी ओषधि होती है, पर उसे पते मे केवल वी 
लोग सफल हो सक्ते है जे वरँ के धरमगुरूभो ओर 
तपस्वियो की प्रसन्नता प्राप्ते कर तें |" ष 
बर्जुए्‌ ने भारत आकर प्रहले तो इस ओवधि की सुव 
स्वत्व खूप से छानवीने की, पर वह सफल नहीं ले सका । 
जब सफल नहीं ह सका तो उसने एक भारतीय महर्षि की 
सेवा आरम्भ की ओर एक दिन अवसर एकर पषछठा-'भैने सुना 
है कि हिंदुस्तान मे कों एेसी ओषधि दै जिसे खिला देने 
से मग हुआ आदपी भरी जीवित हो जत्रा है । उस ओषधि 
कोषपने.के लिए भै ईन से यँ वक आया एर सफल 
हे सको 1 क्या आप मुञ्च एर यह अनुग्रह कर सकते 
1 
~. “क्यो नही" महर्षि ते कहा--“भौर्‌ तुम वय्यं ही 
भटके रहे । किसी भी भारतीय महात्मा से पूष्ठते तो वह 
तष्टे बता रेता |?“ 


विश्व वसुधा जिनकी सदा करणी रहेमी १.७ 


बर्जुए्‌ की आंख सफलता की सिद्धि से चमक उदी } 
तब महर्षि मे कहा--““यह बात अलंकारिक ठंग से कटी गयी 
है ।विद्रान व्यक्ति" वह -पर्वत है जहो यह संजीवनी" ओषधि 
मिलती है, उयके सेवन से मूर्ख-रूपी म -हआं मुर्दा व्यक्ति 
भी जीवित हो सकता है । यह दवा हमारे भ्न्थो में प्रचुर 
मात्रा मे बिखयी पड़ी है . .. 

कैन साएेसा ग्रं है जिसे पकर मूर्खं व्यक्ति भी 
विद्वान बन जये" बर्जुए ने पूछा ओर तव कहते है महर्षि 
ने भचर" कथाओं कर नाम लिया । बर्ज मे जव पंचत्र 
की कथां पदी तो उसे सचमुव ही लगा कि यह पुस्तक ते 
बाल बुद्धि व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है ओर उतनी ही 
उपदेय बडे से बडे विद्वान के लिए भी । उन कथाओं के 
संकलन की--पंचत्र की एक रति रुर अपने साथ ईरान 
भीते गया । जिसे पढ़कर बादशाह मे भी अनुभव किया 
कि ५ इस पुस्तक का अध्ययन्‌ कले के बादतो हमे 
भरी लगा दै कि अभी तक नीतिमत्ताकी दृष्टि से हम 
भरी कोरे ही थे । बादशाह ने पंचत् का अनुवाद पहलवी 
भाषा मे कराया । किसी विदेशी भाषा मे पंचतंत्र फा यह 
पहला अगुवाद धा ओ अव से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूरव 
णन के सम्राट सुसरो असएयो के शासन काल (५३१ 
से ५७९) मे कियाग्पा} , 

इस ग्रन्थ की रचना ईसासे तीन सौ वर्षं बाद कभी 
की गयी लगती है । संस्कृत साहित्य का एतिहासिक अध्ययन 
कंले वते भरो. विष्टएीजं ओर ए. वी. फीयकामतदैकरि 
पवर्त षया के तीन सौ वर्षं बाद्‌ ओर परँवेवी शताब्दी के 
पूर्व--कभी लिखा गया । भर. ओहानीस वर्ग के मतामुसार्‌ 
यह ईसपूर्व की र्वा टै! ज भी हो, इस सप्वन्य भे 
भिन-भिन विदानो के भिन-भिन मत ह ¡ उनके मतो में 
कही समानता है तो यह कि पंचतंत्र बाइबिल के समकालीन 
न्य है । यह एक तथ्य है कि बाइबिल का अनुवादं संसार 
की सर्वाधिक भाषाओं मे हआ है ओर "यह" भी एक तथ्य 
है किं उसका अचार किसी भी पुस्तक से अधिक है ओर यह 
भी एक तथ्य टै कि चादविलं के वाद अनुवाद कयि गये 
ग्रो ओर उनकी प्रसार संख्या की दृष्टि से पंचत॑वकादही 
स्थान आता है । बाइबिल को. छोड कर संसार मे शायद ही 
ध एसी पुस्तक हे ओ पेचतैव के पुकोबले अधिक विद्यात 

॥ (5 

एक दृष्टि से पंचत॑तर को बाइबिल से भरी अधिक 
लोकप्रिय कहा जा सकता है 1 यह सर्वयिदित्‌ रै फि बाईबिल 
का अध्ययन निष्ठावान ईसाई हौ भायः करते है । हंसाय 
मेभी ठन लोगों की संख्या अधिक टै जो साहित्य की अपिशा 
धर्म्य के रूप मे वाद्विल क अप घर परं रखते कं । 
पठते ह या नही पढ़ते है यह मिश्चित नदीं कष्ठ ज सकता 
है । संसार्‌ की अधिकांश भरषाजों मे बाइविल का अनुवाद 
प व द्ग दृष्टि ध ही किया गया है ! ईसाई धरम प्रचाए्क 
विशव क प्रः सी -देरो मैते हए है ओर वे अप 


पचत के ही अनुसंधान भँ अपने को समर्पितं कसे 
के लिए संस्कृतमिरयो के एक ओर उर्मन विद्वान हानीस 
टेल का धीआभारं मानना हेगा । वे इन निष्कर्ष पर पूवे 
कि पचत की.रवना ष्याम दो सौ वर्षं पते की गयी 
तथा उसके लेखक कश्मीर के रहने वासे एक वैष्णव आवार्य 
ये 1 बारी रातान्दी प चैन पण्डित पूर्णभद्र ने उत्तपरिचम 
कै किसी राजा के िर्देश पर पंचतंत्र का संकलन व सम्पादन 
किया । ष्टे ने उस संकलित व सम्पादित ग्रन्थ को खो 
निकाला तथा उसे प्रकाशित कया । 
इन दो पिद्रानों द्वार पवतर पर कार्यं कसे के बाद 
तो अमेक विद्रानौ म प॑चते्र पर शोधकार्यं कियि, जिनमे 
अेरिछि के प्रो. फैकर्लिग एडगर्वन्‌, ौ कीलहर्न, 
विदली, कीथ आदि के नाम्‌ उल्लेखनीय ह । लेकिन जैसा 
कि आस्म मे कह ज चुका है छठवीं शताब्दी से ही पंचत्र 
का विदेशी भाषाओं भँ अनुबाद फारसी से आरम्य हो गया 
धा । उस अनुवाद से दूसरी भाषाओं के विद्वान भी प्रेरितं 
हए ओर खरस के हौ बुद्‌ नामक ईसाई विद्वान ने इसका 
सीरिया की प्राचीन भाषा में श वाद किया । तेदुपरान्त अरबी 
मेँ पंचतेत्र का अनुवाद हुआ इसके वाद तो अनुवादो का एेसा 
क्रम चला कि विश्व फी सभी प्रमुख भाषाओ मे अब तक 
पंचत्॑र के अदुवाद ् युके ई । अंगेजी, प्रंसीसी ओर जर्मन 
मे तो इसके कितने टी अनुवाद हए । 
धर्मप्रय के रूप मे बाइबिल को छोड़ कर साहित्य की 
दृष्टि से पंचतद के प्राव को भी कों ओर पुस्तक मीं पच 
सकी । भारत तो पंचतत्र फी अन्म भूमि है यं की भाषाओं 
मे--गमे व अनुवाद होना व बात नहीं 
है, पर विदेशी मे भी कई प्रकार के संस्करण निकले 
है । इसकी लोकप्रियता का एक प्रमाण यह भी है कि करई 
देशो मे पाये जने वाले पुराने मंदिरे की दीवार पर पंचतंत्र 
की काप चिव्रकित की हई मिती है । मध्य एरिया भें 
खोतान की गुफाओं तथा कम्बोहिया मे तो पंचत्र के 
केथा-पित्र आज भी जीते जागते मिलते ह । 
षस प्रकार सरे विश्व मे व्यप्त एक भारतीय 
अमरकृति- पंचक हमे लिए गौरव का विषय रै । 


विद्वत्ता, विक्ञान ओर चिन्तने के अद्वितीय 
- संगम-अलवेरूनी 


ग्यारहवीं शताब्दी मे महमूद गजनवी ने अपने आक्रमण 
से आस-पास के गज्यों को अपने सामाज्य मे मिलान के लिए 
आक्रमण किया ओर करई निर्बल देशो मे घुरने ठेकं दिये ! 
पदनु इन गज्यो मेँ कई रसे नागरिक भी धे जो र्टीयता, 
देशपक्ति ओर स्वतेदता प्रम की भावनाओं ओर निष्ठाओं से 
सणएवोर थे ओर उन्होने जनमानस को दसं दिशा मेँ मोड़ 
का प्रयास भी क्था! वे इसी प्रकार के एक स्वत्रता 
रमी ओर देशभक्त ये 1 खीवा के अतदेखूनी । सन्‌ १९१७ 


ई. भे महमूद ने जब खीवां पर आक्रमण करिया तो अतवेखूनी 
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एकमा्र एसे व्यक्ति थे भिन्हेनि खीवा को इस अक्रमण से 
दचाने का प्रयल किया ओर जनमानस को विदेशी आक्रमण 
के प्रतिरोष के लिए प्रेरित किया लेकिन वे अयने प्रयासो मे 
सफल नही हृए ओर खीवां की सत्ता महमूद के हथो मे 
चती गयी । धु 

महमूद गजनवी ओर उसके प्रथाममन्री अहमद हसमं को 
जब यह पता चला किं अलबेरूनी ने लोगों को इस आक्रमण 
का सामना कसे के लिषएपरेरिकियाथारठो पे भाने लो 
कि अलवेसूमी हमार खतरनाक विरोधी रहा है ओर. उसने 
अप्ते इस खतएनाक विरोधी को निष्कासितं कर दिया । खीवा 
मेँ तो अलवेरूमी का रहना दुश्यार हो गया, अतः उन्न 
सोचा किं किस ओर जाया आय । उनको ध्यान आया अपनी 
उस अभिमि की ओर जिसके कारण कि उन स्वतव्रता 
तत्वदर्शने ओर अध्या की परेणा मिली धी । यह प्रेरणा 
उनकी अद्वितीय जिज्ञासा की ही फलप्रुति थी । अन्ततः उन्होने 
अपना निर्वासित ओवन भारत मेँ व्यतीते कएने को मिश्चय 
किया । 

भारत. म आकर उमे एेमा सेगा कि जिस लक्ष्य को 
वे अनने ही अपना जीवन अर्थं बना चुके धे, वह अयाचित 
षी सार्थक ष्ठेने चा रहा है । भारती र्म ओर अध्यात्म का 
उन्हेनि गहन अध्ययन किया तथा पहली बार मुस्लिम-जगत मे 
स्वतव्र उदारवेता के रूप गः भारतीय संस्कृति का अध्ययन 
किया । 

भारतीय संस्कृति के प्रथम अध्ये ' ओर ज्योतिष, धर्म 
दर्शन, तत्वङगानं विज्ञान के मध्यकालीन पण्डित अलबेरूनी के 
जीवन का पूग वृतान्त ामाणिक रूप से करः नही मिलता । 
क्योकि एक तो भारतीय ओवन दृष्टि व्यक्ति को नही उसके 
विचणे को महव देती है भौर दूसरे स्वयं अलबेशषनी ने 
अपनी कृतियो मे अपनी जीवन की धटनाओ का कीं उत्तेख 
नृही किया { सम्भवतः उनकी यह विशेषता भारतीय जीवनधाय 
सेुडधेरहो काष्ट परिणामं हो । यों भी उनके जीवने पर 
सदैव भारतीय चिन्तनधारा का प्रभाव छाया रहा । पिर भी 
इतिहसकार ने उनके जीवन वृतान्त का ज धटनाक्रमे शोष 
निकाला है वह उनकी महानताओं को स्पष्ट कले के लिए 
पर्याप्त है 1 

अलवेरूनी का पूर नाम अवहा मुहम्मद हन अहमद 
अलवेरूनी धा । उनका अनम रूस के उजदेकिस्तान भराम्त के 
द्रन्वशिज्य नगर के निकट कैथ नामक एक छोटे से क्स्वे 
मे न्‌ ९७३ ई. मे हआ धा । उनके पिता ईरानी कबीलौ 
से सम्बद्ध थे ओर शिक्षा तथा अध्ययन के भ्रति उनका विशेष 
लगाव था । स्वयं उन्होने तो हानार्जन मे विशेष प्रतिभा का 
विक्स किया ही था, उन्दी विमूतियों को उत्तराधिकार के रूपं 
मेँ अपने बेटे के लिए उपल कणने की ओर भी उन्हनि 
सुवित ध्यान दिया । -अलवैरूमी जब छोटे थे तभी उने 
सु्रसिद्ध॒ मभि ओर ज्योतिष विदान के आचार्य बदावुल 
सरहसनी तथा अवनसर मंसूर के पास भेज दिया । अपनी 
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सर्वाधिक प्रवलित पुस्तक धौ का अध्ययन व अरबी मे 
अनुवाद किया 1 
तदुपयन्त उन्दने भारतीय दर्शन ग्रो क असी मेँ 
अमुवाद करिया । सांख्य ओर योगदर्शन का उन पर सर्वाधिक 
प्रभाव हुआ 1 इसके बाद वे गीता की ओर आकृष्ट हए + 
तारीत दिद एक रतिहयसिक कृति है-बविसमे रैक स्वानो 
पर मता के श्लोकं उद्धुत कयि है 1 यह एक प्रकार से 
तत्कसीन भारत क इतिहास, दर्शम ओर संस्कृति विषयक 
कोष है यो उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अस्सी रध्यायों 
मेँ उन्म युग कल्पना, ईश्वर सम्बधी धारण, आत्मा ओर 
कर्मं का सिद्धान्त, पुनर्जन्म, स्वर्ग, मरक, मेक, मूर्तिपूजा ओर 
पिधिन प्रतिमाओं के पीछे एषा रहस्य, वेद-पुरण, दर्शन, 
ज्योतिष, भूगोल, सृष्टि की विभिन - जतियो का विवेचन, 
गणित, ब्राह्मण, भारत का भौगोलिक परिवय, यशर, दान, 
विवाह, संस्कार आदि विषयों का समविश, पिवेवन तथा 
अपना दृष्टिकिण ६ । - ~ , 
भारतीय विवाय से प्रभावित हने फे बवूद भी उन्हेने 
किसी विचार को केवते इसलिए मही मान लिया कि वह 
उनग्रिप ओर लोकं प्रचलित है । वस्‌ उसके ओषित्य ओर 
आहार की तर्वपूर्णं दृष्टि से खोज के के बाद ही उन्हे 
उसे अपनाया । उदाहरण के लिए व्योतिष मे वे ब्रहगुप्त से 
सर्वाधिक ्रमावित ये फिर भी उन्होने नद्र-रहण के सम्ब 
भै ब्रह्मगुप्त की राहु से ग्रसने वाली परम्मगत धारणा को 
अमान्य कर्‌ दिया । जबकि उस समय आर्यभट त्रे अपनी 
वैज्ञानिक खोजें के आधार पर यष सिद्धं कर दिया थाकि 
चद्ग्रहण वस्तुतः चन्रमा पर पृथ्वी की छाया म्र है ¦ इस 
परम्परा भविति के तिए अलवेरूनी मे ब्रह्मगुप्त की आलोचना 
भीकीधी। 
उन्हे स्ववं भी कई वैज्ञानिक खोजें कीं ओर तत्कालीन 
ग्रन्थकारो मेँ सर्वोपरि स्थान भी प्राप्त किया । अलबेरुनी के 
सम्बन्ध मे कहा जाता है कि उन्होने १४६ पुप्तके लिखी । 
लेकिन अधिकांश अब अगुपलग्य र । भारतीय विद्रत्समाज मे 
भी उका अच्छी-खासी प्रतिष्ठा धी भौर वे थे भी सर्वतोमुखी 
प्रतिभा से सम्यन एक , विद्वान, एक वैशानिक ओर एक 
विचारक । इन तीनों परवृतियों का उनमे एेसा समचय था जो 
बहुत कम ही देखने मे आता ह ¡ साधनो ओर सुविषाओ 
के अभाव का रोना रोक कई लोग असफलताओ ओर 
कठिनाय को रोते रहते है । जबकि साघन ओर सुविधा 
व्यक्ति के मार्ग मे कोई बाधा नहीं बनती । बाधा बनीं है, 
उकी अपनी अकर्मण्यता ओर निष्कियता । पुस्षारथी ओर 
परत्मी व्यक्ति कपी साधनों, ' सुविधाओं ओर परिस्ितियो का 
ध नही ताकत । अलवेरूनी की परह अगे बढते षी रहते 
1 
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जीवन ओर साहित्य के गौरव निधि- 
बाबू गुलाब राय 


. अ्रहलाद की कथा सुनकर बाब गुलाब यय ने बयपन 
मे एक कुम्हार से अजीव घटना सुनी । ये को पके के 
लिए अवे में कुछ हिय रख दी गवी थी । कच्वी हडिया 
मे था बिल्ली का छोटा-सा बच्या ओर जब आवा खोला गया 
तो वह बच्चा अीवित ओर स्वस्य था । भीषण्‌ ताप ओर गर्भी 
मेँ भौ उसकी सा हई । बाबू गुलाब रय को बड़ा कौतूहल 

। यह कह रहै है इसलिए सच है ओर यह भी स 
कि भगवान अपने भक्त कीरा क्रताटहै। पिरि क्यो 
न ठउसभ्रभु का भक्त बना जाय £ 
घटना की यपार्धता पर उन्हे मित्कुत भरी सदेह न हभ 
बल्कि इसने ठो ईश्वर के प्रति विश्वास छो ओर भी सुद्द 
बनाया । अव समस्या यह हुई कि भगवान का प्रिव बनने 
के तिए क्या किया जाय । भक्ति-साषना ओर पूजापा 
करती हई मौ व पडौस की सियो को देखा तो वे इस साधन 
भजन मेँ लग गये । मौ ओौर उनकी साधी महिलाएं भजन 
के रूप भे तुलसी, सूर ओर मीर के भजन गाया करती थी । 
इन महान भक्तो की वाणी भे ईश्वर से किसी लौकिक वसु 
की कामना नहीं की गयी रहै, मगा गया दै दैवी गे का 
वरदान । ज्यो-ज्यो समह बदती गई, भजन साधन के साथ 
चिन्तन-मनन भी चला ओौर बावूयी ने समन्न तिया कि 
आत्परिष्कार ही प्रभु का प्रियपप्र बनने फी सच्ची साधना 
है । वे ईश्वर की उपासना के साव-साय सहज जीवनं की 
साधना की ओर्‌ भी अकृष्ट दए 1 
धर्िक. आस्थाओ ने उन आत्मनिर्माण की प्रेरणा दी 
ओर्‌ परिवार के वातावरण मे उस प्ररणांकुर को हवा पानी 1 
उनके पिताजी किसी शसकीय कार्यालय मेँ साधारण वर्ग 
यै ! छेटे-से-खेटे सरकारी कर्मचारी कापी उम दिनो बड़ा 
मान-सम्मान देता था ! जरा-सा कोम निकतेवने के लिए लोग 
भेट लेकर आ जाया केते । बाबू गुलाव यव जीके पिता 
ने सदैव पसे लोगों को निरुत्साहित किया 1 भेट-रिश्वत मे 
लायी गवी बी से बड़ी रकम को भी उन्होने बिना देखे 
लौट दिया । देखे पर भ्रलोभन पैदा हो सकता है न, 
इसलिए । ध 

, ' एसे वातावरण "मे गुलाब राय ओ कां हदय मानवीयं 
जीवन मूल्यों के भ्रति सहज ही मिष्ठावाने बनवा गया । माँ 
का भद्तिभाव ओर पिता की चरि्िकदृढतष्न दो गुणो मे 
मिलकर समाज को एक एेसा साहित्यकार दिया जिसफै हदय 
भँ विद्या ओर संटङ्जान की अधिष्ठप्री सरस्वती भे अपना 
आसन लगा कर चेतना जर शरा की गंगा प्रवहितं घी । 
बाबू गुलाब राय जी ने स्वयं हसं वाता्वए्म फो अपे साहित्य 
सृजन की प्रेरणा माना है । . । 

उनका उन्म सन्‌ १८८८ मे उर अदेश के एक 
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एक कर्मयोगी इतिहासकार- 
गौरीरशकर ओद्य 


बडे भाई को जव यह शात हआ किष्ठेदे मरे 
वकालतं फी पदीटं फा विचार छोड़ दिया है ओर दिन रात 
इतिहास ख मोशी-मोयो पृर्तकों मे योया रहता है तो उसने 
छोटे धाई से कारण पूषछठा--““उयो नौरी, तुमने उच्छी भरती 
पद्व छोडकर यह क्या कम शुरू कर दिया है? कुरी 
समय भँ दकल छते उति, घर की आर्थिक स्थिति भी सुषर 
जाती ।” "तं भैया वकील क्षे जादा दे धन जरूर कमा 
लेता लेकिन भँ धन कमि के साथ-साथ रेसा काम भी कना 
चाहत ह जिसमे मेरी पढ़ाई सार्थक हो जाय ॥“ छेदे ने 
उरं दिया । 
मैरी मानो ते इत चक्कर मेँ"मत षो । प्रदा षी 
साथ॑कता तो तुम श्स काल मेँ ही नजर आ येगी फिर 
जवन भर दना है तो बात दुसरी है वैसे तुम हते बड 
भाट की यह सम्मति भी छोटे भाई को ध्येय-पय से विचलित 
मकर की { यही दृद निश्चयी युवक, गौीशंकर करट 
अमूल्य इतिहास-परन्यो की धरोहर भादी पीदी को दे सका ! 
पं, गौरीशंकर ओड्या का जन्म सन्‌ १८६३ मे राजस्थान 
के सिरोही जिते के ग्राम रोहीड़ामे हुआ था। पिता हीवन्द 
एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मणं थे । इस सरस्यती के उपासक के पास 
ल्मी का अभावथा । गोव की पाठशाला में बालक मे वार 
वर्षं तक शिक्षा ग्राप्त की । पिता वेदपादी थे 1 बालके 
पिता को प्रथम गुरु वनाकर्‌ वेदाध्ययन आरम्भ किया ) केम 
काग जैसे बालक के भने प, इस सत्साहित्य का बड़ा 
प्रभाव पठा ¦ वैद की ऋचां वह बडे ममोयोग से पढ़ता 
था । पिता ने बालक की शरानार्जन के प्रति यह लगन देखी 
तो वह मड प्रसन हए । वे गौरीशंकर जी मे कह काते 
े--““ैमे बचपन मे ज रिक्षा वेदसे प्राप्त की उसी का 
शुध परिणाम है किमे कुछ कर्‌ सका हूं + 
ठन दिनो मेवाड़ मे एक दो दी हाईस्कूल ये । अगि 
पदनि की इच्छा से इमके पतान छनके वेदे भाईके एस 
बम्ब भेजा । इमके बडे भाई वहं भुमीम का कामं करते 
ये | सिरोदीश्ष्र मे उस समय मरेल धी न मोद । चौदह 
वर्ष के गौरीशंकर को अपने भाईके साय अपने गौव से 
अहमदाबाद तफ पैदल चलना पड़ा । पएरे डे सौ मीत 
चलकर इन दोनो मे अहमदाबाद से रेत पकड़ी ओर बम्बई 
पूवे । ` र 
'गौव द्यूटा, धर घुट, संगी-साथी ट ग्ये । साय ही 
साध एक किना जे सामने आगी वहं यह थी किं यहं 
उनकी पाषा मदने दला भी कोई न धः \ फिर भी इन्टेनि 
अपने ल्य कौ ओर ध्यान गखा चिदधदे करण जिन विपरैत 
प्रिस्थितियो मे करई लोग धरा उति ह उनसे ये विचलित 
नहीं हए । प्ा्वेर तौर ए गुजरती पढ़कर ये गकुलदास 
तेजपाल सेमीनरै स्कृल मे भर्ती हए । ` ` 
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समृद्ध परिवार के बालकौ के पदुने के लिए अलग से 
अध्यय कक्ष ेता रै 1 देवल-कुी, येल तेम्प तथा भौर 
कई सुविधा के सधन हेते ६ ! अपने साय पदन वत्ति रेमे 
कईं सङके ठन्हेने देखे थे । एसी साधने सुविधा ते दूर 
इनके भाई काल्लवदेवी की जिस कोठी मे रहै थे उस 
समान रखने के बाददोखेसोगश्री मरही स्कतेये । वे 
पास के भरागेश्वरी मन्दिर की पिमा मे अपनी पुस्तके तथा 
सई लेकर चते बक्ति ओर ष्टी के तेल की दिवी के 
मन्द प्रशमे पते ओर वहीं सो उति । इन अभावो मे 
रहे हए भी वे अपनी लगन तथा परत्र के बतं पर क्का 
मै सर्वप्रथम स्थानं प्रापि करते धे । ५ 

१९ वष की आयु मे जब गौरीशंकर मे हाईस्कुल 
पधा अच्छे अंके से पास की तो उनका साहस बद गया । 
उन्हेनि पुशार्व के द्राण यह कार्यं सफ़ल ते देवा तो अपने 
भाई काहे से वकालत पढना आस्म किया । उन्ही दिनो 
इनकी भेट हा. धगवाम लाल जी इन्र से हुई । उनकी प्रेरणा 
से ये इतिह तथा पएतत्व मप्बन्धी ग्रन्य पड़ने तो । 

उस समय भारतवर्द के" इति के रूप मे बहुत केम 
सामग्री उपलगय धी । ओ उपलव्य थी उसमे अधिकांश विदेशी 
लेखको क थी । इतिहास अतीत फा ओ विवर प्रसुतं करता 
है उसमे वर्तमान मे भरणा प्रिती दै ! भारत के इतिहास क्र 
म्न्थरूपमे बबषने-के लिए उप समय रेमे व्यक्तियो की 
आवश्यकता धी ओ इस कार्यं के लिये अपना जीवन अर्पित 
कर्‌ सके । इनद्रजी ने इनमे वह प्रतिभा तथा लग देखी । 
उन्होने गौरीशंकर को समश्ाया । अम-जीवन्‌ मे मये आण 
पकने भे गौर्वपूर्णं अतीते का बड हाव रोता दै । यदि 
इतिहास उसका वहं रूप प्रस्तुते कर सके तो उससे रट तथा 
नागरिको का बड़ा हित होता है । मै समतता हूं तुम यहं 
कार्यं कर सक्ते हो । गौपशंकर इनसे सहमत ्ो णये । 

इन्देने देखा कि भाई साहब ज कमाते ट वह मे 
लिये पूरा नहीं पडता है । वे चाहते कि मै उनका भार 
लका कर । एक ओर परिवार का दायित्व टै ओर दूसगी 
तरफ आत्मा की पुकार, समय का तका ? क्मिचुने ? 
उन्हेने दूसरे रस्ते को चुना फिर भी वे भाई के ऊपर भार 
वमकर रहमा यी चाहते ये \ उन्टमे टयुशमन करके अपना 
खर्च चला आभ कर टिया । 

डा. भगवानलाल्‌ इरः द्म सहायता से उन्होने लिपियो 
का अध्ययन आरम्भ किया । सुबह-शाम दयूशन करना ओर 
दिन को एशियारिक सोसायदी के ्र्यालय मे अध्ययन कला 
इनका नित्य-करम हो गया । इन्होने युनान, रेम, फंस, इगतैण्ड 
अदि के इतिहास को पदा । फिर भारत के क्षोहास को पदा 
तो ठ्ष्न्रखी की वात मे पूरी सव्वाई दिखाई दी । भरर 
के इतिहसग्रय अन्य देशों के इतिहास-अन्थोः की अपेक्षा बहुत 
सीमित ये \ 

अपनी कर्मनिष्ठा के कारण ये धेड ष्ठी समयमे 
हो. इद्र की सह्ययवा से प्राचीन सिपि, मु्रागः आदि का 


संत साहित्यकार-चिम्भन लाल गोस्वामी 


संवत्‌ १९८५ भें कल्याणं के यशस्वी संपादक स्वर्गीय 
ुमान प्रसाद खी पोदधार ने बीकनेर मे सत्संग गोष्ठो 
वलावीं । इन गोष्टियो मे धर्म ओर अध्यास्‌ के सनातन तथा 
गौरवर्ण सिद्धान्तो का अनुकरण के की प्रणा दौ जाती । 
लोग बड़ी संख्या मे सुने अति ओर पोदार जी के प्रवचन 
सुनकर अलौकिकं जीवन सीने की दिशा मे र्ति हेते । उन 
ेणाओ को पोषित ओर विकसित तो कितने लोगो ने क्या 
होगा यह तो नही मालूम । लोग, धर्मं ओर अध्यास को भी 
समय काटने क साघन बमा तेते है । जबकि यह इस विद्या 
के गौतातुकूल दै ही मीं 1 
मृ्टामानवों को इसकी विन्ता चेती भी क है कि 
कोई उनके प्रयासों से लाभान्वित ्ो रहारहैयामहीहो रहा 
है । कर्मे दी वे अपना अधिकार मान कर परिणाम क 
चिन्ता कयि िनावे तो कर्तव्य साधनामे ही निरत रहते 
है । लेक्नि बो व्यपति धर्मं भौर अध्यात्म के वास्तविक 
स्वरूप का थोड़ा भी मूल्य ओर महत्व समङते है वे आतुर 
होकर एेमे अवसये कौ तलाश मे रहते है, जिनसे आंतरिक 
ओर आत्मिक कां को वृप्त किया जा सके । 
रे दी अवसर की तलाश मे ये गीर्‌ राज्य के 
प्रतिष्ठित व्यक्ति - चिम्मन लाल गोस्वामी । पोदार जी के 
भ्रवयन सुनकर उन लगा कि अब उनकी खोड पूर पते मयी 
है । स्वाती मक्ष मे बरसने वाते पानी से अपनी प्यास बुह्ाने 
वाला चातक पक्षी-तृषा शांति के संयोग पर्‌ जिस तरह 
भ्फुल्लित टो उठता है उसी तरह गोस्वामी जी भी आनंदित 
ले उठे ओर वे उसी अवसर पर पद्या जी के ओर अधिक 
निकट आये । दो-वार दिनो के सानिष्य मे ही उनकी जीवन 
दिशा बदल दी ओर उन्दने शेवा को ही अपना आदर्श-लकष्य 
साधना बना लिया । कुछ वर्ष अपने भावी जीवन की रीति 
नीति निर्धरित के मे व्यतीत हए ओर्‌ गोस्वामी जी ने सन्‌ 
१९३३ मे बीकानेर रज्य की से इस्तीफा दे दिया । 
फेश-आएम ओर मुख-सुविष पूर्ण, साधन संपन्य जीवन त्याग 
केर वे भाई जी (पोदार यी) के पस आ गये ओर अंत तक 
उन्दी के शहयोगी, अनुगामी, सहचर बन कर रहे ! सेवा का 
जीवन कितना कष्पूर्णं ओर असुविधाजनक रहता है । उन 
तोके लिए्‌तो यह ओरभी रहता रै, 
वैभव पूर्णं स्थिति के अभ्यस्त हो ! परु, आंतरिक निष्ठा 
बदलते शौ गहा जगत भी बदल आता 'है ! वैभव के 
खीर-पकवानो भे सेवा-साधना मे मिती रूखी रोटी रुचिकर 
लगने लगी ओर गोस्वामी जी अपने आल्िक विकास के 
अ लोकमंगल की दिशा के भी समन्वित साधक वन 
गये । 
उनका जन्म सन्‌ १९०० मेँ अध्यापक प. बजतालजी 
केषर मे हुआ था } उनकी रि्ा-दीक्षाका क्रम बीकानेर, 
वारणसी तथा जयपुर मे चला । हाईस्कूल की परीक्षा बीकानेर 
से उतीर्ण करं उन्हे वाराणसी भेज दिया गया था तकि वे 
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यरं रह कर अच्छी शिक्षा अर्जित कर सके । क्वीस कलिज 
तथा काशी-विश्वविद्चालय म ही ठनकी उच्यरशिष्ठा संपन 
हई । पिरि बाद मे उन्हेन १९२४ मेँ जयपुर से संस्कृत मे 
शाखी की परीक्षा उरीर्णं की) 

लौकिक अवन मे फुछ दिनों तक वे महामना 
मदममोहन मासदीय खी के निञी सविव धी रहे ! गदे 
बीकानेर राज्य मेँ एक उच्च पद प्र नियुक्त हए, ५७ उनकी 
असली जीवन यप्रातो भाई जीके संपर्कं मेँ आनि के बाद 
ष्टौ आरम्भ हई । भाई जी उनकी योग्यता ओर प्रतिभा फे 
भिति परख धके थे । इसीलिए १९३४ मे जव कल्याण 
कल्पतरु का अकाश आरम्भ हआ तो उसका सम्पादन भार 
गोस्वामी जी पर आया 1 

सन्‌ १९७१ से वै कल्याण के सम्पादक वने, उनके 
सम्पादन मेँ कल्याण के करई खोज पूर्णं विशेषांक निकले । 
भाई जी के निधन के बाद यह समञ्ञा जाता रहा कि गोस्वामी 
जीकेरूपमे वह कम यु उसी गति से आगे बढ़ता 
रहेगा परन्तु शायद नियति को यह स्वीकार मदी धा । सन्‌ 
१९७४ मे मौत ते उन्हे धी छीन लिया । 


महार के साहित्यिक भीष्म~- 
दत्तो वामन पोतदार 


समाञ-सेवा के वदु से कषेमो भे एक सहित्य भी 
है । यह छत्र अन्य क्षेत्रो की अपेकषाकृत अधिक महत्वपूर्णं भी 
माना जा सकता रै । सहित्य किसी भी समाज का दर्पण 
कहा गया है ¡ दर्पण इस अर्धं मे कि साहित्य के अंचल मे 
समाज की सभ्यता, संस्कृति, मान्यताएं तथा धार्मिक रीति-नीति 
प्रतिबिम्बित होती है । सहित्य द्वार ही किसी समाज का 
मानसिक, बौद्धिक तथा यैतिक स्तर अवगत रेता है । देश 
के प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य की खोज, विकास तथा 
प्रसार कम महप्वपर्ण समाज सेवा महीं रै 1 

महारषट के श्री दत्तो वामन पोतदार उन समाज-सेवियो 
मे मे है जिन्न अपना सम्पर्णं जीवम भारत फे चीन 
साहित्य की शोध तथा आधुनिक साहित्य की श्री वृद्धि मेँ 
समर्पित कर्‌ दिया ओर गत बावन तिरेषनर्पो से इसमे 
सगहनीय सेवा कर रहे है । अपने इस उदेश्य के पालन मे 
जीवन क प्रत्येक अणु द क्षण लगा देने के मन्तव्य से उन्हेमे 
आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया । ईर ब्रमचर्य द्रत 
के कारण वे महरा के साहित्यक भीष्म कटे जति दै । ये 
साहित्य महारथी लगभग अस्सी सहित्य-सेवी संस्थाओं का 
दायित्व लेकर सेवा मे जिस समर्थ्य का परिवयदेर्दे रै 
वह किसी आजीवम्‌ ब्रह्मचारी के लिये ही सम्भव टै श्री 
दचो वामन पोतदार्‌ आलमनिर्मित, आत्मनिष्ठ ओर्‌ आत्म-बल 
सम्पन एक 1 ध 

` १९६९० मे फर्युसन्‌ कतिज पूना से बी.ए. पास कले 

के बाद उव पोतदार अपने पैरो खषटे हने योग्य हय गये तव 
इनके विवाह की चर्चा चलने लगी ! किन्तु इन्टेने स्पष्ट 
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रिष्षण-संस्थाओं द्राय हिन्दी की विभिन परीक्षाओं कौ व्यवस्था 
के वाते महाराष्ट का हिन्दी भ्रचार संथ इन्दी के प्रयलो का 
फल है ( उसकी स्थापना मे ही म केवल उनका हथ रहा 
है बल्कि बहुत समय तक उसके अध्यक्ष भी रहे 1 इष अध्य 
पद कौ वे केवल कार्यालय की मेज तक ही सीमित नहीं 
रखते बल्कि ५ वको मे हिन्दी रिक्षा का प्रचार भी करते । 
श्री पोतदार्‌ की से महाराष्ट के म जने कितने छत्रो 
एवं छ्रामो ने संघ की रिष्षण-संस्याओ द्राण हिदी की 
योग्यता भराप्त की ओर परीक्षा दी 1 बम्बर प्रान्त के बो 
अओंफ एजुकेशन ओंफ़ हिन्दुस्तानी के वे सम्मानित सदस्य रहे । 
बम्बर सरकार की दिन्दौ-शिक्षण-समिति इनके ्रयलो का 
मर्िमान माण है । आप उस समिति के अनेक वर्पो तके 
अध्यक्ठ धी रहे रै! 
पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति हेन षर उन्देने ओ 
सबसे पहले ओर महत्वपूर्णं कार्य किया वह है विश्वविद्यालय 
म हिन्दी-विभाग का संगठन एवे सेचालम । विश्वविद्यालय के 
इस संगठन ने श्री पोतदार की परेणा एवं देखरेख मे हिद 
की अनेक हस्तलिखित पुस्तके तथा महत्वपूर्णं ग्रन्थ खोज 
निकले, इस अभूल्य सहित्य ने महार के अनेक 
छप्र-छत्राओ का ध्यान आकर्षित किया ओर वे इन पर शोध 
कार्यं कर रहे है । साथ ही काशी-नागरै-प्रचिणी समासे 
उन्तेने सीधा सम्पकं स्थापित कर महारा मे उसकी अनेक 
शाखाये स्थापित की जो कि महाराष्ट मे हिन्दी प्रचार मे 
सगहनीय येोग्दान दे र्दी ई \ 
श्री दत्तो वामन पोतदार उन विद्वान मँसेथे ओ 
मातृषाषा मराठी के अतिरिक्त हिन्दी, संस्कृत तथा अपरिजी 
धारप्रवाह रूप मे बोल तथा लिख सकते ह । 8 
रष्टभाषा के सम्मान तथा अचार्‌ भे अधिकतर हिन्दी ही 
ओर लिखते । आम हिन्दी ओ महागष्ट की दूसरी भातृभाषावत्‌ 
बनं गई है उसका पुण्य, पूर्ण श्रेय अविकोरातः श्री पोतदार 
कोदहीरै। 
रष्ट-भाषा के इनं महाभक्त श्री दत्तो वामनं पोतदार्‌ का 
सेवर फिर धी यौ तक ही सीमित महीं रह गया । उन्होने 
उन्‌-हित मे आगेग्य-मंडल, सहकारी. थ आदि उपयोगी 
संस्थाओ के साथ ललितकला तथा केषषै्रमेभी 
भारतीय-संगीत-प्रसारक मंडल, अर्य ॒ब्रीडोद्यरक मंडले, 
चित्रकार मडल, नारक मंडले आदि अपेक संगठन पूना त्था 
पूना से बाहर बहुत ये स्थानों पर स्थपिद कयि स 
कार््रमो द्वार जनता की सास्कृतिके-चेता को उनत एवं 
परिमार्जित कसे है 1 
इन सगहनीय सेवाओं के अतिरिक्त श्री पोतदार मे 
शिध्वाकेषषि्रमे ज स्थायो कायं कयि है वे उन्हे जन-भानस 
भँ सदां सर्वदा के लिये अमर रणेगे ¦ उन्दने व वक 
जिस शिष्षा-शाख का व्यापक अष्ययन किया उसका 
महायषट युीवर्िटी जैसे मह्‌ रिष्छा-संस्या स्यापित्त कएने भें 
किया 1 इस विशाल-शिक्षा-संस्थान के अन्तर्गत उन्हेन विभिन 
चमे पे शौर न उने कितने विद्यालय एवं मह्विदाल्यो कौ 
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स्थापना मेँ महत्वपूर्णं योगदान दिया ! पूना शहर मे आः 
पुस्तकालयो तथा वाचनालयों का ओ जल फैला हअ 
दिखाई देता है उनम से किसी एक की भी स्थापना मे 
पोतदार का भ्रयल एवं पिम ग सनित हो एेखा नरी कह 
जा सकता! 

इन महान साहित्य एवं समाजसेवी श्री दत्तो वाम 
पोतदार का उन्म महाराष्ट प्रान्त मे कोलावा जिले कै अन्तरः 
बीरबन्दी मामकं कस्वे मे ५ अगस्त, १८९० को हओ धा । 
उनकी अधिकाश रिक्षा पूमा मे हुई ओर उमकी सेवाओ का 
क्षर साय महाराष्ट अन्त रहा है । श्री दरो वामन परोतदार 
आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत के धनी होने से वृद्धावस्था मे भी उनके 
शरीर पे तरुणो जैसी सूररि ओर पु पर्‌ तेज विराजमान 
धा ओर वृद्धावस्था मे भी लगभग साठ-सक्तर संस्थाओं का 
दायित्व वहन करते हए उल्लेखनीय रूप से समाज की सेवा 
मे संलम्न रहे । महाराष्ट के भीष्म श्री दत्तो वामन परोतदार 
भारतीय जन सेवको के पर्थ-्रदर्शन एवं आदर्शं वनै, परमात्मा 
से रसो प्रार्थना है 


साहित्य : दिव्यजीवन का मानचित्र 


दत्ते 


लय गई ¦ पलोरेस के शहरी बीवन से 
देकर प्र खड़े वृष के घमे के बीच बनी चोपड़ी मे 
वे षिगत कई वर्षोसे रह रहे ध इस रेकरी के ठीक नीचे 
यह नदी बहती थी, जिसके किनारे बैठे शाम 
सोच रहे.ये 2 सोच क्याथे, मन की पधी 
उलटने-पुलटे का प्रयास 2 

इस उलट-पुलट मे जब से होश संभाला था तव से 
लेकर अब तक की यादे, जीवन की घटनां एक-एक करके 
मुखर छे उदी ! ज्मते ही उन्हे बे परिस्थिसिया प्राप्त हुई । 
जिनके मिलने पर मनुष्य को सौभाग्यशालीः समदने की 
परिपारी है । किन्तु परिपाटि तो अक्सर भ्रमो से समी होती 
है । सौभाग्य ओर दुभगम्यि, सुख ओर दुभ्व, शान्ति ओर 
अशान्ति कटो है यह सब ? अन्द्‌ यां बाहर ! उमके अधरो 
से रपक पड़ी मुखकान को बह रही सरित मे लहे के 
ओँचत मेँ थाम लिया । 

वैभव, शान-शौकत, यौव, दाब, एेशो-आरम के किले 
मे सहने वाले स्वजनों को उन्न अपि के धकते ज्वालानल 
मे जलवे अनुभव किया था । ओह ! शायद विलसिता के 
पाशव-उमाद मेँ माव अपनी मारवता गर्व वैदता है । उनकी 
देहं मे सिह दौड़ गई । मानसं पटल पर दृश्य साकार हो 
उदा । शराब के उकएते जमो की ननकार मे दासो की देष 
पर बरस रहे कोड़ो की विलय हती सीत्कारं । आखिर उस 
दिन वह देचागा भ्रण छोड़ टौ बैठा । 
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इतना अकल्पनीय 


के छोडकर लोक 
गोष सगा, रेकी कलग 


। स्का मे बी तत्परा के 
यमने लैसि 
है, पर उमे 


ओवन 


पर इतनी रत क्रो कैसे? ^तैटिनं के पण्डितो ने, 
साहित्यकये ने आज की रते पुमे समाप्त के की योऽना 
बनाई धी” . 

उने मूर्खो कौ क्या पत्ता साहित्य का मर्म । 

कहते हुए स कं भे रंह वियकाया ! 

कुछ हौ कर्णो के वार्तलाप मे सारी बात स्पष्ट त 
गृ । "सव क्ते हे मित्र ! यथार्थं मे साहित्य, दिव्य-जीवन 


का मानयिवर है ¦ जो कलात्मकं ठंग से सीषे-सव्ये सुखप्रद " 


जीवन की रहे सुद्धाता दै । सकी सार्धकता तभी है जव 
सभी समद! एेसा हेने के लिए आवश्यक टै कि यद्‌ सहञ, 
सगल, सुबोध ओर भावों से ओतप्रोत हो, ताकि सरलता से 
ग्रह्मे । यरी मैने किया टै 1” बात पुरी करते हुए एक 
बारगी दोनो की ओर देखा । 
“तुम पूर्णतया सफल हो । अपने अहंकार का टोल 
बजने वाले ये पण्डित क्या समह इन चीजों को 1". 
“इस तोकभाषा कौ क्या नाम दोगे 2" 
इटली की है इसलिए “तालवी' 1 
ठीक बिल्कुल ठीक. । 
ष्क्लसे हम दोनो गोँव्गौव पूैव-कर ओगो को 
लेकर तुम्हार यह मानचित्र सम्षाएंगे, डिवाइुन कमेडी 
गा 1 
चह किन्दी भावो मे डूबने से । डिवाईन कमेडी के 
रूप मे दिव्य-जीवन का मानचित्र बमाने वाले रवनाकार धे 
देति । जिन्हे न केवल इटौलियन के जनक के रूपमे बल्कि 
दिव्य-जीवन के परय-दर्शन के रूप मे समचा इटली २२ मई 
को याद करता है 1 ७०० वर्षं बीत अरे पर आज भी 
लगभग उनकी सिखी एक लाख प्रतियो को प्रति वर्ष लोग 
खरीदते है । ू 
भारतीयता के परिषैश भे युग-साहित्य के रूप भे पसे 
ही भानचित्रो फा सृजन हभा रै, जिसके सहे हमारे अपने 
कद्र सहो गहं पर बढ़ सके । गहं से प्रहवाने इन नक्शो 
को ओर रतिदे अपने स्के पवो को1 ५ 


साहित्यिक भरतिभा - के धनी 
डो. धरिद्रः वमां 


` प्रयाग विरवविद्यालयं की स्थापना हए अधिक समय 
नरी हुजा.-था । आस्म मे हिन्दी का अध्यापन नहीं हेता 
था । इसका कारण धा योग्य अध्यापक का अभाव { 
विश्वविद्यालय के संस्यापको ने इस संस्थान कौ अपूर्वं एवं 
असाषारण रिक्षण-संस्यान का रूप देना चाहा था`। उस समय 
विश्वविद्यालय के उपकुलपत्ि थे डोक्टर गेयानाथ द्धा । उनके 
सम्यक भे आये म्योर्‌ सेष्टूल कलिय से सावकोत्तर शिक्षण 
प्राप्त कर चुके डक्टर धीरद्र वर्मा । सत्ताईदस वर्षं के इस 
तरुण ने संस्कृत ग्रुप से एम.ए. डीःलिद्‌ किया शा ! डोक्दिर 


विर्व वसुधा जिनकी सदा त्ऋणी रहेगी १.१९ 


श्याम वर्मा जी प्रतिभाशाली युवक दिखाई पडे ओर उन्हनि 
इनको तेक्वए्‌ षद" सौपा 1 

कोलिज मेँ हिन्दी की कश्वाएँ आसम्म घौ गयी । क्ट 
वमा ते इस उत्तरदायित्व पद को अपना सौभाग्य समङ्ञा ओर 
बडे लगन के साय इस कार्य मे ञुट गये । ओर जब तक 
इस पद पर रे पूरी तत्परता के सथ अपना कर्तव्य निभाते 


17 

क्टिर वर्मा के ्रा्भिक जीवन मेँ एेसी कोई विशेषता 
न दिखाई दौ जिसके कारण वह कहा जा सके कि वे अगि 
के जीवन परे कोई महत्वपूर्ण कार्यं सम्पादित कर सकेगे । 
धीरे-धीरे उनकी अन्त्मिहित प्रतिभा विकसित होती गवी । जिसे 
देखकर विश्वास करना. ही पड़ता है कि प्रतिभा ईश्वर रदत 
एक एसा उपहार रै ओ हर व्यक्ति को, उसने बिना किसी 
भेदभाव रखे वोदा है । अब यह ठस व्यक्ति. पर निर्भर रै 
किं उस क्षमता का विकास उपलब्य परिस्थितियों मे, चि वे 
अनुकूल रही हे या प्रतिकूल, किस रकार कर लेता है । 
उनका जनम बेली के निकट एक छठे से कस्वे मे हुमा । 
उनके पिता खान चदं प्रख्यात आर्यं समाजी भेता तथा 
ओद्पसियर थे । पैतृक परम्परा मे अपदा मिली धी । 
सम्पनता, समाज सुषार ओर धर्मनिष्ठा उन्हे विरसत मे मिली 
धी ¦ प्रारम्भिक रिक्षा पूरी कले के बाद उन्हे देहएदून फे 
डी. ए. वी. कलिज मे भरतीं कए्या । परनु, कुछ षी दिन 
बाद ये अपने पिता के पास चले अये ओर लखनऊ के 
ववीन्स कंलिज मे भर्ती हो गये । प्रथम श्रेणी मे उरणं होकर 
वे इलाहाबाद के म्योर सेष्टरल करति मे भरतीं हो गये । 

यहीं पर उनका साहित्यकार जागा । यह बड़ा ही सुखद 
संयोगं रहय किं उनके रुभी सहपाठी आगे घलकटए अच्छे 
साहित्यकार ओर विशिष्ट परतिपाराली सिद्ध हृषु । आचार्यं 
नरेद्धदेव, सुमिक्ानम्दनपंत, . पं. द्वारिकप्रसाद गप्र, बाबूरम 
सक्सेना ओर परशुणम धतुवेदौ आदि विपूति्ौ उनके भमुख 
साथियो मे रहीं । 

डोक्टर षीरेद्र वर्मा ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर 
अद्वितीय शोधकार्यं किया । मौन साधक की तरह उन्दने जो 
कुछ, शरी किया उसकी प्रशस्ति, प्रशंसा एवं आलोचना के 
समी विभिन अव्य पर्‌ उन्दने कभी कोर प्रतिक्रिया व्यक्त 
नही की । उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभ का अदभुत 
समन्वय था । सार्वडनिकं न्यो पर अत्यन्त रि्भापी, साहित्य 
के अनुसंधान में ल्तीन, शैक्षणिक प्रासन रँ, अत्न दृद 
निश्चयवान्‌, फिर भी व्यवितत्व ओर वेशभूषा से अति सादगी 
प्रिय । आस्म मे कोई मवा व्यव्ति उनकै बाहरी कलेवर को 
देखकर उनके सम्बन्ध मे कोड धारणा फायमे करता तो यही 
सोवा कि धरिद्र वर्मा पुरातन प्रिय है { फिर धीरे-धीरे उनके 
सम्पर्कं मे आदा तो यह विश्वास कसे लगता किं वे नये 
विचारो ओर नयी प्रवृत्तयो के ग्रति बहुत जागरूक हँ । हिन्दी 
के परति उनमें अदर स्वाथिमान भरर था । वे हिनदी-शाहित्य 
एवं समाज की प्रगति के विक्स के लिए बड़ हौ चिन्तनेशील 


१.२० ' विष्व वमुपा तिरक सदा पणी सहेम 


धै ! उमके हार रष्वा शिष्य दैश भीमे हिन्दी सेव 
भे निरत ६} इष सख्या म उनसे वि्यातयीने शि प्रपि 
कसे घते छ भी है तथा उनके जीवम एवं कृतित्व श्र 
श्रावितं हेमे वातै, भरणा ग्ररण करे वत्ते साहित्य-आस्धक 


भी । 
प्रशासन मे दी गही व्यद्तिगतं जीवने मे भी क्थ 
धनिन वमा अुरामन प्रिय रहे ई \ स्वयं उन्होने अपने तक 
को कठोर त्रियो से बंध रखा, कड़ी मर्यादाओं का एतम 
किया पर्नु बाह्म के लोगो को कभी यह अनुभव पहने 
दिया कि वे अनुशासन सद रहें! पिरि भी मनुशासन 
को अफे प्रभाव एवं क्यषेव मे ते नन्मे कभीभी ट्टे 
मेह दिय! 
उमके व्यक्तित्व की दूस विशेषतः थी उनकी सुचि 
प्रियता । लेखन से लेकर रहन-सहन तक उनकी यह सुरुमि 
पयता र अपह अभिव्यक्त हुईं है । पचास वरद पूर्व लिखे 
गये उमके प्र ओर्‌ वृद्धावस्था मे उनके द्राण सिखी गयी 
च्िद्धियो मेँ कोई अनार दिखाई देगा तो बह अक्षते की 
अमावट ओर भाषा शैती मे परिमाजन ही मातम देगा । यह 
महीं कि जल्दी-जस्दी मे या वृद्धावस्याके कारण दे पीट 
क्र कुछ लिख गये हं { छोटे खुबसुरत अक्षरो मे उनकी 
विद्या पर्याप मार्जिन छोटक लिखी जती थी । फर मे 
किसी भी व्यक्ति का उल्तेढ अने पर श्री" जी" आदि 
शिष्ट एवं सम्भान-सुचरु शब्दों का योग वे कपी शटी भूल ! 
ङक्टिर धीरे वर्मा को भाषा-विहान के उच्य अध्ययन 
हेतु सन्‌ १९३४ मे पेरिस भेजा यया । वँ प्रसिद्ध 
भाषाशाक्तौ जूलब्लाख के गिरदेशने मे पेरिस विश्वविधलय 
से "डाक्टर ओंफ लिद्देमर' की दि भप्त की भर हिन्दी 
विषृग क अतिरिक्त हिन्दुस्तानी अक्रादमी के बहुत दिनो तक 
भनी रहे, वक्त वे िगयुर्रिक-सोसायटी अफ इण्डिया" के 
अध्यक्ष पद एर भी बहुत दिनी तके कर्व कते रहे 1 
पे प्रायः उपना सार काम अफेष्टी हथो से कर 
तिया कते थे । किसी भी आवश्यकता के तिषए वे दूष 
का परह नी ठते 1 विलसिता का उन्हे सरश तक नही 
वे पायाथा ) इस पिद्धि का सबसे नडा कारण यहीरैकि 
दैनेदिन ओवन मे स्वावलम्यी रहते हुए दूसरे की अरावश्यक 
सहायता क्रिस री स्थिति मे उन्हे स्वीकार नही थी । डश्टिर 
चरमा मे इषएी सिद्धप्त के आधार पर सादा ऊीदन उच्व-दिदार्‌ 


की भग्रभिदधिः भप्त की शी । एक वार्‌ उनके कार्यालय में ` 


विजिती चली गयी ! स्टाफ के सभी सदस्य बडे पशन 
इए 1 कुछ मे ते फुलर के अभ्यास पतने के कारण चपरसी 
करो पंखा; द्ललमे-के सिये कह दिया 1 एक अधिकर मे 
ोक्टर साहब को वा कसे क लिए दूपे चपएसी के ठर 
भेजा ) पर्यु छाक्टः साहं मे उसे वापद्च जनि के लिए कह 
द्विया 1 उनके व्यक्तित्वे की महनत्ता क गेषं के वाली 


+ , ^ ^ अमेकेक परमा उमके परिचितो को याद है} 


सन्‌ १९५९ गे वे हिनदी.विश्व-करेष के प्रणान समद 
न्क क्वि गये । र्मा जी के सम्पादय मँ निक्त यह 
अन्य टिनदी-सहित्य की मपूस्य-मरिधि है, उक यन्य तिप 
विख्याते कृषिर्यो है । तेज-माषा व्याकरण, षणा, भे 
कसे दायी, म्य प्रदेश. ग्रजभावा, ग्रमीण हवि, 
हि्दी-ष्ट, यूप के एत्र 1 क्ष कृति मेँ अधिकश रवादं 
शोध-सहत्वि दै \ भुक्तमोगी ही जने ह कि शोप 
लिखना क्ति प्रिर ककम दै। 

हिन्द-विश्वकोयं का सम्पादनं कसे के बरद वे 
पृ. प्रिकपयाद गतर के विशेष अनुष एर मष्यनदेश ये 
तेया क्रमशः समर्‌ विश्वविधालद मे भाषाविह्यने के व्याख्यां 
एवं अगलपुर विश्वविद्यालय के स पति रै । शष ङ 
वपो मे उदर स्वास्थ्य खव रहे लग्र 1 २३ अशत, 
१९७२ ख उनका रेत टे भया } 

उन्धेने हिमदी-साहित्य के विकास मे ओ योगदा दिय 
त्या पृगमफे वो द्वार खोते वे उन चिरस्मरणीय कपि 

॥| 


असम के कका देउसा- 
श्री नीलमणि फुकन 


असम के लोकमय ओर एजमन्य कविरिव 
बापमीवर" घरी कीति एकन, जिन्हे असम क सरि पर्ति 
लोग कका देउ दादा कलते है । भसम के पितामह ममि 
उति है) 

क्का का उन्म १८८० मरे असप के एक सम्पन भैर 
सनातन द -पप्वार मे हमा । उक दादा संसत के पेष 
ओर्‌ एक ५ सरकार अधिका घे ! तेकरिनि गद मे कंका 
कै पिताजी की आर्धिक स्थिति ्ु अच्छी व्ही रही थी । 
कक कहते है-- “यपि पिताय के कालः मे सम्पति ध 
स्ह 1 फिर भर मेने दादि का कभी अभव गही किव, 
क्योकि भेरी बहि २ गुदे बे सङ्प्यार से रखा 1" 
पिताजी आचरणनिष्ठ धे, सौ प्रतः सनाम्‌, पूजादि करणा 
आदि संस्कार कका को बयप्न से ही मिते ये। बाजार्‌ जनी, 
भाय की सेवा का अदि कर्मो भी हाय बटन डता 
था \ इतमा सव कपो हुए भी उन्न सूत ष कलेब मे 
अनी रथम प्रेण कमी खोई नरह ¦ 

विदार्थो जीवय मे ही सो. दिस, गेत, नदि, 
लाला लाजपतयय, अर्दधोष आदि छी सीकति पठ गे 
आई ओर कष कै बालपम प देश॑तेवा के संस्कप जम 
लगे 1 उस्र समय यह भी अनुपव हया कि असम अभी. बहु 
पिडा हमा है ओर सैति कैव मे असम को धरि 
अगले जने की कशिशद्ो रही टै } लेकिन अमि 
भाषा" सहित्य द्र मे पिषठडी है, इस ओर्‌ किरी का यई 
महीः मया है? उके मन मे पदृभाषा की मेवा क्से की 
उत्कंठा जागी । मन मे प्रति हो गई 1 


कलकत्ता से बी.ए. कसे के बाद कका ने वकीती का 
अध्ययन शुरू किया लेकिन वकीती की दूसरी परीक्षा मे 
उतीर्ण म ष्ठो सके, क्योकि उसी समय उनके उन्म-स्थान 
डिवरगद मे एक पाठशाला की स्थापना हई थी ओर्‌ उसके 
प्राचार पद का भार कका को सौपा गया था । वही उनके 
जीवन-वृक्ष पर याप्रति की पत्यौ फूट निकली । १९१४ मेँ 
पहला विश्वयुद्ध छिडा ओर पाठशाला को मिलने वाली 
सरी सह्ययतता बन्द है गई 1 अव क्या करं ? उन्दी दिनों 
नपरे शिक्षाविद्‌ बुकरटी-वाशिगटन की कहानी दने मेँ आई, 
उससे साहस बदा । उधर गोखले की डक्कन एजुकेशन 
सोयायरी' की कहानियाँ भी अनुप्रणित कले लगीं । कका ने 
वकीली की परीक्षा का विचार छोड़ दिया ओर रिष्षाक्षि्िमे 
कार्यं करे का निश्चयं किया 1 इस प्रेरणा ने कका को कई 
दिरो तक साइकिल पर धुमाया । छह मरीने मेँ १४००० 
रुपये चन्दा इकट्धा हआ, जिससे उस क्षत्र मे तीस एठशालापं 
स्थापित फी गरं । ये समान्य पाठशालां गही थी 1 इनमे 
श्राण-संवार था । रात मे भी पढाई चलती धी । वतं 
मवयुवको को गधी-विचार की शिक्षा मिलने लगी । पुस्तके 
के साथ शरीर्रम की प्रतिष्ठा भी सिखाई गवी । 

शिक्षा शत्र मे समाजसेवा केषषत्र मे प्रवेश कराया, 
नशाबन्दी आन्दोलन मे कका शरीक हए । असम मे खास 
कर अदिवासी कषर मे यह एक बड़ी विकट समस्या है 
अदिवासी उत्थान के कार्य मे कका लगे रहे । क्या 
(६ क्या ब्राह्मण मानव मप्र एक है ? उनकी यह 
निष्ठा है। 


केका नीलमणि जी ८१ वर्षकीयप्रमे भी सततं कार्य . 


भे संलग्न रहे । उनका लेखन कार्य भी जारी रहा । शरीर, 
बुद्धि, मन से पूर्णं स्वस्यं क्का मे उप्र का कोई असर महीं 
दिखाई देत था । उनमे अद्भुत उत्साह ओर असनता थी । 
इसका ससे बड़ा कारण उनका ब्रह्चर्य था । 

कका जहो जति ये वर्ह हसी का वातावरण खिल 
उठता था । गम्भीर बीमारी के अधीन होकर एकवार अस्पताल 
भँ पड़े थे तब भी उनका हैसना-हसाना बन्द नीथा । न 
उनकी कलम बन्द थी । रुष्ण-रौया पर वैदे-वैठे तेखन कार्य 
जारी रहता । सेविका पूषा करती--क्या लिख रहे है 
कका ? वे जवाब देते। दिन भ की तुम्हारी कडुवी दवा का 
कडुआपन मिराने के सिये थोड़ा शहद चख रहा हू । 


निरभिमानी लोक-सेवक-नारायण बाद 


४४४ १९३५ मे पटना मे हुए बिहार्रान्ीय-साहित्य 
सम्मेलन के अवसर प्र प्रसिद्ध प्रकर व॒ साहित्य-सेवी 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने एक स्थूलकाय सज्जनं को तरकार 
कारते, भोजन्‌ परीसते, हाय धुलाते व रटेशन पर विदा करते 
हुए देखा ओ निश्चय ही उनकी भारी भरकम कोया पर 
अनावश्यक बोद्ध ही था, किन्तु वे सञ्जनये किह कम 
मेते बटे हृए थे जैसे उनकी इकलौती कन्या का विवाह 
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ले दहा हो") इनकी इस अतिथि सेवा से प्रभावित हो उन्हेने 
एर परित सज्जनं से पृ्छा-“थे महाशय कौन ह 2“ 

, “आप भरे नहीं जानते ? उन्होने आश्चर्य से उनकी 
ओर देखा ओर श्रद्धासिद्त स्वर मे बोले-+ये हमरे नायणं 
बाबु है ¦ कधी दित्ती मे असेम्बली के मेम्बर रे ये । बिहार 
मे शिक्षा, गरम सुधार ओर राजनीतिक चेतना जगाने मेँ शठेन 
बहुत कम्‌ क्वा है ।'* 

चतुर्वेदी जी तक इनक ख्याति तो पहले ही पैव 
चुकी धी अव दर्शन भरो गये । जैसा सुनाथा उन्हे वेसा 
ही पाया निरभिमानी, अपने धनं ओर मान का मिथ्या क्रि 
बिना हर काम मेँ अगे रहे वाते, भारतीय-संस्कृतति के 
इति देवो भव, आदर्श को समग्र साकार कर देने वाले 
नारयण बाबू को देखकर उनका हदय गदगद हो गया । 
लोकमेवा को कर्तव्य-भाव से करम वाले एेसे समाज-रैवियो 
के आतो दर्शनी दुर्तम.हो गये है । अवं तो भषण, 
मालाओं ओर आत्म-विङ्ञापन के बल पर समाज-सेवी बनने 
की पु चलरहीहै) इस हवा को देखकर तो नाययण 
बादू जैसे लोगों फी स्मृति बरबस उपरर आती है, उनके जेहन 
मे! 


नारायण बावू का जन्म बिहार के एक सामान्य परिवार 
मेदजा था । परिवार की स्थिति का सहज अनुमान इसी 
बातसे लगाया जा सकताहैकिवे किसी स्कूलमें कभी 
नही पदे । उन्होने ओ कुछ अर्बित, उपार्जित किया भप 
परिम ओर पुरुषार्थं के बल पर 1 भसम वह सुनहरी चाबी 
है ञो किस्मत के द्वार खोल देती है इस अग्रिजी कहावत 
के वे साकार प्रतीक थे । परिव्रम से उन्होने घन भी कमाया । 
स्वाध्याय, आलर्चितन व समग्र तत्परता के द्वारा संसार में 
बिखर पड़े भणि-मुक्ताओ से अपना शान भण्डार विस्तृत करके 
षी वे सन्तुष्ट नहीं हे गये वरन्‌ उन्दने अपने क्षेत्र मे शिक्षा 
प्रसार व सहयोगी कृषि का अभियान भी चलाया । 

अतिधि-सत्कार ओर भारतीय-सस्कृति के आदश 

मेँ दले व्यक्तित्व को देखकर स्व. पदमर्सिह शर्मा उनके वरे 
मे कहा करते ये--"अगर भारतवर्षं मे कोई संखृति 
दिर्वविच्चालय खुले तो उन्हे उसका उपकुलपति बनाया जाना 
चाहिए +” तभी तो वे सामान्य स्थिति से ऊपर उठकर 
एसेम्बली के मेम्बर हो जने पर भी वैसे ही विनम्र रहे ओर 
दुर्योधन के राजसूय यज्ञ मे फोषाधिकारी बनने की बजाय 
उन्देते सदा श्रीकृष्ण की तरह पौव धोने जैसे कामोमेषही 
अपना बड़प्पन समद्या । 

युवावस्था मे ही अपनी आर्थिक व बौद्धिक मीव सुदृढ 
करके वे अपने केव मे शिक्षा का प्रसार के की ओर उनमख 
हए ! उन्होने ड क्छ पदाथा उसे गुमाभी धा भौर गुनर 
जीवन मेँ चरितार्थं भी फिया था । अतः स्वयं किसी स्कूल 
मे नहीष्देदेने पर भी वे अपने सदुप्रयासो से स्थापिव 
गरेया कोठी के हाईस्कूल के विद्र्थियो के लिये अपे 
व्यक्तित्व के बल पर श्रद्धा व सम्मान के पत्र के रे 


इसी वालक ने पिदरर्धीण नामक मासिक हस्तलिखित 
पुरिकः प्रकोशिद की ! यह भादी पवकरिता क शुभारप्म धा 1 
यह अध्ययनशीत, दि विवार्थी पूना कलेज मेँ अध्ययन 
करके दी. ए. ओंनर्मं ओर एम. ए. कर चुक्ने पर अपे 
उप अनाय विवार्थी गृह मे थोडे दिन अध्यापक रह उँ 
कभी वह स्वयं रहता धा । ^ 
पते हए दतो वामन पोतदार ओर रामभाऊ राना 
असे मूर्धन्यं विद्वान के सम्पर्कं मे आकर उसकी षान पिपासा 
ओर मदौ जिसे जय अनन्त शिवाजी देसाई फर्म व उद्योगपति 
परताप सेठ का आर्थिक सहयोग मिता ठो वह पिपासा ऽपे 
अमिरिका सीय ते गयी 1 वहं ^ क्ते विश्व विख्यात 
कोलम्बिया विश्वविद्ालय से उन्दने दर्शन शास, समाज 
शास व पवरकरिता मेँ एम. ए. किया । | 
ॐमेरिका-अवास मे वे समाचाप्पतरौ रार हने वाते 
महत्वपूर्णं कार्य की महता समञ्च चुके ये !मेरेदेशमेभी 
प्र उनजागरण व सोक-रिष्षण का महत्वपूर्णं कार्य कर सक्ते 
दै, यह आनक उन्होने निश्चय किया कि वे भारत आकार 
पत्र निकलेगे । अमेरिकि मे ह्री वे समाचार प्रों के लिये 
लेख लिखकर सम्मानित हो सुके थे 1 
लौटते समय वे योरेपीय देशो फे देखते हए आगे । 
रेव सीखने की तालासासे षे ्रंस स्के । प्रय-भी सीखी 
ओर वहीं क एक विदुधी कन्या से विवाहं भी रायां । 
कुमारी न बीच पामर उनके सम्पर्क मे आकर नक ष्ठी हो 
गरी भौर शान्ताबाई प्रूतेकर बनकर उनके साथ भाएत 
आयी । वे जव भारत लौटे तब तक न्यूयार्क वर््ड "ले मोद" 
%शिस्ते जायतुंग' आदि अमेरिकी, फंसिसी प्रो के 
संवाददाता ओर प्रतिनिधि बन चुके पे । * 
योरोप जकर भी वे अपनी भागतीय परम्परा व भारतीय 
अदर्श को नही भूल ये । व्ल उन्देनि सदा शाकाहार 
सात्विकं आहार ही लिया । वे अपे देश नदीं तौटते भौर 
घरी पमी सम्मानित दिगप्रियो व पवकारिता दी प्रतिभा के 
बलं पर धन व सुख सम्पन जीवम्‌ व्यतीत कर सक्ते ये 
किन्तु उन्दे अपने समाज का, अपने देशा "का ओर उस क्रण 
काध्यान था, कि व्यँ के विद्वज्जनो ने उन कितना इागदाम 
किया था, कितना जनता ने आर्थिक सहयोग दिया था ? भरला 
वै कैयै उस करण से उङ्रण चना अस्वीकार कर देते 2 
स्वतन ग्रहा, भारतीय आदर्श व देश-भक्ति-सम्पन सह 
भारी का वरदपु्र स्वदेश लौट तो पूना के रूढदिवादी 
संकीर्णमना समाज ने उनका घोर विरोध किवा क्योकि षह 
~ एक विदेशी इतर धर्मावलम्बी पिता की पुत्री को अपनी पली 
बना लाया था । किन्तु, इन विरोधो का डट कर सामना कसे 
की क्षमता भी उन्होने अपने मेँ विकसित कर ली धी । 
यलं उन्होने पत्रकारिता के क्षेत्र मे भी क्रान्तिकारी, 
साहसिकं कदम उठाये । अल्प 


'सकाल” का प्रकाशन आरम्भ किया 1 


ति „, 1 €~ ^^ 


पी व साधनों ये. उन्दः; 
लोकशिक्षण व जन-जगरण के तिये पूना से मराठी दैनिक ` 
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सकल को उन्दने अव तक चली भ री पकारिता 
की नीतियों से दिपरीत एक वर्गं विशेष तक ष्टी सीमित नी 
रखकर उन-सामान्य का पर बनाया, जो व रकी द्वौपड़ी 
से तेकर राजा की कोठी तक पूव सके ओर समान रूप 
से लोक्रिय हो । सकाल की भाषां तमी सरल ओर सटीक 
धीकि उसे वगा होकमे वाला भी समञ्च ते । जन-सामन्य 
मँ अपे प्रकी पैव मनने के लिए उन्देने कुछ प्रयोग 
भी कयि । उन्हे अपने प्रको सुमने के लिये एक 
प्रतियोगिता क आयोयन भरी किया, जिसे देकर कई सम्पादक 
मे उनका मजाक भी उठाया 1 कितु शसकात' की प्रगति ने 
उमके मिध्यात्द को उागर करके रख दिया । सम्पादकीय मे 
भाषण न देकर वे विवेचनात्मक जानकारी दिया कते थे ! 
समाचार-पो के समाचार करे नेताओ के विवरण तक ष्टी 
सीमित म रखकर उसमे अम-सामान्य क स्थामं मिता । 
संवाददाताओ द्वार प्राप्त अधिक तथ्यपु्णं तथा समाये के 
प्रकाशन को अधिक महत्व दिया गया 1 
पुना का संकीर्ण-समाज पहले टी उमके दाम्पत्य सम्बन्ध 
कोलतेकः रूटाथा । वि्रापन नी मिततेथे ।फिरभी 
शसकाल' गदता ही गयां ¦ अमता की मातं, जनता का 
दुःख-दर्द ओर जनता की समस्याओं फा समभागी सकाल 
जयता की आवाज बनकर परलिकाओं ब॒ सप्काये की 
कर्य-पद्धति मै सुधार कले मे भरी समर्थं हुभा । अकातं के 
समय उन-उीवन व पशु-धन की रक्षा की जो व्यावहारिक 
योजना 'सकाल' ने रसतु कीं वे सरकार वे जनता देगें 
को ग । ४ 
ष्टी देखते उन्हेने सिद्धहस्त सम्पाको को व 
उनके पव ने समर्ध-प्रो कौ पीठे छोड़ 'दिया । वे रैद्धौतिक 
द व्यावसायिक दोनों पक्षो से सफल रहे । दा्ईवर्ष मे री 
साल" आयातित रोटेरी मशीन पर छपने लगा, फिर दसै 
तेज रेदेरी मशीन मेगाई गवी, न्लाक विधि मे परिवर्तन हभ । 
बिजती फी अव्यवस्था देखकर पवर का अपना जमरेटर लगा । 
विड्ञापन भी सूब आने लगे क्योकि वे इसके लिये सरकार 
व बड़े संस्थान परही निर्भर महीः रहे । यही नही परूलेकर 
ने अपनी यप फडडी भी खोल ली ओर विदेशी मिती से 
सीधा कागज मँगवाकर आर्थिकव्यवस्था सुदृढ कर ली! ` 
चोड़े हौ दिनो मेँ सकाल' आर्थिक दृष्टि से सुद, 
लोकप्रिय ओर विशाल पाठक समुदाय वाला समाचार पत्र हो 
गया । अपनी इस सफलता की स्थिति भे भरी वे उस तैरहवर् 
के निगश्रित बालक के से सरल, निस्पृह ओर विनप्र चे 
रहे । भ्रमता पाईं मदमतत" हेने की भूल उन्दने कभी नही 
की-। अपने एक मित्र को उन्होने अपनी इस सफलता का 
रहस्य बताते हए कहा था “वह सव भगवान कां कम दै 


मेरा अपनी नह (५ 


॥ मि्पृरजोपूमिकू) परिनि 
कै सिये भगवान ,मे मुद्ध ' भेजा! ट मै 1 1 {त्क 
उसके साच न्याय के का प्रयास कृ 1“ 


मौलाना आजाद ने उनके रिधम पर जो बात कही थी 
चह सच ही उनके बरे मे सरीक बैटती टै 1 “आज वह 
सोचा ही दरू गया जिसमे साहित्य सेवी ढल जति ये ॥” 
उनके देहावसान के सायं ही मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देकर 
-सस्तव-सेवी उत्मन के की परप्पर समाप्त ही हो गयी । 
साहित्य एक शस है, एक सेतु है-जनमानस के 
उनेयन का सुद आधार दै । शर्मा जी साहित्यकार हौ नहीं 
साहित्य-सेविे क निर्माण धी करते ये । साहित्य के दरार 
समाज का हित हे यह पावना हदय मे रखकर साहित्य की 
निष्काम-भाव से साधना के का गुरु मरे वे अपने शिष्यो 
को दिया कते ये । आज वह परम्परा विलुप्त हो उनि से 
इस विद्या का विनाशकारी प्रयोग भी कम मरी हो रहा है । 
उमषयि च नये प्रयोपो के नाम षर ञो कुछ लिखा जा र्य 
है उसमे से अधिकोरा मनुष्य की विकृतियो का कच्चा विद्धा 
भूर है) जिसमे उत्यान व अगति क्र करई ओश नही । वह 
साहित्य भला अन-जौवन को क्या दिशा दे सक्ता है ? 
प्रतेखकर के रूप पे ठनका पुकायला हिन्दी साहित्य 
मँ कीरं नह कर सक्ता । उनके प्रो मे जो भ्ररणा, ओ 
चुटीलापन व भाषा का सजीव प्रयोग देखने को मिलता है 
वह अन्यत्र नह मिलता { उनके पत्रो के ज संग्रह निकले रै 
निश्चय ट संग्रह कसे येष्य है 1 
रेखाचित्र व संस्मरण इन दो विधाओ का प्रवर्तन हिन्दी 
भे उन्ही परे किया था 1 महाकवि अकबर व॒ कविरल सत्य 
नारयण के ओ सेस्मरण उन्दने लिखे है वे निश्चय द्धी नये 
लेखक कौ प्रेरणा व प्रकाश देने के लिए पर्याप्त है । उगकी 
मारिका देखते हौ बनती ई । 
बज-भाषा के माधुर्य पर वे युग्य रहा करते बै 1 उनकी 
लिखी हई विहाै-सतसई की टीकां उनके ब्रज भाषाम्‌ को 
अनूढा उदाहरण है । संस्कृत के विद्वान ने के नाति वे 
देववाणी-संस्कृत के प्रचार्श्रसार के लिए आजीवन संषर्षशील 
रहे । संस्कृत की उन्हेने पर्याप्त सेवा की । 
प्रशंसा कसे च प्रोत्साहन देने म वे सिद्धहस्त थे } 
उन्हे अपने इस देवगुणं का प्रयोग आत्म-अशंसा व व्यक्तिगते 
स्वार्थ के लिए कदापि नहीं किया । उसका प्रयोग उन्दने 
लोकहित मे ही किया । उनकी इस केला पर षीकेश 
भट्ाधार्यं से लेकर, महाकवि शंकर तथा कविरतलम सत्य 
नारयण तक मुण्ध थे । साथ टी साथ उमके इस मह्य 
ष्यवितित्व के कायल भी । 
महाकवि शंके उनकी पारी दृष्टि वं गुण ग्राहकता 
प्रान देते ये ! वे यही कहा करते थे--“स्वयं को पीठे 
रखकर किसी को आगे ब्ढादेने स कला कोई शर्मा जी 
से सौखे । स्वयं चार-धार भाषाओ के प्रकाण्ड पण्डित होते 
हुए भी वे अपनो से कम सामर्थ्यवान की प्रशंसा कर उसे 
अपने से अधिक यशस्वी बनने मे पठे नरी रहते वैः (* 
उच्चर भ्रदेश के साहित्यकार श्री स्व. श्रीम शर्मा को प्रकश 
भँ तीनि काश्रिय उ्हयंको जारे; 


विष्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी १.२५ 


उनकी हन साहित्य-सेवाओं को दृष्टिगतं रखकर उन 
हिनदी-साहित्य-सम्मेलन के मुजफ्फरपुर मे हए अधिवेशने में 
अध्यक्ष एद श्रदान कर सम्मानित किया भया } यह, सम्मान 
ठनकी सेवाओं को देखते हुए. नगण्य री कहा जायगा 4 उन 
सच्चा सम्मान तो तभी दिया जा सकेगा कि उनके दरार 
निपायी आती साहित्य-सेवियोः की निर्माण कसे की परम्पग 
पुनर्जीवित की जाय 1 
उनका सा जीवन हिन्दी के भण्डार को भरलेमेदी 
व्यतीत म १ वे चाहते तो अपनी विद्रता व विभूतयो का 
स्वहितं भँ उपयोग कर यश व रश्वर्थं एः सक्ते थे जैसा 
कि आज के तथाकथित साहित्यकार कला को वेश्या बनाकर 
कर रहे रै, किन्तु वे इस अ्ह्रससत्व से बचे रहे ओर 
श की दिशा मेँ लोकरेवा का लक्ष्य रख सेलते 
1 उनकी कीर्ति आज भी अक्षुण्ण है । आगरा स्थिति 
के.एम. मुंशी विद्यापीठ फे पुस्तकालय मेँ सुरक्षितं उनके फर 
व्यवहार सुरक्षित है ! दो, राजेनद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटित 
पदपर्सिह शर्मा ककष इसी विद्यापीठ मे अवस्थित है, ज उनके 
स्मारक के रूप मे साहित्यकार को भहित्यसेवी बमम व 
प्रशंसा से दूर रहने के लिए ररित कता रग । 


सृजन ओर संघरषं॑के प्रतिरूप- 
डा. खानखोजे 


महार के वधं जिले के पालक बाढी प्राम के सम्पन 
खानं खोञे परिवार का एक सोलह वर्षीय युवक त्रि फो 
धर सरे भागं निकला । दूसरे दिन तो उसका विवाह हने वाला 
था }, प्रर उतो इसं विवाह के पहले हठी सामान्येतर 
जीवन-लक्ष्य बरण कट लिया था जिसमे विवाह एक बाधा ही 
धी । पिता जवं समञ्ञाने पर गही माने तो उसने यही गह 
चुनी । वह पैदल ही अपे गौव से हैदराबाद परहुवा । पँ 
एक समाचार पर्‌ मे अपने पिता द्राण प्रेषिते एकं तिङ्खाएन 
देखा जिसमे उनसे धर लौटने का आग्रह था ओर विवाह म 
करे को आश्वासन भी था । अतः वह घर लौट भया । 

विवाह आवश्यके हो सकता है व्यक्ति के लिये, पर 
अनिवार्य न॒ही । ओर्‌ उसका भी समय होता है । व्यवित जब 
जनुभव करे कि उसे एक जीवन-साथी की आवश्यकता रै 

वह अपना व उसका भार व््न करने भौर साधी के 
प्रति दावित्विर्वह क क्षमता से युक्त है । यह युवक, 
परतर भारत मेँ पैदा होकर भी स्वत भारत के सपने देखा 
करता था ओर उन साकार करना चाहता था ओर उन्हे साकार 
कले मे अपमी सभूव खामर््य नियोजित कना चाहता धा । 
अतः उतरे अपने पिता की इच्छा का इस प्रकार विरोध किया 
था। 

„ यह अपनी धुम का धनी भगे चलकर भारतीय 
स्वरतरदसंग्रम के प्रसिद्ध क्रन्दिकार चथा विश्व विख्यात 
कृषिःविशेषड के रूप्‌. पँ सम्मानित हुमा । 
डा. परष्डुरंयसदाशिवखानखोजे ! यही भाम था उनका, 


१.२६ विश्य युधा जिनकी सदृ ऋण रहेगी 


परास ही नीं मेप्सिके, हन वस्यै मे भी स्मरणीय वना 
हा दै । 

ॐ" खानखोओ का उन्म ७ मवम्बर, १८८४ के दिन 
ओर मृत्यु १८ जनवरी, ९९६७ ऊ दिर हई ¡ अपने ८३ 
वर्ष के जीवन भे वे स्वदेश की स्वतेदता ओर समृ के 
तिथे जो उत्कट भावना लेकर यलिदामी प्रय का रिर्वाहि 
को रहे थे वह अपने ठंग का एक अमे उदाहरण है ! 
व्यक्ति किस प्रकार अपने व्यदतिपत हिते को रष्टय ओर 
सामाजिक हित के तिये विस्व कर सकता है उपक अटूरा 
उदाहरण थे डा खनसखौजे { 

देशभक्ति ओर क्रान्ति ये भावनां उनको अपम पितामह 
से विरस मे भिती थी । उनके दादा वैक्ठेशयय खाम-खोगे 
ने १८५७ कर क्रान्ति मे भाग लिया था 1 उनके पोते मे 
अप दादा के ओर अपने उत्सर्ग को अपनी अओँंखो के अगि 
सफलौ छेते देखा था । अठरह-सौ मराद ओर उन्नी 
सौ सैतासीस के वीव मने वर्षका अन्तर है । उस आरम्भ 
का अन्ति देखने के लिये उनके दादा ऊीवित्त भ रहेष्टो एर 
वैतोरहेथे ओर उमहैमे देखा था कि समा ओर गषटङे 
हिति मे किया मया कोई भी कर्य तर्ष मही अता चि 
की तात्कालिक उपलब्धि कुछ भी भवर्‌ म अये } 

अठारह वर्षं की आयु मे बैटिक षरीदा एस करने के 
बाद दी प्डुगसदाशिववानलोजे यारिकिग्कि मोह वनो भे 
मथो हए भारत भूमि को विदेशी दासक से मुक्त करते 
के प्यलो मे जुट गये । उनतेने अतिकारी दाथव समाज 
मामकं एक नवयुवक, संगठनं की स्थापना की जिसका उदे 
सशस-कान्ति दवाय भारत को स्वत कराना धा } 
कतिकरी-भावनाओ के प्रचार ओर देश मे फले 
ऋन्तिकायी शंगठनो को सूबद्ध करके उन्हे सहायता एर्ुचाना 
इनकी अपनी इस इकाई का काम शा । खुले स्यसे इस 
दत्त का कार्यं करना सम्भव मही धां । अत. पवो ओर त्यौहार 
के अव्र प्र उसकी गतिविधियों गुप्तरूप से संषतित की 
जती थी! 

महा मे यो भी लोकमान्यतिलक के आद्कन ण्ट 
कनि नवयुवरको भे देशभमित्त की भावना हिलोरे तेने समी 


यस ण्या था । अतः उन्हे 
अपना क्षे वधां से हयक नागपुर बना लिया ष उनकी 
गतिविधि रुकी नही । 

उनके पित्त वकील थे ।` नागपूर मे चल रही उनकी 
शान सरकार कौ टो अनि षर्‌ उनके 
कंडी चेतवन दी कि यदि 
नक प्र अपी इन सर्कार विधी गतिविधियो मे ष्ी्ता 
ग्घणे उसे पकडकर जेल मेँ दख दिया जयेगा राव स 
उनकी वकालत क मनद धौ छीन सी अपिण } 


उनतत पुनः पण्डु को विकाह के वेषो में 
चतो वे धर से भाग परिकते । उनका पिबा 
विदेशो मे रक वे भरती प्रर करानि से तदे रकं 
अततः वै एक जहार पे वृत्तौ यनकर वैगेन ज॑ एवे {: 
उन्हे चीन के अरसिक सयात सेन के मं 
अमि क अवसर मिला । उन्ही करी सहता यै वेर 
शिष्ठा पने के लिये अमेरिका पुमे । स्वामी रमी: 
अमेष्कि गये तौ उनम पण्डुरशासिवयानषमे द यः 
मापा 1 स्वामी जी कौ सहायता से ठै 
सैनिक्रिक्षग-संस्थान ये परती हेत मे सपतव्र भव 
उन्हैने वौ से सैरिक शिक्षण ४५ क्रिया । वि 
विदेशो मे एकर भात कौ आजादी दिती $ ति 
भरसक्शयास कपे वातौ मे अकी भरी गुण क्पमने श 
देती ६ । प्डुगदरिवछामछोजे मै केति ; 
इण्डिया इ्छिपेढेस लीग नामस एक संस्था 84 
भिसका उदेश्य प्रवासी भारतवासियोः सो संगति भ 
भारतीयसवतवतामस्ाम फो व्यापक यनाम धा । इते 
उनकी भेट गदर पटी के मेता कशोरम मशी से हई! 
दोन देशाभक्तौ ने अमेरिका हौ गे जमन, 
के भारतवंशियो से सम्प साधका सफर 
शव्ति वं जन शक्ति मगठिति कर ती) 
मनी मे इन्डियन तिकोशम आर्मी फो भान्यत न 
ओर अदर करन्िकरी पूमेगदत, दरिद्र चद्प्य्‌, द 
प्रभाकर, चम्पकरण मले पित्ते आदि के मर्धं सहयोग 
विलोनिस्ताम के एक भाग मेँ सवत-पारतीय एन की 
उमकी कर्मठा ओर संगठन शन्ति का अनूढा उदाहग 1 
जे व्यक्ति यहं से खाती हथ विदेश ग्या हे ओर ् 
एसे धूमाय प्र स्वत्र राज्य की स्थापना कसे ४ द 
तक सरण करते रमे मै सफल हभ हे उसकी प्ल ( 
ओर जीवट की वितमी सहना वम जाय क है । ५ ॥ 
स्वता दिलाने का सेए भले ही किसी के सिर क 
डा. पण्डु तैसे क्रानिकापियो को यहे उद्यीय भी ३ 
सहायक मही रहा था । ) 
के भूभाग मर स्मपरि अ 
स्वतवर-भारतीय-रज के पतन कै बाद वै प मे 
भी.अयिये व लोकमय तिलक से भी पिते € ह 
भाणो का भय देखकर तिलक भे उरे विदेश "मे 7 
ह ऋन्तिकारी गरिविपियं संचालित कसे करौ रय दौ । 
मः खाने 8 आमद सर ती भर ¢ 
इस अुमि इसी बतत से लगाया ज च ञे 
चत्कालीमे सरकार मे उन्हे जीवित या मृत क 1 
दस हजार ठषये का इमाम देने की धोषणा कर र 
इसी कारय तिलक बरे उने यं नही रहम दिथा 1 ११ 
वे भात से बड़ी कठिनाईं से अमेरिका पूव १) 
मे उनकी अगिज सार दे जूस चे एवेह दः 
प वे उमे हथ नहं आवे । पुनः अमेर्ि अपे 


उन्न क्रन्तिकिगी-गिविधियो के संघालन्‌ के साय ह कृ 
सृजमासरकं कार्व क्से षी सोरी \ पेक्य पे. उनीनि 
कृषि-कर्यं को स्ववसाय के रूप मै अपना लिया । मेदिस 
उन दिनों विकासशीलदेशो खी गिेती मै अवा धा । 
कृषि-कायं मे अरविव अपने अभवो से उन्नि मेक्सिकेवसियों 
मे बडा ताप. पहुवाया । मेद्दिरेसरदर ते भी उनदी 
योवा ओर अनुभवे! को देखते ४ उपक यथोचित सम्मान 
किया । वे वलँ के कृषि-विपाग के बिदेशक मनये गये । 
उन्दने सपमे इस महतवपूर्ण षद को. पू शिप्पेदाई. श्रम ओर 
सूत के सय निपाया जिससे वक्षं की पैदावार क 
अटिएकड़ भौसत पी वदं गया । अपनी कृद सम्बन्धी इन 
सफलता्जो से उ मेक्सिको भे ही नक्ष विश्व के अन्यि 
देशभ धी द्धी मिली 1 
अंभिज-परकार "मे मेक्सिको-परकार से उह उनके सुषर्द 
करदेन का आग्रह किया एर ढा. खानखोञे की सेवाओं को 
देखते हए उरे वरिटिश-सरकर को महै सौपा गया । वहं 
के लीग के साय उन्होने धनिष्ट आत्मीयता स्यपित कर ती 
धी) उपने देखते हए उन बिटिश सकर को सौपा धी कैसे 
खा सकताथा1 
भारत से पुनः अपेिकद सौरकर सुगनालङ को मे 
संलम रे के पीठे भी उनका अपना एक देश्य धा । वे 
अपनी आंखो से देख अये ये कि भारतवासी अव इतने जाग 
भुके रै कि उने मधिके समय ठक पराधीन यनाए नी रखा 
जा सक्ता । भारत के स्वव हेते ही संधर्व की समप्तिष्ठे 
जायगी ओर सृजन क दौर चतेग तब सृजन म भी उनी 
क भूमिका रहेगी \ इस प्रकार ये ग्रिटिश-सएकार्‌ चम 
पकड से बाहर भरी ष्ठे गये ओर स्वदेशशरेम की भावना से 
प्रेति अपना सृजनक्रम भी पूरा कते रे 1 
१९५५ मे भारत सरकार ने ठन भारत आकर रघ्ने 
का मि््॑रण दिया 1 श्म आमरण एर वे सहर्षं भारत अवे । 
ऊपपत्रे देश को स्वाधीन देखकर उन्हें अपार एं मा उन्होने 
जिस दिन के सिये यौवनकाल में दी कष्ट ओर कठिमाइयो 
को गले लगाया धा, प्राण द्येली पर रखकर देश. विदेश 
पूमते रहे ये, वह शप दिन उन्हे इस जीवनम ही देखने 
को म्रिलि प्या 1 
वे चाहते ये किस्वतग्रपारत के सुजने भी उनकी 
महत्वपूर्णं भूमिका हो । मेकिसिको सरकार के उच्च सम्मानित्रपद 
ओर मान की पर्वाहि न करते हए उन्दने अफे देश की सेवा 
कला ष्ठ समदा । उन्होने पारत आकर शासकीयस्तर 
५ मध्यदेश के करद दौरे करके कृपि सुधार इम्बन्धी 
महत्यपूर्णं॑सु्ाषि प्रस्तुत कयि पर्‌ प्रशासकीय ठेर की 
लालफैत शारी से उनकी एतिपा का लाप हमरे देश फो नरी 
मिल सका । उनके द्राण सुद्ाये गये तथ्य ओर सुद्ाव फाइलौं 
मेँदहीर्बदष्डेरहग्ये। 
डा. खानषोञ ने सेनिर-भावा मे कृषि सम्बन्धी १८ 
पुस्तके लिखी रै, ओ स्पेन के विभिन पिश्वविद्यासयो मे 
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कृि-विहानं खी त्रेष्ठतम पुस्तके के रूप मे सम्मानित हेर 
प्यक्रम भ सम्मिलित की गयी टै । भेक्सिको सरकार ते भी 
उनकी न तिमा से लाभ उटाया पर उसका ताभ हमरे देश 
को नहीं मिल सका यह माय दुर्भाग्य ही कहा जायगा 1 
खो प्रशासमिकं एवा रि लोगदे गये थे, वटी अव चल 
स है ! ष्सी कण्ण छ. खोड के द्राए दिये गये महत्वपूर्ण 
सुद्ाव फादतो मे ही एसे रह गय । षृखसे उरे मानसिक 
आपात हमा । 

भरारतमाता के स महान एर की यह संपर्षं की वीर्‌ 
गाथा भारत की भावी पीदी के लिवे एक एरकाशदीपए क काम 
करेगी । 


उपाधियों से परे-श्री सातवलेकर 


“विरमे हमरे पूर्दओं मे पिरप परक्रम कथि, विसमे 
देवो ने असुरः का परभव किया । पह मार मावृपूमि मे 
सौभाग्य प्रदान फे 1 दह धूमि मेरी मौ है, मै श्सका पु 
ह) े मवृ, ओ श्सते द्रे करे, हम दास बनने फी 
ष्च्छा कर, ठरे हम अपने हित के सिए नष्ट कर 
दे ।“-केल्हपुर से प्रकाशित ने वाले 'विश्ववृत्त' माधिक 
त्रम एन भावनाओं से परिपर्णं एक तेख छपा । तेखक 
चे-दिवेक दर्पिगी परहविद्यालप के संस्थापक श्रीपद्‌-दामोदर. 
सतवते । अथर्ववेद फे बारहवे काण्ड मे से भयम सूक्त 
के सभी मनो का अनुवाद कर उन्होने वैदिक--रषट्गीत, 
शीर्षक से परकशित करदाया था } सेस्कृतिनमेमी-भारतवासिवों 
मे जलँ एस लेख मे आग रक दी वहीं ओज-सगकर ओर 
उनके पिददओंँ की क्रषानि में धी का काम किया । 

यो अप्रिज-अधिकारी उनकी संस्थापित विवेक वर्भिनी 
पाटशासता से री असनुष्ट चै । जओ छोटे-छोटे बाते भँ 
देश-पद्ति ओर संस्कृदि.प्रेम की भावनां अगा रही धी । यहं 
पाठशाला यद्यपि अब विकसिते हकर महाविद्चातय बन गवी 
चै, पतु; उन दिनो एक छटे सै मकान मेँ ही कशां तती 
थीं ¦ पादुयक्रम फे नाम प्रर सरातवसेकर जी के व्याढ्यान, 
व्यायाम ओर धर्म का शिक्षण दिवा जाता था । एन व्याख्यानो 
का विषय ओर उदेश्य जानकर हैदरबाद की रेजीमैट उन पर 
पहले दी वक्र दुष्ट रखती धी । 

ओर जव अ व व मेँ श के 
बाद पुस्तकाकार मे ्रकशित हुभा | लिए 
सातवलेकर असह्य से मये । देखा जाए तो वैदिकरषट्मीव 
मे अक्षपा कुछ भी नटी या । स्वातच्य-ऋरन्ति के 
ज्वालामुखी पर बैदी हई अज १ लिए मृभूमिनेम 
ष्ीते स्वे बहा विस्फरेट था । पुस्तक रूप मेँ छपरै-खपते 
सर्कार को पता चल ग्या ओर व्यं संयुक्त रन्त दी 
सरके भे उसे सर्वद जफ धोषिति कर दिया । य कृ 
पर्या अभी वाचार मे निकीं ओर पाठकों तक पूव थो 
उन्हे भी दुंद-दूढकर जला दिया गया \ 
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पद पूर तिक्त किया गया । उस्र समयवेतन्‌केखूपमे 
उन्हे कुल ५० र. मिते धे (० हेमा भी बडे 
सम्मान की -बात थी 1 यही, जी मे -महत्वाकषी 
जीवन की अभीष्या जागी । ये सन्‌ १९०० मे दैदरवाद वते 
गये 1 यह निर्णय उन्ेने अपनी सुविधा ओर्‌ प्रगति की 
सम्भावनाओ दख अनुकूल सगाकर हौ सिया धा । 
हैदरगद मे आशा के अुकूल उन्हे सफलता मिती 1 
उनक्य व्यवसाय प्रगति के शिखर पर चदे लगा । पतु 
जीवन दिशा मे आयी क्रन्तिमे स्स यसे व्यक एक 
दृसदे ही भर्गं एसा पटक 1 एकं दिन उनके र्यो मे 
भरर्पि दयानन्द परै कुछ प्राणवान्‌ कृतिर्यौ आ गदी । सुने 
रखा था हनं श्रयो मे पारतीय समाज को एक नीद दिगा 
दीह! एकदै वैठक मे पद ढाती ओर हदय प्र लिया 
उनका प्रणाद । सातवतेकर जी दरीं वेदाध्ययन छी ओर 
आकृष्ट॒हृए । उन्होने सत्यार्थ-्काश ओर कषेदादि 
प्राष्यभूमिका का मरएटी भाषा मे अनुवाद किया । ये श्रयं 
बदौदा के मठ सय्याजीराव दी दृष्टि मे अयि 1 
स्याजीरव बहे प्रभावित हए ओर उन्हेनि इनके प्रकाशन की 
-पोजना बनाकर उसे पूर्वरूप दे डता 1 
अनुवाद के प्रकाशन ने उह आर्यसमाज के बहुत निकट 
त्तादिया । वे आर्वस्माज के सक्रिय सदस्य भी बन गये 
ओर वेदो के विषय पर लिखमे श्री सगे । हैदण्गद्े षै 
ये चियोसोफिल सोसायटी के सम्पर्कं भे भी आये । उसके 
श्री सदस्य बने । इस प्रकार दोनों संस्थाओं की विचारधारओं 
काठन पर प्रभाव पड़ा 1 सातवलेकर्‌ जीने एसी अवधि भँ 
श्रारतीय-संस्कृति के वाइमय-गन्थौ का अध्ययनं किया । तभी 
उनका परिय हैदएवाद के पऋ्रंतिकारी नेतओं ठया कमरिस 
कार्यकर्ताओं से हुआ । यह अवधि उनके भावी-जीवन-विकास 
की सुद्द आधार निर्माण की प्रसव धद्य कठी जा सकरी 
है । राजमीति के केव मे लोकमान्यतिलक ठनके आदर्शं क । 
तिर मे स्वातच्य-पावना को जप्रत कसे के तिए ष्म भौर 
अध्यात्म का सहारा लिया तो सातवलेकर जी ने भी वही मर्गं 
अपनाया । ४ 
वैदिक-रट्गीत काण्ड के कारण उने हैदरबाद छोड 
देना पठा 1 स्वामी श्रदधानन्द के सनिध्य मे रहकर उन्हेनि 
देशपेम की परीक्षा उरणं की । हयं प्रकार वे 
भापतीय-पुनर्जाग्रण के छतर मे पूरी तरह पदर्पण कर युके ये । 
लोग उन्द वैदिक विषयों षर्‌ हौ अधिकं लिति रने के 
कारण पण्डित जी कहने लगे । परन्तु पाण्डित्य का गर्व उन 
अन्ततकष्ठू भी न॒ही पाया 1 पडितकेषरूपमैउन पर 
इकः का वह श्लोक खय उत्ता है । विसमे कहा गया 


माद्रवत्‌ धरदारिषु, पर द्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । 

आत्मवत्‌ स्वं भूतेषु, यः पश्यति स पण्डितः ॥ 

गुर्कुल कौगडी ४ हमा अधिकं समय तक सम्भव 
मरही रह सका । कुछ समय के लिए वे इस वीव पुना, 
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वैलगौव ओर अनगोल आदि स्थानो पर गये । उन्होने अव 
ओर उप्र-विचारों का प्रवार आरम्भ फर दिया था । छद्र माम 
से, अशत रहकर वै रषट्वादी ४. तक मन्यताओं पर 
आधारित विचायं क प्रकाशत प्रसार करते रहे । यह सक्रियता 
ही ठको निभे मनस्थिति ओर साहसपर्णं भाव-भूमि का 
परिचय देती है । वे अंपिजी शासनं से भीति ग्रस्त चकर 
नी, अने विचर्‌, रवार, अभियान को गतिशील बनाये गहने 
के लिये षी भूमिगत हए ये । 

दषं भर तक पूपा तथा महाराष्ट के अन्य कटु मगर 
श्रामो मेँ रहकर पण्डित जी पुन; कग चते आये । प्रशासन 
अषिकरियो को सका पठा मही चा । गुरुत के डक्यि 
को जब यह पता चता किं द्रोही घोषित विये गये पण्डित 
जी गुख्कुत मै रह रे ६, मे उसने पुलिस को सूचना दे 
दी । तत्काल प्रशासन क मशीनरी सक्रिय हुई ओर पण्डित 
ओके माम कलक्टर्‌ द्वारा वारण्ट जै करवा दिया गया । 
एक साधारण से व्यक्ति को गिरफ्तार कसे के लिये चार सौ 
सिपहियो की टुकड़ी रवाना हुई 1 उपने गुसकुल के विधियो 
तरै अन्दः जने मे रफ, पण्डित जी कौ सूथित क्से से भी 
मना करं दिया तो हाधापाई की नौवत आ गवी । ये सब 
सूवनाएं पण्डित जी तक पहुंची तो ये अप्र निवास-गृह से 


बाहर आ गये ओर अपने आपको के वाते कर 
दिवा 1 एक अपने बचाव के लिए ति श क 
अक्रम को खरे मे हातना उ वित्कुल उचित मही 


लगा । महामानव अपनी रषा या हित के लिए कभी किसी 
को खत मे नही डालते फिर इतने सरे जीवन शाला के 
छँ के तिए् तो बात क्या है। 

साठवलेकर जी पर दो गम्भीर अभियोग लगाये गये 
खून ओर रद्रोह का । परततु उनमे से एक श्री प्रमाणित न 
घे सका ! बिस न्यायालय मेँ उन प्र मुकदमा चला उसका 
न्यायाधीश भी संयोग से भारत के प्रति सहानुभूतिं रखने वाला 
ष्यक्ति धा । परिणामस्वरूप, पण्डित जी ससम्मान मुक्त कर 
दिये गये । सरकार के इशारे पर न चलने के कारण बाद 
में उस त्यायाधीश को भी पदमुक्त कर दिया गया । सरकार 
ने बाद मेभ उनका पीठा नही छठा । यह उने किसी न 
किसी ममते मे फंसने के पदयव्र एवती ही री । फिर भी 
उन्होने अपने प्रयलों मे किसी प्रकार शिथिलता म अमे दी । 
कावा ओर्‌ ओंधी-वृफाने मे भी निद जीवन-यात्रा तय 
करे वातौ को अविराम चलते रघ्ने के सिए साहसी ओर 
धैर्ववान होना ही पड़ता ई । 

पण्डित जी ने कर्यष्रके रूपमे लार चुना प्रतु 
कन्दी विवशवाओ के करण उने शी ठी यह स्थान छोड़ 
देना षष्ठा ! ये विवशतां उस प्रतिकूल वातावरण ओर 
परिस्थितियों से सम्बन्धित थी जिनके कारण पण्डित जी अपना 
ध्येय ही धूमित होता देखने लगे थे । तभी ओध महारज, नै 
१९१८ मे वँ रहे ओर कर्य कसे के लिए आमनित 
क्वा । पण्डित जी वही चते गये ओर भावी कार्यक्रम की 
रूपरेखा निर्धारित करने लगे । मूलतः, उनका उदेश्य 
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अत्याचार करते रहम 
से ५१ अकर है! इवे , 

सदा ही वेचित रहना पडा 

से अके पषात 

स्वगं को परियोजित किक । 

उदार का गहत समह 


॥ 


लाखो चय इस वर्गं को उठे आगे बदरे भी । दतिगेदार 
के इस र्मात्मक कां ने उनके ति श्रद्धा का परिषोषण 
किया फलस्वरूप उनके सहयोगी एं मिग की संख्या यदती 
दीम 
सन्‌ १९७४ के ञे, षी. अब्दोलन मेरेणु जीने 
सक्रिय रूपं से साथ दिया 1 आन्दोतम भँ भाग तेते के र 
तिजीस्वथो की नि ने ख सम्भावनार्ते सामने दिखाई 
रदी थो 1 किन्तु उन्दने इसका तनिक भी ध्यान महीः दिया । 
उनका षह वियार्‌ दा कि “जिस समाज से अनेक सापगे 
एवं सेवाओं कमे पाकर हमार जीवन पल रहा है, षका कर्य 
नगद रूप मे सुका सकना असंभव है । अतः समाज की 
प्रसार के समय भी दमन आ सके ते इसे बुरी बात 
क्याष्ठि सकती दै ।'” समाज-देवा के लिए अपे समय एवं 
अर्यं का एक अंश लगाते रहने का सदात्रत भारतीय-संस्कृति 
का आदर्श रैभी । 
सजनीति मै उव भी नयी लष पैदा कसे हेतु नेवओ 
मे इनका आह्वान किया रेणु ने भी उनका सथं दिया । 
राजनीतिकं को वै सत्ताधारी संस्था नही, समाज कल्याण का 
षर मानते थे ¦ व्यक्तिगत स्वार्थं सुख ओर उन्होने पग 
लोपतः ठे प्रलेभित रो इसके मे आना निन्दनीय ष 
समद्या । इसी सेवा-भावी इच्छा को लेकर उन्तेने एजमीति मे 
प्रवेश किय । गाद मे चस्क लग जने परतो छ्मेशा षी 
दिलवस्यी मे कर्व केरते रहे 1 स्ये नेता की कल्पना कसे 
हए उन्न अपम आप को उस्र मे संलन किया । वुनाव 
लड़ने या ्से-जीतमे की कोई विशेष लगन नही धी ।वे 
तो राजनीति भे रहकर जन-सेवा करना चाहते धे 1 
रेणुजी भे ज भी कार्य किये अपने नाम को प्रकाशित 
कसे यामेतादेने को नहीं अपितु सेवा-भाव से भरित हकर 
किये । स्योकि सेवा मेँ लगा समय, श्रम एवं अर्थं कभी 
श्री निर्व्धक मीं आता । इसके सत्परिणाम अवश्य दी मिलते 
र! उनकी निवार्य सेवा के कारण उनके अनेक पिरि बन 
थे । यरी था उनकी सेवा का नगद सत्परिणाम | जव 
उनके पास दटे दिल से, अधूरे मन से, पस्त हिम्मत 
से बेचैन होक आता, तो वह हिम्मत ओर शक्ति तेकर 
जाता था । लोग उनका आत्मीयता भगा प्यार, ५५ क्त 
स्नाव एवं सच्वा मार्गदर्शन पाकर उति थे । उनकी 
काफल लोगो का सन्तोष ही घेता था ¦ 
सन्‌, १९४२ मे स्वतनता-संग्राम चल रहा था । स्वार्थो 
को मान्यता देने वाले यह कहकर इस संकट से वचने की 
राह साफ करते रहे कि “मे इससे क्यालेनादेना । हम 
पर वीते लमेमी तव देखी जयेगी । जनबूहध कर आग मे 
कदने की मूर्खता क्यो करे !*“ एमे समय मे षटूपक्त, समाड 
सेवी का दिल धर्‌ फी सीमानो मे बधित रहकर कैसे शान्ति 
पासक्ताथा । प्रार्भ से लोक हितकारी भावो को व 
, कसे रहे वालेरेणु ने इस संप्राम भें भाग लेकर्‌ ही 
पाया । वे कहा करते थे कि-“जिततनी महत्ता व्यक्ति की नह 


विषटद. यसुघा निरव्छ सदा णी रहेमी १.३१ 


उतनी समष्रषट की टै ।” राष्ट के लिए्‌ उने स्वक्वता 
सेग्रममे भाग तो लिया ठी पर रवनात्मक-सहित्य का सृजन 
कर राषटको अपे विचाये दी स्वायौ निधिभीदी। 

ग्री रेणु मे साहित्य-सेवा भे अपना जीवन १९४५ से 
श्ररम्भ किया धा ! सर्वप्रथम ङ्मकी "बटवावा" नामक कहानी 
विश्वम्वि" मे प्रकाशित हुई धी ! उसके बाद भी वे सहित्य 
छार समाज को रयनात्मकदिशा रेते एदे । मैला यल, 
परती परिकथा, दीर्घ व लू दुमयी, कितने चौग्रहे, आदिम 
रात कमी महक, आदि कृतियाँ उनका नाम 
हिम्दी-साहित्व-जगते म याद दिलातौ रेुगी । 

इस व्यवितित्व मे अपने जीवन के बाद के ३२ वों 


कीठ्मेँषही किते पहतुओंको ५ ओर उनमे सफलता 
ग्राप्त फी । उन्हेने अपने अ वौ के आघार पर बताया दै 
कि “जीवन को संपर्प रहने का सत्परिणाम मेय 


सफसता का करण ई । उँ संपर्ष की रपप्ठि रे अती 
है, जीवन का अन्त वरं परष्ीषहे जता है ।'' उन्दने 
इसे केवत कहा हौ नही अपने जीवने मे करके भी दिद्धाया । 
रेणु जी सम्ब बीमारी से पीडित रहे ) सर कारण. उनका 
शीर दुर्बल टी बना र्य । शारीरिकदुर्बलता की सन्हेने 
चिन्ता की भी नही, क्योकि वे शरीर से ज्यादा आत्मा की 
महा समह्नते थे । जीवन ऊ विशेष-कायं उन्होने आत्मत 
द्रवाय ही सम्पनं क्यिधथे । चृष्टपृष्ट-शरीर रहे प्र भी 
आत्म-विश्वास नं रहा तो जीवन मे साहसपूर्णं कदम उवा 
सकना असम्भद टै । 

इलाहाबाद के एूकरगंज मेँ एकर छोटे से उबड़े मंगले 
भे रह्म वाला दीन्दुःखियो का प्रिय, सफल साहित्यकार, 
कुशत्न कलाकार, जनप्रिय नेता, आदर्श समाजसेवी, राटभक्त, 
क्रान्तिकारी, आत्मविश्वासी ११ अप्रैल, ७७ फो जीवनयत्रा 
पूर्ण कर संसार से चता गया ) लेकिन उनके कर्तव्यं सदा 
ष्टी उनके नाम को याद दिताति र । 


रषूमाषा कौ नीव के पयर ` 
बालकृष्ण मट्‌ 


धनादय ओर सम्पन, किन्तु धर्मप्ाण, (त परिवार 
उस समय वीरयत्रा की तैयारी केररहाथा । तीर्थयात्रामे 
सभी परिजन ते नही जारहेथे, पर्तुजे गर्हेयेैवे 
प्सेथे किञन्हे लगता धा जीवम मे म यह्‌ पुण्य यत्र 
अन्तिम बार कर रहे हँ ओर पता मही लौरना्टो भी सकेगा 
या नही ! इपलिए परिवार का गुखिया एक प्रकार से 
पारिवार्कि उतप्दायित्वो से मुक्त होकर ही जारहाथा। 

वे शहर के जने-माने व्यवसायी थे । क्ििने का ध्या 
चलता था ओर इस धन्ये मे उन्होने ताखो कमाये थे । बहुत 
समय पूर्वं हौ उन्होने अपने पुत्रे को इस दृष्टि से तैयार फला 
आरम्भ क्र दियाथाकि बाद धी कारोबार उसी प्रकर 
चलता रहे ओर्‌ धीर-धीरे साय धन्धा सम्हल मे उनका छोय 
पत्र हेशियार हो गया । सारे कम-कज की वही देखभाल 


11 श त स 
# क ४ ४ | 43 ^ 2 वनम 1.14 ॥. अनः 1 
० बः ४ + ¬ &&६* ९.४ वाय) ५ = २४ 
28 ~. १६0 664 8 6 ¢ ६4८०-9 ५६ 
(1 5४८8 ४ £ (7 ५ 1. 
4 | = {जत न प नौ | न नम च न १०4८ >. टि 
मी कथ थ" 8 4 + (47 
1150. (८.20 5 ~ 2 (4 1 
13 (भ 5 पर 9 [3 १1 थ क 1 ् र ह ह 
9.11 2626 १ 4.44 (ध. ¢ (€ (९५ 6 6 (€? 
4971 (५ 7917 ० -०6 र हह 9 
2645 $ (1.1 11 ५1 
6 £ ४.९ & #& 5 £ छ ~ 6 
1. 111 1.1 र 


3 £ ॥ न ६ 
€ = 8 ® ^ € य 

हि ५ 14 6 ¢ €+ 111 (7. =£ 
¢ £: 24: । 26; 2-14-0 ५ 
[421 (म 1 4 4 ॐ 2 ~ = [ध 

१ ~ 6£.-£ £ 4.४ 2 {^ ५1-111 6 6.6 
५.0 वनि च" (5 (८ 860 ९ ^. 7 £+ 
४ ° 44112 ् 6१ 


ना 1010157 
[> ध र (1१. £ [3 £; ध ४ 
41111. 


अ; १. 7 १ 3 ॥~ & ध नम > 
र 8 > 2 [अवार 3 ४. ~ न &@ &% 6 
1171; ८. 
#॥ 1 
| (66 £ &4 


परिवार क बी कठिन. परिस्थितियों मे जीवन गुजाला पड़ 
धा । यृष्स्यी का खर्च बड़ी मुरिकल से चलता या । जिस 
मकान मे वे रहते ये वह उन्दने अपे निज की कमाई के 
तीन रूप्यो" से खरीदा था 1 धरोदादुमा उसी मकान मैवे 
अपनी पली बच्वों सहित रहे थे ओर आय कातो यह 
हल था कि वे प्रह सुपये मासिक वेतन पर एक संस्कृत 
पाठशाला मे अध्यापक थे \ उस समय छोटे भाई ने निवेदन 
करते हए कहा-"“आप आधा हिस्सा न सते न सरी, 
पयतु पताबी से भ पूर्वं की सम्पदा उसमेसेदे 
मकान ओर उस रशि काषछोटा सा हिस्साते तें 1” 
नहीं भारं नरी भटी ने दृदतापूर्वक इन्कार कर 
दिया--'भैने कह दिया न मे अपेश्रम की रेी खाना ही 
अधिक बेहर समडता ह ।“ ओर उन्देनि एक पटी कौड़ी 
भ्रीलेने से इनकार कर्‌ दिया । 
श्रम के प्रति इस आदर्शनिष्ठा की चखिगत विशेवता 
के बावद भी उदे उनके व्यवितित्व की उन विभूतियों के 
कारण आधिक स्मरण किया जाता रै ओ उन्हैनि समाज रूपी 
देवता की आराधना मेँ तगवी । भट्जी ने हिम्दी के माध्यम 
येरष्टकीञ सेवा कौ, उन सेवाओ को रट की मूक 
आत्मा छे वाणी देने के समतुल्य कह वाता है । हिन्दी के 
पुनरुतयाम काल मे भट जी का नाम उस देदीप्यमाननकष्र की 
तरह लिया जता है विसका प्रकाश धरती पर वर्षो भे पूता 
है । पल्तु, उसकी दीप्ति मे दिनो दिन प्रत्ता आती रहती 
है। 
भरटजी ने अपना सारा जीवने दी साहित्य ओर समाज 
क्री सेवा मे खपा दिया । हिन्दी-साहित्य के इतिहास मेँ एक 
रर पुरे युको भा्ेनदु-युग के माम से जाना जाता दै 
भट्रजी उस काल के सोह-स्तम्म कहे जति रै ओर उस 
समय, जबकि हिन्दी-भाषां का कोई स्वरूप नहीं बन पाया 
था । वह चद प्रतो के गैवरईनिवासियो की भाषा धी । भटरजी 
नै १८८२ मे हिन्दी-प्रदीप नामक एक मासिक प्र निकाला । 
आअक हिन्दी-खाहित्य मे पकार की ज स्थिति रै, उससे 
कंदं गुमा गदततर उस जमात मे धी ! वह तेखक या सम्पादक 
ही क्या, जिसने फाकाकंशी की जिन्दगी गुजारनी न पड़ी हो 1 
वह समय, हिन्दी-उगत मे साहित्य-सृजन ओर पत्रकारिता के 
विकस मे नीव रखने की अवधि थी ओर रेसी अवधि मे 
समाज की प्रत्येक धार, वाहे वह संस्कृतं ह्ये या साहित्य, 
धर्म नीति हौ या राजनीति, समाज व्यवस्था हो या 
अर्थ-त-व्यवस्था ! विकास का प्रत्येक पश्च त्याग ओर बलिदाने 
मौगता है, मूल्य मौगता है 1 उस मूल्य को चुकाने फे लिए 
कुठेक ही मनस्वी शूरमा आगे आति है 1 
आजीविका के नाम पर, उन दिनो भटी कायस्य 
पाठशाला प्रयाग मे सस्कृतं के आ्ध्यायक हो गये थे ओर 
वेतन के रूप मे मिलता धा पचास रुपये प्रतिमास ¦ जिस 
भरकर जीवन को अधिकांश समय साहित्य-सृजन मे लगा उमरी 
प्रकार इष सीमितं आय खा भी अधिकांश भागं पकरि की 
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भेट चदा । वेतन की रशि कभी मेस का वित बुक भै 
लग जती तो कधी बाहर से पुस्छकों की बीपी. छडवाने 
मे । हिनदी्रदीप की ग्राहक संख्या कभीदो सौ से ऊषर 
नहीं गई 1 ग्राहको द्वारा प्रप्त चदे से पत्रिका का खर्च भरी 
बडी पुर्किल से निकलता था । डाक टिकिट ओर अन्य 
खर्च तो वे अपने वेतन मे से लगति थे । 

इस प्रकार उन्हेने हिन्दी-प्रदीप का प्रकाए़न जिस-तिस 
तरह २८ वर्षं तक किवा ) इस पवर के माध्यम से उन्हेनि 
राषटूमषा ओर राष्टुपक्ति का िर्भकिता से भचार किया । उस 
समय की सरकार के लिए तो निर्भीकता किसी प्रकारं परक्षमें 
मही हो सकती धी सो उम्दे भी सरकार का फोप-भाजन बनना 
पड़ा । हिन्दी-परदीप के विकास मे रेड अटकाये अनि ले । 
इस स्थिति भे प्र नही चल सकेगा यह अनुभव कर उन्होमे 
कर्मयोगी से सम्बन्ध ओडढ़े । परन्तु ष्टजी मे तो कर्मयोगी के 
माध्यम से भी चरी काम किया ज हिन्दी-प्रदीप के भाष्यम 
से कर रहे थे । सरकार ने प्रेस-एक्ट लाकर उनकी गतिविधियो 
ओर प्रवृत्तियों पर ₹ी प्रतिबन्ध लगा दिया । परिामस्वरूप 
सन्‌ १९१० मेँ कर्मयोगी ओर हिन्दी-प्रदीप दोनो का प्रकारान 
एक साथ वंद ह्ये गया। 

भष्टजी, मात्र साहित्यकार ही नहीं थे ! वे एक सफल 
समाजसेवी भी ये । भारत की तत्कालीनं परिस्थितियो के 
अनुसार कु आवश्यक था देश को, भारतीय सभ्यता 
संस्कृति ओर उन जीवनं को, दासता के कालपाश से मुक्त 
का ओर भटी ने इस आवश्यकता को समते हए 
स्वग्यं के उन्म सिद्ध अधिकार क़ भप्त कर फे लिए 
प्राणपण से प्रयल क्वि । कमरिस के जन्म से तेकर अपो 
जीवन के अन्त तक उन्ठेने इस संस्था के कार्यक्रमो ओर 
आन्दोलन मे भाग लिया । यो उनके निर्भीक विचा, रष 
की आत्मा को मुखर कले के प्रयासो मे वे स्वतन्र रूप से 
भरी काफी समय तक क्रियाशील रहे ओर इन निर्भकि 
स्वतन्रविचार्ये के परिणामस्वरूप सरकार की कक्रदृष्टि का 
शिकार होते रहे । पस्तु, पण्डित मदन मोहन मालवीय जो 
उनके अन्तरंग मिरग मै से धे-से प्रभावित चकर उन्देगि कपिस 
पार्टी की सदस्यत्त ग्रहण की । 

मालवीय जी भषटजी का बहुत सम्मान करते धे । दोनाँ 
के हदय एक ये । परनु, वैचारिकं ओर सैद्धान्तिक धरातल 
पर भष्टजी की पटरी मालवीय जी कै साथ कपीन्‌ वैद 
पाई । भष सिद्धान्त से उग्रवादी ओर लोकमान्य तिलक 
के पके भक्त ये । उन दिनो राजनीति भे उसं वर्ग के 
मेताओ ओर कर्वकर्ताजं को गरम दल कहा जता था । 
भट्ूजी बडे गर्व के साय स्वये कौ गरम दल का सदस्य कहा 
क्रते ये 1 उनका विश्वास था कि स्वराज्ये जैसे भी 
हयो प्राप्त फिया जाय 1 अवकि मालवीय जी तथा अन्य मरम 
टल के नेताओं दमी मन्यत थी कि सच्ची स्वतचता केवत 
वैधानिकं उपायो से ही र्त की बा सकती है ओर उसके 
लिये वे तथाकथित वैधानिक तरीके ही प्रयोग मे तति ये । 


आप्त किया ओर रेड-रस काउन्सतर यने । १९२८ से ४८ 
तक २० वर्ष अध्यापन कार्यं करते हए नगर की अनेक 
हौदणिक-सामजिक संस्वाओं भे सक्रिय भाग सेते रदे.। कुड 
एक के संस्थापक, संयालक ओर क्यो फे सहयोगी, 
परर्मदर्शक एवं परामर्शदाता रहे । हिन्दी के विकास मे उनकी 
स्थि प्राप्मसे षी री है । महू के परसिद्ध "मवन्र 
पुस्तकलय' भे सविव के नाते पुस्त्मलय के संचालन एवं 
विदा मे ठका प्रमुख हय रहा । मध्य पायत हिरी 
साहित्य-सम्मेलन क अधिवेरान हो, हिदी-दिवस" समारेह 
चे, साहित्यिक गेष्ठी घे या कवि सम्मेलन सर्व द्येजी 
कर्ताधर्तं के रूप मे दिखायी देते रहे । आगे चलकर उनका 
साहित्य-मेम इतना यदा कि प्रसिद्ध साहित्यक को नगर मे 
बुतने ठथा उनका स्वागत कसे मे दुगेजी का उत्साह देखते 
षी बनता । ४ 
भोपाल के राजधानी बने पर रज्य भाषा प्रचार 
समिति" का श्रंतीय कमर्यालय जद यौ लाया णया तो 
गी-संचालक के माते उने भी महू मगर क अपना कार्य 
छोड परोपाल मे आ बसना पडा । भोपाल अले पर उन्होने 
तत्कालीन मुख्यमंत्री प. रविशंकर शुक्त के सम्मुख अपनी 
हिदी-भवने" की योजना रखी । शुक्ल जी के नरह के 
बाद भरी दुमेजी इय सपने को मन मेँ सँबयेरहेये । फिर 
उन मेबेग ने आ येरा । महीनों अस्ताल भ पड़े रहे । 
आपेरान हए, प्र अन्ततः मेक-ज्योति सुप्त षे गयी । तने 
समर्थं कार्यकर्ता एकाएक असहाय हे गये । पर एक ठहएव 
के माद संकल्प-श्ति ने फिर ओर मारा ! वे पूर्ववत कार्य 
मे उुट गए । बाहरी खिडकियौ बन्द घे उनि पर भीतर नेर 
खुले । नेवरहीन हेते हए भी रिक्षापत्र लिए ये द्वारद्रार 
गये । उनकी लगन देखकर लोगो ने मुक्त-हस्त से सहयोग 
दिया 1 राज्य-सरकार ने भी कुछ अनुदान दिया ! इस तरह 
एक लख से अधिक की लागत से 'हिन्दी-भवन" बनकर 
तैयार हआ । मुंदी ओंँखे दही नक्शा बनाती, निर्माण कार्य 
देखती रहँ ओर विशाल भवन बनकर तैयार्‌ द्ये गया † मब 
उसी भवन मे मोतीलाल मेहरू पुस्तकालय बनाने का सपना 
उनका था) साय ही प्रे, पत्रिका, पुस्तकं काशन ओर न 
जामे क्या-क्या योजनाये उनके अन्त सल मे छिपी हुई थीं ज 
उनकी दृढ-संकल्प-शक्ति का इंतजार कर रही धीं ।` 


पाश्चात्य ओर पूर्वी सप्यता 

के सेतुबन्य-ो. भगवानदास 
जिन दर्मो महामना ` पं. मदनमेोहनमालवीय हिन्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए घर-घर अतस जगा रहे 
थे, ढँ. भगवान दासन उनका दाहिना हाथ यनकर्‌ इस कार्य 
मे सहयोग दे रहे घे । हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के 
बाद उनकी सेवाओ को स्मरणीय वनय रखने के लिए 
विर्य-विद्यालय मेँ एक डो. भगवानदास छप्रावास भी खोला 
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गया, तकि भविष्य मे लोग ठन याद रखे मौर उनके सशक्त 
आदर्श चखि से प्रेणा तेते रहे । 
खो. भगवान दास मूलतः एक दार्शनिक धे । पर्तु, 
उन्दने दर्शन को साध्य नहीं साधन ही माना । ज विचार 
या सिन्त भुष्य के सर्वागीण विकास मे सष्टायक सिद्ध चे 
उसी क वित, प्रतिपादन ओर्‌ क्रियन्वयन उनकी 
दर्शन-साधना क सदरूप था । वे मानते थे कि शिवा मुष्य 
के पूर्णं विकास सी आवश्यकता है । भारतीय समाज अपनी 
हस आवश्यकता पूर्ति के षर मँ सबसे अधिकं पिष्ठड़ा एमा 
है । इसलिए समाज मे--इस देश्य से पर्याप्त अग्रि 
अये 1 लोग जीवन को सुखी, समुनत ओर समृद्ध नमे 
छी राह पर चल प । इसलिए उन्हेनि एेसे सभी प्रयासों 
का स्वागत, समर्थ ओर सहयोग कियाय एस प्रेरणा से 
क्यिगये थे । काशी विश्वविद्यालय ही मही वाराणसी को 
एक ओर शिक्षण संस्था कशी विद्यापीठ की स्थापनामे भी 
उम्हने अकथ सहयोग दिया था । इस विन्चापीट फी स्थापना 
के तिए्‌ गाव शिवप्रसाद गुप्त प्रयलशील ये ओर दूरे थे. 
भगवान दासं । महामानो की यही पर्पर रही है कि 
सामाजिक हितो के लिए वे सर्व्यम अगे अति है । 
डो. भगवानदास करा जम १२ अनव, १८६९ को 
काशी के एक संपन वैश्य परिवार मे ष्टमा । पूर परिवार 
तो धर्मनिष्ठा ओर आस्थावादी था टी उनकी दादी मौक्षवरमें 
सबसे आगे धी । भगवानदास जी को उनकी दादी मोँ पुराण, 
रामायण ओर महमभारत की कहानियां सुनाया करती थी । ट्टी 
कहनियो ने उनमे बाल्यावस्था भे ष्ठी धर्म के प्रति दृद 
आस्यां उमा दीं थी । ज अगे चल कर अध्यात्म-विद्‌, 
दार्शनिके के रूप मेँ प्रसफुटिते, प्रत्लवित ओर विकसित ह । 
जच्यो को आस्म से दीक्षा देते रहने का प्रयास उके 
जीवन-विकास ओर भावी गति मे बड़ा सायक सिद्ध हेता 
है 1 मनुष्य के व्यकि्तित्व-नर्माण की नीव बाल्यावस्था मे ही 
रखी आती है 1 वच्यो कौ विसर प्रकार का वातावरण मितेगा 
1 से प्ररणाएँ ओर संस्कार प्रहण कर उर दिशा पँ वदते 
1 
ह. भगवान दासं की प्राफ्भिक शि करीम दी 
१ हई । किशोरावस्था मे ही उनकी दादी मौ का स्वर्गवास 
गया ओर विशेष परिस्थितियो मे उन अग पढने के लिए 
कलकय जाना डा । घर का वातावरण थातो पुटन भग 
परु उसके अभ्यस्त भगवानदास जी धर्म दर्शन के ग्रति इते 
अधिक बिञासु ओर पिपासु हो गये थे कि कलकत्ता की 
धर क हवा उन रस नरी आयी । वे स्कूल से वचा समय 
कमरे मे ही गुजरते ओर पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त 
धर्मशाखं तथा दार्शनिक ग्रन्यो का अध्ययन-मनन करते रहे । 
अपने समय को व्यर्थं गपशप या मरौज-मस्ती मे मर्बादं 
च करे इए उसे उपयोगी दिशा मे नियोजित करन की लगन, 
वित परिणाम प्रस्तुत करती ही है । भगवान दास जी भी 
अपनी इस प्रवृष्ठि से विकास की ओर अग्रसर हेमे लगे । 
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जआत्मा-परमात्मा, ध्म, अध्यात्म, प्रगयपुरुार्थं आदि 
विषय उन्हे अच्छी 


५4 
1 
र 


का कार्ण विरथो मे ओर 
अध्यापको के देदय-प्रामर मे अपने देश, सम्यत ओर संस्कृति 
के भ्रति म्रेम्भावनाभो क जलत, उत्ताल तरेगे म्रवाहित करने 
लगता था। 


न्‌, १९०९ भे वे रेदरत त्र कातेन के मी कमे 

ओदबाद्‌ में स्वतरता-अदोलन कद्‌ पड़े । स्वाधीमता की 

मोग खेतभी वना 
जीना 


च 
1 


देश करक त्था क्र ब्रत धारण 
शूरवीर अपक कषट-कविनाङ्यां ओर्‌ अडुविधाए्‌ ~ 
सहन करतत है, लेक अपना गसता मही बदले ॥ 


सन्‌ १९१६ मेदे ससा दवनीतिक सतन 
के ष्य स्ने ¦ २९३५ से ३८ त्क उन्धेे 


उन्दने समवय क प्य 

कवा ओर प विषयं पर कर गम्भीर दाशीमिकपय भौ ह 

दष विषय पर उद मामक पृक कह 

लोकप्रिय भौ ई है । संसार की कई भरवां मै शठ 

षद भीषया । इस विकार क़ पादा ओः परता 

के तिए उनकी ति हई तभ दौ दकाप 
अधिक पुस्तके श्सशित ई है । 

१८ सन्‌ १९५९ को उनका देन 
गया} 8 उके विसो मावे की प्रूल 
दिया । लग्यी गाटेक 
के तिए्‌ अर बाते व्यकतर्यो क, ष 
लिए उनतत सदा निरस्त है क्वि , 

-निरपेक्षता 


1 शद सिर्फ ष्की 
र रसे कगै? इ 
अके के षट मे भरे भावो की एना 


का श्रवम दिन्ु, द्रव्यो 

वारणसी ते आवी । सफर क 

निक्तेधे ¡वेदवे महम 

देश के विचारं गही बल्कि व्यवितल, 

मेँ जलग्-अलग हने ष्टण 

को जोडा थानष 

? यह थी संवेदना की धाय जरो 
भहथीमनकी 


1) 
(4 
श 
६ 
9. 


्महत्क सा कष छमा  विनत-सागर मे विवा की एक 
अरंख्य भूते-धरके, विधो को अपे ऊष 
ण्ट की यह विरतिः रहे क दिर 


व 
र 


परम से अथवा मानव की राह से । दारशनिकमन मे स्ट 
र्कशास्तीय सवास उठा ! सैर तेमः, सोच कर सिर्‌ छ्रां 
ओर चल षडे । मवि को बति लगे “यह वारणसी है हमारे 
शाख इसे तीनो सोक से न्यारै के" है 1 उमा-महेश्वर सी 
शाश्वत निवासस्यती जिसके वर्णो को धोने के सिए गेग 
हिमालय से ेगा-जल से दौडी आती है 1" उनके ये विदेशी 
मरि खासी हनी समइते है, घं बोलने मे अधी उरूर धोद 
कठिनां धी 1 कवितवपूरणं भाषा म अपने मोगरे को व्यक 
कते हुए साय चल रह मि मठेदय के चेह की ओर देखा, 
वक्तं उदासीनता थी । सहज नास्तिकं मन को इस विवरण से 
क्या 2 दातं को प्रलटते हए उनने कषा इ किया 
““दनारस अपनी... ।'* कथन को पूरा करते इतने मे देखा 
दो तीन आदी तेर कदमो से गुजर रहे है ! उनका बलना 
लगभग दौडने जैसा ६ै । चाल का अटपटापन, चेहरों पर 
छायी दहशत भै मायुसी, फटी-एटी सी आंखे दोनों ढी 
दृष्टि को अपनी तरफ धसीटे जान रदी । 
क्या द्धे गया इरन ? तब क्या ।" प्रन दिशाओं 
मेँ खोने लगे । दोनों मे एक-दूसरे की ओर ताका.......तव? 
एक ने दूसरे से कहा } “चलते है अगे मदने षर पता चत 
जाएगा ।” यद्यपि कहने वले का मन शंक्फुत धा 1 कल 
कुछ एेसी-वैसी बति काग मे पड़ीथींओ मन के मघे 
तमी थी! 
उसके कदम शिथिल हो गए । चेरे पर छायी उल्लास 
की कान्ति एक शण को मन्द होती दिखी । भौहौ पर्‌ आर्कुचन 
की रेखा आयी, गहरी हई, पर शीप्र विलीन हने तगी । 
कुठ दूर्‌ आगे बदे कि गती के मोड से शोर उभय । शब्द 
अस्फुट थे, ष्यनिरयो के गर्जन में । षँ भवो को जरूर ङु 
अनुमान लगा 1 थोड़ा फासला ओर तेय कले पर दिखाई 
दिया करि कुछ लोग भगे खड़े है ! उनके हध--लाियो, 
भाले, फरसे आदि धारदार थिये से तैस ई । चोरी छुपे 
कुछ ओौर धी तिये हँ तो कोई अचरज नहीं । एक दूरे 
के पास कानाफूसी ओर भदी गलियौ....... 1 
क्या हग ? पर भीड तो ५ उदी, वटौ कौन सुनने 
क्तो तैयार था ! एक आदमी जो भीड रे तिकलरहाथा 
तनिकसा ४4 पर उबल पड़ा “होगा क्या साहब ? यँ 
अौरक्याष्ठेनेकोदै? दग हुमा है! रुद एकदूे की 
जामके दुश्मन बने है 1 कल तक ओ एक साथरहतेथे 
आज वरी... \ रेमे मे अप लोग करत या हे है" उपर 
से भीचे देखते हए बोला “लैर जाइए गू तोग अपने घर 
ज्ये ( घोती-कमीज पहने टिनदुर्तानी आर अरेडियत की 
खिचड़ी बने ३५४० साल के एस आदमी पर दोनो ने अपनी 
दृष्टि उठाई । आस्ते मे स्रवा किया “किसने किया 
दगा ?'“ ओर कौन करेगा 2"“ इन की ओर इस तरह देखा 
जैसे बहुत बचकाना धवाल पू चैठे छे । असिं साफ़ कह 
री धीं इतना भी नही आनते मूर्ख की के । पर मुख से 
योता “लसन करता है ५ इनसान, कभी सुनाई पड़ा रै 
कि जनिवरोने दंगे किए्है) वे तो बेचरि मेलःमिलाप से 
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गहय है । धर्म मौर मब लद् मर रहे है ।” कहता हआ! 
एक ओर चलने लगा । सम्भवदः वह समद से सुरित धर 
पूव जना चाहता धा ओर इनके साधी ने उसके कहे एक 
शब्द्‌ को चबति इ दय हया 1 

“वतो सौर यतते ₹ै'“ इनहोने उसका हाथ पकड़ा मौर 
वापस लौर चते 1 "देखा } ढाक्रर साहब आप ध्म की 
इतमी वद्मलत कते रहते है ओर धर्म जहर बुरी करार की 
तरह इनसान भौर हृन्सातियत का दिल यीर रहा है ।“ उसे 
अपने यत्तं के कैयोलिक मररिषटेण्टो के श्चगडे याद आ गए । 


.बोला आय न अनि कितनी हसती-खिलछिलाती जिन्दगियो 


धरती से उट अरग । म जने क्तिनो को अपनो की याद 


-मे सरे जीवन इतसते हए जना प्ेगा कितने बेसष्रे के 


विष्य की उजञ्जदलता पर पमेशछमेशा के लिए कलिमा पु 
आएगी । कौन दोषी है इसका ? वह तीखे शब्दो मे आक्रोश 
व्यक्त कर रहा धा 1 लम्बे समय तक यह एक शब्द उन 
दोनों के मीच बहस कामु रहा दै, भते पर माध्यम बनते 
आए त । प्मेशा कह उन्हे समद्ते भाए .है परकृतिवाद, 
भौतिकवाद, मानववाद मानव को उसके लक्ष्य तक महीं पर्वा 
सकते । पर आज, विषाद के युटे भरे माहैल मे ठन्हेनि 
कुठ कवे म वन पड़ा { उने ओंख उठा । एक नजर 
मिव क ओर देखा ओर नजरे स्क सी । नेरौ की पुतलियँ 
गहरे जलम तैररही षीं । लगता था कि सरि विवाद्‌ के 
बे पी जाना चाहते है पर्‌ असमर्थे रहे ई । 
` उनकी भाव दशा साव चल रहे सज्जन सेषुपन 

सकी---स्वर धीमा ह गया “भै कहता हं घर्म की उरूरत 
क्या? है भीतो कोई एक ्ठेता 1 धर्म के माम प्र 
इतनी खाइ्या-छंदक, रीले पहाड़ । अर्ल देखो जिधर देखो 
आदमी भावना ओर भूगोल के आधार प वेदा है," ट र 
है, देना वाहता है । कौन ओदेगा इन्दे ? कौन पटेगा 
विषमता के गदे? कौन मेटेगा विभाजन की रेखा ? किम्रसे 
दहैमी बंटवारे की दीव 

धर्म" उनके मुख से फिर से यह शब्द सुमकर वह 
नौखला गया । सड़क किनारे खड़े परेड इन दों फी बहस 
मौन ह्च सुन रहे थे । आस-पास के मकनो फ दरवाजे बन्द 
ये श्मशान के सनाटे पर इन्दी की आवाज थोड़े वाती 
हई अगि बदरी थी | 

"आप का स्वास्थ्य तो ठीके रै \ अभी इतना सब 
देख कए ओआरे ह फिर वही बात ।' "भ भलाचंगषहट 
पर वह धर्म नही है ओर > लये वातो को इसमे मतलबं 
है 1 यह इनेसान के अहंकार की टकराहट रै ओर धरम का 
पहला कदम है, अंक को विसर्जनं 1 पेसा हने षर लाई 
की गुंजाइश कह ? इस टकराहट को बहाना चाहिए कभी 
एक कभी दूसरा †“ मित्र जितना उेकितं थे वह ते 'है 
शोत थे । बाः की रफ्तार से शायद चैरो फी रपतोर तेज 
थी) बातो के. लम्बे सिलसिते के वीच उनका मकम आ 
पवा । कभी के दिष्टी कलेक्टर प्र आज काशी-विद्रापीठ 
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मौ-हिन्दी के अनन्य सेवक- 
भ्रगवानदासं केला 


जिस बालक के जमले के दूरे वर्पष्ै पिक 
दे्वस्न से गया घे ओर उसकी दिषवा मताकोरम की 
ममताके सवप पितर सेह्संरषणभीटेनाष्हाचे 
आर दह भौ री विषम परिस्थितियों मेँ फि उद्‌ यहं चार 
दर्पं क्ये उसके ग्येष्ठ प्राता का देष्ठवसाम छे राय । 
तदनन्तर उमम बहिन भी अकल कवलित ते गाद, उसके 
ण्देष्ठ श्रादा दो पटवारै थे ओर जितेदार गने वतेये, फा 
भरी रेषे षी समय बाद देहन्ष्े जयम भरम फे बही 
मेहनत से ष्िवार खपे गधी खीचमी षष्ठे तो उम दालक को 
अपनी माता फे एति कितरी श्रद्धा छे सकती ६, उस 
अनुमान सह ही मही लगाया ज सक्ता ओौर ददि रेसी 
माता उस समप चल बते उद उपसद पु सेवा कते योपय 
षि जाय ते उसके मन पर क्या गुजर सकती? 

उस व्यकिति मे मो ङी ममता के अपने जीवन मे 
साकार देखा था । ठसते अपे सस्मरणो मे ता है- “रे 


जन के अगते वर्ष हौ पिताजी का देहतन्तघिगपा 1 भाता 


प्री फी उप ठस समय यालीय दरव कीप्तेगी । मै उनकी 
अन्तिम सन्तात्‌ धा 1 पु्षसे पहते दस ग्यारह सन्तान चे चु 
ध । उरे से हम सीन भाई ओर एक बिनि उविह टी 
शी । सन्तान के वियोग ने मादायी को अत्यधिक श कर 
दिया धा ओर उदरी ओं कमजर छे दीं थी । एेमे जर्जर 
तन ओर धके मद के गवबूद भी माता जी मे परिवार की 
गाडी के खवा । 
माताजी कपास ओटतीं, मूत कातठी ओर कपडा सीती 
शी! सरदीके मौसम वे सैर उद गती ओर दहुधा अंधेरे 
मषी चरखा चलाती रतीं । अक्सर रात के समय रेट चरखी 
के पाम गख टी आती ओर सद व्यवस्था एेसी कर दी आवी 
कि अधरे गँ दही काम शुरू कयि जा सके । अगर किती 
दिनि कुछ खास असूर पड़ती तो दिया जलाकर पूरी कर 
ती जाती । पीठे उसे युद्धा दिया आता । स तरह रत का 
भी दिया सिर्फ ठउतमी ही देर जलाया जाता, जितनी देर उसकी 
उरूप्त हेती । कपास ओने मे ओ विनौते मिलते, ठन 
माताजी समय-समय पर मेचकर रोजमर्गं का खर्च 
चत्ताती 1 ई जब फोई कडा मोल लेने वाला आता 
टव ५“पी चीं 1 कुछ सई अपने ठर्यं के वास्ते, सूत काते 
के त्थि रख तेतीर्थी। . 
माताजी की निगाह कमओर्‌ हने से यारीक सिलाई का 
काम मेता था प्‌ वे दोहर, एजाईं का गिताफ, मिरयई, 
ओढ़ना आदि सौनि का फाम खूब करती धी ओर गोवर 
इसकी ही विशेष अरूप्त होती धी । 
पो की इस कठिन तपस्या का बदला पु उपनी सेवा 
दरार ८. चाहता था पर वह जव इस स्थिति कर प्राप्त 
ष्मा तो भौं चत वसी । वहं अपनी सेवाःभावना के पुष्प 
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उष देवी के चरणो पर चदा एदा उरके पूर्व ष््ी वह देवी 
चत बसी } 

पि, प्रावा, भिति फे र्यो अकत फाल के प्रस 
म उदे देखे दते इप युवक के सिए अप्ते अन्ति 
अवतम् फो छिन उने का ओ कत्पनामीत दुख था उस 
मानसिरु दग का प्रभाव शरीर पर धी पा । उसको हदय 
बुरी तरह धडक्मे लग, चक्कर आने ले । अस्वस्थता दी 
तन्मे शरीर खो वन्दित बना दिया । उसी तन्द्रावस्था भे 
उसके भीतर की दिव्यःवेदना भानवीकू्प धारण कर उसके 
सम उप्त हुई अर कटे सगी--"पगते तू रेता है । 
जीयत की तरह परत्यु भरी सत्य है । उसे स्वीकारना ठी रोगा । 
तेरी जननी, पर्थिव दृष्टि से दिकंगता हुईं दै पर प्रणी भाव 
च्पैञगनीमोध्वीभीतेरै । मौप्पतीकेपु्रभीतेर 
अग्रज, तुज, भनि ष्टी ते टै। द्‌ उनी फी सेवा 
कर्‌ (** 

तमा सुमना घा कि युदक स्वस्य छे गया । उसका 
अवेग समप्त घे ग्या । सोचने लगा--"कैमा पागल हू, भै 
भी । अमर कौनरष्वाहै ! मो नहीरहीतो क्य? रेवा 
काद ष्ठी समापतति गया ? मठी । ओर्‌ उसे सेवा का 
षर मिल गदा गषट्धादा हिन्दी की सेवा फा विशालतम ष । 
यष्ट युवक अगि यतकर हिन्दी के पर्म्य साहित्यकार 
भगवानदास केला के रूप मे दशरदी हुआ भौर राषट्पापा दी 
सेदा कर धन्य म 1 

केला जी ने बचपन मे जिन कष्टो, अभावों भौर संवासो 
दो देल था वे उमक्मै साहित्यफः सम्देदनाओं को जगनि भे 
पर्याप्त साक चे । केता जी पर अपनी जमनी के बडे 
अहसान ये । उन अहरो का ददला उन्रोने मातृ-भाषा की 
सेवा करके सुकादा ! ^ 

उनकी घर स्थिति फो देखते हए तो वे क्या पद्-लिख 
सकते ये पर उनकी भराता ठ कष्ट स्कर उन सडक 
ंजीमियसिग कंलिज मे पविष्ट क्ए्याधा | वे रुढकीमेंदी 
थे तय उनकी माता का देहान्ते गया । वे अन्तिम दर्शन 
भीम कर पाये । नियति जिसके वियिदर कार्यकताप देखकर 
कभी म उसे निष्ठुर भी कह देते द पर वह निष्ठुर नही 
हती, उसके हर क्रिया-कलाप के पीछे कोई प्रयोजन ता 
है । उसी मियति मे भगवानदास जी कौ सव मोहमाया 
तोठकर उन्द रष्टभाषा से गोड दिया था । 

ओ मातूःवियोग केला जी के लिये अपिशापर था वही 
हिनदी-साहित्य के सिये वरदानं सिद्धं हुआ ! पिपरिया भी 
कभी वरदान घ्य जाती ह । सवसरे बड़ी वातं यह हुई कि 
इस आयात ने उनके जीवने कौ दिशा हौ बदल दी । यह 
भी अच्छा हुआ कि ये इन्जीनि्यरिण परी मे असफल 
हृए, मर्दी तो हिन्दी जगत अपने एक अनन्य-साक पर 
सेवाओं से वंचित हो गया होता 1 वे नहे व सको के 
इंजीनियर भते टी न बन सके ष्ठ, साहित्य-सरिता की महये 
के अभियन्ता तो बन हौ गये । उन्होने अकेतै ही बो कर्य 
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१.४१ धिङ्व वसुषा मिनकी सदा ऋषी रहेगी 


खी धी जन्ते दे ओर्‌ दैप ह अदन उदन दियापी था । 
आज कै भान्यताओं के सन्दर्भ म यह यात कुछ अजीव लग 
सकती ई 1-ध्ाज हर व्यकिति भीतर बाहर की देदो क 
तिभमि की, नाटकं कसे की, मुखौरे ओदे की 
अनिवार्यता अनुभवं करता है ओर उसमे खीवन क आनन्द 
षी खो बैठा टै । इस कृष्वा के बनयिरखोभँ ज 
घोष ताभ समक्त है दे खपये आपसे धोखादेैके 
अरिरिक्त कुछ नही करते । 

साहित्य मेँ भी उन्हेने इस. बात का ध्यानं रखा किं 
उमे सामान्य से सापरान्य व्यिति भरी समदम सके 1 उनका 
साहित्य प्रषाद-गुण से ओत-प्ओरोतं रहा । उसमे भावो की 
गभत ओर विचारे कौ उच्यता ते अतुषम री षर उसे 
शब्दाडम्बर ओर अभिव्यदिति की षटिसता मे उन्हेने उलक्चाया 
नहीं 1 सौधी, सरल ओर प्रवाहमवीपाषा मे उन्होने जीवनं के 
चरम सत्यौ का जो उद्घाटन रिया है वह अपूर्वं है । 

कमा न हेणा कि उन्हेने सारित्य-साघना छो 
सेवा-उपासमा मामकर्‌ किया धा । इसके बीव किसी प्रकर का 
विरम, विराम तेना उन्हे कभी भरी स्यिकर्‌ न हआ । एक 
निष्काम कर्मयोगी छी तरह उन्ेनि अपनी दुर्बल काया के 
सहे ओ दुर्बहदायित्व निभाया वह भी अपने आप मे एक 
अआश्वये दी टै । इस दृष्टि से उनकी तुलना किसी से की 
जा सकती दै ते सियाराम शरण गुप्त से, ओ अपनी सम्बी 
चलने वाती असाध्ययीमारी के बीच भी साहित्य सृजन्‌ कर 
स्केथे। 
उनके मि ओर परिचितो की संख्या अति स्वल्प धी । 
से ये अपने कार्यं भँ वाधक मानते थे अतः इसे अपने हित 
भे ही सम्चते ये । पर अपने साहित्य के माध्यम सेवे लाखो 
से परिचि दही महीं हुये अंत मे बसकर उन्हे दिशा निर्देश 
भीदेतेदेये। 

केला जी के जीवन का एकं दर्शन है । ठस 
पर्‌ उनकी ताजी की स्ष्ट छापदटहै । वे 
ये- "हमार माता जी भाभी फो कहा करती थी, 
अगर दस आदमी हमसे अच्छी हालत मेँ ह 
हमसे बुरी हालत मे भी है । इसलिये हम अपने 
हालत वालों से ईष्या करये या अपे भाग्य 
बजाय शक्तिभर प्रयासं यह करना चाहिए कि 
समान बना तें । यदि यह मही किया वा सके 
तो कर श्ट तेना चदिए 1" 

केला जी की मितव्ययिता भी आदर्श 
धैर्य भी अप्रतिम 1 एक-एक वैसा बचाकर उन्धेने 
स्पये एकत्रित व्यि थे । पे जिस वैक मे जमा 
दिवाला निकाल दिया । येह उनके छोटे से व्यापार 
लेखम-परकाशन पर घोर विपति थी, षर उन्धेने इसका चिक्र 
अपने पुद्र त्क से नष किया 1 कोई कृपण होता तो भर हौ 
जाता । कृपणता ओर मितव्ययिता के बीच उनके इस व्यवहार 
ने जिमी सुन्दर सटीक सीधी रेखा खीची है । 
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दे कितने मितव्ययी भी उसका उदाहरण नीये प्रस्तुत 
है यह भागपुर से उनके द्वार अपने पुर को तिखे गये पत्र 
का्ज॑शहै- 

"स बर पैने मिश्चर कर लिया था कि मेस भिक 
खर्च यह प्रह रूपये से अधिक म हे । यतँ भी भोजन 
सहित खं बाः स्पये है ओर यिना धी का मौ सपये । 
षष प्रकार केयते धी के तीन रुपये माहवार हेते दै 1 हम 
धर पर ठीन-वार रुपये का धी सन मिलकर दर्च कते ट 1 
इरलिये मैमे यतं मिना धी के भोजम तेना शुरू किया ओर 
बरहि तेरह दिन तक वैसा ही किया 1 फिर श्री मगेपाल 
जी पहते एक कितो धी ते अये, पीठे मैने मोल भगा 
तिया । अब धी का खर्च ओौरत सुपया-सवां रुपया महीने 
से अधिक मद होगा... ।“ 

षरे हसे अगि वर्णन था कि किस प्रकार वे म्हणा 
होने के कारण नित्य दूध मही लेते । कपडो की धुलाई मरही 
हैसोष्छये दही कपष्टेधोलेते थे । 

न्यूनतम साधनो मे अधिकतम कर्य कर जाना ओर 
प्येय-समर्पित-अीवन क कण-कण ठसी महयन देश्य मे 
लगाना, यह केलाजी का जीवन रहा 1 जो प्रशिक्षणं उने 
बवपन में प्रकृतिमाता ओर उनकी अननी ने दिया धा उससे 

जीवन भर तापर उठाया ओर मातृभाषा हिन्दी का करेण 
काया । उनकी सायना ेसी ही कठोर थी कषिःमुनियो वैसी 
पर कपी उस पर गर्वं नहीं किया-अहसान मही जताया, सदा 
कहते रहे" अन्य कषयो की तुलना मे षे विज्ञापन भी 
अधिक मिल गवा है । साधन भी मिते है । हिन्दी जातं भ 
उनिक योग्य व्यक्ति एेसे हुए है ओ सचमुच बढ़े साधक थे । 
जीवनभर कष्ट ही प्राते रहे । हमाए जीवने तो बहुत सुविधामय 
रारै 1 हमने क्या साधना की है 2" 

उनके अमे अत्पतम साधनों वाते व्यवित की महततम 
उपलब्यि भी षम कुछ वैरी ही प्रेरणा मदे चैसी उन्हनि 
पायी धी तो कमी ठनके प्रेफ जीवन की महीं कृपणता हमरि 
लेने की दही कही जयेगी.। 


निष्काम-साहित्य-सेवी-- 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


"नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना कर उससे मौँगते रहना 
उसका अपमान का है । क्योकि अचिर हम उसी की तो 
सन्तान ह । इससे उसके गौरव को धक्का लगता है । 
सधारण आवश्यकताओं ओर समस्याओं की पूर्तिं तथा 
समाधान कसे योग्य उसने ये बनां दिया है, फिर रेव उपे 
तंग करे की क्या जरूरत ””-भगवतीपरसाद बजपेयी से अब 
उनके बीमार पिता ते कहा कि आभा ओर कठिनाइयों मे 
भगवान से पर्न कर उसकी सष्ठायता मोगनी चाहिए तो 
उन्हेनि यह उत्तर दिया चा 1 


मीव सदा के लिये उखड जायेगी । विस्माकं ने अप्रत्यक्ष सूप 
से मार्को रिश्वत देकर खरीदा चाहा, ताकि उसके 
विवाय का षदा प्रपाव समाप्ठ ह्य जये । माक्स के पुराने 
साधी वृूचर सने उसने वैसे के यले पर फोड़ सिया रा उरुके 
हाथो ५ अवरूबर, १८६५ को एक व एव्र भिजवाया, 
विसमे सरकारी समाचार पवर के सम्पादन मे सम्पादक के रूप 
मेँ मासं को आमंत्रित किया गया था 1 इत कर्यं केलिए 
एक मोढो रकम मसिकके रूपे देने का तोष जुषा) 
पत्र के अन्तिम धग मे यह भी उल्तेद था कि सरक के 
संमर्घरोभीण्षटकी सेवा सकी है। 
विसा की भाव्य कर खरीद छी यह एक कुटिल 
मनोवैद्ानिक चाल धी ओ सफले न हो सकी 4. कोई 
षत सौ उन कटिनाइयो भ डिग जदा पर चे ष्स 
प्रस्ताव को स्पष्टं रूप से इनकार कर दिया । श्रेठ दिद्धाम्त 
को व्यदितगत आवश्यकताओं से भी अधिके महत्व देने वाते 
पाक्सं मे कठिाइयो क म वरण क्या} षरवे 
के भरी, बिके महीं ) यह प्र्‌ आदर्शो उ एक 
एसी महान विजय थी जिसने माक्सं को सदा महनता की 
ओर अ्रसर किया, उन्हे विश्वविख्यात बनाया । 
सचमुच ही दीन दरवत वे गदी जो गरीव अथवा 
कमजोर रच्‌ वे है खो फौष्ठियो क मोल अपने अनमोल 
ईमान को मेचते है, प्रलोभनो मे फैसकर अपने ध्यक्तित्व का 
वजन गिरते रै । तात्कालिक लाभ देखने वाले व्यित उस 
अदूरदर्शी मक्खी की तरह है, ओ चासनी के लोभ को संवरण 
चकष से उसके भीतर जा गिरती ठया बेमौत मरती रै । 
प्रत्यु शरीर की नही नहीं व्यक्तित्व की धी होती है । गिरावट 
भरी मृत्यु दहै] 
आदर्शमिष्ठा, सिद्धान्त-वादिता की सच्ची परव यही हे 
सकी टै उन्हे वाणी के विलास भत्र तक सीप्रिद न रखा 
जाय उम्ह आचरण मे उतारा जाय । कथनी ओर की मेँ 
एकरूपता का सदा समावेश रखा जाय । एेखा सम्भव हो 
सके तो महाता की भर अग्रसर होने का पथ प्रशस्त हो 
सक्ता है) 


परिष्कृत संस्कृत के महान्‌ प्रणेता 
महर्षि पाणिनि 


भूुष्य क्या ओर कितना कुछ कर सकता रै, इसका 
कोई अनुमान नहीं लगाया डा सकता । इसके सम्बन्ध मे 
केवल यही कह जा सकता है कि वह सव कुछ कर सकने 
मै पूर्ण समर्य है, -यदि वद वास्तव मे कुछ कना चाहतः है 1 
मातस भी महीं है कि कुछ कर सकने की श्वमता अनेक 
गिनितयुने लोगो मे ही होत्री है । हर व्यक्ति बहुत कुछ कर 
सकने भे रूप ४ ६ 

अव यल प्र मे असमानता इस 
लिये हो जती टै कि द कुछ क्र दिखाने की चिन्ता करते 
है ओैर चौसला रखते है बाकौ अपने जीवन की घै क्षमता 
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छीना-पषपरी, खमि.यीने ओर हाहा, ही-ही मे गवाँ देते दै । 
मोटे तौर पर अपनी सामान्य क्रियाशीलता को उपयोग में 
लाकर स्यूल रूप से चला-वली वाली जिन्दगी विता जति 
ई 1 दे अपने अब्दुर सुरक्षित उन विशव शक्तियो का लाप 
मरही उटाते जिनके काम मेँ सामे पर मनुष्य अनिवार्यं रूप 
से ध्यानाकर्षक कार्य कर सकता है । ओ अपे अन्दर हयी 
इस विशेष करुमुक को काम मेँ लाते है वे संसार के जीवम 
समर मेँ सफ़ल देकर अपने स्याव स्मारक अवश्य रही छोड़ 


जति है) 

आचार्य पाणिनि उन्दी बुदिमान्‌ व्यदितियों मे से थे 
जिनका ध्येय उीवन वितान नही, उसे ्ररकष्छा तक कम 
भे लाना होता है ओर ओ अपनी वृद क्षमता को सदुपयोगं 
कले मेँ उरा भी मुरव्वत नही । इस मलस्य, प्रमाद 
ओर अकर्मण्यता के प्रदलशतु मे मानव शवितरयो फे प्रमाण 
मे जो अरस्थापना लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्वं की वहं (पाणिनि 
अष्ट्यायी" के नम से-आज भी अमर है ओर अगे भी 
रहेगी । 

ाणिमि अष्टध्वावौ" वह व्याकरण शख है भिस 
युगो से अदलती-बदतती आ रदी पारदीय-पाषा का संस्कार 
कर ठसे एकरूपता के साथ स्थायित्व प्रदान किया । पाणिनि 
ने अपने इस महान कार्यं से न केवल एक सर्वद्पूर्णं भाषा 
को ही उन्म नही दिया अपितु राष्ट की सभ्यता एवं सेसकृति 
को सदा-सर्वदा के लिए असुण्ण वना दिया 1 युगयुण की 
विचार्विभूति करे धीदी-दर, पदी के लिये सुरित रघ सक्ने 
के तिये एक परम प्र की रचना फर दी 1 

ˆ साधारणं आचासव्यवहार से लेकर दर्शन तक ओर 

लोकर्कयाओ से लेकर इिहास तक किसी रषटरफीजोभी 
स्म्यदा चेती है वह सद्र इसकी भाषा मेँ ही संकलित रहती 
है ओर आगामी पीद्विया उपने उसी परध्यम से प्रप्त कर लाप 
उठती ह विसमे रषं की सभ्यता एवं सस्कृतिक परम्परा 
चिरंजीव बनती है 1 

आञ्‌ तक संसार मेः असंख्य पाषाओं कां उदय-अस्त 
हआ 1 अनेक तो अपने वदते हए रूप मे चलती रही है, 
कुछ के स्थान एर करई नवीनं भराय बम गई ओर कोई भाषा 
अपने मेँ किसी को मिलाकर अथवा स्वेयं किसी मेँ मिलकर 
र वन गई ध अनक ५, का अस्तित्व 

संसार्‌ ट गया । केवल एक ही भावा संस्कृत दी 

ेसी है ओ हजारे वाँ से आ तक अपने एक स्प में 
चली आ रहौ है । इसी संस्कृत-भाषा का सवागपूणं व्याकरण 
स्वकर मदद पाणिनि ने उसे नियमद्ध किया 1 

संस्कृत 8५ देश मेँ कौई एक एेसी साददिशिक 
भाषा नहीं थी माध्यम से एक प्रदेश के लोग दूस 
्रेशके लोगो से विचास्विनमय कर सकते ओर यह कमी 
यष्ट की एकता के लिये अहुत घातक थी । भारत कां बहुमूल्य 
वादय न जाने कितनी भाषाओं मे बिखरा पड़ा था, विका 
अध्ययन कोई भी देश की लगभग सभी भाषाओं फो पे 


देश का अपार शब्दभण्डार इकट्वा करके पाणिनि 
हिमालय के एक एकान्त स्थान मेँ जा वैदे ओर अपना कम 
शुरू कर दिया । अव तक फा सार पुरुपर्थ उनके अषली 
काम की तैवा म्र ष्ठी था एक कुशल शिल्पी की भोति 
अब पाणिनि ने अपरे उपकरण जभा कर लेने के.गाद महग्रन्व 
करी रचना शुरू कर दी। 
सर्वप्रथम उन्दने उस विशाल शब्द संकलन को क्रम 
भि वगो मे भारा, उनका षरिष्कार किया, अर्थं एवं अकार्‌ 
निशित किया, प्रयोग के मिषम चनये ओर इर प्रकार एक 
व्यापक व्याकरण की रचना करके संस्कृत नाम की भावा को 
अन्म दिया, ओ उसी समय से भारत कै रषटूमाषा ओर 
'सार्वदेरिक आवचार-वियार का माध्यम भान ली गयी 1 
प्राणिनि का व्याकरण शाख आठ अध्यायो मे विभक्त 
दहै अतएव उसको अष्टाध्यायी कटा जता है जिसपर वृत्ति तया 
तद्धित एवं कृदेत सिद्धातो को भाया केष्षिविमे एक यदी 
क्रोति माना जता है । उन्दने शब्द निर्माण, अर्यं संकोच 
अथवा विस्तार तथा रूपार्थं के परिदर्तम के उन सिद्धान्तो की 
प्रतिष्ठा की कि जिनके आधार भाषा-विह्गान कां जम हुआ 1 
अपने दुस विशाल कार्थ को पूरः कले के बाद पाणिनि, 
पाटतिपुप्र मे महारज नन्द के दश्वर मे प्ये । उने दिनों 
नन्द का दरबार देश भर के बढे-बड़े विद्रानो से भरा रहता 
था ओर वही विद्रमंडली उन दिनो नये पंडितं द्वाय क्वि 
गये कार्यो को जच कर मान्यतः प्रदानं किया कती धी ओर 
किसी बहुत बड़ी नईं खों पर पंडित को 'सनयन' की 
उपाधि दिया कते ये 1 
उस विद्ररमेडली ने पणिनि कौ उष्टष्यापी फी जच 
छी ओर उनकौ 'सन्नयन" की उपाधि देकर यह भी घोषणा 
की कि पाणिनी के इस व्याकरण शाद को जो अच्छी तरह 
समञ्च लेण उसे भी एक हजार मद्रा पृरस्कार मेँ दी जाया 
करेगी । 
भाषा-शस मे इस प्रकार एक क्रांति उपस्थिते कते 
वाले म्हि पाणिनि का जन्य गन्धार्‌ मे सिन्धु तथा काबुल 
जदि्थो के संगम मरे चार प्रील ऊपर हट कर लहु नामक 
ग्राम मे हु था । दिन्तु उनका पलनपोषण उनके गनिहाल 
कै भ्राम शलातुर मे हुभा था जलं उनके पिता जाकर बस 
ग्येथे । इनके पिता का नाम सामन पाणिनि ठा वावा का 
नाम विष्णुरर्मनपाणिनि था । केवल पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध 
इनका नाम आहिक पाणिनि था । इनके वंशज वाल्हीक के 
रहने वाते धे, इनका जन्म ईसा पूर्वं ४८०-४१० माना जाता 
ई जर मृदु के विषयमे परसिद्ध है कि अपनी सोज मे 
उस्लीन फणिनि को एक व्याददते भक्षण कर छ्ियाथा) 
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राष्ट भाषा के अमरशिल्पी- 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 


गृह की सफा्ट-रुव्यवस्था मे व्यस्त गृहिणी को कमरे 
भे रखे एक अक्स भं दो पाण्डुलिपि श्रा हरं 1 सरस्वती 
के उपखक के घर इन की प्राप्ति कोई अस्वापाविकमे धी 1 
दह स्वयं पदी-लिखी धी } किसी भारी-धरकम उपधि का बेग 
मदेम एर्‌ भी स्वाध्याय की नितरा ने उनके भीतर विदेक 
को जाग्रत किया था, चिन्तन को विकेसित कियाथा। पति 
के राण तैयार की ग इन पाण्डुलिपियो परे एक सरसरी 
निगाह से देखा तो अर्वाक रह गर । लज्जा ओर क्रोध से 
उनका चेह आरक्त ह्रो मया 1 साहित्य के नाम पर यह 
भ्रवंवना उन्हे असहा लगी 1 

वस्तुतः, ये दाण्डुलिपियां काम शाख पर धीं । जिन्हे 
उनके एति ने लगातार पस्रिम के बाद तैयार क्रिया था । इस 
विषय पर उनकी एक पुस्तक सुहागरात पहते छप चुकी धी । 
इस किंताग कर जनसमुदाय ने खूब परन्द किया । विक्री भरी 
खव हई, पर्याप धन शी मिला } धन ओर सस्ती सोक्रियता 
केयो रही मित्त जते पर पित्र पंडली ने आग्रह किया कि 
सा ही कृछ ओर लिखे । एिणाम, उक्त दो पाण्डुलिपियौ 
धीं । अपने एति की यह करतूत देखकर सिद्धान्तनिष्ठ परली 
तिल मिला गई.1 जनमानस मे कृत्सिते-धरायो फो परनेएमे प्र 
ज तोकप्रियता ओर धन मिलता रै उस पर धिक्कार है । 
रसे .साहित्यकार भे तो वार होना. अच्छा } 

उस विवेकशीलनाै कौ साहित्यकार की 
उत्तरदायित्वहीनता एकदम असहमीय लगी । उनकी दृष्टि मै 
साहित्यकार की प्रतिभा ईश्वरदत्त विभूति धी ओर जनमानस 
को प्रेयपय पर चलाते वलि साहित्य का सृजन कला उस 
विभूति का सदुपयोग धा \ इस सिद्धान्त का नमे करना किसी 
भी साहित्यकार के लिए उचित नहीं । अतएव उन्होने मिश्चय 
किवा कि वे अपने पति को इस मोह से विरत करके रमी । 

यह विचार क उन्दने पाण्डुलिपि पृथक समन्दूक मे 
रख श्न, चावी उनके अपने एस थी । कड दिनो बाद पति 
अपने सदूक मे इन्दे खो रहे ये, न मिलने षर पोशानं भी 
ये । पर पूरे किससे ? पली के स्वभाव से परिचित धे 
पूछने की मित नही हो एही थी । इसी उपेडबुन मे मधे 
पर पसीनि की दु छलछला आई 1 ॥ 

परेशानी को भौप कर गृहिणी ने "पूछा आप क्या 
खोज रहे ै 2“ 1 

“कु भी नरी"! “नकते कु तो 2" 

“अपनी कितावों की पाण्डुलिपि दद स्ह, जनं 
रखी थी, वर्ह मिल नहीं रही है ।” 

“वह मेरे बक्से मे ताले मेँ ब्द है ओर्‌ आपके कभी ;. 
नहीं मितेगी ॥* ४ 
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"तेकिनि मैने उम पर बड़ा पिम किया ह !“ “ 
मे. ेसा परिम । सीदे के शारीरिक सम्बरो 
उद्दीपक भावो को सिपित के, जनमामस मे कृत्सा भद्रन 
मषी अवश्रम कला सार्थक हे गया है । भगवाते ने भक्त 
दी है, कत्म मे क्तकत दी टै तो सामाजिक समस्या के 
निदा क्यो महीं सुष्ठति 2 अमति को परिमार्यित कर 
आदश की ओर मेडन के लिए स्यो नहीं तिखते ? कलम 
लागा है ते पतुष्य मे मुर्ाहुकृम्दलाई संवेदनाय से क्यौ 
म सीयते ? यदि यह रहीं कर कते तो माहित्य लिखने 
की अगह मजदूर करिए । इसे युद्वे भी संतोष पिते ओर 
आप दुक्कर्म मे क्पेमे { 

पली की फटकार से परति काश्रोया विवेक जाप ङा । 
्षमत्यादमा के स्वर मे कल “तुम ठीक कहती ते देवी ! 
के 98 भि गेत दी 1“ 

अप्रत-विवेकं मे साहित्यक्षर छो दिशा टी । दहं 
दायित्व को पहचान, जुट पड़ा लोकमानस का परिष्छार केसे 
ङे तिएु } साहित्यकार के दायित्वं व गरिमा की पहयानने 
वाले मनीष ये पं. म्ावीर प्रसाद द्विवेदी ओर दिशा बोध 
क्रमे वाली धी उमकी पली चिनके भयास ब आदरशननेष्ठा 
से वह युगिर्माता-साहित्यकार के रूप में उति गे ओर अनेक 
व्यक्तिवो का उन्हेतै मिण किया 1 

द्विवेदी जी की सपय-साधना 
आचार्यं मद्यवीखसादजी प्रिेदी कौ हिन्दीसाहित्ये मे 
बडा सम्भामनीय स्थाम प्रात है । उनकी सेवाएं इमी 
महत्वपूर्णं ह, कि उक साहित्यसेवाकल छो द्विवेदी युग" से 
सम्बोधित क्रिया आता है । सामान्य रूप भे सोग उदे 
साितव-सापक के रूपमे ही जामते है क्तिु यह थोडे 
व्यितियो फो ही शत है कि वह सबसे पहले समय के 
साधकथे } बाद मे कुछ समय की साधना तथा उसके 
अनुशासन के निर्वाह द्वार ही उन्होने अपने जीवन मे अनेक 
आश्सर्यजमके कार्म किये} 
भृर्तीय भतीपियो ते ममयं को बहुत मच दिया है । 
यह हाय दुर्भाग्य ही है कि जीवम मे नक आध्यात्मिक व 
मैतिकगुणो की उपेक्षा के साय हमने समय की माधना धी 
भुला टौ । अपनी इस छोटी-सी भूत के कारण तमे इण्डियन्‌ 
टाइप" वैसा कुत्सिते व्यंग्य सहा पड़ता है यह वास्तव भें 
एक भरकर ग्तती है । यह स्पष्ट घोषणा है कि हये आ 
समयम वैसी ईश्वरीय विभूति का महत्व यङ्ग योग्य य॒तो 
मुद्धि है तया न उरक सही उपयोग करने योग्य क्षमता 1 
यह रेस कलंक है जिसे किसी भी स्वपिमानी को. स्वीकार 
नेष कटा चहिष्‌ ! यही नरी, अयल्पूर्वक शमे धेया भी 
अना चाहिए । 
उक्त कलंक से अपने आपको बाकर, कवि प्रणीत 
संस्कृति का यु्ठ उज्ज्वलं कसे बले सपू मे आचार्य प्रिवेदी 
कधी भाप उत्तेछठनीय है ! उन्होने खमदं का उप्योमे इतने 


५ 


जच्छेदंगसे किया ङि मपे मपे इस अदर्शकेफ 
विष्ठावान मामे यतते विदेशी भौ की सहा करे द। 

ष्पे देश भँ अपनी व्यस्वा की शिका. 
वक्णम क पिस्य ज रहै । तेव 
कि मे समय नष मिसा" कहकर यह अपनी क्रियत 
की ग्रशेसाकररे दै । दतु वासव मे देा जपित 
एक श्रनि है, एक कमी है । विद वैसा ख्व क्स २ 
माल वह अर्युमाव क रोना वा कलो है, इ मक पि 
समय का उपयोग कया ही आदा दह समयधावं ठी श 
देते है । मद को ईश्वर प्रदल्विपूति क ठ 
ण्य का उपयोग कसे क प्रवास अपने अप 
महतवपरण साधना है 1 अष्यात्य ख तो कह प्रण दद (1 
लौकिकजीवम क सतता के लिये भी पप ताम !। 
आचारं प्रवीर राद जौ मे इती साधना मे कुराहव ए 
कीथी) | 

पहते प्रग वह रेतवे कौ मैक मे येउ १ 
भे व्यस्त रहना पड़ता धा । उमे अन्दर ज सरिति 7 
सोकशिक्षण की वृधि धी वे अन्दर सै जर ग 
धी । उरे तग कि “या रेतवे की गरक गी १ 
उनकी इस उ्मय को कुण्ठित कर देगी ? विचा कते ४ 
बद उपमे अपे जीवनं मे कड़ाईं के सा खाली ठ 
उपयोग कौ. योजना मनाई । श्त विर्थय 7 शीर है 61 
मभाव दिाना भर कर दिया । उसी के फलस्य 
तक अपम कार्यालय के उरदापित्व के कुशलं ४९१ 
साय सरस्वती असी तर्ठ प्रका छा विधिवत्‌ रम्पादाम 151 
किया । अवकाश के क्षणो मे हज पू्तके पी वधं 
पृस्तके लिखी । सहित्य-रचना के साथ टी साध यये 1 
तया कवियो को पत्राचार द्वारो मार्गदर्शन देकर क फ़ 
एवे क्षमता सा विद्म किया । हिनदौ को व्याकाण = 
से शुद्ध करके उमे मरकत कसे कु अवि, कि इ 
भी वह इम सद कायो के साय कर स्के } यदि वह र 
र ङ्स प्रकार उपयोगमेन ला इ प 

वनभ समन्य कर्मवाई" ही को २ ¶ 

सीवम्रम मे तो जवन की सामान्य आावकक्तभो क ४ 
ही भारी दिखाई पडती ! 

एक वार रषटकवि श्री मैयतोशश्यगुप श्री (+ 
मे मिलने के लिये तैयार हए । अवारिक उन व्यद 
कि पिठती बा उनके यह दरवाजे प्र एक तहे 
हं देख ची ) उठ पर लिखा था--'परतकत्‌ ट लि 
सकेगी +“ श्री गुनी ते यह बात ध्याम मे अने ष, 
कीकार्क्रम शामकादही कता तिया । शम 
से कम की बातत समाप कर उनम उक रख न्म ६ 
पूछा } द्विवेजी जी ४ उठे ओर गेते--“यह द्री 
कि भ्रातः यँ सरस्वती के सम्रादन का कर्यं कता ध १ 
के स्तर के अतुसार उप एर श्रम भी कला पडता उद 
एकगरतूवक यह कार्य म किवा जये तो उसे 9 
मह आ सकती । ्रातकात का समय मानसिक 
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सिये रहता भरी अधिकं उपयोगी है 1 मिलो चो केलिये 
तो शम फ समय भी उपयोग मे लाने मे कोई. हनि नही 
है 1” बात प्रमाणिक धी 1 मैयिलीशरण जी को पूरा-पूर 
सन्तोष हुआ 1 मन षौ मन उनम ईस व्यावहारिकता तथा समय 
के उपयोग की सरना की । 
एक ओर कमाई समय के पालन मे इस कण पैदा 
हे जाती है कि कर्यो से आवश्यकता से अधिक समय दे 
दिया जाता है । उससे अन्य कार्यो का समय अकारण मारां 
जता है । यह सततुलन भी अभ्यास द्वार बनाया जाता है 1 
एकं मार परसिद्ध साहित्यकार श्री द संशरण अवस्थी 
अपने एक मित्र के साच द्विवेजी जी से मये । द्विवेदी 
सी अवस्थी जी का पर्याप्त सम्मान करते थे । अवस्वी को 
हिन्दी मे कोद छिगरी भ्राप्त नरह थी, किन्तु उनकी तेखन-रौती 
से प्रभावित कर द्विवेदी आ ने उन सनातन धर्म कालेज में 
हिन्दी का भरवक्त नियुक्त करवा दिया था । द्विवेदी जी उनसे 
बषेग्रेमसे मिते ¦ किन्तु समय की कमी के कारण पहले 
षी सेकेत कर दिया-- हम सम्वत है कि अपनी बात १५ 
मिनटमे पूरी हो जवेगी । अवस्थी जी उनकी व्यस्तता से 
परिचित थे । उनने नपे ६५ शब्दों म बातचीत की । समय 
पूरा हेमे प्र द्विवेदी जी मे पुमः सेह से पूरा-“ओौर कोई 
विशेष बात तो नीः एह गदं 1“ अवस्थी जी ने उततर 
दिया--""वात्त तो सब हो गई इतनी अल्दी पूरी ष्ठो सकने 
कीहमे ते भथा भी मही थी 1" इस प्र द्विवेदी जी मे 
ओ उत्तर दिया समय नष्ट करे वालो के लिये यह पद्धति 
एक जीवन मन सिद्ध हे भकती. है । उन्दने कह--“पूर्व 
निर्धाप्ति सप्रय के बिना काम कपे से एकं कर्य क 
सीमा मे अकारण घुस जति है ओर सार व्यवस्था कर 
देते र । पूर्वं निर्घारित समय मे कार्यं कले का संकल्प मनुष्य 
की शवितर्यो मे अधिक निखार लाता है । यदि समय का 
निर्णय म क्पे कते हम सभी कम समयते व्यर्थं उताद् 
है स लिते भाषण के अभ्यास से भी वचित रह जाते । 
द्भमे से भे जनि कितने लोण इसी असावेधानी के कारण 
दोहौ हानिर्यो उठते रहते दै । यदि इस मन को जीवन मेँ 
धारण कर्‌ सके तो समय की की की शिकायत भी दूरे 
जावे तथा जीवन का विकास भी अधिक तेजी से हो सके । 
अपने समय का उपयोग कलते के साय ही अन्य लोगो 
के समय को भी महत्व देना एक गुण है । दूस द्वार भी 
समय का उपयोग करना चिन्हे आता दैवे नं जति किंतनो 
को दीन-हीनं जीवन से उवार तेते है, अनेक मियो ते बचा 
तेते ह । द्रिवेदी जी मे यह गुण भी पर्यप्ति मव्रामे था । 
एक बार उन्हेनि अपने भानस त्था प्रतिष्ठित मेहमान को समय 
रक्षा के लिये प्ररिति करके बरसरते पानी मे १४ मील वैदल 
चलाकर दीक समय पर लखनऊ भेजा था 1 उस समय तो 
उन दोनो को कृछ शारीरिक कष्ट भतुभव हा 1 किन्तु बाद 
मेँ उने ही स्वीकार किया कि “यदि हमे इतनी बल्‌ ग्ररणा 
न.मिलती तो हम समान्य से शारीरिक कष्ट से डद छर वदं 
पड़ ठी रह जते । इसके फलस्वरूप उसको हानियो क प्रणाद 
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लम्बे समय तक भुगतना पषा 1“ वस्तुतः यदि समय को 
ग्रहत्व देना सीख तिया जये तो समाम्य अङक व्यक्ति के 
भर्गं मे बाधक नहीं बन सकतीं । 

अवार्यं महवीएसाद द्रवैदी जी अपने जीवन मे समय 
कौ साधना फे रेमे ज्वलन्त उदाहरण छोङ गये है ध उनसे 
हम दीर्घकाल तक प्रेरणा ते सक्ते है । एक बार उनसे मिले 
अयि अग्रे डष्टीकमिश्नर इतने प्रभावित हए थे फि उनने 
भरी स्वीकार किया धा कि--"यतौ आकर मैने बहुत कुछ 
पाया, बहुत कुछ सीखा ।"* स प्रकार के गौरव के अधिक 
वह सभौ व्यक्ति ष्टो सकते हओ पूर्णं मनोयोग से समय के 
अशासनं मे चले क अभ्यास करे । 

सेवां सषना 

संत ओौर शिल्पी, शिल्पी ओर सेत + दोनो एक दूसरे 
के पूरक अधवा यों कहें दोनो एक ह । संत वी है जिसने 
अपने को भरती भोति गढ़ा ठे । ग्ढने की समूची कुशलता 
अपने जीदन रूपी पत्यर पर दिखाई ते । उमे एक देवता 
केरूपमे सवाग हो । जिसमे यह कुशलता है वही दृसर 
को सवार, निखार सक्ता ई १ 

यह बति जीवन के संदर्भ मे सितनौ सवं है साहित्य 
रचना के सम्बध मे उतनी ही खरी उतप्ती दै । साहित्य 
रचना सिर्फ शब्दौ व अक्षरों का कौतुकपूर्णं विन्यास मही, वरन 
वाम्यो ओर रचना के माध्यम से रवनाकार उन भावं को 
उढ़ेलता टै जिनसे उसका अन्तर लबालव भगं हआ है । तभी 
रना जीवन्त होती ओर अपमा अुकरणं करने फो बाध्य 
करती है, अन्यधा व्याकरण ओर श््दो की दृष्टि से दीक 
रहै पर भी निष्पाण यनी रहती है । 

* आचार्य मरहावीमसाद द्विवेदी के विचार सिर्फ मन की 
तरं भर नही ह । उनका समूचा जीवने हृनदीं भावो से 
ओत-शेत था । प्रभावी साहित्यकार के पीठे उनका प्रभावी 
जीवन धा । चिस उन्होने इन्हीं विचारौ के अनुरूप गदा-दाला 
धा) 

एक बार उन्होने पुरुलिया कुष्ठश्रम के बरे मेँ एक 
लेख पदा 1 पढ़कर ओ भाव आए उन्हे सम्पादक फो लिख 
भेजा । भाई तुम्हारा लेख पदकर रे पड़ा । गँ बड़ी देर तक 
विह्वल रहा । धन्य है उफमैन साहब } मेरे हदय मे अरीव 
परिवर्तन हो गया. है । दूसरे का दुःख सहन नहीं किया ज 
सकता । पशम के ७ रुपयेमें से पंच भेञं दिए है । अब 
मन बेचैन ह कि सातो सुषवे क्यो नही' भेे 2 

उनका यह अनस क्या किसी सन्त के अन्तयल से 
कमं है । वे कहा करते ये- साहित्यकार को समाजसेवी देना 
आवश्यक टै । तभी वह समाज मे आग्रति पैदा कले वाला 

~ साहित्य दे सकता है । स्वयं उन्हेने एसा किया भरी । उन्हेने 
अपने जीवन का बहुत समय किसानों की सेवा मे बिताया 
ओर अन्त ठक इसे निभाते रहे } श्रौ बनाररीदास चर्ेदौ ने 
उमे बरे मे लिखा है कि द्विवेदी जौ पू तल्तीनता मे 
किसानो के पास उति थे, उनकी समस्या सुमते ओर निवारण 
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कां उने विरोष ध्यान रहता था । इसीलिए ६ माद आगे के 
अंकों ठक दी सामग्री उनके पास एक्परित रहती धी ताकि 
आपतति के समय भे भी पाठको से क्षमायाचना करके 
संयुषर्तक न देना पृडे 1 
अहावीरधरसादः द्विषेदी वेतन के अतिरिक्त धन को आअन् 
हराम सपो रे) खो चैसा विना पिपर के पिलवा है वह 
पाप का है । अतः उन्हेने एक पैसे की भो किसी से षच्छ 
मही की । वस्‌, अल्पवेतन मे भी मितव्ययता से रहकर कई 
विद्यर्धियो के अपने खर्च से पद़ाया, गौव दी कई कन्याओ 
की शादी भँ अर्धिक सहायता ठ \ तीन भानजियो कौ शदी 
तथा गने किये । उनका हदय उदार ओर दृष्टिकोण विशाल 
धा] अपने परिवार के सदस्यों के रति कर्तव्पूर्णं के के 
लिए तो वे सजग रहते ही थे । इखके अतिरिक्त धनाभाव 
मेँ किसी का कार्य रुकता होता तो वे अवश्य पूर्णं करते ये । 
बच्यै ओर पत्मी के लिए धन जोड़कर रखे जैसी कुचित 
भावना द्विवेदी यीकीनथी । यदिर्गोव की कोई सी विधवा 
न्ये उती ते उसे अपनी विवाहम मानकर ही सहायता 
परदानं करते रहते ये । 
ैतिकं रूप से विद्या-अध्ययन कते का अधिकार तो 
भरत्येक छत्र को दै 1 प सैके छत्रो की पदाईं विद्यालय 
का शुत्क समय पर खमा म कर सकने के कारण बन्दे 
जती रै । द्विविद ओ भुक्त-भोमी ये । अध्ययनकालः की 
केठिनादयौ वे भूते न ये ! अतः अधिक से अधिक निर्धन 
छ्रो को आर्थिक सहायता देना अपना कर्तव्य मान लिया 
धा | पुत्र, पुत्री, भतीजे या परिवार के ही अन्य बच्चो की 
शिष्ठा व्यवस्था तो सभी कर देते है पर अपने बच्यो की तरह 
ओय के वन्यो को सममे वाला व्यकति ही पदाई के लिए 
प्रोत्साहन दे सक्ता है । द्विवेदी बरी मे ६,४०० रूपये हिन्दू 
विश्वविद्यालय के लिए छग्रवृत्ति देतु दिये 1 
किसी साहित्यकार की सम्पक्ति उसकी पुस्तके ्ोती है । 
जी उच्चकोटि व थे ! अतः 
मूल्यवान पुसतक करा योना कठिन बात नहीं } जिन 
के अध्ययन से शोधार्थी' लाभान्वित हे सक्ते लतं .ओर 
साहित्यकार जीवन की नई दिशा निश्चिते कर सकते ष्टो, वह 
अलमा मे बन्द रखी रहे यह द्विवेदी जी कव सहन कर 
सक्ते थे । अतः कानपुर का पुस्तक-संग्रह नागरी-पयारिणीसभा 
कोटे दिया, बाद फो बयी हुई लगभग तीन गाड़ी पुस्तके 
भी धीरे-धीरे करके वरी भिजवा दीं] 
वास्तव मे पर. महावीरप्रसाद द्विवेदी मे हिन्दी के लिए 
जितना महत्वपूर्णं कायं किया है शायद हौ किसी साहित्यकार 
द्रा हृ ह्यो । आव के समस्त साहित्यकार प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप मे उनके ऋणी है, क्योकि अनेक साहित्यकार 
तो उनके मर्दर्शन मे ही अगे बदरे टै । उन्हे महन 
कठिनाइयो के बीच अपना मार्ग बनाया था । मार्गं की बाधाओं 
को कठिन पञ्िम द्वार दूर्‌ कके उन्छेने एक आदर्शं उपस्थ 
किया था, जिससे लोग प्रेरणा तेते रहे । 
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हिवेदीजी वमी सित्तव्ययिता ओर 
दानशीलता 

पं. प्रस्वीर्‌ - प्रणाद द्विवेदी पमे स्मरणीय ओर 
अनुकरणीय महपुश्वौ मँ से एक थे, जिन्हेने मनुष्य जीवन 
की सफलता ओर सुव्यवस्था मे मितव्ययित्ता की आवश्यकता 
का सुन्दर समायोजन किया । जव हिन्दी संसार के सुपरिचित 
सुतेखक ए. बनारसीदास प्रवेद उनसे मिलने गये ओर जव 
उमेके आयव्यय का हस द्विवेदीजी को मादूम हुमा तो 
उम्हेनि उनको होट कर कहा्मै तो अपने तेईस ₹. मासिक 
वेतन्मे से भी चार र. प्रतिमाह बया तेता था ओर माब 
आपपौमेदौसौरुमेसे एक पैसा भी नहीं बचा पते । 
अखिर हम कताय तो आप किस वीजमे से पैसा उड़ा 
देते रँ 2" चतुर्देदीजी को संकोच के साथ अपनी अव्यवस्था 
स्वीकार फरनी पड़ी । तव द्विवेदीयी ते अपना उदाहरण देकर 
उर मितव्ययिता का मार्गं दिखलाया-- 

“स्रह वर्ष कीरे यैन रेलवे की गौकरी १५ 
रुमासिक पर शुरू की । २१ वर्ष बाद उब स्वाभिमानं की 
र्यं उसे छोड़ा तो १५० र. वेतन ओर ५० अलाउन्स 
मिलाकर २०० इ. मासिक मिलते थे ¦ कभी किमी मे एक 
पैसा रम (रिश्वत) का महीं लिया । उसके भद 
साहित्य-सेवा की भावना से सरस्वती" का सम्पादन सिर्फ २३ 
रु. मासिक पर आरम्प किया । १८ वर्ष मे यह बद्ते-बदते 
१५० रे. तक पूरु गया । उसके गाद सरस्वती" से ही 
५० ₹. मासिक पेशन मित रही है । मैने अपना खर्च सदैव 
कम से कम रख कर प्रतिमास कुछ रूपया अवश्य बचाया । 
पर जो बचाया वह सव दूसग के लिये खर्च भी कर दिया । 
कई एन लड़को को खर्च करके दरा दिया  उनमे से 
कुछ तो एम.ए. , बी. ए. हो गये ! रिश्ते सी तीन भांजियो 
की शदियौँं कीं 1 ओरकीभी दो तडकियौँ व्याह गेव 
के कई गरीब घरो, की लडकरयो की शदिवो मे मदद की । 
कई वरिधवाओ का पालन किया । दो एकं को अब भी मासिक 
वृत्ति दी जाती है । गत वर्ष मेरे कुटुम्ब फी अन्तिम सी भरी 
तो उसकी अन्त्येष्टि मँ ६ हजार रु. दीमन्दुखियो को ब 
दिया ( कानपुर का पुस्तकः संग्रहे काशी. नागरी प्रचारिणी 
सपाकोदे दिया था । अब य्ह गँवसे भरी एक गाड़ी 
पुस्तके उक्षे दानस्वूप ओर भेज दी रै । सभा को एक हार्‌ 
रुपया सहययतार्थ भी दिया है । अव जो कुछ बचा रै (लगभग 
६४०० रुपया) वह सव॒ छप्रृ्तियो के लिये हिनू 
विश्वविद्ालय (गारस) कोदे रहाट ।'' 

यह है एक आदु्शं मितव्ययिता का नमूना ओौर उसका 
ग्रतिफूल । द्विेदीडी को उना ही वेतन मिता था जिससे 
एक सामान्य गृहस्थ सुविधापूर्वक जीवन-यापन कर सकता है । 
पर उन्होने अपनी आवश्यकताओ को सदा कम रखा ओर 
जितना सम्भव धा उतना पैसा जमा किया । इस कार ४० 
वर्ष भं वे १५-२० हदार्‌. रु. बचा पये होगे । अगर वे 
आजकल के समाने कलि से पदर कर निके चावुौ" की 


माठ-पाषा, मातृ-भू के अनूढे सेवक-- 
बेनीपुरी 


स्व. मैथिलीशरण गुप्त उनकी लेखनी के लिये कहा 
कसते यै--""वह सेखनी नही जादू की छड़ी है जिससे वह 
पाठर पर मोहन मत्र कं देते है । बेजोड़ शब्द्‌ शित्यी है 
बेनीपुर जी ।'“ नका यह कथन भाद अतिशयोक्ति महीं । 
हिन्दौ के साहित्यकारो मे रामवृक्ष बेनीपुर का अपना एक 
स्थान रै, शब्द-शिल्पी के रूप पे ¦ हिनदी-खाहित्य मे ठनकी 
जड़ का कोई शब्द-शित्पी नहीं मितत । 
मनुष्य को ईश्वर मे इस धरी पर खाली हा नहीं 
भेजा है । उसे किसी म किसी विशेषता से संयुक्त करके 
भेजा है । जिस व्यक्ति मे अपनी उस विशेषता को जान 
लिया, उसे आत्मसराद कर्‌ लिया वह प्रतिभा सम्प, 
विभूतिवान की ्रेणी मे गिना गवां 1 प्र्‌ उसका यह विभूतिवान 
था प्रतिभावमि हो जाना ही उसके लिये गौए्व की बात नरी, 
गौरवे की बात तो तब बनती है जब वह उस देन का उपयोग 
समाज के हित मे करता टै] उस देन से अपने शैर ओर 
परिवार के लिये उतना ही लेता है जितना म्यायसंगत है 1 
इसी सिद्धान्त के मामे बाले थे ४.५ रै जी । 
वे सौन्दर्यं को सौन्दर्य के लिये, कला क्रे कला के 
लिथे, सिद्धान्त भे विश्वास नही करते थे । उनको त ईश्वर 
ने शन्द-रिल्य-सामर्ध्यं दौ धी उसका प्रयोग उन्दने कभी 
उपर्युक्त सिद्धान्‌ के अनुसार नी किया । उनकी कला, जीवन 
के शाय, उसके साय जुडी हुईं उच्च मानवीय आस्थार्ओ, 
(9 ओर आदर्शो के साथ गलबहि्योँ डाल कर चलती 
1 
सन्‌ १९०२ मे उत्तर बिहार के मुजपफरपुर जिते में 
वाग्मती तट पर वसे प्राम बेगपुर के एक नर्षमे कृषक परिवार 
मे उनका ज्म हुआ । उह जन्म देकर बेनीपुर भी भारत में 
विङ्गापित हे गया । गरीब धर्में षदा होकर भी वे किसी 
व या उदास नरी हए ( गरीबी को वरदान मानकर 
वे पुरुषार्थ के बल पर जीवन केषर ही नदी 
हिन्दी-सदित्य के किर मे भी अपने पव उमाने भ सफल 
हुए । जवे वे स्वयं साहित्य केषर में महीं जम पयेथे 
तेव भी उन्दै जनि-ममे तेखकों से किसी प्रकार की कोई 
शिकीयत मही धी | सिद्ध लेखक हो जने एएरभरी वे युवा 
लेखको से कटे तटी । उनेका ह्यध नये साहित्व-देवियो की 
पीठ थपयपाता रह धा । हिन्दी के लव्य प्रतिष्ठिते उवि 
रामधार सिह दिनकर बड़े गर्वं ओर श्रद्धा के साय कहते 
{प जीने मुदे प्रकाशित किया है, उदभासित किया 
। र 


मनुष्य की अपनी वैयक्तिक, पारिवारिक महत्वाकक्षाएे 
छेना स्वाभाविक है पर उनके साथ देश ओर समाज के 
दायित्व भी उसके कंधे पर है । चिन्तु होता यह है कि मूतष्य 
श्रायः अपनी वैयक्तिक ओर पारिवारिक मंहत्वाकषार्ओं को 
महत्व देता है ओर देश ओर समाज की ओर से भदे मृद 
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लेता है । बेनीपुर जी इस संकीर्णता कौ बहुत बुरा मानते 
ये । वे स्वयं पराधीन भारत मे जमे पर भारत को स्वाधीन 
कसे कमै लड़ाई मे उन्दने यूरा योगदान दिवा । उस परवता 
से मुक्ति पने के लिए उनका मन छटपरातां ही रहा । 
राजौतिक ही गेही अर्थिक, सामाजिक, तिक स्वरत के 
लिये भी उनके हदय म कम छटपराहट नहीं थी । यदी 
छटपराहट--यही वेदना उनके साहित्य का मूलाधार धी । 

कलम के सिपुरीतोवेयथे री पर प्रत्यक्ष ल्पसे 
स्वत्रता-संप्राम मे लड वाले सेनानी भी थे । गोँधीजी के 
असहयोग-आन्दोलन मे उम्हेनि पूरी तरह भाग लिया था।वे 
करई बार्‌ जेल णये, लादि खाई, यंत्रणा सदौ । उन्होने 
जीते जी उसका परिणाम भी देखा । भारत को स्वत॑मेता 
मिती । किन्तु उनका काम समाप्त कहा हुआ धा ] गरिज 
तो वले गये पर हम लोगो के मन-मसििष्के मे ओ अपरिजियत 
छिपी वैदी थी उते बाहर कसे के लिये उन्हे अभी ओर 
संयर्घ क्रया था ! अभी ठो रजतरैतिक-स्वतवरता मिती थौ । 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओर नैतिक-स्वतेवत्ता पना तो 
अभी शेष ही धा } इसलिये मात्र राजमैतिक आन्दोलने मे 
दिलवस्पी रखने वालों की तरह उन्हेनि अपने दापित्वो की 
इतिप्री नही समदी । 

साहित्य ओर पत्रकारिता के माध्यम से पहते भी जन 
उगरण किया कते धे ओौर आजादी के बाद भी करते रहे । 
“योगी युवक ओर “उनता' के स््ादकीय लेख जिन्हेनि पदे 
है वे उनकी लेखनी के चमत्कार से चमत्कृत हए विना म 
रहे हेगे । हिमालय" ओर भ्ी धार" के कषर भे नूतन 
कीर्तिमान स्थापित किये थे । 

आलोचक को अवैतनिक प्रचारक कहा करते थे । 
ग्रशंया कले वालों की अपेक्षा आलोचक से व्यक्ति को 
अधिक लाभ मिलता रै, उसे सुषारसुधार कर अच्छा आदमी 
ओौर अच्छा साहित्यकार बनने का अवसर गरिलता है । बेनीपुर 
जी की तरह ्रत्येक व्यक्ति भी आलोकं की उपयोगिता 
समडने लग जाय तो उसे अ बद़ने के अवसर मिते 
जाये । वे स्वयं भी कभी-कभी किसी वर्गं की आलोचना कर 
दिया कत्ते थे तो उसके पीठे उनकी यदी भावना रहती धी । 
उनकी कृति “अम्बली को एक नही दो-दो प्रकाशक मिते 1 
एक बार उन्तने स्वयं उसे प्रकाशितः किया । फिर भी बह 
प्रकाशको की तोकवृत्ति को देखकर कभी-कभी उनकी स्वस्थ 
आलोचना कर दिया कप्त थे ताकि वे अपने लोभके लिये 
साहित्यकार का गला न दबा । 

मिथिला की मिद्ध ओर वागमती फे घंचल प्रवाह फा 
सहज दर्शन उनकी शैली मे हो आता है । उनके प्रतो 
मिथिला कीम्िद्रीखे ही सि्ञे गये ई जिससे षे कल्पमिक 
हेते हए भी वास्तविक लगते है । उनकी कृति "अम्बपालीः 
अत्यधिक लोकप्रिय ई धी ! शह मौर गुलाब" के प्रतीक 
रूप मे उन्दने आर्थिक ओर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अथक 
प्रयास कियाथा] 
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उद्गाता की तरह उम्धने यसै सब कुछ गाया धा । उनको 
गायन उन-मानसं को शकृत कसे मे सफत हआ, यह मानना 
पड़ेगा । 
खमे देख-भाल कले की जिम्मेदारी सौपी गई, प्र 
रोजी-रोरी का पर्न जब विना उनके सिर खपये भी हल हे 
सकताथातोये क्यो पिति फते पौस्मे मँ अपना समय बर्गाद 
करते । अरमीदारी का कोम धर के दूसरे लोगो पर छोडकर 
वे कमि भँ नही, मानवता क भगार कले मे ुट गये } 
उन्हन एक से एक अभिनव रचना का निर्माण आरम्म कर 
दिया । वैगला-भाषौ जनता उनकी प्रेरणा से भावविपरोर हे 
उदी धी । 
उनके कन्थे जिते मञवूत हेते गये उतने ही 
उत्तरदायित्वों का भार भी तदता गया । शरारती" मासिक 
पत्रिका का सम्पादन आरम्म किया । वंकिमचद्ध घष्टोपाध्याय 
का बन्द पड़ा हुम "वह दर्शन" अपने सम्पादक्त्व मे पुनः 
प्रकाशित किया तथा अनेक पवर-पत्रिकाओं मे अपने विचारो को 
छपाना आरण्म कर दिया । मव-खीरवन स्यार की धा अजस्र 
सूय से बह्ने लगी । 
दैमोर की भावमा उनकी तेखमी मे री मही , उनके 
कर्यो मे भी उपरूउभर कर ऊपर आती थी । भात के अनेक 
त्रि मे प्लेगफैलातो वे एक सव्ये लीकनसेवी की तरह 
उनकी सेवा, सहायता भे जुट गये । विर कमार सभा" का 
संगठन करके रचनातक-कार्यो मे अमेक मवयुवको फ 
लगाया । बिषार-भूकम्प के समय पीडितो की सहायतां के 
तिए उन्छनी दिनरात एक करके काम किया । 
यद्वीयसहित्यसम्मेलन के प्रान्तीय, सम्मेलन के 
अध्यक्ष के रूप मे उन्होने अपने समय मे जो कर्यं किया 
उसमे उन सेवा-साधना मे चार चाँद लग ण्ये । 
उन्होने शति निकेत कला मंदिर बनाया, ओ छेदे रूप मे 
आरम्भ होकर विश्वविद्यालय के रूप तकः विकसित हआ । 
इस विश्वभारती ने भारत के लिए दी नही, संसार भर के 
श्लिर सव्ये कला-फापको का लोकनयेवियो कानिर्फण कसे मे 
महत्त्पर्णं योगदान दिया है । 
संसार्‌ के प्रमुख देशौ भे भ्रमण करके उन्दने अपने 
विचारो का प्रचार यूनाम्‌, मिश्र, आस्दरूलिया, हगरी, रूमानियो, 
इटली, जापान, स्वीडन, कनाडा, सूस मे किया था । 
इगलैण्ड, अमेरिका आदि देशो के तिश्वविद्यालयो मे उनके 
भाषण हुए ओ बहुत ही पदन्द किये गये । सन्‌ १९१३ में 
उनकी कविता के संग्रह शीतांजलि' पुस्तक प्र नेवल 
पुरस्कार" मिला । उद्र कवित्रा ‡ 4 का अनुवाद ससार की 
प्रायःसभी भाषाओ भं हो चुका है । भारत मेँ तथा भारत से 
बाहर उन्हे अनेक विश्वविद्यालये ते डाक्टर" की उपाधि दी 
ओर भाखर सरकार मे भी उन्हे “सर की उपाधि से सम्मानित 
किया । 
१९१९ मे जलिरयोवाला मेँ ओ वृशंस हत्याकाण्ड हुमा, 
उससे उन्हे भारं क्षोभ हुमा था । उनके समापतित मे. इस 


विश्व सुया जिनकी सदाः ऋणी रहेमी १.५५ 


काण्ड के विरुद्धं एक बडी सभा होने वाती धी पर सरकारी 
रतिबन्ध के कारणं वह नष्टो सकी 1 फिर भी पे अपना धो 
भ्रकट करते रहे ओर "सर" की उपाधि वापिस कर दी ।वे 
इगतैण्ड गये ओर बिरिशा सरकार के म्री से भारतीय जनता 
काक्षोमं व्यक्त किया । रिका गये ओर वहं की जनता 
त्या सरकार करो रिज की दमननीति से एरिचितं फराके 
भारतीय स्वाधीमेता के लिए सहानुपूति अर्वित की । 

स्वतत्र-आम्दोलन को अनुचित रति से दमन क्से की 
सर्र गीति के वे दिन-दिन विरुद हेते गये । अपना प्रभाव 
हतक वे सरकार छो “अति' बरतने से रेकते रे ओर्‌ सुते 
श्् मे अपना रेव लेखो ओर धाषणोः मे व्यक्त कमते रहे । 
यो रवीन्द्र विशुद्ध रूप से कवि थे, पर्‌ कवि केवलं गीतकार 
ही नहीं हेता, अनीति को देखकर व्यथित होना भी उसकी 
सहदयता की कसौटी होती रै । ठैगेर्‌ सव्ये कवि की तरह 
अनीति क विरोध कले मे पीठे नही रहे । अपनी शक्ति 
के असार उन्होने भारतीय स्वततवरता-संग्राम के लिए अपने देग 
से बहुत कुछ किया । सन्त रेण्डरूब ओर ेनीमेसेन्र को 
कवि क पूर्णं सहयोग आप्त हेता रह । 

सहित्य कर उन्होम नई दिशा मे मोडा धा । परशविक 
प्रवृत्तियों का दिद्रण करके पाठक के पशुत्वं को धड़कामा 
उन्देनि एक अनैतिक कार्य समश्षा ओर उन लोगो को लताइते 
रहे ओ जनता की निम्नगामी शुचि के अनुरूप वध लिखकर 
सस्ती ख्याति तथा याप की कौड़ी काग चाहते ह ! कवि 
ओर साहित्यकार का कर्तव्य ओर उतरदायित्व अन-मानस को 
पतन की ओर्‌ से मोढ़कर उत्थान की ओर अभिमुख फा 
है । कुण्ठाओं को हराकर आशां का प्रकारा उत्वन कला 
दै । कर॑व्यनिष्ठ क्वि मे बहुत लिखा है । कभी-कभी अपने 
नारको मे स्ववं भी अभिनय किया था । उनकी कृतिथो पर 
करई किम जगी र । उनके उपन्यासो को श्रद्ध ५ पढ़ा 
जाता है ओर्‌ मीत को भावनापर्वक गाया आदम है; इस 
लोकश्रियता के पीछे कवि का वह महान व्यवितत्व ओर 
कर्व्य काम कत्ता है, जिसमे मानवता की सेवा को ही अपना 
लक्ष्य रा ओर उसी के लिए अपे को खपां दिया 1 


विश्वमनीषी टैगोर एवं विज्ञानवेत्ता 
हाइजन वर्गं ॒क्ा मिलन 


उन्त्फस ओर संकोच के साय उसने अफ पैर धरती 
पर ण्डे । इस सपनों के देश मे आगमन सुहद आत्मीय 
नितान्त अपे से प्रितेन का सुवोग ! ेसे अवसर पर उल्लास 
मोतो क्व हो ? पर साथ दही संकोच की एक श्ीनी 
चादर उसे अफे मेँ लपेटे धी । चाहेकर भी इस अनचाहि 
आवरण से अपने को छुट नहीं पा रहा था । रह-रहकर्‌ हवाई 
जहाज के भीतर कं माहौल, आ की सीट पर नैवे हश्‌ 
यप्री का चेह, वर्मे के नीवे से शकती उसकी दो 
गोल-मयेल चमकीली अं ओर शब्द... उफ... दह पिदर 
उद 1 
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है षर ष्म मानवीय प्रवृतो के परिशोधनं की पिम्मेदारी 
किकी दै ?. र 

एक एसा सवात-बिसके यवाब के बारे मे परियमी 
मम मे अभी तक सोचा हौ नही । अगन्ुक वैडनिक मौन 
ये । उने स्वयं जवाब दिया- “अध्यात्म ।'" “'मानवीय चेतना 
के विविघ स्रौ क संरवना अक्रिय की उनकी फले इर 
आवश्यक फेर बदलं कसे मे समर्थं विधा” । 

"तव यह अपनी जिम्मेदार से इतना विमुख क्यौ 2" 
हवा के ठेज श्लोके के सथ उपरा वै्ञानिक मरहेदय का सवाल 
विव धा । 

श्स्थूल के मोह से वैधे ममुष्य ने अध्यात्म के तत्व 
को भुलाकर उसके कतेवर रूपं कर्मकण्ड को पकडना चाहम । 
एए यह भी कँ पकंडा जा सका ? अस्तित्वं की गह्य 
से परकल रष उनकी वाणो उपस्थित लोगों को एक पीडा 
का अहतास कश रही थी । देश-कल की अनेक प्रथा 
पश्ये, यैत-रिवाज मम्यताएे इसमे आकर चिपट गए । 
उमिक मृदताओ के अनुरूप अनेक घर्म ! अध्यात्म का तत्व 
तो इन भूढो के पहाड़ के नीवे दबा सिसक रद्य है । 
कैथोलिक, परटेषटेण्ट, हिन्दू, मुस्लिम, सिख का आमा पहनकर 
दूषित मागवौय अवृत्तियो धर्मत्व के शुभ्र नीर वले समुद्र मे 
रक्त की कीच धोलती है ।" 

"ओह 1“ आक के मुख से एक साय मिक्ता 1 
क्यो की लम्बी सोँस एक साध वातावरण मे सरसरा उठी । 

"एसी दथा मे विकृत मानवी-पवृत्तियौ विदान दरार 
उुटाए आ रहे साधन-सरंबाम का उपयोग कैसे करेगी, यह 

भरी कोई बताने की बात है । मानवीय बुद्धि की कुरित 
की परिणति...” आशंका के भयावह सागर मे अनेक मन 
इने ले । “तब फिर क्या 2" निश वैङ्ञानिके मे उयकी 
ओर देखा ¦ 

“समाधान है ।” विश्व कवि की ठर्वर्‌ कल्पना मुखर 
हो उदी । सुमने के लिए अनेक मन अकुला उठे ! वह कह 
रहे ये “विद्वान ओर अध्यात्म एक साय मिते, एकाकार हं । 
इनम विरोध की जगह सौहार्दं पपे \"* | 

“पर विज्ञो की प्रवणता ओर प्रयोगो की कसौरी पर 
क्या अध्यात्म टिक सकेगा 2“ 

“सुनकर कवि गुरु खिलखिलाकर ईंख ष्डे । भमो से 
दुर्‌ रहने बाते विङ्ञान को यही भ्रम है बास्वार । विश्ान के 
यै गुण तो अध्यात्म के सहयोगी बतेगे । तर्कं परवणता ओर 
प्रयोगो की छैनी-ह्यौड़ी ही तो इसे मूढताओं के धार से मुक्त 
केगी ¡ जन सामान्य समद सकेगा, अध्यात उमीन-इमारते 
ही, वेशपूषा-माया नही, अलगाव-भतंक नही, प्रेम है । 
इनेसान को इनघानियत सिखाने छी कला है ।” . 

दोमो ममीषी विभोर हे उदे ! मानो विङ्ान ओर 
अध्यात्म के मिलन का उल्लास पर्वं मनारेहे रै] ४ 

वैशधनिक हाडजेन वर्गे कह उठे ठव तो वैड्ानिक 
अध्यात्म या आध्यात्मिक विज्ञान सुखी भवता के चिन्तन ओर 
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ओवन की राह बनेगा । भावी मानवता का आधारभूत ओवन 
दर्शि मेणा । कवीदद्र-वीद्र मे प्रसनता व्यक्त कर अपनी 
सहमति श मौह लग दी । 

विश्व कवि रवीदरनाथ दैमोर्‌ से भरौतिक विनी हाइजेन 
वर्ग का यह मितन्‌ उनके जीवन की अमूल्य निषि वन गया । 
श् सेटौ प्रफिक पेरीडाइम" के उतल्सेख के अगुखार इस 
मुलाकात के बाद म उन्हीने न केवल भौतिकी की शोषमे 
मत्क अषनी जीवन पद्धति मे भारी फर-वदलत की । हमार 
अपना जीवन भी भवितव्यता के अनुरूप कु एेस टौ 
वदतेगानियन्ता यदै आशा कर रहा है 1 
महाकवि की सलोक-~सेवा 

विश्य-कवि रवीन््रनाथ-दैगोर को आज साग संसार न 
केवल आनता ही है बल्कि आदपर्वक नमन भी करता है 1 
वे विश्वकवि ही महीं विश्वनागरिक भी माने जति थे । उन्हे 
अपने जीवन मे अपार ख्याति एवं सम्मान पाया । युर, 
अमेरिका ओर एशिया के उनेकानेक विधालर्यो मे उन दोसर 
की सम्मानित उपाधियौं टी, ह्तैण्ड की सरकार ने उन्ह रर 
की पदवी से आभूषित किया । उनकी विश्व विख्यात रचना 
शीतांजलि" पर न्ह संसार का सबसे सम्मानित पुरस्कार 
शरोवुल-ग्राज" मिला । 

प्रायः लोग उनके इस सम्मान ओर' ख्याति का कारण 
उनकी काव्यप्रतिभां ओर साहित्यिक कृतियो को ्ी मानते है । 
बात भी कुछ ेसी ही है । उका साहित्यिक रूप भी उनके 
जीवन मे सदसे भगे है । उसी के पीछे उमके लोकसेवा 
फे कार्य छि हुए है । रवीन्द्रनाथ दैगोर ने उत्तमी ही सक्रियं 
लोकसेवा भी की है, चितना कि साहित्य लिखा है । उनकी 
सेवे किसी भी रूप मे उनके साहित्य सेनतोकमरै 
ओर म कम महत्वपूर्णं । 

उन्हेने अफे आ्भिक शीवन-कल मेँ ही भारती" 
नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की ओर स्व॑वं ही उसका 
सम्पादन किया 1 यह प्रकाशन उन्दोनि व्यापार की दृष्टि से 
नी किया था । इसके पीठे उनका उदेश्य जन-सेवा ही 
धा ¦ साहित्य को समाज का प्रतियिम्ब कहा गया दै ( किसी 
भरी समाज का साहित्य देद्ध कर उसकी अन्तर्दशा भौर सभ्यता 
का स्तर जाना आ सकता है । समाजो के उत्थान ओर पतन 
मे सहित्य एक स्पष्ट भूमिका अ्रसतुत करता है । साहित्य, 
समाज का एक महत्वपूर्णं स्तम्भ है 1 इन तथ्यों को रवीन्रनाथ 
दैगोर भलीभति जनते ये ¦ उन्होने अपने इस वर द्वारा 
लेको ओर कवियो को उचित निर्देशन तथा प्रकाशन दिया । 
अश्लील, गन्दा ओर निरुपयोगी साहित्य लिखने वातो कौ 
कड़ी आलोचना की, साहित्यिक रुचि को ऊौवा उठाया । इस 
प्रकार उन्होने भारती" द्वार जनता का जो मानस-संस्कार 
किवा, वह उनकी महत्वपूर्णं समाज सेवा ही शी ! 

अपने इसी पत्र द्वारा उन्देने युवो मे देशभक्ति ओर 
राजनीतिक तथा अत्मिकस्वाधीनता की प्रेरणा ग्रसारिति की 
थी । अपने इस पत्र द्वारा उन्होने स्वाधीनवा की आवाज कर 


टोनजनों का वास्तविक चि बिदण कले के लिये रेलगाड़ी 
क्ेयुग भ भौ उन्देनि कलक से पेशावर र ष्या 
मैतगादी से ख, बिसे ये यतं फे रमो ओर उमे 
निवसियों क दशा कां निरैक्षण अपनी जख से कर स्कं । 
दसद वर्णन करते हुए उनके ीवन घथि मे एक स्थन पर 
क्ह्च गया है 
शग मे उनके अगगिनती गौव ओर दीन कृषे की 
होपडिौ देखने का अवसर मिता 1 ठन्हेने देखा कि 
तरह-तरह के कर्णे भे, फरेः ६.५ त्वये सपेरे ये उमङा 
जीवन व्यतीठ होता ६ । यह देख कर चित्त दुःखी हो गया । 
वे सोषमे त्ते कि पलों के मीये सेने वाते अभे को क्या 
पता फि भगीवी कैन्पी होती टै?" 
इन अपवों ओर श्रटियो का जिक्र उन्हे अपनी 
एवनाओं रँ किया विसमे शित देशवासियों की आंखें सुल 
गयीं { इन बातों फी तरफ उन्ती सकार क ध्याने भी 
आकर्षित किया, जिससे रिसा ओर सिवाई के सम्बन्ध में 
बहुत से मथे सुधार कयि गये 1 
पर रवीन्द्रमाय भारतवं की शिषा-पणाती से कभी 
प्रन नथे । एक तो वलं की तक्परतीनं शिका की जद 
षट गलत धौ । विदेशी सर्प मे जिस मय यततं शि 
का विस्तार किया उसका देश्य अपने दप्तयें के तिये क्लरक 
ओर छठे अफसर तैयार कला था 1 सते भतो एर का 
चद्रिनिर्माण होता था भौर म उनमें अपने देश की सम्यत, 
संस्कृति की अनका ओर उसके भरति श्रद्धा उत्वन होती धी 1 
साय ही शिक्षा-पटति खर्चीली षी, भारत क सामान्य प्रामीण 
कभी उसका स्यय-भारे नहीं उठा सकता था । इसलिये बहुत 
कुछ-विचार कर ये इसी निष्कर्ष पर्‌ पहुचे कि भारतीय जनता 
की शिक्षा-समस्या के हल करे के तिये यक्ष की शचीन 
पुल प्रणाली ही फलप्रद सिद्ध छे सकती है, जिसमे कम 
केम व्यव मे व्यावटारिक शान प्रदान किया जता था 1 
उसमे गुर ओर शिष्य एक दूसरे के एते निकट रहे थे 
ओर उनके जीवन मेँ एक्य का ेसा सूर उत्पनष्ति जता 
धा कि उन्म भर के लिये परस्पर स्वे शुभिन्तक बन अति 
थे । ठस प्रणाती की तुलना वर्तमान शद सकलो से कदापि 
नरि की"जा सकती, जं ६५ 5 ओर शिष्यो" का कुछ घण्ट 
कै लिये अमिषिचित मिलन ठो जाता टै ओर वे एफ दूसरे 
के लिये कल्याणकारी ओर प्रसनेतादायक होने के बजाय भार 
स्वरूप" जाने पड़ते है 1 
षस उदेश्य की पूर्ति के लिये उन्दने दोलपुर मे शशबम्हि 
निकितन' दी स्थापना की ओर अपनी समस्त सम्पत्ति ओर 
वित उसके संचय मेँ सर दी । वरं तक कि उनकी 
पली के आभूषण, उनका जगनपुर वाला मकमन तथा 
पुस्तकः का स्टाक भौ उसका खर्च चलने के लिये केव डाता 
गया । सन्‌ १९१३ मेँ उमको अपी जगत प्रसिद्ध रना 
“ीता्जलि' षर्‌ जो सवा साख सुष्या का भरोबुल पुरस्कार" 
मिलि वहभीसंस्योको दही दिया भयां । फिर किसौ समय 
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उवे खर्व फी कमीष्ड़ी तो वे एक अभिनय मंदसी' गना 
कर्‌ भ्रमणं कंसे कैः त्वि निकले ओर निक वष्ट मण 
शरदरशनि करके संस्था के सिये धन एकत्रित किया । एस प्रकर 
उन्हेमे सिद्ध कर दिष्वावाकिवे करे भावुक क्वि दही नी 
है दए्‌ भगवान्‌ कृच् के अुवायी एक सव्ये कर्मयोगी" भी 
है। 


मघ्ठक्वि के परिप्रम एवं त्यागभावना से इस संस्वा की 
निस्तर उनति छती गई ओर समय अने पर इसी के अनर्गत 
एक शाखा मे विश्व-भारी' दी स्थापना खी गई, जिसमे 
संसार भरर के विभिने देशों के विार्थी आकर उसी प्रकार 
श्न प्रष्ठ कपे सगे जिस प्रकार परायीमकल पे तष्रिला 
ओर नालन्दा आदि के विद्यालयों गे देश-देशं के विद्धी 
भारतीय ानागृत्‌ से अपनी आत्मां को परिपुष्ट करते थे 1 
प॑, अवाहरलाल नेहरू मे षस रिकषा-संस्था के सम्ब मे ठीक 
ही कहा दा--"विसमे शन्िनिकेतन को नद्य देखा उसमे 
हिन्दुस्तान ही नीं देखा ।“ 

उूट के व्यवसाय मँ कईं लाख रुपये काघायाष्टे 
गया । साम्य दृष्टि से ठेना यह चाहिए धा कि पह रेते, 
कलपते, बीमार पडते, भाग-दौड़ मवाकर धाद वृर करे का 
प्रयल कते या फिर ठे आता "हाट फेल" र लोक छोड 
परलोक की तैवा काते । 

प्र वे चे असामान्य व्यरिति, सागर फी तरह धीर्‌ ओर 
गम्भीर ये । उनकोन लाभफालोषरथा ओरमपेमें 
अप्रसनता, निह कर्ठव्य दूत-पसी विषम घड़ी भ वह एक 
रसे प्रतिष्ठानं की स्थापना की बात सोच रहे थे जो अपनी 
भाीय-क्ला ओर्‌ संस्कृति को सुरित ओर ्योतिर्मय रख 
स्के । कई लाख स्प्यो की प्रस्तावित योना ची । 

तभी किसी ने पूषठा--प्राूप तो तैयार कर लिया पर 
पैसा कलं से आयेगा ? प्ररन सामने आया--तब कटी उन्हे 
याद आया कि उन्हे तो व्यवसाय मे धारा पड़ धुका ह 
सचमुच पैसा कलँ से आयेगा ? एकं हत्की-सी लहर मसिवष्क 
मरै व्ठी भौर वही विचारे के अपाह सागर मे खो गई 1 
आज तक कोई भी मानवतावारी सत्रयल अधूरे नही रे, त 
यह प्रयल टी क्यो अपूरा रने ला । एसी स्फुरणा अंतरे 
म उठी ओर उन्होने अपना पु स्थित बंगला, अपे पास 
की करई कीमती वस्तु, मंगल स्मृतियो के कं उपादान तक 
वेच दिये चे ! पिरि भी आवश्यकता अपूरी की अपूरी एही । 
योजना को पूरके कापेटन भर 1 

इस दात क पतता जब्र कवीन रवीन्‌ की धर्म-पली 
को चला तो उन्न बिना की से पूछे ओर कहे अपने 
च आपूषणं एक्व कयि भौर एकं पोटली `> -बौधकर 

के चरणों मे ज रखे 1 देव ! वह बोली--यह “रद 
आपी सम्पत्ति, यह आपके काम अयि मेरे लिये इससे बडा 
सौभाग्य ओर क्या हो सक्ता है । ठैमोर बाबर ने षह आभूषण 
वेच दिये ओर इख तरह असम्भव सा र वाला शन्ति 
निकेतन' की स्थापना क्र कर्यं भी सम्यन हो मया 1 
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ति के प्रति कर्व्यनिष्ठ मृणालिनी के हारों के भोजम का 
आनन्द उम वेषारो को फिर नहीं मिते सका 1 


अनू ` कर्मयोगी महापण्डित- 
राहुल सस्कृत्थायन 


बौद्ध-पमं तथा संस्कृति के अध्ययनं के जिडाषु एक 
भारतीय युवक मे तिवत जाकर अध्ययन कसे का मिर्वय 
किया 1 व्रिदिश सरकार ने इसे श््यर्थं की बात" कहकर 
अयुमति नहं दी । युवक को उनकी अुमृतरि की परवाह भी 
क्या थी 2 उसने देखा सरकारी प्रतिबन्य तो उन ण भर्गो 
पर दही दै जं मे जन-सामान्य का आना आना होता है । 
कष्ठटकाकीर्णं परयो पर तो चौकी-पहए नही है । नैपाल की 
राह से जनि वाला मार्ग तो दुग था किन्तु नैपाल मे किसी 
भी भारतवासी को रिवरत्रि के बाद दे का नियम 
नहीथा 1 फिर भी उने तो किसी तरह तिब्बत पूरुवना धा । 
उन्होने अपना वेष बदल कर मैपाल मे प्रवेश किया । फिर 
लदाखी का रूपं बनाकर मार्गं मे आने वाली कठिनाइयो का 
सामना करते हुए वे तिव्बत पह ही गए । इस . सफलता 
से उसका यह विश्वास दृद ठो गया कि प. मनोयोग से 
क्रिया गया क्राम कभी अपूर्ण नहीं रहता ! 
सोलह पर्षीय यह युवक अपे नाना के घर (हैदएबाद 
दक्षिण) से भाग आया था । मिडिल त्क दू षदे करे काद 
ख्ये इख शिक्षा से कु हदा जना नञर्‌ नरी आया, वह 
अपने इान-पण्डार को विस्तृत करना चाहता था । उदं मिषठिल 
एस युवक ज १९०७ मे धर्‌ से भाग आया धा, .अपनी 
संकल्प-ण्ति, आपत्ति से जूने की क्षमता ओर प्रम के 
बल पर १९३५ पे . संस्कृत तया पासी का पहाएण्डिते 
व्रिपिटकावार्यं बन गयः । जिसे राहुल सांस्कृत्यायन के माम 
से सा विर्व जानता है ) बौद्ध धर्म के त्रष्ठ पिद्रानो पे 
इगकी गिनती हरं है । 
राहुल सब्द्न्थायन भारतीय संस्कृति का उदक्त स्वरूप 
विश्व के सम्मुख रखना वाहते थे इसके लिए उन्होने 
बौद्ध-गन्थो कौ खो करना आरम्भ कर दिया ) इस खोज 
के लिए उनको प्राण हथेसी प्र रखकर कीर्थं कना पड़ा । 
भोजने ` ओर आवास की परवाह कयि बिना उन पादो पे 
धूमना पड़ा । अपने कोम मे वे कितने सीन रहे ये--यह 
एकं उदाहरण से स्पष्ट है किन्वे बीमार के समयमे भी 
श्रमाणवार्तिक" ग्रन्थ का नमं ले रहे थे जिसे उन्दने स्वस्य 
हेते री खोजना आस्भ करं दिया ओर सफल भी हो गये 1 
देश के पराथीनष्टेते मे वे चाहते ये किस्वयं भी 
स्वतन्तां आन्दोलन मे भागते । मनमे द्वन्ध चलताथा कि 
पराधीनता मे लड या मंस्कृतिकेष्षिव मे खोज करूं! सन्‌ 
१९२१ तथा ६९२४-२८ मे ठईं वषं तक के स्वतचता-संग्राम 
मँभागलेने के कारण ढाई वषं ठक जेल मे रहे । इसके 
बाद उन्दने अपना क्र्म ओर सस्कृति के भायः सुप्त ग्रो 
का पुनरुद्धार कला ही चुने लिया । 


विक्ष्व वमुषा जिनकी सदा ऋणी रढेयी १.६१ 


"सहल जी के कार्यो का लेखा-बओोखा किया आय तो 
ओं आश्चयं से फैली ही रह जायेगी । मरुष्य का चे 
तो चह क्या मही कर सकता । राहुल जी दो दर्जन भाषाओं 
के उच्छे शाता धे । इन भाषाओं को सीखने के लिये उन्हे 
कट देश-विदेशो भे धटक्ना पड़ा था । देश-विदेशो मे जाकर 
इन्लेने धावा-शञान ही प्राप्त किया हो एेसा महीं रै बल्कि वहं 
के इतिहास तथा दर्शन्‌ का भी गहन अध्ययनं कत्ते रहे । 

सैकड़ पुस्तकों के तेखन के साथ-साथ करते ही ग्रग्यो 
की खोज श्री चलती रही । अध्यापन का क्रम भी अनवरत 
चलता ही रहा । हल जी कहा करते थे कि यह सेव करना 
कोटं बड़ी दात नहं है यदि कोई इन्हे कसे कौ मनमे ठान 
ले) वे एफ नहीं पै वार-वार पुस्तके एक साय ही आर्भ 
करते थे । अव एक को लिखते-लिखते मन ऊब जाता तो 
दूसरी प्रारम्भ कर देते ) इस प्रकार उवे की स्थिति का 
प्रश्ने टी नहीं उठता धा 1 

काम की चिन्ता उन्हे हर्षण लगी रहती थी (वे 
कहा करते ये-“"व्यक्ति करे आयु देते समय प्रकृति कंबूसी 
कएती रै । भृच विना काम कनां है उसके अनुपात मे मृजे 
आयु बहुत कम मिली है ।" उनकै इस कथन से स्पष्ट ह 
जाता है कि समय कितना अमूल्य होता है ? षण-कषण का 
वे सदुपयोग करते" थे । प्रातःकाल चार वजे उठमे के बाद 
ररि के बारह बञे तक अविरल-गति से प्रवाहमान-सरिता छी 
तरह उनृका कार्य चलता रहता धा 1 

पूरे दिन के कार्यक्रमो कावे इस प्रकारं से निर्धरण 
कते थे कि किसी समय मन ऊब र जाए ! विभिनताका 
समावेश करके उन्हेने सरसता उत्यन कर ली थी । दोपहर 
मे नाम मामे का विश्राम करे के अतिरिक्त वे कभी सुस्ताते 
भरी नहीं ये । उनका यह क्रम एक वर्षं नही, दो वर्षं नही, 
पुरे यालीस वर्षं तक ला । 

उन्हेने न किसी विश्वविद्यालय मे रिक्षा ही, पाई थी 
ओरन्‌ उन्देने के दिग्री षी प्राप्त की थी । डानार्जन फे 
सम वे इन ईग्रियो को मंइत्वहीन समते थे । वास्तविक 
प्रतिपा दही हेती है किते बिना फिसी अलंकरण के प्रप्त 
किया जाय । श्रीलंका के विश्वविद्यालय मे बौद्धधर्म तथा 
सस्कृति विभागं का दीने बनाया गया } ॥ 

इतनी भाषाओं के षता होने पर भी वे प्रायः संस्कृत 
तथा हिन्दी मे ही लिखा करते । श्रीलेका मे इनके व्याख्यामो 
का सिहती मेँ अनुबाद करफे छर को पदाया गया 1 सिंहली 
के उता होने के कारण छो गे इसे सिहती मे भी पढ़ने 
कै लिये दबी वाम मे आग्रह किया । इस एर उन्दने कठ 
कि भारतीय धमं तथा संस्कृति की इन दो भाषाओं मे ष्टी 
अच्छी ओर सही अभिव्यक्ति चये सक्ती है । उकी सभी 
मुस्तके हिन्दी तथा संस्कृत मे लिखे का भी यही कारण था 

यहल जी अपने काँ मेँ इतने मिम खे थे फि 
अपना आपा भी भूल उति थे । इतिहास की घटना याहे 
वै कैसी भरी हये जदं उनके विषय मेः वे बतलाना प्रारभ कसे 
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“गिन खडमके विना रक्त के व द यह आया 
ई, अमर सत्य से जिने प्यार दै षे सब इसमे साथ दे ।* 
सचमुय यह काव्याश सत्यग्रह के उस स्वस्य दवे प्रुत 
करत रै ओ परापतीय धर्म, दर्शन व संस्कृति के उपवन मे 
उगा, खिला एवं विकसित हआ था । ज व्यदिति को व्यक्ति 
से ओड़ आदश के लिये ंषवद्ध हे प्रयाण कले क्षो देरिति 
कप्त ई \ । 
रषे सहित्य-उपासक का अन्म 'सन्‌ १८८८ मे 
ठमिलनाहु प्रदेश के सेलम षिते के मेष्ूर गोव में हभा 
था 1 किनु उनका अपिकोश जीवन यामक्कत प्राम मे यत्र 
शा अदः वही उनके नाम के साय युद गया। गाल्यकल से 
ही ठसका दलुकाव कविता ओर प्रका की ओर रह था } 
स्ूती-रिक्ा के साथ-साय उनकी ये प्रतिमा भी विकास पती 
र्हीं 1 स्कूल फी पढाई समाप्त कके केलि भें प्रविष्ट री 
हए यै कि कान षी भवेकर्‌ पडा ने उदे चिकित्सालय फ 
शरण जाने क विवश कर्‌ दिया 1 पर्याप्त उपचारेपयन्त कनि 
की पीड़ा दूर हूं ओर वह श्रवण शक्तिभी ष्र्‌ ते गयी । 
डप ॥ आगे कमै पदाई्‌ के ल्पिद्रर घ्द ते ग्ये सदा 
कै लिये । 
यौवन मे ही इस प्रकार श्रवणं शक्ति खो देने पर 
पहले तो ये छिन हुए किन्तु फिर उषे विधि का विघान्‌ मानं 
कर्‌ सहज रूप से स्वीकार क्रे लगे 1 कीं इसके पौषे भी 
कोई अच्छा ही उदर्य. हेग यह. सोचकर वे अपनी 
साहित्य-कला-साषमा छी ओर खक । पिता चाहते ये किवे 
मौक्मी करे 1 उन्तैने मरतिगम्‌ को मौकयी दिलायी धी सरी 
पर्‌ उनका ममे उसमे रमा नही । अतः उन्होने चित्रकता को 
अपना व्यवसाय ओर कविता को अपनी आत्म क्षुधा प्रिवृप्त 
कते का भाष्यम्‌ बनाया ) 
उमे परतिभातोथी ही उसे अध्यवसाये द्वार उदनि 
सूब निखार 1 परकृतिं के प्रेएक-सौन्दर्य, सीव चित्रण ओर 
महापुरुषो का छविं अंके उनके प्रिय विषय ये । उन्हीं विषयो 
पर उन्दने अपने चित्रो की सृष्टि क । उनकी तूलिका मे 
सुषम रेखाकन के साय ही सदपररणाओं के चटेख रंग भरसे 
की भी अदभुव क्षमता धी । मानव के भोतर वै हुए देवत्व 
को विकसति कसे, उभसने मे ही वे अपनी कला की 
सूर्थकता स्वीकार कए ये ! कला को अपने उच्वाद्शो से 
पदय्युत कर कम-वासर्ना प्रधान, ना के मोहक आकर्षक 
स्वरूपं को अकमि कपया वे महापाप मानते थे । उनके चितो 
भै भी केविता के से उच्चभाव रहते ये । 
शीपरही यिव्रकलाके कष मे उका नाम विख्यात हने 
लगा 1 १९९० मे मद्रास मे हई यित्रकलाअरदर्शनी मे 
रामलिगम्‌ पित्त के चिर करो प्रदम पुरस्कार "मिला । 
पत्रपत्रिका मे उनकी कत्ता-साषना की सगरा की गरी 1 
१९१३ मे १९२० चक उन्हेने चित्रकला मे कईं अप्रिनव 
प्रयोग क्थ । वस्तुतः उनकी कला स्यवसाय न होकर 
आत्मापिव्यकिति की साधना धौ अतः वरँ पवित्रता, िष्कलुष 
सौन्दर्य व उच्च भावो कौ अभिव्यक्ति साकार हे उदी धौ 1 


विङ्व यमुधा जिनकी सदा ऋणी शेम १.६३ 


उनकी वह कला साधना अधिक लम्बे सधय प्क नही 
चल सदमे । उब देश प्ररधीन हे दैशवियो प्रर विदेशी 


- शाले कष दभये ककर च्लेर्डाद्ये ते रेते समयमे 


कोई भावनशील युवक कैमरे कता साधना मै ष अपने फो 
तरित रख सक्ता टै ¦ उम्र वे फोतेजर्मे अवि ह हए 
ये उर दिनो केग-भेय को लेकर अन आ्दोतन का एक 
श्रत श्रवाह-खा उठा था 1 उनके युवा हदय मे भी पतृभूमि 
को दासता के दनो से मुक्ति दिलाने के लिये छटपरहट 
उसी समयसे हने लेगी थी । लकमान्य तिलक ओर क्रानि 
दृष्टा अगविन्द के विचरे मे उ क्रियात्मक स्प दे दिया 
ओर वे गजनीति मे भागतेने लगे 1 

मके पिता (= कर्मयारी ये । नके द्राण निषि 
कियिजतेपरभी वे विघयर्थी-जीवन भे ही क्रन्तिकोरी साहित्य 
पदा करते थे । पर-पत्रिकओं मे प्रकशित ेते वाते 
क्रान्तिकारी सेख पठेना व स्वर्तवरता समर्थक अमसधामो मे 
भाग तेने प उन्हे अव्यक्त प्रसनता हेती पी 1 

साहित्य की शक्ति किसी भी शात्स्र से कम मदी 
देती वस्‌ परमाणु बमो मे भी वह अधिके शक्तिशाली हेती 
है । अतः वे ज्यो-ज्यो ऋन्तिकारै-साहित्य के सम्पर्कं गे भते 
मये त्यो-त्यो उनके हदय पे देशप का ज्वार तरंगायित 
षने लगा । अरिवन्द का अपमरी प्रमी के नाम लिखा भया 
वहषवरष्ढ़कर तो वे अभिधूतष्ठे उठे ये, विसमे उन्होने 
भारत माता की परगधीनेता का वर्णेन करते हए तिखा था 
कि उमेर पारत मों मरर्टीटै तो मै तुमे सेहताप 
कएने का समय कहौ से निकादूं । 

के देशवासियो के सिर से पयीनता का कलंक धोने 
के लिये मैदान मे कूद पडे) अयनी जोश भरी कविता 


„ के माध्यम से, मग वर्यति पाषणो के पराध्यम से वे जनं 


जागरण का कार्यं करम लगे । वे खुल कर रडनीतिक 
मरभओं भूँ धराषण देते, देशभक्ति पूर्णं कविताओं का पाठ 
करते ) घटय जाकर सये भारतवेसियो को उठ खडे हेन 
ओर परयता शी तोह-गृखलाओं को गोड फेकमे के लिये 
उद्दोथन देने तमे । 

१९१४ मेँ तिरुवनापल्ती मे हए कमिस-सम्मे्न के मरी 
के रूप मे उन्न अपनी सेवा ओर अव॑ष कुरालता का 
परिविव देकर आगुदुकौँ क मन मोह लिया ! सम्मेलन के 
अध्यक्ष करणाकर मेनन ओर उद्धाटन कतीं श्रीमती एेनीवैसेद 
चे ऊनी युक्त कण्ठ से गहना की घी । उनकी युवायस्था 
मे ओ देश सेवा का यद्घ आरम्भ हआ वह मृदयुपर्वनत चलता 
ही शहा ) इस अकार वे कलग कूची के ष्टी धनी नहीं कर्म 
के भी धनी सिद्ध इए । 

अब तो वे सले कर सत्याग्रहआब्दोलनं मे भाग सेने 
लगे"! १९३२ के सत्यप्रह येँ उनद एक वर्ष का ऊरवास 
भरोगना पृ । इसी समय उनकी पली का भ देहावसान हे 
गया । उका स्वास्थय भी जेल के वातावरण ष सूखे-सूखे 










जिस ओन दः 


द्वे 


मय टेसा बदा दः 





भरी 

५ ५ 
ज्म 

६.1 1 


पतल छप्वाया श 1 


र्िकल, श्र 
सव के रै 


शी / इन सः 


इसी कोष मे हमा ॥ 
वितक्षण शँ 


क भरयोग ड 
शन 


9 
डने 


उदाह्यग र । 


2 
[अ 
।=3 
र 
4 


1 


जीवन 
भौर 
जीवको 
मेतेवे 
जना 
पषा 
गोषालपरसाद 
गइत 
अना 
क्विज 
जस्क, 
मौर उस 
दिपृल ओर 
बहत क्म 
1 ४ च 
ए 
क्वाह 
सप्रकारित 
कती । वेद, 
कालिदास, अवधि के ब 
र्म 
कता कुठ जनाजे का स 
वे सटीक 
लिये तिला 
फेछीष्ते 
तिपि. उत्पति ओः विकपे 
हे । भारत की किसी भश 
क्र शावदहरशर् 
एस नेष्े। 
उनसे भाती रे 
देश कर इतित 
शब्दो का इतिहि इत य। 
बदुदेव ज ! 
वे ल्क क्म 
एक कोष मिकाल लाये ! स 
हते. 


ङ्गि-“ 


पाणिनी, 
लेकर पिवरकला, 

पैठ 
श्रदन की । 
। लेग 


णा 


न 


2 


ने ओर विल 


षि 12 
## न 


~ ‰५ 
= र # 6 नवी ‰# ध [4 ् 
+= £ £ क ट न 


नैह । 
भब 
अधिक 
ओी 
उन्हेने 
विश्व 
मे 
कि 
ङ्तना 
छोरे-गोरे 
तो 
सस्त 
से लेः 
गरही 
व्याख्या 
मे कि 
के 
उनके 
भाषा 
जिसकी 
जनिकरायीने 
महत्वरूर्णं 
भारतविद्या 
१ दा 
भियथी 
धे} 
श्न 


सरस्यती के इसन अनन्यआगरधक कर अन्म बिस कुल 
मे हुआ उसं शूल की परम्पर षी दूसरी थी । वैश्य कुलोतन 
वामुदेवशए्ण के पुरो ते लदमी की उपाएना मे ह अपने 
जीवन का सार्धकत्व सद्मा था । उनकी विलक्षण शन साधना 
को उमके परिवार की पर्प के परिकषय मे देवने पर ओर 
भी अश्व्यं हेता 1 कैसे एकं वणिककुल मेँ एक क्षिक 
व्यक्ति उन हआ । कं से मिते उन ये संस्कार ¦ 
डारविन का विकारवाद यर्ते फेल छे आता है । निश्चित 
रूएसे ये संस्कार उनकी आत्मा के साय पते ये 1 

वासुदेव शरण जी क उनम सन्‌ १९०४ में मेरठ जिते 
कै खेदया भाम मे हुमा धा । उनके पितामह का अपनी 
च्पावसायिकं बुद्धि, व्यवहर कौशल व प्रतिभा के करण दप 
वीस गवं मँ सिक्का चलता था । १९१२ में उनके पिताजी 
व्यापार के सिलसिले म लखनऊ गये तो उनके प्रतिपा क्रे 
शिक्षण मुत के माध्यम से विकसित तेने फा समुयित आधार 
मित गया । हाईस्कूल, श््टर, बी. ए. , एप. ए. , पी. 
एव. डी. ओर टी. लिट. तक के शैध्णिक सोपान ठन्हेने 


॥ 

इन हिपररयो से उनके साहित्यकार का जितना नाता महीं 
है उतनां नात दूसरी ही रिक्षा से दै । सन्‌ १९१५ मे उदी 
सुचि संस्कृत भाषा पढ़ने की ओर हई । उनके पिताजी ने 
उने संस्कृत सीख के लिये अवध के प्रतापगद विते के 
एक स्वक ब्राह्मण पं. उगनाथ जी के पास रखं दिया 1 
षस वामुदेवशरण खी अफे पूर्वजन्म का सेयोग ही मानते 
थे । उन्हेनि स्वयं इस बात के स्वीकर्‌ किया है--““ण्डिव 
जीने पूष्वे पुणे देग की संस्कृतविदया मे डल दिया । मेरे 
लिए श्न काम नया क्त्र खुल गया ¦ संस्कृत पद्ते हए गै 
बहुत दूर्‌ निकल गया । पण्डित जी कमै कृपा से भेरा परिय 
पाणिनी के महान्‌ भ्य अष्टाध्यायी से चे गया ! "अष्टाध्यायी" 
भारतीय जीवन का दर्पण है । १९२९ भै उब मैने प्राचीनं 
इतिदस ये एम. ए. कर सिया तो मेरे युर डो. राधा कुमुद 
मुखीं मे आग्रह के साय मुञ्चे अष्डाध्यायी' विषय पर ही 
शोध कार्य कपे को कहा । मैने बारह वर्थ तक उस विषय 
पर कार्य किया । १९४१ मे मेय प्रय इण्डिया एब मरनदू 
पाणिनी" समाप्त हो गया ओर पुद्े पी. एव. टी. फी उपाधि 
मिती ।'' 

१९४६ में उसी प्रय के परिवर्धित संस्करण पर्‌ उन्हे 
1 की क (व ३ मे यह अथ रथम बार 
श्रका श उः -विदेश मेँ बहुत ख्याति मिली । 

वारण जी दिखने मे जितने साधारण ये उतनी 
ही अाधारण थी उनकी विद्रा ओर उक कृतित्व } ठक 
काया दुरलीपतली धी । देख पर वे षड क एेसा दौवा 
दिखाई देते ये. चिस पर चमी चदा दी गी ह्ये । फिरिभी 
उनके येह पर आ पहर खेलने वाली मुस्कान ओर बालक 


जसा सरल स्वभाव हर किसी के सिये आकर्षण की चस्तु 
था। 


विश्व वयुषा जिनकी सदा ऋणी रहेमी १.६५ 
उनके व्यवितित्व मे ओ प्राकृत, सरलता, पिर्मलता ओर 


सञ्जगता धी उसे देखते हए उन द्देवता' पुरुष कहा करते 
ये 1 अपनी दुर्बत कया से उन्होने जितना कार्यं कियां वह 
उनके महाण ने क साक्षी है । निस्तर श्रम ओर 


अध्यवसाय. से उक शरीर रोगक्रन्त भरते ही षि ग्या 
उनकी आत्मिक उक्फुल्लता मर कई कमी कपी नेहीं आयी 1 
शाम के अथाह-सागर जैसे ठमके व्यक्तित्व मे किमी मे फभी 
अहं का ज्वार उठते गही देखा । संसार की 

-शब्द-सम्पदा ओर महन-ारत.विद्या को दोनो यादं मे 

हए भीवेनतो कभी अनुदार हुए न कृपण । पर 
चालीस व॒र्षं ठक महदामी कर्णं की भौति उन्दने अपनी भ्न 
सम्पदा णे दोन हरयो रे सुराया, प्र इछ दाता का कोष 
कपी रिक्त नरी हुआ । 

ये अपनी परिवारिक परम्यण को निति तोवे भी 
अर्थ-साषना करके सुख-सुषिधा ओर आगमततवी का जीवन्‌ 
जी सक्ते धे । किमु उन्होने तो विधा क अखण्ड तप करवा 
धा । एक लकड़ी क त्त, सामने लिखमे की एक छोरी 
सी चौकी, उस चौकी षर ४. की छोटी सी प्रिमा, 
कमरे मे देश पुस्तके ओर पदे मे इये हए 
यासुदेवशरण जी, यस यही उनकी दुनियां थी । एक योगी 
की तरह पद्मासन लगा कर वे प्यं कां किया करते ये । 

विद्वा की विपति तो क्यो के ईश्वर देता ६ । कितु 
वामुदेवशरणजी की तरह उसकी साधना ओर सदुपयोग बहुत 
मिले षी कर्‌ षति ६ै। 

१९३१ मे एम. ए. कर लेने के बाददो वर्ष याद 
षी ठन मधुक ५ संग्रहलय का अध्यक्ष चुन लिवा 
गया 1 १९४० भँ वे तखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष बनाये 
गये । १९४६ मे वै दिल्ती के राषटीय-संगरहलय के अप्य 
पद्‌ पर व्ये गये । तत्पश्चात्‌ १९५१९ में 
हिन्दु-विश्वविद्यालय वाराणसी के कला-विधाग के अघ भेन 
कर काशी अवे तो वौ जमकर रह गये । 

संस्कृत-साहित्य की सहायता से कला भौर 
पृएतत्व सम्बन्धी सहस्रो शदो का उद्धार किया । यूनानी 
कला के लिये भीरेसा्टी कर्य यूनान मे हुमा था, 
| क दह कार्य भी. 6 (थ 4 था | 

वामुदेवशरणी का मन थाकि उस 

से विषयों के प्रति रुषि होती 1 थी । जैसे किसी 1 
बहुत से एरर ओर छिडकियौ हो एेखा ही उनका मन भी 
्ा। 

३५ वर्षं॑तके उन्होनि भरारतीय-कला का अध्ययन 
क्य { ईस अध्ययन का परिणाम उनकी करई भागो मे लिखी 
पुस्तक ¶ंदियन आर्ध” है । जनपदीय दृष्टिकोण, भारतीय 
कला, संस्कृत-साहित्य ओर भरतीय-सस्कृति के कितने ही 
विषय उनके मन-मस्तष्क मेः भरते चले गये ! उन्देमे ज 
दीर्थवमस के अस्यवामीय सूर की व्याख्यां लिखी तव उसे 
यह विश्वास छे गया किं वेदविद्या सृष्टिविद्या है, उसफे 


+<" 


उन्हे अपे जीवन क एकं षौ तक्ष्य रखा ! वेदो 
पट अनुस्थान, अध्ययन ओर संस्कृत के दुर्लभ अरयो का 
प्रकीशन । यह उनी की निष्ठा व श्रम का परिणाम था 
कि विश्वेश्वरमन्द-शोष-संस्थान द्वा अकरिति प्रत्येक भ्य 
को ्रमाधिक मनि गया, सम्मानित किया गया ¦ उनका 
जयन उन भावीन भारतीय आचार्यो की याद ताजा कर देवा 
है जिनका जीवनं महत्वपूर्णं कों के सम्पादन मे ष 
नियोजित चेताः था 1 


आधुनिक युग के ऋषि साहित्यकार 
विष्णुसखाराम खडिकर 


६४ वर्ष की आदु मे अव शीर सायदैने से इन्र 
कसे लगता ईै--तो खडेकर जी मे अपनी उम कृत्यो को 
कलम कां स्पशं दिया, ओ अधूरी पदी थीं । साहित्यकार 
कमी बृदा न हेता क्योकि तेखमी ओर शब्द दी ते 
उसके शरीर ओर प्राण है । जीवन ओर अगत मेः ओ देखा, 
अनुभव किया उसमे से चो अवांछठनीय सगा उसके संशोधन 
का संकत्पं लेकर ठी तेखक द कलम उठती है, तेव वह 
सहित्यिकं क्षि पद का अधिकारी बन अता है । उसके 
मत्र विवार टी प्रह स्ववं का व्यक्तित्वे भी फरनतिदशीं बन 
अता है। 

इस गृद्धक्स्था मे ही खहिकर जी ने सम्‌ १९६२ तक 


पद्रह उपन्यास, दो सौ मिबेष, चार सौ से अधिके लघु 


कथां तेथा सौ-खेद स्रौ काव्य फे ग्रन्थो का प्रणयन किया 
धा। यों लिखने को तो बहुत कुछ लिखा अता है, पतु 
सैखनम ढी सार्थकता तो तभी है जद सामान्य से सामान्य 
च्यवति छो भी वह जवन संधर्ष ओर विकारो के परएञित 
कते कीप्रेरणादे । खंडेकर जी भे शस कसौटी पर खरा 
उतने वाला विशाल-साहित्य प्रस्तुत किया है । इसका एक 
कारण उनका स्वयं का जीवन ओर अपुभव धीरे हेगि, 
ओ ठन पैसठ दर्ष की दीर्वधि तक मिले। 
खडकर ी का जन्म महाराष्ट्रात के सतारा जतिम 
सांगली नगर कै निवासी यकील परिवार मे हआ था 1 
बात्यकल के कुछ वर्षं बड़े आराम से व्यतीत हुए  मियति 
को शायद उन्हे विपरनताओं की आग मेँ ताना था । क्योकि, 
परिस्थिततियो मे मनुष्य की अन्तर्निहित प्रतिपा की 
अभिव्यक्ति की जितनी सम्भावना हती है, उतनी सुख-फम्यन 
जीवन मे नही । उनकी आयु अभी तेरहवर्ष दै दीधी कि 
प्ति की मृत्यु षे गवी । परिवार की १ र्णं व्यवस्था 
लडखड़ा गयी † खांडेकर जी पीन भाई ये, तीनो दै अनाथ 
हो गये । ~ ^ 
“पिता की मृत्यु के बाद खडकर जी के घाचा ने उने 
गोद लेना चाहम । वे तीं भावो मे मञ्लते ये । 
प्रचतिव्र-परम्पय के अनुसार सदसे बडे ओर सबसे छोटे भाई 
को दके नरी लिया जाता । इसलिए चाचा की गोद मेँ 
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खदिकर जी को ही जनि पड़ा} परिवार का साव छोड़ कर्‌, 
उन्दं चाया के पस जगा उपित मही जवा । भते वदै वैते 
भी दिनं हं, अपते आत्मीयं परिवार के साथ दी व्यतीतं करना 
ष्ठ है । घर यालों फे इस स्थिति में छोडकर स्वयं सुखी 
ओर आरम से रहना किशोर गणेश आलागम को अब्छा 
भ्य लगा 1 उन्धेनै यही कहा कि-"शुप्ने अकेले अपने के 
सुखी नही बनाना है ।'” 

चाचा द्वार स्कूल जने का प्रलोपन देने तथा भाईयों 
दरार ज्यादा ओर देने परर ही खोकर जी अपने चाचा के 
युद्र बे । वे गणेशआत्मारम से विष्णु सखायम बन गमे । 
उस समय पे सोलह-सत्तरह वर्षं के होगे । इस उमर मे इतना 
सोच-विचार करना परिवार के प्रति अगध-आत्मीयता ओर 
सुखदुःख मे सहजीवन की भावना का ही परिवायक दै । 

मये पिता भरे विष्णु यखाराम को स्कूल में पतीं कए्वा 
दिया । दय्ह्छूल तक की पदा उन्हेने सांगली मे षी ४ 
की । पदन तिखे मेँ वे अग्रणी ही रहे 1 अच्छे अंको 
उरीर्णं हेते रहने के कारण भगे पढ़ने के तिए उर छ्रवत्ति 
मिती ओर हाईस्कूल के बद की शिधाके तिए पूमां चते 
अवे । चाचा कम आर्थिक स्विति भी कोई खास अच्छी नहीं 
धी। वे जब पूना जने के तिए तैयार र तो सांगली से 


परिकलने फे लिए उनके पास किरये तक फे पैसे नदय चे । 
वे पैदल ष्टी चल दिये । 
१२ भपरल, १९२० को पनरह मीत फी पैदल यत्रा 


को 
क्र वे. करकण से शिरोदा पुषे । शिगेदा मै उन्देने वं 
व स्छ्ल भे शिक्षको के रिक्त स्थान का वि्गपन 
पदा ओर खटेकर जी मे सोचा कि स पद के लिए अवेदन 
कर देना ष्टौ उवित रहेगा । अगे के अध्ययन-करम के सघ 
निर्वाह ओर भरण-पोवण्‌ फी समस्या का समाधानं धी षे 
जायगा 1 दोह लाप देने वले ए दुर्खभ अवसर को उन्ठेमि 
हाय से नहीं जने दिया ओर स्कूल के प्रधान करे अपना 
अविदन दे हौ दिया. 
खंडेकर जी कौ दूटोरियल स्कूल मे अध्यापकपद पर 
नियुक्ते कर दिया गया } इसं षद पर्‌ रहे ए उन्दने अपे 
साहित्यशचष्टस्वरूप का निर्माण किया तथा अध्यापन कार्यं क 
भरी निष्ठा ओर सउगता से करते रहे । आतम-पिकास ओर 
कर्तव्यनिष्ठा दो अलग-अलग बात है, फिर भी दोनी 
अन्योनयग्रित दै । कर्तव्य का समुचित रूप से पालन कि 
.विना कोई भी व्यविति अपनी परतिमा को कुशलतपपरवक निखार 
नहीं सकता । कर्तव्य पालन का आदर्शं व्यक्ति के विकास 
की सम्भावनाओं को पूर्तरूप ग्रदान कटा है । , 
खडकर जी व शैदणिक योग्यता बहुत कम धी । 
पर ठन्हेने अपने करव्यनिष्ठ स्वभाव के कारण सभी साथी 
अध्यापरे ठया अधिकारियों का सेह अर्चित कर लिया था । 
इस क्ररण उन हर कोई सहयोग देने के लिए तैयार रवा 1 
उग्र स्कूल के सकृत के एक ऊध्यापक की सहायता से स्‌ 
भाषा का सहित्य पदा । वाणद्र ओर कालिदास की कई 
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ठग्स पावित ष्म का दूस कारण धा. द्र क सादगी 
ओर खधारणसी बिदगी 1 करय पूते इए गेती वे-"भाप 
यसे सफल सहित्य करे एय स्थिति मे देखते "हुए मु 
दिरश्वाव मदी चेता कि विशुममग्यणदर आप य है । इसलिए 
आप मेरे क्ले क दुग. मत मानियेगा ॥” 
उस समय "दर महाशय चाहते ते अपनी म्ठनता करी 
उच्छी छाप छोड सक्ते ये । प्रतु वही, उन्दने 
आलमश्कशम के स्थान पर यदस्वित को समे र्दा ओर 
कहा--" बहिन यी, दस समय भारत के साहित्य जगत्‌ मे यह 
स्विति नष्ट आयी है कि यं क लेखक भी धन सम्यने 
जर प्रतिष्ठित ष्यत दन से 1 
उस समय साहत्य-सृजन क कोई व्यक्ति अपनी 
उीविका नह चला सक्ता था ! छि भी दर महोदय अपना 
अधिङंशा समय तेव तिमे, विवार स्वत कसे जर्‌ भरत 
के सुप्त मानव की तनद्रा तोडने का प्रयल कसे में वितते 
ये } वस्तुतः तेन उन देशा छे भी मरी पक्ता धा } 
जिस व्यविति के लिए सखन पूजा हे, आशयाः घे, आरती 
हो यह अपनी इस लक्य-साधना के व्यवसाय कैसे दना सकता 
है । वस्तुस्थिति से भवगृत होकर स्यैते का हदय सहानुभूति 
से भर आया ओर अपनी सदाशयता व्यक्त कले उन्हे 
कहा--“यदि आप उथितं समह ते हतैष्ड } क 


आपकी श्रता (८ सही मूल्यांकन होगा ॥' 

(आपकी के लिए बहुत बृहुठं धन्यवाद । 
परन्तु देदी जी, आप पुदे ठीक प्रकर से समञ्च मरी पाई 
है श्री दर मे आत्म, विश्लेषण करते हष क्--मेर 
विवार भे तैखन व्यवसाय यी एक साधना है 1 लोकम॑गत 
की साधना । मैः अपे देशवासियो मँ इस साधना के माध्यम 
से आत्म-गौरव का भाव उगाना चाहता ट । इसलिए भेरे 
लिए उपयुद्त स्थान यदीं है 

स्यल मे इतना निष्ठावन सोक-साधक भौर 
साहित्यारघक ओर कीं न देखा था । इसीलिए उनके प्रति 
सुम्माग भौर श्रद्धा का भाव ओर भी अधिक बद़ गया 1 
विदेशियों के लिए भी समागध्य पं. विशन नारयण द एक 
णी विभूति थे जिन्देनि अिजी-साहित्य क भण्डार भरं ओर 
अपने देश के नागरिको फो ओरी निष्ठा के तिए्‌ फटकारा 
भो सही 

सन्‌ १८६४ मँ उतरष्देश के एक नगर मे 
विद्ुननारयण दर कजम हुआ । एफ. ए. की पीषा 
लखनऊ मेः ही पस कर, वे विलावत पदने के लिए चले 

गये । अध्यवनेशीलता का गुण उन अपने परिवार से बियसत 
भ मिला था} समग्य से, विलायत यक्षा के दौएन उद्य 
प्रष्ठी उनकी ध संस्कृत के विद्वान ओर वेदमर्म ओ. 
मैक्समूलर से पो गयी । गरफर्र श्र इस युवा-भासी से 
बडे प्रभावित हुए ओर उने विदेश की चकाचौघ भरी सभ्यता 
मेँ र्ते हए भी अपे देश ओर आध्यात्मिक एरप्पएओं के 
प्ति गौरव को भुला म देवै के लिए कहा--दर भरी विदधान 
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मरफेर से प्रभावित हए ये 1 उनके विषय मेँ ये धोद बहु 
उानते थे, एसलिष्‌ षप शपि की बात को उन्हनि गौठमें 
बौप लिया ओर दषम दिवा कि वे पाश्चात्य वातावरण से 
कुछ सीखेभे ठे केवत अच्छे तत्व द । 

मैक्समूलर फे परियय प्रभाव से ये इंतैण्ड म र्व 
सेन्छर चै विदरारं के संपर्कं मे भये । स्पिन्छर के अतिरिक्त 
रिण्डल हक्छते, इर्विन, तेकी, खतीइल्द प्रभृति पुरुषों को 
विचार सवि भी उन रपत एए । ठउन्छेने इय विप्रनौ के 
सहित्य का गहन अष्ययन किया ओर जिम निष्कर्ष पर पूुचे 
दही उनके धावी-खीवन ख सू संचालक बना । ठन्हेने 
अनुपद किया ङि कोई भी अति या समाज अपने अस्तित्व 
की सुरथा केवल स्वत रहकर ह कर सकती है । गुम 
ओर पणषीन देशा के नागरिक अपने विकास भे कपी सफल 
यही ते सकते \ उन्दने निश्चय किया कि आगे यसकर्‌ अब 
भरी कभी अदसर मिता तो वे इस व्यवस्था पर अवश्य चोट 


॥ 

विदेशी-शासन से संपर्ष कसे की मानसिक तैयारी ओर 
दैरिसटरी पास कर ये १८८७ मरे भारत ले । परनतु, यह 
आकर ते उन सर्कथम अपमी जाति के, समाज के लोगों 
कोही अपे विधेय मे खदा पाया । फ्मीरी बाहमणो मे 
उनकी समुद्री यात्रा पर आपततियां की । उस समय तक कोई 
भी ठन सजाीय बाह्मण विदेश नही गयाथां | वेतो 
शासन ओर विदेशियो से संधर्षं कौ तैयारी कर घले थे परतु 
यक्तं एक दम द्ल्टी ही बत्‌ देखी ओर उने आश्रयं भौ 
ष्मा । प्सु, इक उन्हेमे कई चिन्ता महीं फी । 
अन्पविश्वास जनित (क विरे उपेक्षिते छने एर्‌ स्व्भेव 
द्यी ठण्डा पड़ उता ह । उसी प्रकार दर महाशय फा विष 
भी अपने आप समप्तहो गया । ` 

मूर के दिया गया वचन भसीभौति निभि ए 
उन अपने देश क स्वत कराने की सिता भी हुईं । ठव 
भारतीय-संस्कृति ओर सभ्यता पर॒ पाश्चात्य सभ्यता फा 
अक्रमण छे रह था। अरिजी-रासन ओर ईसाई मिशन के 
मिते उुते व्यय भारतवर्ष ने राजनैतिक, आर्थिक ओर . 
सस्कृतिक सी भका का नर्दयतापर्णं शोण कसे भ रत 
ये । शासन ओौर विदेश के इन कुटिल दों को कई. 
विचारशीते व्यक्तियों ने जना था ओर लोक-चेतना क जाग्रत 
क उसे विफत कले कश्रमश्रीक्ियिथा।जोतोग डस 
उदेश्य से कार्यं कर रहे थे वे अर्या ये } इरलिए 
आवश्यक ची कि बडी संख्या मे तेग इस कार्यपेलों) 

विश्ुननारायण दर भे धी अपना कर्तव्य म्मद्र ओरवे 
वैयक्तिक महत्वाकंक्षा को तिला़लि देकर देशसेवा के कार्य 
मे तग णये ! वे चाहते तौ सफल वकील टो सकते धे । 
पु उनसे तो मिश्चय किया कि सामान्यजनों फो कानूमी 
ष्कः दिलनि के य की उपेक्षा क वेहतर है देश 
ओर संस्कृति के ओर अधिकारौ फ लिए संप 
केना इसी करण वे रष्टीयःपुनजागरण में रत तोक सेवियेो 

7 .॥ 





अपे जन पहवान की क्री भी जगह पर द्ये थेोडासा 
काम दिलादैतो यह षद सेमा 1 पेठ से ईैसियह दै गही 
कि पै दसद पदाई क खर्यं बर्द्ति करूं ॥' 

ठीक है कोई बात नही । सब इन्तजम घे 
जायगा ॥--सरयदुनाय ने क ओर उस युवक के 
पद्नसिखमे, खनिः ्पनि, रहम सटमे स प्रयन्य अपने धर प्र 
कर दिया । यही युवक आगे यलकर पटना हाक में 
एदवेकेट यना । सरे यदुनाय को ठे उसके भ्रति क्वि गये 
सहयोग का बिल्कुल भी अहसास भ चा \ पस्तु, उक्त 
एषटवेकेट "जीवने भर" उन अपने पिता के स्थान पर्‌ दैखता 
रहा । सर यदुनाथ करे इसलिए अहसास मक्ष था कि उनके 
सहयोग मे कितने षै युवकौ ने सपना जीवन सवा था 1 
करट एक छ मे उनके प्सस्य सदतुपूति से साभ उदाय 


द्ा। 

शस प्रकार अपने शिष्यो से पुववत्‌ सेह ओर 
यात्पल्यपर्णं व्यवर्‌ कसे वते सप्यदुनोषषप्कार क माम 
शताब्दियों ठक याद किया वाता रगा । न केवत इष करण 
कि उन्हे दीन, मिर्धन छपर की सहायता की ओर उनके 
प्रविष्य के सवाय वरम्‌ दर्यलए भी कि उन्हे 
परारतीय-इतिहास के अन्धैरे परष्ठो को खोता ओर ठसे भी 
सवार-सँजया । उस समय ज इतिष्टस लिखा गया उसके 
सम्बन्य म असिद्ध टै कि भारतीय कतिहस मे क्रं तथ्यो को 
मोड भरेडकर पेखा रूप दिया णया था, {जिससे सहज 
यह ले कि अरजो के आते से पूर्व भारत मे नितान्त अर्ध्य 
ओर जगती लोग रहा करो थे । कना नही हेणा कि अपि 
इतिहासकाये ने इतिद्यस तेखतनिरदेषि वित्त से मही किया था 1 

उस इतिहास मेँ शिवाजी को एक सुटेरा कहा गया 


था । म्रा सग्दाये को दस्यु ओर योर डाकू बताया गया - 


था 1 महाराणाःप्रतापे कौ एक विकृते महत्वाको्ी तया कायर्‌ 
व्यक्ति मिरूपित किया गया था । कलने क अर्धं गह दैकि 
किसी भी भारतीय पष्ठ को कलंक-कालिमा से कलकित फले 
मौ कोई कसर नं छोड़ी यवी धी 1 उद्धे नया इतिहास 
तिखन कर प्रणा कहँ से मिली य सम्बन्य मे एक धरना 
प्रसिद्ध है । 

१९०५ मे कलकत्ता मेँ भयंकर हैया फैला । इस 
महामारी मे कई लोग मर गये । जनतां मे धय इतया व्याप 
भरफाथाकि लोग अपने श्रिय परिजनों कोभी वैसी ही हालत 
मँ छोडकर भाग गये ¦ कतक के गली सडको में 
स्थान्‌-स्यान पर गंदगी के अम्बार्‌ तम गये, इससे ममार 
का ओर्‌ भी बीभत्स रूप प्रकट ्ेनै की आशंका हई । एेसी 
'स्थिति मे भिनी निवेदिता अपने सष्योगी स्कर्मियो को खय 
लेकर सफाई अभियान मे जु! उनहेनि स्वयं शाद्‌ हाथ पे 
सी ओर रस्तं पर पड़ी गंदगी हटमि लगीं । भगिनी निवेदिता 
का यह कृत्य देखकर सर यदुनाथ भी बड़े मभावित हए ओर 
वै भीषम काममें स्मे \ स काम फो करते सनव ही 
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उन सतिद्चय क ध्यानं आया ओरं यह भी.फि तिष्ठस का 
पुः शोष छेन चाहिए 1 

उन दिनों सर यदुनाथ अपिजी-साहित्य का अघ्यापत 
करते ये । तभी यह संकल्प उठा कि सको की सण की 
तरह इतिहास षेद भे प्रचलित गतत धारणाओं फी भी सफाई 
क्ली बादर भौर उन्दने मुगतग्नल मे रिस द्र 
मोधकार्यं आस्म किया 1 इतिहास मे उन यष से गड़बड़ 
का आपाय हआ धा 1 कष्टं उत्तेखे आया कि अकबर के 
प्रपान सपाएद्‌ ओर विश्वस्त भयी अर्ुलफजल मे तत्कालीन 
शासनव्यवस्था प्र एक रेतिहसिक प्रणय लिखा है । वह म्न्य 
ईै- आहे अक्र । सर यदुनाय ने ठस प्रय को दद 
निकला परन्ु, अव समस्या उत्पन हई उसके अध्ययन करे 
की । आघ्े अरूरी एरसी भाषा मे लिखा गया था, सेकिन 
यदुना के फारसी तो क्या उदू भी मही अती षी । उकी 
मातृ-भाषा थी बंगला ओर अधिकार थां ्रिजी पर । 

पतु, इतिषटसकार फे ते ईस्मे भी बडीन्बडी 
कठिनाक््यो का सामना करना पड़ता दै । अतः उन्म निरय 
क्या ओर फारसी का अध्यापक खोजा ओर, जीवनं के 
भध्यकाल मये एके बार पुनः शिष्य बे ¡ पारसी के 
साथ-साथ उन्देने अरबी-भाषा क्र अध्ययन भी किया ओर फिर 
आह्ने अकवर व इतिहास जनमे के अन्य राषनों फे बलत 
पर उन्हे इतना तध्य-ूरणःविवरण प्रसुत किया कि उसे 
देखकर अपिज {तिहासकाए भ चत्त हे उठे । 

इस गवेषणा के साय इतिहासकार के सूप मे वे 
विख्यात हुए । इस ष्षेव मे सफलता भप्त केरा कितनी टेदी 
खीर ६ै यह पुकतभोगी ठी जानते है } परन्तु, सर यदुनाथ 
जिन्तेने स्वये टी अपने व्यस्तित्व को मिर्माण किया, अपे 
श्रमस्वेद बहकर स्वयं कौ शवावाती युग मे स्थिर ओर तुंग 
किया तवा ओरं को धी आश्रय दिया, उन्हीं क्षमताओं के 
आयार पर इतिहास के मये पएष्ठ भी खोले ! केवल इलिण 
किं भारतीय-संस्कृति के गरिमामय ओजस्वी ओरं आत्माभिमानी 
स्वरूप फो संसार के सम्मुख लाना था { उयका अन्य १० 
दिसम्बर ६८७० ई. को कलक हुमा था तथा शिषादीषा 
कलकता ओर पटना मेँ । विदार्धी जीकसेष्ठी वे मेधावी 
ओर जिडासु छद थे । मयी बातों फो जनने ओर भीखमे 
की उत्युका उन्द पारिवारिकनपििश पँ विकसित रूप मेँ 
मिली धी । ^ 

उन दिनों रिकषाेवर मे ही नी समाजमें भी जंभेजी 
का बोतगला था) अग्रिजी जनने आर समने वालो को 
ऊंवी निगाह से देखा आता धा । अतः उन्होने भी पटना 
विश्वविद्यालय से जँजी मे एम. ए. किया ! अभव पर 
उनका असाधारण अधिकार धा 1 यद्र ठक कि उनके अगि 
शन एर इतैष्ड मे शिधित अग्रि पदाधिकारी धी विस्मित 
ये । शोक्सपिवर के नाटक, मिस् कै काव्यांशा ठया 
व्डसवर्, रोती, कीट, वायन दि क कद रवां उन 
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रमित खी जती है 1 उन परिस्थितियों के समाप्त हेते ही 
पहत्वहीन हे जाती है । किन्ु लोग उन्ही को अपने गते से 
रपे फिरसे र । यह उने असह्य था । इस प्रकर रूढिं 
को मानेते चलने के मूल मे अरिक्षा व बौद्धिक प्रणवलम्बनं 
हि हेता है । इसे समाप्त केरे का मिश्वय उन्म कैशोर्यं 
मै ही कर लिया था 1 उसका उपयुक्त माध्यम ठन 
साहित्य-सुजन टी लगा 1 । 
जलं कुछ कपे की प्रबल उमंग ती है । जरह 
विकृतयो से जूहने की कुक टीस -होती है वरह क्षमतओं का 
हुत विकास भी सम्भव हेता 1 यही सुदर्शन के साय हा । 
जबवे आठवी क्था मे ये तथी एकं दिन प्रार्थना की समाप 
पर पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने पठशाता के सभी 
विचर्षियो कौ सम्बोधित कते हए कदा--“आरवीं क्षा को 
विघ्ा्धी बद्रीगाय (सुदर्शने का वास्तविक नाम) यवँ आ जाये 1 
आज से साट दर्षं पहते की पारशाला का अनुशासन 
भीरू बालक बद्रीराथ डरता, सहमता प्रधानाध्यापक के पासं 
पर्चा मन ही मन शंकिति ठे रहा था कि करीं कुछ गलती 
तौ महीं कर्‌ बैठा । यदि रेवा है तो दण्ड मिलेगा { किन्तु 
उसकी यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई 1 अध्यापक जी ने 
उसकी पीठ शप्थपाई तथा छते को बताया कि उसकी लिखी 
हुई कहानी लाहौर के उदू पत्र रिसले" मे छषी दै । उन्न 
पूरी कटानी पढ़कर सुनारी तवा साध ही वह सम्पादकीय 
टिणणी भी, जिसमे उसकी प्रशंसा के साथ उज्ज्वल 
साहित्यिक-भविष्य की शुभकामनाएं भी थी । 
यह उनके साहित्िक-जीवन का शुपारम्म धा । जिसने 
उन्हे अपने सहपाठियो तथा अध्यापको के बीच लोकप्रिय बना 
दिया था । आरम्भ मे वे उर्दू मै लिखा करते ये । उन्हे 
हिन्दी केशेद्रमे सनि का श्रेय उनकी पली को है । महाकवि 
निराला की तरह उन्हे भी हिन्दी सीखने की भ्रेरणा अपनी 
पली से ही प्राप्त ह्‌ । पे कन्या महाविद्यालय जाल्र में 
पदती थी । वे उर्दू नीं जानती थी । अतः ठनसे पत्र व्यवहमर्‌ 
कसे के लिए उन्हे हिन्दी को अपनाया । धीरे-धीरे हिन्दी 
के शब्दसौष्ठव्‌ व अनूठेपन के कारण वे उस पर मुग्धे 
हिन्दी के दीहो णये ! हिन्दी मँ उनकी पहेली कहानी १९२० 
मँ "सरस्वती" मे प्रकाशित हई । 
उन्हेनि अपम युग के कहानी-साहित्य के शैशव का 
चित्र अपने शब्दो मे इस प्रकार खया रै । उनके इस कथय 
से उनके कर्तृत्व च उदेश्य को समह्नने, आत्मसात करे मे 
डी ' सहाया भिलैगी-"उस युग मे लेखक का ध्यान 
उपदेश, आदू ओर काव्य-कल्पमा से हटकर घर्‌ ओर जीवन 
कीओरखारहाथा ) एकयुगृ था ज्वरातकोषरके 
बच्ये आगन मेँ खेलते ये 1 बुद्ढे आग ताते ओर उंगती 
जौव-बनतुओ की कहानियां कहा के थे ¦ उमे लतित्य हे 
यान्ते, मार वे सदुपदेश के मेोतियो से भरी पष्ठी हे |. 
इसके वाद दूस युग जादू का युग आया । लोग अद्भु. 
ओर चमत्कार की कहानिया पगमे लगे, ये कहामियौ पाठकः * 
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को चकित फर देती, परु कहानी की समाप्ति पर्‌ वह 
अनुभव करता कि उसने कुछ पदा नही, समय मष्ट किया 
है । अनहोनी बते पदी है । फिर तीसरा युग आरम्भ हुआ । 
गेम ओरं रूप की कहानियां आरम्भ हई । उनमें काव्य, कला, 
कल्पना--सवसे बढ़कर मानव-हदय व मानव-मन कीं व्याख्या 
है [ल 

इसके बाद कहानी का नया युग आटए्भ हा । वर्तमान 
समय का सर्ेष्ठ गतप लेखक वह है ओ जीवन का, घर 
के अन्दर का चिप्र खींचकर रख दे, वह केवल बाहर का 
कहानी लेखक नहीं है 1 वह परिवार का, हदय का, 
अन्तःकरणे का कहानी तेखक भी है 1 

यह भी उनके सरकरिष्ठ गत्य लेखक की परिकस्पमा 
धी । पतायनवादी न बनकर समाज की, व्यविति की सह 
महातता प्र आश्दत रहकर उनकी प्रगति के नये आयाम देना 
ही उनकी दृष्टि मे लेखक का कर्तव्य था \ उसे उन्हेये स्वयं 
निभाया । उन्तेने कनी फी तिलिस्म फर काराओं से मुक्त 
करके उनोपयोगी बनाया । उसे समय नाश का कारण नहीं 
सद्वृ्तियो को पोदण--विकास के हेतु बनाया । यह बड़ा ही 
कठिन कार्य था । एक ओर रहस्य, रोमाञ्च फी गुदगुदी से 
जन रुचि को यथार्थं की ओर मोडना तथा दूसरे धर्म व 
परम्पराओ के जाल-जंजाल से जन-मानस फो उवारना उनके 
सत्वे -ुन्दरम्‌ को मूत अर्थं देना कम श्रम व समय-साध्य नही 
था। 

यथार्थं क़ चित्रण भी हो जाय व आदर्शो के प्रति 

अनुक्त बद़ती ही जाय एसे टी कथा-सहित्य का सूजन 
सुदर्शन ने किया । उनकी कहानियों मे यत्त्र उदात्त 
जीवन-दर्शन, आदर्शवादिता व मनुष्य की देवत्व की ओर 
सह गति के दर्शन हेते ह । उसकी शहर की जीत" मामक 
कहानी इसका अनुपम उदाहरण है । एफ डाकू के हदय मेँ 
भी पार्थं की भावनाएं सोयी रहती है ओर रमय पाकर 
अंगड़ाई ले उठ खडी होती है । वह यह सोषने कर विवश 
ष्ठो उठता है--““लोगो को यदि इस घटना का पता चत गया 
तो वे किसी गरीय का विश्वास मरही करणे । दुमिया से 
विश्वास उठ जायेगा !'“ ओर वह सही मार्ग एर चल पडता 
है 1 विश्वा की रषा करता है । अपने सामजिक-दायित्व 
का निर्वाह कले लगता है 1 ` 

यो सत्सहित्य व विवारेत्तेजक-साहित्य का प्रभाव समाज 
प्र पड़ता ही है ! उससे जन-मानस को सदमेरणाएं मिलती 
ही र ! किन्तु यदि यह केवल तेन तक ही सीमिते रह 
जाय उसे व्यवह्मर मेँ म लाया वाय तो उसकी सचाई प्र 
एकाएक विश्वास नहीं आता । सुदर्शन भे विचारतेजक, 
लोकोपयोगी साहित्य का सूजन ह नहीं किया-उये अपने 
व्यक्तिगते जीवन मेँ उतारा भी { अपम उपनाम की तरह वे 
सुदर्शन तो ये ही उनका ष्य्ठित्व भी अघर व वटम्वृष॒ की 
तरह ` सातिष्य “पाने “वाते को ` अपनी ` सुखद छया की म्द 
उल्लास, हर्षं ब ्राण-शवित रदा करता था । सुदर्शनं अपी 
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त्र षर से बाह चला जाय यह माता पिता को ञच्छातौ 
ही सगा पुर सद्रदेश्य से प्रेरित अपने संकल्यवान पुव के 
परण म वे वाधा बनना भी नहं चाहते ये 1 अवरः उन 
उीकृति देनी ही पडी 1 

शवान-गंगां मे जी भरकर इुबकियां लगाते की कामना 
मेक यह किशोर षैदस ही केस्ल से कशी के लिये एवाना 
मे गया । श्वान की भूख मनुष्य की स्वाभाविके नियति हेती 
ड । इसी करण न्ह वह लम्बी कषर्णं यप्र सहज सहा 


हरं । 
५ भर्ग मै उन्हे कई बाद भूखे रहना यडा, कड बार निरज 
ष्यान मै रहना धड़ा, करई वार्‌ अन्य पशु के शिकार 
हिते-हेते षदे ¦ फ़िर भी वे अपने संकत्पो के बल प्र बदते 
रहे । सी यात्रा के दौएन इनकी भेद प्रसिद्ध योगी 
वरदाचार्यं से हई । वे उनके शिष्य बन गये ! उमे प. 
शंकएनाथ ने धर्म शास्र, ज्योतिष व मनर विज्ञान की रिष्षा 
पायी । 

अपने घर से चलने के फोई दस, ग्यारह महीने पश्चात्‌ 
वे काशी पहने । यतौ उन्होने आर्ष-प्रनथो तथा विविध शासो 
का गदन्‌ अध्ययन किया । धरि-धीरे उनकी विद्रा, उनके 
उत्कृष्ट चपर ओौर उनके तपोमय-जीवने की ख्याति काशी के 
बाहर धी कैलने लगी 1 

शासीय ञान के साथ-साथ वे आत्मरोषन ओर 
आत्म-विकासं की तपश्चर्यां भी करते रहे थे । करचीपुरम में 
उन्दने आम-शुद्धि के तिये इकतातीस दिन क व्रत सम्पन 
कियाधा। काशी मे भी उमफे चा्रायणादि व्रत चलते रहते 
ये । ज्ञान, तप, ओर आदुर्श-मन्वित उनका व्यवितत्व अत्यन्त 
श्र टो चला धा । आध्यालिक-योग-साधनाओं के द्वारा 
उन्दने अपने आपके एक एेसा कल्प-तर बना लिया था किं 
जो उनके निकटं आत्ता वह कुष्ठ न कृ लेकर ही जात । 
वै अपने पासं अने बालो को जो सत्परमर्शं देते थे वे उनके 
जीवन पे सुख, शन्ति, सम्पनता की अभिवृद्धि क्से थे । 
अतः रजा से रंक तक सव उनके कृपाकांषी बने रहते थे । 

लोग उनके पास यहुपूल्य उपहार लेकर अति वे उन्दे 
चूते तक नहीं थै उन्है लोक सेवी-संस्यानों को दे दिया करते 
थे } हिमालय की एक छोरी सी किरे-कौँगड़ा" नामक 
रियासत के राजा शमशेरचन्द तक इस ब्रह्मचारी की ख्यातिं 
प्हची तो वे उनके दर्शन लाभ के लिए अये ओर उने 
अपना आध्यलिक-गुरु वरण कर्‌ जिया । उनके आग्रह प्र 
वे उनके राज-ज्योतिषे बनकर केटे-करंगड़ा' चते गवे 1 यह 
सव्र उपलब्धि उन्दने २७ वर्द गै उवस्थामे द्धी ्रप्त की 
धी 

पृ. शंकलाय अपने ज्योतिष-षान तथा आध्यात्मिक 
योगक्ल के सहे श्य गात क पूर्यामास कर चुके थे कि 
निकट धविष्य मे भारत एर्‌ दिदेशी लोगो, पिजं का 


आधित्य होने फी सम्भावना है 1 वे इस सम्भावना को गिर्ूल_ 


कले के सिये जितना कुछ स्वयं से बन पडे उतना प्वृसं 


विश्व वयुषा लिनकी सदा ऋणी रहेगी १.७५ 


करना वाहते ये । मन्दा दीपक सम्पूरणं विश्व के अन्धकार कौ 
तो नीं मिया सकता है कन्तु जह वह हेता है वँ अकार्‌ 
महीं रह सक्ता इसी अर्‌ चे भी सामर््ं भर प्रयास को 
चाहते चे । कोटे कँगड़ा" के जा के मची बने मे उकं 
अपना यही प्रयोडन था । ह 
टे कडा" के रया ते अपिज केमवरिथे किन्तु 
पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह उनसे पुरी तष 
सावधानं थे । वे उका दिर कर रहे थे 1 अंभेजे उसे 
भैरी कसे के इच्छुक थे पर्‌ रणयीत सिंह ॐ मढछलियों की 
तरह मूर्खं नदी थे ओ चरे ऊे लालच मे कटे मे मुह फसा 
देती ह । यँ तक कि उन्देनि अपरे रज्य मे अग्रिजं को 
अवेश तिषिद्ध ठहय रखा था ( डा. मूरकछफट नाम का एक 
उमे यात्री इस वर्जना की प्रवाह महीं करते हुए पाव मेँ 
आ घु तो उन्हेगे उसे प्क्ड कर जेल मे डल दिया 
इससे अगज भड़क उदे । अपो सम्बन्धी को सम्भावित युद्ध 
से बचनि के लिये केरे-कौगडा' फे रजा मे उन्हे रमओीत 
सिह को सम्ाे के लिये भेजा । । 
महारज रणजीत सिह ने उमके सम्मते प्रर डा. 
मूर्रपट को मुक्त कर्‌ दिया । वे प. शंकटनाथ की विद्रत, 
मीति-निपुणता ओर तपोमय प्रखर व्यक्तित्व से इतने अधिक 
प्रभदित हुए कि उन्द अपनी मनी परिषद्‌ का सदस्य बना 
लिया । उसकी सम्मति से ही महागज रणजीतसिह भे 
कुटनीतिज्ग उप्रिजो के साथ युद्ध करके सन्धि कर लेने ओर 
अपनी शक्ति बदाने फी ओर ध्यान दिया । महाराज के वत्वर्ष 
मे पृ. शंकराय का बहुत बड़ा हाध धा । ४ 
उनकी विद्रूता ओर यो्यता के उग्रेन भी कयल.ये । 
लाड विलियम बेटिक, सर सी. वार्ई, तथा सर सी. आर. 
कलाक पोलिटीकल एजेन्ट भी उनका बहुत सम्मानं करते ये 1 
प. शंकरनाय भी उनकी इस व्यावहारिकता का सम्मान कत्ते 
हए उनसे उच्छा ष्यवहार करते थे । कन्तु वे उनकी 
सापराज्यवादी मीति से भीतर री भीतर अप्रसन रहते थे । . 
पू. शंकएनाथ ने अपनी विद्रता का सदुपयोग कर 
संस्कृत के दुर्लम-ग्र्थो की खोज की । मनवी-प्रिषद मे रहते 
हुए उन्दने अपने रज्य में ही नरी अन्य राज्यों मे भ प्राचीन 
म्यो को खोज कर क्रम चलाया विसमे उन्हे कई दरतभ-अन्यो 
की न मिली ! उन्हे वे अपने साय केरल तै शये { 
उन्दने भागदत' का मलयालम मँ अनुवाद भी किया 1 
उरर ओर दक्षिण शरारत को जडे मे उका यह प्रयास बहुत 
ही महत्वपूर्णं माना आता है 1 
पण्डिते उी भारतीय धर्म व भाषाओं के प्रकाण्डं पिद्रानं 
ओर कलम्‌ के धनी ही नहीं वे ! अब महारज रणजीत सिंह 
मे अफगान से संय किया तो वे स्वयं एक सेनानी कै रूप 
भँ युद्ध संचालन कते हए वही वीरता से ले थे ! ठक 
इस वीयण प्र महाडा दधे सन्‌ हए १ २ 
मवी पद पर रहते हए उनके पास धमन सम्पन मदी 
नालो के महासागर भे विलीन हने की कर कटं मामो ये 


यभ 
पाते की द्ि-जारवण के अधिकाष्कि एः 
क्के 





के शने के तिथ्‌ निम वमे सपे 

भ कं आगो करौ क) स गृह वक (८ 

१८३ ५४ महवा नीति गह पर वे पनः ॥ 2 ऊठ ४५ ५ धिग ह । 

क क ५ व पते बले ष प सम के कि के लोगो मे रहने के गाद्‌ वो समय | 
महज के स | भ महार ऊक हिव ष्ठन मे व्यतीत करते । पीथे उन यगन श 


वे 
च्यक राकस यौगप, भतिन, दशन्शास् ओत मनोव प 
नहत मी स्के षद्‌ डाली । 


१ म पद टोडर व स्रया स सक स्वमी वम 
8 य 


[4 
अपनी जेन्मनूमि केरल आ गेवे । दशने ओर अध्यात्म पर 1 करमशः उनके इ 
१८०४ ममा नमक सक्षणा म्ीसे मे जमी अगस्या की कां त ओर (१ 
विवाह वहस्य ए केल मे जन व॒ सेनये्वसूप का भरन दमे लगा । अव उन 


बेड प्रभावित हए । ॐ 

क भारत ५ न पू गये १८५८ ६ कद 4 स 
देहक्सन ९ 1 गोज्जले ज्ज्वत बेाद्यणत्वे ^ सेद 

करण वे भाज परी अूुकरणीय कह है, णद ५. न णोढकन्‌ शह सद्र 


लिए क्म एर अन्र्ता ने कुछ ओर षी परेणा दी । यतँ 
लोग मर रे रै ओर तुमे अपने जीवन की पड़ी है ? उरम 
तो यहद कि हन असहाय तोम की स्वा स्वयं सरे 
लगाया जये । शरत ने अफे पिव के साथ उनि से एन्कार 
क्र दिया । 
उस सपरयप्ठेष के पयसे लोग अपने श्रिय ये 
प्रियजन-को छोडकर चते जाते थे । वहीं शर्तं किसी अजनी 
के पास भी हय जति । वफ ओर दवार््यो खरीद कर 
लति ! घर मेँ वे अकेते रह गए । पास-पषैस के सभी 
लोग अपना मिवास ओर सम्पत्ति छोष्षकर जा युके ये । 
शरतबादू अपने कार्यालय के साथियो के लिए बनाये गये 
मैस मे रहे चते गये । व्यँ कुछ साथी सकर्मा भी रह 
ग्येये ! प्तेगसेवे भी अष्एतेन रहे ¦ एक दिन उनका 
सावी भीरोग ्रसतद्ो गया ओरवे भी । दोने। एकूसरे 
के सिर पर आईस बैग रखते । शरतबावू ने अपना मनोबल 
नाये रखा, लेकिन साथी की दशा मिरन्तर पिगडती ररी 1 
उन्देनि भैस के दूसरे खायो कमे सहायता के लिए पुण 
लेकिन कोई भी अगि नरी आया । होना वहै था 1 उनका 
साथी चत बसा ओर वे बुखार मेँ ही पस छोडकर मिसी 
यल्तियो फी बस्ती मे आकर लोगो फ सेवा-सुतरूषा मे जुट 
मए । 
वे मश्चय ही महान ये ओर जितने थे उतना ही स्वयं 
को अधरे मे भी रखते थे ) निम्न वर्ग के, असहाय सोगो 
फे प्रति उनकी आतमीपता देखकर किसी मि ने उनकी पर्श॑सा 
मे कुछ कहा तो शरतवाब ने बड़ी सहता के साय अपना 
अन्तस्‌ खोल दिया । बताया कि निन वर्मे साय मेरी 
स ति को कारण यह है कि“ अभिजात्य कुल के 
ते्णो से बदले छी भावना रखता द । भद्र तोषो के लिए 
मै चसिहीन ट्र क्योकि मुञ्चे जति से भरहिष्कृत कर दिया गया 
दै 1 र्शििदारं मेरे पस भने से हिवकिचति टै । यौ भी 
वंयाती लोग मुद्धसे तफरत करै है ओर उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप मै निम्न वर्ग के लोगो से ओर अधिकं प्यार कते 
लगता टू ॥ 
शरतवावू का पूर्वोक्त कथनं यदि स्च भीद्येतो भी 
उनकी महानता मे किसी भरी प्रकार कमी नहीं आती ) समाज 
से मितै तिरस्कर ओर धृणा के रयनात्मक प्रतयुत्तर कमै इसे 
अच्छी मिसाल ओर क्या होगी । 
ददी दिर ऽन्हेने अपनी विख्यात कृति “चखिदीन" 
लिखनां अगस्म्भ कर दिया । दिन भर आफिस मेँ कम कते 
अर्‌ पठ के लारदेन के उजाले भ अपना लेखन कर्य 
करते । पासपद्ोमी ओर ई्यालु साथी इनकी लगने ओर 
महत्याकंक्षा करो देखकर बहुतर चिरम ले 1 अपने पडो 
से तंग आकर बुन्हेने अपमा वह धर छोड़ दिया ओर दूसरी 
जगह आकर रहने ठेगे 1 
ते कौ प्रायः वेदेर से लौटा करते ¦ उब सब सो 
जाया करते थे । शप्त बाबु समुद्र के किनारे या कभी निर्जन 
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मे अति ओर्‌ अपना काम कतेये । रसे एक दिति 
अपेरी यतमे सदा पै तरह पर लौटे ठो देखा कि दवारे 
की खुली हई ६ै । अपने आस-पास बसने वत्ते सोरगो 
पर उन बेहद विशवास धा ओर अमिश्वासं कले जैसी पियति 
भरी मही थी 1 घर म कमचलाऊ समाने, पुस्तके ओर कागज 
के अलावा रेसा कुछ भीतो महदा जिसे चले जनिका 
डर हो । चोर-उवक्के धर मे भुस अर्ये तो सिवा तनि के 
कुछ न्ष भिलता ) सोया भूल से भै ही कुण्डी चदान भूत 
गया हेमा 1 दरवाजे को धक्का दिया तौ मालूम हम कि 
अन्दर से बन्द है। 

दि ओर से धक्का लगया ओर पुकाए--“अन्दर कौन 
है ।'" बार-बार पुकसे पर दरवाजा खुला, देखा सामे पडैस 
म रषे वाली वङैरवर मिसखी की लडकी शान्ती समी हई 
ख्षटीदै। 

शएतगब्‌ मे कहम--“शन्ति तुम यद्लै क्या करने आई 


मीये दृष्टि किए वहं खड़ी रही । उन्हेति फिर पा । 
शान्ति ने कहा--"बागा ते कुछ रुपये लेकर एकं शरी ओर 
बदमाश वृदे आदमी के साय विवाह का परिता पक्का किया 
है ओौर नशे मेँ धुत हेकर वह मेर सतीत्व दूने पर 
आमादा रै सो अपनी रषा के लिए प्तं माद्ुपी । गुद 
अवाइए शतबावू । ओर शान्ति उनके चरणों भे गिर पड़ी 1 

उन्हेने शान्ति को अपने कमे मे सोने के लिए कहा 
ओर वे स्वयं कही ओर चले गये । दसरे दिन य्ेश्वर भिस 
से.घोषाल के साय तय रिदिता तोन के लिए कहा तो मखी 
बोला कि" पर उस बहुत कर्जा चदा हभ ई आर 
शन्ति के सिए उससे योग्य वर कहँ मिलेगा ।” 

शरतवाव्रू म स्वये कां नुक की हामी धरी 1 पर 
मिसी तो शायद शति का हाय उस वृदे आदमी कोष्ठी 
सपना चाहता था बोला--“तो इममे क्या हेग बाबू साहब । 
आपके अन्दर शंति केः लिए इतनी दया-माया है तो आप 
ही क्यों न उसका हाथ धाम लेते है 1" 

,  सुगकरं वे हतप्रभं रह गथे। उन्दने लडकी को जीवम 
भर तिल-तिल कर उतने से बचाने की ठानी 1 बहुत समय 
तक सोव.विषार करते रहे ओर यदेश्वर से बेले--“भै चैर 
र ।' शन्ति को उन्होने जीवन-संगिमी के रूप मै स्वीकार 
कर्‌ छलिया । अपने साहित्य मे मारी जीवन का मार्विक पिवरिण 
कसे वाला कलम का धमी हदय का थी धनीधा वे वही 
लिखते ये जो हदय स्वीकार कता था ओर हदय सै स्वौर 
कर लेने के बाद व्यक्तित्व भी उसके ठ्न जातां था। 
यही कारण है कि उनकी आत्मा का भारतीय ओवन 
मेँ करततिकारी मोड़ देने का श्रेयभाजन बभा । रवी बाबू यदि 
अन-गण-मन' के ऋषि मनि जति ह तो शतत बाबू को धी 
च न्यस्त पूल्यते--का मच दृष्टा मानना षे } 

उनकी पृषति महान है ओर उनसे ज्यादा महान्‌ है, 
उनके प्रणेता शतं का व्यक्तित्व । 
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हिन्दी वमी सर्वतोमुखी विकास साधना 
मे समर्धित-वाबरू श्यामसुन्दरदास 


स्वाठच्य आन्दोलन के दौरान भारतीय-जनमानस के 
पनर्जागरण हतु. विविध धग बरही। इस पुनर्जगरण मे 
सामाजिक उत्यान, राजैतिक चेतना ओर ५.९4 भाषा को 
विकास-तीन प्रमुख लक्षय रहे ये । एक के 


` अनुसार-"देश कै सामाजिक ओवन्‌ मे स्थान--उन दिनो 


आर्यं समाज का ओर राजनैतिक आन्दोलन के क्षर मे कमरिस 
का रहा. वही स्थान ओर महत्व राषट्भाषा के विकास मे 
नाग॑प्रयारणी सभा का है!" इस संस्था की स्थापना कसे 
ओर उसे पल्लवित, पुष्पित करने मेँ एक सगं वागवान 


„ की तरह लगे रहने वालो मे बाब श्याम सुन्दरदास का माम 


सर्वप्रथम लिया जयेगा ! 

किसी भरी राष्ट को अस्तित्व उसकी कुछ विशिष्टताओं 
से जीवित रहतां है ओर उन विशेषताओ मेँ संस्कृति, 
सभ्यता, आचार्विचार की तरह रष्ट पाषा क भी एक 
प्रमुख स्थान है 1 ग्रमु ही नदीं अग्रणी भी कहा जाय ते 
अतिशयोक्ति मही होगी । क्योकि भाषा की भी अपनी एक 
शति हती रै ओ उस रष की जीवनधाए को प्रभावित 
किय बिना नहीं रहती ) ईस आवश्यकता को उस समय 
हर विचारशील-व्यफ्ति अनुभव कर॒ रहा था । रष्टूमाषा की 
अवश्यकता उसके विकास कौ पृष्ठभूमि भी 
स्वरज्य-आग्दोलन का एक अंग बन गवी थी ओरदेशके 
बर्ुसेख्यक भाषा-भापियो द्रा बोली जने वाती हिन्दी ही 
इसके लिए उपयुक्त सिद्ध ४ । लेकिन समस्या यह ॒ धी 
किं अंभजं ने भारतवासियों को राजनैतिक दृष्टि से ही गुलाम 
मही बनाया था कि स्वयं गुलामी का पजा मानसजगत पर भी 
कसा था ओर यष्टी कारण था कि स्वयं को 
समदम वले लोगो ने किसी भी स्वदेशी भाषो को सम्मान 
कीद्ष्टिसे नहीं देखा । ज लोग राट्-भाषा के विकासं 
मे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सक्तेथे वे ही उसके 
विधी हेते गये ओर परिणाम यह हुआ कि हिन्दी भाषा 
केवल बोल-चाल की ही भाषा बनकर रह गयी । 

१८५७ के बाद अव र म्वेतना जाग्रतं हुई तो 
गषटवादी लोगों का ध्यानं इस ओर भी आकृष्ट हा तथा 
तभी से आर्य . हुई हिन्दी के विकास की प्रचण्ड यत्रा } 
उस यत्रा-वाहम के ही एक समर्थ संवाहक थे बाबू श्याम 
सुम्दरदास । जिन्हेने हिन्दी के उनयम मे स्वयं को जीवन 

„ भर्के लिये सर्वि कर्‌ दिषा 1 

उनका जन्म बनारस के एक धर्मनिष्ठ परिवार मे १७ 
मर १८७५ ई. को हज था । परिवार के धार्मिक वातावरण 
मे भारत, भारती ओर भारतीयता के प्रति आस्था भव्ति के 
संस्कार अमते रहे पर बाबू श्याम सुद्दरदास बचपन मेँ एक 
मटखट ओर पने से जी चुराने बाले बालक ये । स्कूल 
की किताबों मै उनका मन नीं लगता था ओर अपे 
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संगी-साथियो के साथ ही खेलना उन्हे भाता था । पर 
उपयुक्त वय मे जब उनका यङ्ोपवीत-संस्कार हआ तो उनम 
आश्चर्यजनक परिवर्तनं हमा ओर वे मन लगाकर पढने 
लगे । इस परिवर्तन के सम्बन्ध मँ पद़-सुनकर आम आदमी 
यह सोचे गे की यह संस्कार सम्पन करने वते पण्डित 
की शक्ति या संस्कार-आयोजन का दैवी चमत्कार होगा पर 
तत्ववेत्ता जानते है फि उयते मूड मे फी गयी वातो का 
प्रभाव शौर ह हेता रै तथा भावोदरूलित यातादरण मे करी 
गयी बातों का महत्व कुछ ओर ही होता है एक षर्मिक 
परिवार के परिवेश मेँ पलितपोपित बालक को धर्मानुष्ठान 
के धावेद्रूलित वातावरण मे रिक्षा दी जाय--यह बताया 
जाय कि यह तुम्हार दुर उन्म है ओर अव शरानार्जन, 
आत्म-कल्याण, लोकरेवा वुम्हास लक्ष्य है तो निरशिचित रूप 
से बालक पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । 

संस्कृत-भाषा से बाबू श्याम सुन्दरदास ने अपना 
अध्ययन आरम्भ किया ओर पाठशाला मे भी नियमित शूप 
से ने, मन॒ लगाकर ष्द़ने का क्रम बना । संस्कृत-भाषा 
मे अपेक्षितं योग्यता प्रापतं करने के साथ उममे विवारशीलता 
भी उत्पन हई । उन दिनं के विकस ओर प्रचार की 
छुटपुट प्रक्रियाएं आस्म हौ युकी धीं ओर भातेनदु-हरिश्चन्् 
का यह दोहा सबकी जवान पर था-- 
निजपाषा उन्नति अहै, सव उनति को मूल + 
विन मिज-भाधा-ज्ञान फे, पियत न हिय को सूल । 

भातेन्दुजी के अतिरिक्त हरिओौघजी, रलाकर जी आदि 
हिन्दी की पद्य सवनाओ मे ल्मे हृए यै ओर हिन्दी 
साहित्य-पण्डार को भरो की भरपूर चेष्टा कररहेये। बाबू 
श्याम“ सुन्दरदास ओ के भन भ उक्तःविचार कुछ इस प्रकर 
धर कर गया कि उन्होने तभीसे हिन्दी की सेवा को अपना 
जीवन लक्ष्य बना लिया । शष्टीय भावनाय उनं दिनो युवको 
केहदयमे उफन वोरट ही थीं अतः श्याम मुन्दर्दास 
ञी को कुछ ओर साधी रेसे भी मिल भये जो उक्त विचार 
के समर्थक थे । ओर उन सवे मिलकर सन्‌ १८९३ ई. 
मे ही नागरी-प्रचारणी सभा की स्थापना कर लीव इसके 
माध्यम से हन्दी-भाषा का प्रचाद्परसार कसे लगे ¡ उस 
समय उनकी आयु माव्र अठारह वर्षी थी पर सैसे-जैसे 
उनकी वय ओर उनका अनुभव बढ़ता मया नागरी-परचारिणी 
सभा भरी प्रगति करती रही । आगे चलकर इसी सभाके 
माध्यम से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना हई, दक्षिण 
भात मेँ हिन्दी प्रचार सभा ओर वर्धा की 
रषट्-भाषाअचवाखभा अदि इसी के पुभ-पल्तव .है ) 

नागरी भरचारिणी सभा की. स्थापना के दो. वर्षं बाद 
उन्हेने इण्टर की परीक्षा पास की ओर .क्वीन्स कोलेज भे 
भर्ती हए । १८९७ मेँ कवीन्स कंलिज से बी. ए. वी डिग्री 
पराप्तं करवे हिन्दी १ ल मे अध्यापक ५ क्त हए । 

जिन दिनो हिन्दीभाषा की का बीड़ा 
उठाया उन॒दिनो हिन्दी केवल बोल-चाल ओ पद साहित्य 


रौर साहित्य आदि मौलिक कृतियौ .तिखी। बिम 
सहित्यालोचम तथा भावा-विश्न तो हिन्दी के भ्रति उनकी 
निष्ठा भक्ति ओर भ्रम कदी प्रतीकं कहना चाहिए 1 
आतोम्रन-सिदधान्तो क निर्धाए्ण ओर भाषा-विष्ान प्र्‌ उनी 
खो तथा पैठ उनके हिद भेम काही भतीक है, 

खन्‌ १९४० मेँ इकहत्र दर्ष की अवस्या मे उनका 
निधन हुमा तव तक हिनदी-माषा के विकास की एक एेसी 
आषार्यराला रखी जा चुफी थी जिसके बल प्र आजं तक 
ओर आगे भरी चिरकाल ` तक हिन्दी-प्रगति करती रहेगी ओर 
इसके लिए शष्ट तथा ॒दहिन्दी-पेमी-जन मादू इयामसुन्ददास 
के आधारौ ्देगे । 


` संस्कृति साहित्य के प्रभापुन्न- 
आचार्य हेमचद्ध 


गु्जधिपति सम्रार कुमारपाल के गुरु आवार्य हेमचदर 
समय के प्रवास के -अर्ग्तर रानी पाटण लौट रे 
ह समाटके गुरु हेते हुए भी वे कटी जति तो वैदल 
षी } एजा के यप्रह पर्‌ भी वे रथ, अश्व ओर परिवार्कें 
की सुविधा मरही स्वीकारते धे । अतः मर्गं म उन्हे 
स्थान-स्थाग प रप्रि भै विश्रमं कला पड़ता था 1 अतिथि 
देवो भव" की प्रचलित पुण्य-परप्पग के कारण उन्दे मागं मेँ 
कोई भु धा नहीं होती षी ओर फिर उम जसे परम 
विद्वान ओर विख्यात आघार्य को आतिथ्य देकर हर कोई 
कृतार्थं देना चाहता था । 
एक ग्रिकौवे एक गव मे एक निर्धन विषवां के 
अतिथि बने ।छेटेसे गोव कौ इस छोरी सी जीर्ण-शीणं 
कुटिया मेँ भी आचार्यवर्‌ को राज प्रासादो से भी अधिक 
आनन्द मिल रद्च था! ठस अमन्द का कारणं उन्हे आतत्य 
देम दाती बहिन का निर्मल प्रेम था । आचार्यं तो भ्रावनाओ 
के भूखे ये। 
वह विघवा-बहिन अत्यन्त मिर्धन धी 1 आय का कों 
श्नोत पीं ने के करण सूत कात कर्‌ अपना निर्वाह किया 
करती धी'। प्रमपरितमनं से उसने थो कुछ मोय द्घोय 
अअन पक कर उन्हं खिलाया उससे उर दुल हई । 
भ्रातः जब वे चलने छे हुए तो उस बहि ने 
भाई को अपे षय के कते सूत की एक चादर भेट की । 
आचार्य हेमचन्र ना ना" कसे रहे पर दु मे उनसे 
बड़ी होने के कारण उपे देने का अधिकार ग था फिर 
इतनी भावना से दिया जने वाला उपहर वे ठुकय भी कैसे 
सकते थे । उन्होने प्रसनतपूर्वक वह मेदे सूत की चादर 
ग्रहण कर ली ओर ओद्‌ कर पारण के लिए चल षडे! 
„. उनके पाटण पको की १ पाकर समार कुमाप्याल 
अपने गुरुदेव क स्वागत कमे के लिए नगर के बाह! आ 


उपस्थित क अपनी शान के साथ अपने गुरुदेव के कथे 
पर पड़ी हुई यह गादे क नादर उसे सिचित म्र न भावी । 
मयम तो उसने गुरु के चरण स्पर्शं किव । आशीर्वाद 
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पायां 1 तदनन्तर उसने मिवेदय किया-आचर्यं प्रवर ! यह 
क्या? सपरा कुमारफल के गुख्देव फे कन्धौ पर यह गदि 
का बेदंभा चादर ? यह ॒घाद्र आपके शरीर पर शोभा महीं 


देवी इसे कदल लीजिये । 
आचर्य हेमचद्ध समहन गये कि राजा मूप्ने मत्र अपना 
गुरु दै समस्ता है } उसमे अहम्‌ करवट लेने लगा है 1 


अतः वे बोले-“शरीर पर शोभा नही देता ? यह शरीर 
तो अस्थि, च्म ओर मसि, मज्जा कोदेर है । इस चादर 
के ओदने खे ेसा द्या अपमान हो गया इसका 1“ 

“गुरदेव आप्र वो दैहिकं दुख, शोभा से निर्लिप्त है 
प्रमु तो लज्जा आती टै किमेरे समार हेते हए मेरे 
गुषदेव के कन्ो पर बहुमूल्य कौशेय उत्तरीय न होकर गदे 
की चादर चये /* सप्रार का यह कहना था कि आवार्य 
हेमचन््र बोल उठे अपनी ओचपूर्णं वाणी मे-- 

"इस चादर को मने ओद रखा है इस बात को लेकर 
तुमे शर्म आ सकती है एर कई गरो का तो यह व्यवसाय 
है । करई असहाय विधवाओं ओर वृद्धाओं द्वार दिम 
भर व कर बनायी हुईं ये चादर ही उनका 
पालन-पोषण करती है। उँ पमे मे मुदे लज्जा महीं गर्वं 
की अनुभूति होती है। त्रे जैसे धर्मपरयण समार के 
रज्यमे भी रूसी कितमी ही बहिन ह जिने दिम भर श्रम 
कले र भी पेट भर भोजन मही मिलता 1 ेसी ही एक 
बहनि की दी हई, यह मूल्यवान भेट मेरे मन ओर आत्मा 
को ओ सादमी, मिर्मलता ओर शोभा प्रदान कती है उसे 
भै जानताद्ट। श्य चादर्मे ओ स्नेह, श्रम ओौरश्रद्ाके 
सूम धागे दुने दए है ठनकी श्री, शोपा के आगे तुम्हरे 
हा“ कौशेय परिधान वरे जा सकते ह ॥* 

स्ाचार्यवर के ये मार्मिक वचन सुनकर समाद को सिर 
लज्जा से नत हो, गया { उनका अहम्‌ विगलित हो गया । 
श्रजा की सम्पत्ति का सदुपयोग किस प्रकार कना चाहिए, 
यह उख्की समदय मेँ आ ग्रया । उसने तत्काल घोषणा 
की--"रजकोष से ति. वर्षं करोड स्वणं मुद्रा एेसे 
असहाय सरीर की सहायता मेँ व्यय कवि जाँ विनके 
पास आजीविका के समुचित साधन नहीं रै ।'“ 

आवार्य हेमचद््र की यह रकिंचिते कठोरता भी समाज 
का बहुत बेड़ा हित कर गयी थी । अपने शिष्य के सम्राट 
षने का अहम्‌ विदीर्ण करके उसके स्थान पर उन्होने फरण 
व॒ कर्व्य-पालन की सरिता बहायी "थी जिसँ स्नामे कर 
क्ति ही दीनदुःखि्यों की कष्ट कालिमा धुल गयी । 

विक्रम सम्बत ११४५ की कार्तिक पूर्णिमा के तत्कालीन 
कौमुदी-महेत्सव नामक पुण्य पर्वं के शुभ दिनं गुर्जर श्देश 
के धुआ आम के वणिक चाघदेव के घर जन्म तेने वाला 
बालक चंगदेव अपनी प्रवल जिस, पहत्वाकक्षा ओर्‌ प्रबल 
पुरुषार्थ के सहारे एक दिनि दद्िणपशचम भारत की धर्म-नीति, 
राजनीति ओर संसक्ति का. नक्षर-आवार्य हेन्द्र के नाम , 
से विख्यात हो जाग है यह चमत्कार जैसी ही बात है । 


2 


सब विषयौ के इता हेते हए भी चका उपयोग उन्टोने अपने 
लिषए नहीं किय ¦ तोक-सेक, लोकहित ओर लोक-मंगत के 
ह्लिये ही अपनी प्रतिमा, योग्यता ओर विपूतियो का एक-एक 
कण तुटका वे अम्कीर्ति को परा गये, स्वार्थ दृष्टि रखने 
वाला व्यक्ति विख छाया भी महीं छू सकता है । प्रतिभा 
दने मँ ते कृष्णा आञ धी ईश्वर महीं बरत रह है, 
कृपणता ओर स्वार्थपरता तो मनुष्य ही बरत रहा है । आवार्य 
दवेमवन्ध के जीवनं से उन उरतिभाओं के सदुपयोग की मीख 
ले तो उनका भी जीवन धन्य हौ जाय । 


अनूढे प्राकृत वास्तुशशिल्पी-ओमस्तेद 


प्रायः सामान्य व्यक्ति केवल वर्तमान परे जीता है} 
सपनी शु्र-दृ्ि के कारण वह अपने दायित्व को भी बहुत 
कम समञ्लता है कितु ओ व्यक्ति भावी की, कुछ टूर की 
सोचते है, उन्हे अपने लिये वर्तमान भे कुछ पेसे कार्य दिखाई 
देते है जिनके परिणाम दूरगामी हेते र । एसे ही व्यक्तियों 
मे से एकं ये ओमस्तेद, जिन्हे भावी की चिता धी 1 ` 
ओमस्तेद ९८२२ भे हार्फड के निकट के एक समृद्ध 
परिवार मै जनमे थे । बयपन मेँ ही उन्हे अपने पिता के साथ 
गवो मे भूमने जनि का अवसर्‌ प्राप्ठ हुआ । प्रकृति के इस 
नैसर्गिक-सौनदर्य मे कल्पाशील ओमस्तेद के बाल-मन को 
कुछ रेस मोहा किं वे उसी मे रम जने को आतुर हये उठे । 
आर जव नियमित पदाई-लिखाई की गात शुरू हुई तो उसके 
लिये तैयार महीं हए । 
बच्यो के पालत-पोषण ओर विकास के समय 
अभिभावक प्रायः अपनी सेच्छाओ को बालक पर थोपना 
चाहते है । वे उनको ही अपना एक र -संस्करण माने की 
भूल कर बैठते है । जबकि पसा नही, । बालक बी 
कूप मे पूर वृक्ष होता है । अभिभावक का कर्तव्य तो उसकी 
सुप्त प्रतिभाओं को विकसित करमा भर होता है उसके सहज 
विकास प्र वधम लगाकर अपनी कल्पना के अनुरूप वनने 
भे वे उसकी उमे ईश्वरदत्त क्षमताओं का ही गला घोट देते 
ह 1 ओमस्तेद भी अपने आप मे पुरे व्यक्ति थे } षिकस 
भर हेना शेष था । उनके माता-पिता ने उन्हे समङ़ा ओर 
उनके विकास मे सहायता दी । 
वे ्रकृतति के << ठि सौन्दरयपश मेँ थे किशोरवय मे 
ही एक उहाज मेँ -व्वाय" कौ नौकरी करे हए 
ॐभेरिकय व ङगतैण्ड की. यत्रां करते रहे 1 अकृतति की गोद 
मे अबाध-विचरण करने के बाद वह सिविल इन्जीनियरिग की 
पदादं मे जुटे मौर ठरे पूए छया । 
उनका व्यव्तित्व बहुमुखी था । सिविल इंखीनियरिगं मेँ 
दिष्लोमा कले के बाद उन्होने कृषि आर्यं किया ! पिर वे 
लेखक बने । तेखक के सूप मेँ उर प्रसिद्धि भी 
मिली ) उन्न भकृति के रुम्बन्य मे व गुस्तके लिखी ज 
काफी लोकप्रिय हृ ! इस दौरन चे उचचानों व नगरों के 
निर्माण के सम्ब मे भी शोध करो टे ¦ अब ठक इस 
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विषय प्र क्सीने कुछ भी काम नहीं कधा । वे पहते 
सिद्धान्तकार, पएरीक्षणकार थे जिन्हेने धद्श्य वास्तुकला पर 
कार्य कियाथा। 

१८५० के दिनो मे जब महानगर के निर्माण की 
सर्गर्भियां चल रदी थी, उन्होने उस भयंकर स्थिति की कल्पना 
करली थी ओ गगनचुम्बी इमारतो ओर महानगर मे कैद होकर 
रह जनि वाले मानव की आत्मा को भोगनी होगी ओर वह 
पुनः अकृति से अपना संबय जोड़ने के लिये बिलख उठेगा 1 

वे देख एह थे नगरो के बाहर ददत से प्रदी इस 
बेकार पी विकृतसी धरती को ओर उस निकट पड़े 
कृडध-कर्कट तथा व्यर्थ सामानो के देर को जो आघूनिक सभ्यता 
कीदेन थी । दिनरात कमाओ ओर खाओ पीओ, मौज कर 
की नीति के कारण भौतिक प्राति गे अमेरिका सव देशोमे 
आगे बढ़ जायगा, क्नु इस दूसरे सिक्के का यक्ष इस 
उञलेपय जैसा ही काला था । फालतु कौ फेकने की समस्या 
ओर आसमान फरो प्रू वाली गगनयुम्बी अद्धलिकाओ के साथ 
ही प्रकृति की निकटता खोते हए मौ की गोद से भटके हए 
शिशु भे अदृप्त अशो मागे की अगेकनेक समस्या भ 
उसके साथ उठ खड़ी होगी ? उनका क्या हल उन्होने प्रस्तुत 


क्या! 

वे अनूढे वास्तुशित्पी थे । उनका केनवास वह खुली 
धरा थी-ओर धरा प्रायः वह दलदली क्षर अथवा नगो के 
आस-पास के ये कूडे-फरकट के देर, जिन बेका समञ्च कर 
छोड दिया था । इसी विकृत को उन्तेन सौन्दर्य व लालित्य 
श्रदान किया । महानग के मध्य उम्हेते सजे-संवरे प्राभीण 
सौन्दर्य की सृष्टिं करके अपनी कला-पतिभा को उजागर कर 
दिया ^ 

३५ वर्ष की आयु मेँ उन्होने व्यवसाय वे परामर्श दोन 
समम्वित कर्म का आरम्भ किया ¡ १८५० मे उन्हेनि न्यूयार्क 
मगर के सिये उद्यान स्थापित कले फो एक योजना प्रस्तुत 
की ( नगरपासिका व्यूयार्क के येयरमेन रथा सदस्य उनकी 
इस योजना ओर उनके दूरगामी चितन से अप्यधिक भभावित 
हए । जेते उस योजना को कार्यान्वित किया जो बहुत 
सफल रही 1 

हसे ओमस्तेद का सौपाग्य करै या ओर कुछ कि 
उनको किसी भी क्र म असफलता का पहं नरी देखना 
पदधा । खेती, लेखन व वासु-कला वीमे द्यी वे सफल 
हुए । उसका कारण यही धा कि सफलता-असफलता विषयक 
चितन कर लेने के पश्चाद्‌ ही पू तैयारी करके किरी काम 
कोहधमेतेतेये 1 

मयुयार्क नगगेदयान की सफलता के पश्चात्‌ तो उक 
पास फामो कर कमी नरी रही । स्वभाव पे दी प्रकृतिशरेषी 
तुष्य उक इस नयी वास्तुकला से अत्यधिक प्रभावित हमा 
था1 वह जलल रे वलं ईट, पत्यर व चूमे के शुष्कगौरस 
मकान ही मरही वल्‌ लहलहाी हरीतिमा भी हो ओर वह 
यत्यते मे सीकता कर छटा दिदे यह उनके मन की अदृप्त 
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कुछ जानकारी मिस है । मामवता के देखा विशिष्ट अनुदान 
दने वास महमानयों के थीवन्‌ के सम्बन्ध मे ग्रसु क जनि 
वाती जानकारियो का अपना एक महत्व है । आ कोई 
सेखके एक छोरा सा तेख या बड़ा सा ग्रन्थ लिखकर यहं 
समद्र वैदे कि यह सब मेर रवां आ टै ते यह उष्म 
भूल हेयी, जने क्ति षी पूर्वओं के अदुदानो से सहर 
उसका यहं कृतित्व उबागरर हे सक है । एक ओरते रेमे 
जीवनःवृर (हमरे मिष्या अरं को शाडते है दूर गर यह 
्रेणाभीदेते किम उनके इस छण के स्वयं भी कु 
परौलिक अमुदान देकर चुकाएं 1 
वार ओर तेखनं के दौएम कोद पररियाद ने इस 
अपाव करो अनुभव किया कि वाक्यकेपूर्णंष्ने पर पूर्ण 
विरम ओर बीच मेँ उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम ने से 
अभिव्यविति के पूर्णता प्रदानं की जा सकती टै । अब तक 
इनके अभाव मे लिखे हुए को ठीक से पदना भौर समञ्ञना 
सम्मव मी चा । तवं उन्देनि बहुत चिन्तन, अनुसन्धान फे 
पश्चात्‌ पूर्णं दिराम ओर अस्प-विएम के. चिन्ह निर्धारित 
क्रि । अत्पविण्म के लिये कौमा ओर पूर्ण-विएम के लिये 
विन्दु उन उपयुक्त लगे । 
कोष्याटं पहरियाद के ग्रन्थो मे पती बार इन विरम 
विलो का प्रयोग हुआ ] इसके पूर्वं तो धापा मदी के बहाव 
की तरह अखण्डाकार होकर बहती थी । उकी यह खोज 
बहुत छोटी हेते हए भी बड़ी महत्वपूर्णं है । आज भी ये 
पिह प्रित रै ओर उब तक यह मानव-स्यता जीवित 
रहेगी तव तक 0 षस अनुदनि भरे लाभ उठति 
र्हेगे । अपने इस अनुदान के लिये वे तब तक अमर्‌ 
यते रहेगे। 
उन दिनो आज की तरह सम्वाद, संयार्‌ व प्रचार के 
रसे साधन नहीं ये ओर न सामान्य भामेव इतना जिश्मु टी 
धाकि किसी मई खोज्र का लाभ उठा तेता} आज तौ 
समाया, रेडियो द टेलीविजन घर-घर, गोव-गौव उाकर्‌ 
षर नमी खोज का दिदोया पीर देते थे । उनके ये विगरम-चिनह 
उनके अपने ओर परिय श्व के थोडे से विद्वानों के भरन्थो 
मेही भरयुक्त हो सके थे । तेब कोार पहरियाद को इनके 
प्रचार के विषय भँ भी सोचना पड़ । आज के समयक 
सबसे बड़ आवश्यकता विचार क्रान्ति के पुण्य कार्य भँ अपना 
स्वल्प योगदान देने के लिये भी कई सञ्अनों को समय की 
कमी अनुभव होती है प्र हमे यह उानकर आश्च्व ह होत 
है फि कोहार परियादं मे अपने जीवनं के बी अक्मोल 
वर्षं विएम चिन्दो के प्रचार के काममे खो दिये । 
उस समय का ससे तेव वहन षोडादीथा। वही 
उष समय की रेलगड़ी वी, वायुयान था ! उस युममेश्री 
उन्दने सूरण यूनान, मिन, सीरिया व ईन की यत्रा करके 
विरम चिन्ह का प्रचार करिया । मागं मे अनेक कठिना 
सही, कष्ट इदे, वर्षी, शीत ओर विषम उलवादु क कोए 
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भोगे पर उनकी अचार-साधनां अनवरतं सेतत रेष } किक 
महन था उनकर यह समयदान भौर श्रमदान 1 

ठम दितो सुदूर पूर्वं धरार देश मे कोई भागव सम्यत 
अपे चरमेोत्करषं पर दै, यह केषर प्रियाद्‌ मे सुनं एखा 
धा वे स्ववं भारतदर्शन को आतुर थे ! वे भारत तक 
आना भी चाहे ये दन्तु मर्ग्भे षी उन अपमी प्रलीके 
अरति दायित्व भावं जगन से उरे बीव रहमेसे षी लैर 
खाना पड़ा । यदि उन भारत आना सम्भव हभ हेता भौर 
उने महर्षि पाणिनी अमृति जैसे विदानो के भाषा सम्बन्धी करयो 
करा परिवय पापा होता जो पश्पिम की भाषाओ पर उका 
क्या प्रभाव पड़ता । यह अमर मात्र अनुमान लगाने की वसतु 
धर रह उती है। 

आरम्भ मे पक्दुनियां ओर उसके वाद स्प्पर्ण यान 
मे विगम चिन्ह के प्रचार का कार्व सम्पादित करे के पश्चात्‌ 
उन्हेमै अन्यं देशों की ओर रुख किया । एशिया माइनर के 
कुछ प्रगतिशील विदाने न उनकी दात मानकर महाकवि रमर 
के ¶तियड' ओर ओडेसी" के एेसे संस्करण निकले बिनमें 
विरम-चिन्ह का प्रयोग किया धा | यह उनके प्रवारक्दही 
एलं था । पूर्णःविएम ओर अर्ध-विराम्‌ के प्रयोग ख चमत्कार 
प्रभव यहं हआ कि ये संस्करण हर्थो-हाध विक गये । स्पष्ट 
था किं इनके प्रयोग से पाठको को रवमाकारं की कल्पनाओ 
ओर्‌ विचा को समने मे सुविधा उत्यन ष्टो गवी धी । 

एरिया माईनर के बाद तेननान ओर फिर अन्य देशो 
मँ जा-जाकर्‌ उन्हेगे वँ के विप्रान से भेर की ओर्‌ उर 
ईन चिन्हे के प्रयोग के लाभ वताये 1 पे उनकी इस तथ्य 
पूर्णं बात से सहमते होकर उनका प्रयोग कसे कगे 1 नमी 
पुस्तके निकली उम्भ विराम-चिन्हौ का प्रयोग करिया गया ] 

बाद में कोर प्हरियाद ने बिन्दु से अल्प विराम ओर 
करोम विन्ह से पूर्ण विरम का कोम तेना सुविधाजमके सम्ना 
प्र उबर उनके भने यहं विचार आया तेव तक तो थे चिन्ह 
तमे प्रचलित ह्ये चुके थे फि उने परिवर्तन सम्भव नही था । 
वैसे यदि रसादे सकर हेता तो भौर भी सुविधा रहती क्यो 
कि विराम के लिये कौमा" ( , ) विन्ह अधिक उपयुक्त 
रहता 1 

पष्टरियाद के द्वार आविष्कृत विरम चिन्ह को उन्हीं के 
माम से पुकारा जरे लगा । अंप्ेजी का पीरियड ओर उसका 
अशासरीय नाम “फुल स्टाप* उसी यूनानी पहरियाद का अरथी 
रूपान्तरण र । धीन मे यद पीने, मलय मे पीनवीद ओर 


` अक्कन्स मे पी-लोड पुकारे जने वाले ये शब्द पूरणं विरामं 


के समानार्थकं शब्द उनके माम के दी अपप्रश है सां 
भाषविदौ ख मत है । *कोमा" की व्युत्ननि कहा कै पूवा 
से हई है । यही ठन्हीके नाम्‌ से लिया गया है । 
कोहर पहरियाद का पुत्र 9 पपी प्हरियाद भी अपने 
पित की तरह ही भाषाविद्‌ हआ 1 आविष्कार उसने 
शले ही नही कथि पर अपे पिताके बचे हुए कमको 
उस्ने पूर किया । "कमः के उसमे भिन-भिनं स्यान पर 
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बद्ध कमना आरम्प कर्‌ दिया । पेन के जीवन्‌ भै यह बहुत 
बहा ओर महत्वपूर्णं भोड़ था । पेन >े अपने अन्तरंग की 
गहसे मे-पैठ फेर लिखना आरम्भ किया, फलस्वरूप उसका 
सहित्य शेप ही तोक्प्रिय से गया । इसके आगे की कहानी 
मटक्ने वासे उन्यंखल पेन की नरी, य शासितर किति 
अनाचार ओर शोषण के विरुद्ध आवाज वाले महान्‌ 
साहित्यकार रमष पेन की कहानी है 1 
कुछ ही वर्पो मे रामस पेन की चार पुस्तके बाजार में 
आ मदी ! जिनके ताछ-ताख उत्तियो के संस्करण देखते दै 
देखते हाथो-हाध विक गये । पहली किताब कमनसेन्प' मे 
उन्हे स्वतन्र अमशैकनग दी धोवणा ठी थी } जगता ने 
इख पुस्तक को बेहद पसन्द किया । उनका साहित्य 
तोकपरियता के सभी रिकार्ड तोड़ चुका था । यमस्पेन अपे 
समय के सबसे ज्यादा षदे जने वाले लेखक ये फिर भी 
निर्धता मे उरे साच मीं छोड । यदि वे प्ह्ते की धौति 
हौ अपना जीवमे व्यतीत कर्‌ रे ्टोते ते यही कहा जा सकता 
चाकि शागद उन्दने सार पैए शौक्मौज के कामों मे खर्व 
करए दिया ्ेगा पर्नु नही, रामसपेन मे अपनी आय का 
अषिख्यंश भाण भिरे हुए भौर अभावपरस्त लोगो की स्यत 
मेँ खर्च किया । - 
उच्यव्गीय समाज के अत्यावार सह सुकरे होने के 
कारण रामसपेन इस वर्गं से सूब अच्छी तरह परियित थे । 
वे अनति थे कि अज अमरीकी उपनिवेशो के साथ कभी 
समानता का व्यवहार नद्य करगे । इस, अग्रिजी ठपतिवेशवाद 
को उखाड़ फेकने का साहस ओर मनोबल वैदा कते के 
सिए टमसपेन ने अपनी सशक्त लेखनी ओर ओजस्वी शैती 
से लिखकर जनमानस फो संस्केरित कर दिया 1 
तभी उनकी मुलाकात ज्जं वाश्िग्टन से हई } 
विगदम उनके व्यक्तित्व ओर विचारे से बड़े प्रभाविते हए । 
टमस पेन भी फ्रन्तिकागै सेनामे भर्ती हो गये 1 लडाई के 
मोर्चे पर स्वयं भी तड्वे हुए उन्न क्रन्तिकारियो का मनोल 
खनाये रखने भे अपूर्वं योगदान दिपा } अमरीकी फौजो के 
हृदय मे आग ओर बाहुओं मेँ एैलाद भर देने के लिए 
उन्हेने "क्रिसिस' नामक पुस्तके लि्ी घी । ` 
वे जल रहे ये } आत्माहुति से अपना दीप्तिमन्त दिव्य 
यङ शिखा दी भोति ओर वह आग संसर्शं मेँ अने वाले 
हर व्यक्ति मेँ एक रेसी ही आग पैदा कर उठती भौर 
अमरीकी जनता के नस-नस मे बह्ने वाला खून लौल उडा । 
वाशिगटनं का साधारण से साधारण सिपाह तेव प्रदीप्त हेकर्‌ 
त्याग आर बलिदान की भाषा बोलने लगा । 
सन्‌ १५८७ मे रामस पेन फन्स भा गये । वँ की 
राज्य कन्ति ओ मामवीय अधिकारो के समर्थन मे उन्दने 
बहुत कुछ लिखा । उस समय श्न्स के कईं साहित्यकार इस 
जन-वाग्रति को अनुचित भौर ज्यादती भरं बता रहै थे ¡ उन 
ौमो को कण्ण जवाब देने वाला कोई दद्र तेढक था 
ठौ रमस्र पेन । पेन मे से साहित्यस्य क उवाद देने के 
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तिए "मानव अधिकार" नाक शगहट आफ मैत" एक पूस्तक 
लिखी ओर करन्ति क विरोधी शक्तियो का गुह बन्द कर 
दिया । सन्‌ १७८७ मँ फरंस मेँ धारी राजनी्रिक उथतःसुचत 
ईं । वयं की उमता ने पराधीन ओर नि्कुश शासन का 
सुआ उवार का । टामस पेन उस समय वदी ये 1 

अमेरिका ओर न्स की जयता को राजनीतिक-स्वतचता 
माप्त कने मेँ अमूल्य सहयोग देने के वाद रामसपैन का 
ध्यान -मनुष्य के सामािक अधिकारो, धर्मक स्यतंचता की, 
न्याय ओर समानता की ओर्‌ अकृष्ट भा । उस समय ईसाई 
धर्मं के महन्त अन्य मते। ओर सम्मदाय को हीन ओर वर्जना 
की द्ष्टि से देखते थे । ईसा के अनुयायियो की धर्मं निष्ठा 
अन्व भविति भें परिणत हो गयी । उस समय जहौ भी ईसाइयो 
का जार छेत, दे अपनी परनपामी चलत्ति \ लोगों को बलात्‌ 
धर्म परिवर्तन करवाते ओर यदि कोई उनके खिलाफ थोड़ी 
पी आदा उटाता ते उसे कुचल देते । चिल्ाफ आवाज 
उमे वाते के ही नी उदार विचायं वाते व्यक्तियों के भी 
वे युश्मन बन गये ( न्य मे उख समय रजा लुई का 
शासन था । वे उदार धार्मिकं विघाये के व्यक्ति थे इसलिए 
धर्म ओर सम्प्रदाय के नाम पर दोई भेदभाव नद वर्ती 
जाता । इधर ञकोयियनं ईसाई शव्तिशाती ते रहे थे । वे 
राजा लु्फीष्त्याका र्चनेमेतगेहुएये। 

उसी समय क ओंफ रजन" नतक का 
युग ग्रन्थ सिखा जिसँ सनातन प्रकृत मानवधर्म की प्रतिष्ठा 
की गयी थी ओर बाइबिल की तथाकथित अश्ुण्णता प्र प्रहर 
किया गया था । यह पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हई । ईसाई, 
महन्त ओर भठरपीशा तिलमिला उठे । उनकी दृष्टि मे इसका 
सबसे कारण उदार शासक राजा सुई था । हत्या का षद्यव 
ओर्‌ मुस्तैदी से रवा जनि लगा । परन्तु रामसपेम को $सकी 
खबर लग गयी ओर भरे दवार्‌ मेँ उन्होने जेकोबाइनो के 
पदयनर क भण्डाफोड कर दिया । रयदरबार मे छदपवेष 
धारण कर पुसे कई लोग वेनकि हो णये 1 

इस विफलता से जेकोबाईन बौखला गये ओर उन्होने 
टामस्पेन को धोखे से पकड्वा लिया । पेन को शारीरिक 
यातना री भरी । यतँ तक कि उन्हे प्राण दण्ड भी दिया 
जाने वाला था । परु एक अकस्मात संयोग ने उनकी रक्षा 
करती | 

“एज आफ यजनं” ग्रन्थ वह महान्‌ दर्शन है, जो 
निखिल मानवीय मनीषा की मुक्ति का पदाता रै । यरी 
कारण है कि आज उदसौ वर्षं बाद भी उसका तेज फएीका 
नही पड़ गया है । पेन एकाग्रष्ठा ओरं अरल निश्चय का 
व्यक्ति था | किसी भी परिणाम की परवाह क्रिये बिना हर 
पाप अपराध पर उसने निर्भीकता से आक्रमण किया धा । 
अमरीका मे प्यते हौ उसने हष्ियों को दासता से मुक्त 
करने की आवाज उठाई । उसी मे सबसे प्रहे अमरीका फी 
स्वतचता का प्रस्ताव किया । उसकी कृतियाँ साक्षी ई कि 
मानव-कल्याण का कोई आयोजन ेसा नहीं है जिसका समर्थन 
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ओर उदषोषणा उमे म की हो । उरल्ल व्वतेनजकन इस 
बात का साक्षी रै कि उसका सहासन पीडित मानद के 
हदय के शूलो पर विछा हुमा था ! वह विचस्प्मु था ओर 
तिचा शी शिनि किं प्रकार अन्य सरी शक्तियो ओर 
सत्ताभौ को प्रित कर मानव हदय पर अखण्ड याष्द 
हेती है, इसको अपने जीवन मे ही सिद्ध करके वह यह 
अमर मनेमानर्वता को दे गया कि--"जक्लँ सिपि की 
पौ नाकमयाव हेगी वते सिद्वान्ते की मेनां श्रु के 
चक्रव्यूह करे षेदती चती अविगी ! वर्ते यौतक कृट-चकर 
विफलं हणे, वं विचार क सूय कां काम कोः 1 दुनिया 
ङी सेर सता विवार की अगा गत्तिशीतता को रोकं नही 
सकती । “विचार सस धूमण्डल के कितिज की परिक्रमा 
कशता हभ अन्तत; विजयी हेया 1 

शगतैण्ड, अमिरिक तथा कसि जैसे तीनन्तीय देशो मे 
अनन के अनमदाक्र दमसपेन का जन्म १७३७ में क्तैण्ड 
मरे एक सथारण से कड़ा व्याप के षटमे इञ था, 
उनका कहमा था कि जो स्वान्त के आनन्द कर फसल 
चहो ६, ठरे ठे वेमे भौर उसकी रष कले के सिए 
अथक पिम ओर अतुल बलिदानं देना घेम । अन्धविश्वास 
अर रूढदिषाद पर आधारित शासन अनिति ख युसम्पादो 
महीं कर्‌ सकता ओर्‌ म उप्रवादीशासन अपनी रखा कर सक्ता 


दै। 

दमस्पेन के इम विवय का अभाव न केवत इग्तैष्ड 
ओर अमिरिका मे ही पद्या बल्कि फ़ मे धी उनका स्वागत 
किया गया । ठाकर पुस्तमरे का अवाद केच व. स्येनिश 
अदि भावा्मो ्मे होकर पर फ अ गया, जिदसे अनेक 
देशो मे स्वतन्त्र कौ लह फलन ल 9. 1 

यही कारण था किं उदं पते ई्तैण्ड से निष्कासिते 
छे पड, फिर अभेपकि ओ शस से भी । अन्ते 
उपिर्कि सं सामल्यतम नागरि के रूप भरे गहै गयैबी तथा 
खेत रवति छी मौरी कते हए १८०९ मे व ॥ 

री यमपे के आत्मसम्तेष था कि अपने से 
त „ अमिरिकी ओर्‌ पस क अनेदा दो स्वत का कर 
अपने आतव-यीवन को सफल एवे सा्थेक वना स्के ओर 
विश्व कौ रे सदशं दे भके षो शप्र ही फीत होकर 
विश्व-माव को दासता चे भुक्त कर देम 1 


भारतीय ज्ञानोदधि के गोताखोर-- 
परेडरिक् ईडने पार्जिटर 


पण मे ऊगिजी-यज्यकल के वैर्‌ कई 
पयय सिविल सर्वि भरं क्त होकर साये, उनम 
मार ओर्‌ भाएतवासियो के ति दरभावना रखते रे हें 
गाद नधे ह ¡ उने से कट्‌ लोगो मे शाक उति के 
ध 
मनमस्तिष्क से स्वीकार किया; 
पष खी तया रते के धर्म्यो का अपनी भावा 


रेड 
सभी 


४ 24, 3 


[ 
2 


पं प्रयो के 
ठाकि उन संस्कृतभाषा ओर एसे लिढे न ते 


अनुवादं क्के सश परह्य को उजागर किया था । ए ५ 
से एक ये फडरिक ईन पर्बिटा 1 

उनकी दह कई उपरिज उव्यपदायिमपी काक्र १ 
मये छन्तु आड ठन कोई स्मर रही कला 1 वेष 
के गल मे यतन के तुत ष्ठे गये, के उ बाक्त 
मह । क्योकि उतने केवल भार भ विसि रमे 
जमाए रखते ओर सपना घर प्रे वक ध अगे क प 
रखा था । कितु फदण्किईडनपार्विट समे से ४ 
अन्यच ओर शिततेखो के संसोयत का महतं कं 
सम्पादित कसे के कारण आर धी याद कथि ज ६1 

१८५२ भे छतैण्ड के एकं अभिजत्य कल य उन 
हने वाते फडके ईडन पटर को उमके पिता म क 
रिदा दित्तारं ओ एक अभिजत्य कृतौयन ५५ 
किशोर को प्रात ह सकती धी 1 रिष्ा समप के $ 
पश्यत दे इयत्‌ सिविल सर्वि पा मै दते गै भदे 
अंकों से सफल छे, एकं उच्वष्दधिकार का कर भ म 
गदे । 

भरत खमि के पूं भात भैर यं # निरि क 
सजन्य भे उोके विवार कुछ अच्छे नही ये ६ 
रखा था भ्रात जगलियो ख देश है पिकी म को अ 
पाष हैम को$ सम्यत व संसृति ह ६ । इ के णा 
एर वे प्रान्त धारणा बता चुके यै । कितु भि 
ख उदे भरातवासियों के निकट समप ये अप्र | 
मिला । संसकृत-धावा ओर उमे लिखे हए षणे आपः 
करा उह प्रिव भरिता तो वे अत्पपिके प्रभावित हए 
बिना सेोवे-रमहे भारत ओर भारतवासियो फे परति प्राता 
बनातेनेकाब्ड़ा दुख हा) 

फडरिक भात अप ते वरसय 
उच्चपदाथिकारी बन कर किन्तु यतौ आकर वे संसृत # 
ओर हिनू-धर्म-पयो के परम भक्तं बन यये । ठक १ 
डेय पिविल सर्विस का कामं उतत महल 
गया विता रिषन ग्रेयो की महता को सेर क च 
र्खे क्र) 

इस काय फ सिव उदे अपे जीव के कई ल 
वर्ष इ कर्यं के लिये खर्व हौ गही कले पदे वस्‌, 
व्यवितिगत मरहत्वाकक्षाज को भी त्यागना, पड़ा +, 
सर्विस मे रहे इए उन्म असिक कायं है भः 


चग््र 


के तिथे पर्याप्त समय मित सके 1 इसी परकर कष 
वाले उच्वपद ग्रपि के अवे दो उनहीने जन ५५ ह 
इए प्रफोकन कौ पूर्व फे सिदे यला । के सप्‌ आप 
ओर उमे साय हिय पिविलं सर्विस पार किये ए श 
जादीय धु भग करो हृष उने फी ठंचे पव 
पचे ट वे जह ये कहौ रहना चाहे चे 1 १, 
अकार का आरण कर सके इक पीठे काण ई 1 
अनि ओर ये कौ आप्यीलक दन सममा ठे पर्थक 


के बदयेष्यतध्यकौउानग्येथे कि एक व्यक्ति के 
अयन मे उच्व पदौ का उतना महत्व मही है जितना उच्च 
कार्यो क । 
उन्दने अपी तरफ से अपमी पद वद्धि के कोई यास 
नदी किये । यधासम्मव रेमे अवसे के यता दी किवे 
गरिटिश-कतव के एक छोटे से अफसर वो रहकर परारतीय 
प्ाव्य-विद्ा व्य विश्व के सामने रख 'सक्ने का महत्वपूर्ण 
कार्यं सम्पादित कर जरे । किन्तु व्यति दै अपनी योग्यता 
भरी तो रेसा साधन दै! स्वयमेव ओ उसे उच्चतर पदो पर 
प्रतिष्ठापित किमे जाती दै । यदी रडर्कि ईडर्‌ पार्थिटर्‌ कै 
साथ भी हआ । वे आये थे मबिररे बनकर फिर बिला 
म्यायाधीश बना दिये गये ओर अंत मे कलकतता हाईकोर्ं के 
न्यायाधीश } किसु स पदोनति का उनके संस्कृत अध्ययनं 
ओर पुराणों पर शोध करे के कर्यं मे कोई व्यवघान नही 
आया 1 
उन्ही की तरह पहले सविलियम-बन्स नामक एक 
अंमरिजर न्यायाधीश तरे भी भारतीय बौद्धिक-सम्पदा को कोषबद्ध 
कमे का उद्योग फिया था 1 सर विलियम जोन्स को 
भारतवासि्योः की श्ानदान की कृपणता के कारण संस्कृत भाषा 
सीखने के तिये बही कठिनेश्यौ सनी पटी थीं । फडरिक 
दहर पर्चिटर के सामने भी वे ही कठिनाइयौ आयी 1 उह 
भी संस्कृत भाषा सिखाने के लिये कोई ब्राह्मण तैयार मही . 
हआ । किन्तु जलँ चाह ती रै वहं राह अपने आप निकल 
मौह । सीसके षृ वे संस्कृत के पण्डित बो 
गये । यह विचारणीय तथ्य है कि हमं भारतीय आर्षं साहित्य 
तथा धर्मं ग्रन्थयो को उतना महत्वे मही देते जितना 
पाश्यत्यसाहित्य के । यही बात हमारी अपनी 
भा्तीय-सभ्यता संस्कृति के प्रति रखे जाने षाते रपेष्ठात्क 
दृष्टिकोण प्र भी लागू होती है 
कानून मे कुशल, न्याय मे दक्ष ओर सहातुभूतिपर्दक 
न्याय देमे के मामते मे ख्याति प्राप्त न्यायाधीश परेडरिक ईढर 
पर्विटर न्यायालय मे ही न्यायाधीश मेने रहते धे शेव समय 
भे ते वे संस्कृत के विद्यर्थी--अष्येता ष्टी थे । 
वे अपने जिस महत्वपूर्णं कार्यं के तिषे आज भी याद 
कयि जति है, वह है उनके द्वारा किया गया पुराणों का 
भावान्तर 1 भारते अनि के कुछ ही वर्पो बाद उन्धेने पुराणो 
मे उस सपय उपलब्ध पाठावृच्चियो मे सबसे अच्छे 
मार्कण्डेय-पुरण का अंेजी मे अनुवाद क्से का कोम अपने 
हाय भ लिया । इस जनुकाद के साथ उनकी ओडी हई 
टिप्पणियाँ अत्यंत बोष-गम्य ओर मूल्यवान ई । उनकी 
प्रस्तावना को संशोधन केष मे अद्विदीयं माना जाता है । 
किसी उग्रिज पराय निषक्ष जौर अग्रह मुक्त ठंग से क्य 
खमे वाला यह अमुवाद भाषन्त की दृष्टि सेद महत्वपूर्ण 
मही ै वस्‌ भारतीय शराच्य-विध्ा के महत्व का प्रतिपादन कसमै 
की द्ष्टि से भी अनमोल है। 


# 1 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी हनी १.८९ 


उनका मस्तिष्क किसी प्रकर के आपह से भ्रस्त मही 
धा । सदी बात फो स्वीकार कले मे उन्न कपी आनाकामी 
न की । मार्कण्डेय पुराणं के चण्डी" नामक भाग के सम्बन्ध 
म उन अनुमान यहं चा कि यह दार्वीं सदी म लिखा 
गया है । किन्तु जव एक भीय पण्डित मे उन्हे बाणम्‌ 
का सातवीं सदी मेँ रवे चष्डी-शतक' की एक प्रामाणिक 
पोथी दिखायी ते उन्धेने अपने काल निर्णय मेँ तुरन्त संशोधन 
करं लिया । 

अबे पाश्वात्य विद्वानों का कव बारह्ीं शताब्दी मेँ 
ही इसकी रना मानने खी ओर था क्योकि बै अभी तक 
उस दुराग्रह से मुक्त मक्ष हो स्केथे जो उन ठाकी अपनी 
जाति से विगत में मिला था । फ्रिक ईडन पार्बिरर पहले 
मानव थे उन्दने भावषान्तर के मामते भे पूर्णं निष्यश्ता का 
परिचय दिया । 

पुररणो मे दी गयी राज वंशावलियो की सरचाईपरभी 
पाश्चात्य विद्रज्यनं म संदेह प्ररट किया है । किन्तु पार्थि 
नै ठस सदे फे निपरूल सिद्ध कर दिया । अपे अर्य 
"डाल्नस्टी ओफ द क्लि एज" मेँ उन्दोनि पुराणो के 
संस्कृत-उद्धरण संकलित करके उनका शेमन लिप्यत भी दिया 
है । इसी प्रकर “एरोद इण्डियम हिस्टारिकल टेदीशन" नामक 
स्वरित रय मे उन्होने पुराणो के देतिष्सिक विवरणों फ 
सच्चाई क प्रतिपादित किया है । 

उनके पूर्व पुराणो की गणनां पौराणिक ओर गत्य शैसी 
मेँ लिखे गये दूस तीसयी श्रेणी के प्रयो मेँ होती धी । 
इृएसे वे उपेतं ्ेते रहे थे । उनके शोध भ्रयलो ने पुराणों 
के गम्भीरतपूर्वक अध्ययन का परथ अशस्त किया । इसका 
कारणं यह भी था कि वे सब प्रकार के आग्रहं से मुक्त 
हकर अगुवाद का कायं कते थे । वे एसे विद्रानौं के लेखनं 
के आधार पर ही अपनी उपपत्ति स्थापित कते ये जिनफा 
वैदिक संशोधनों म निर्विवादं अधिकार हो । 

भारत में रहते हुए वे एशियाटिक सोसायटी के सदस्य, 
कार्यवाहकं ओर उपाध्यक्ष रहे । इंियन सिविल सर्विस से 
सेवामुक्त होकर वे आक्सफों विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे । 
वँ भी उनका संस्कृत-अध्ययने चलता रहा । 

धर्मों ओर जातियो के मध्य जो सहिष्णुता होनी चाहिए 
इखके वे एक अन्यतम उदाहरण है ! ईसाई भौर अभि हेते 
हए भी उन्हेने भारतीय धर्म-गन्य, पुराणों का जिस मिष्टा भौर 
लमनर्वक धषान्तर किया वह अपने ठंग क एक अनू 
उदाहरण है । ओर सबसे ऊपर तो यह गात है कि यह सब 
उन्न व्यक्तिगत महत्वाकंशषाओ ओर दुरगरच्े से भुक्त होकर 
किया । उनके द्राय चलावी गयी यह पर्य आगे भरी 
वृद्धिगरव होनी ध { 

१८९४ से १९२० के मध्य उन्हेनि तीस से भी अधिक 
शोय-निवेय लिखे ओर व्रिरेम की एशियारिक सोमायरी ॐ 
अरमल्य में प्रकाशित करवाये जिसके पे सदस्य ओर उपाध्यक्ष 
रहे थे । ये निवध--रगवेद तथा उसके कतिपय सूत", 


यैवे बडे प्रभावित हुए ! १९४७ मे उन्धैने वही से हिदी 
भे एम. ए. किया । एम. ए. क्पे के बाट्‌ डा. भादा प्रसाद 
गुप्त के रशन मे "रम क्या करी उत्ति ओौर विकास" 
तिदय एर्‌ शोध प्रदन्य पु करके टी. फिलं केरे पागद-उपधि 
श्राप की \ उनका यह शोध प्रबन्ध हिन्दी-शोष-अगत मे बहुत 
महत्वपूर्णं भामा जता है 1 
उन्हे भारतीय-संस्कृति को अपनी आतमा की गृह्या 
मै उपजते देखा धा ¦ एम. ए. कटे हए वे तुलसी ऊ 
सहित्य के सम्पर्क मे आये । उनकी रु भरस्ति की माधुरी 
को उन्दने छक कर पिया आर दृप्त हो उदे । वे कहते 
धे--“्रयाग मेय मातृ गृह रै । यँ मेण दो महानताओं से 
समप हुभा । एक तो रामचसि की उदात्ते गरमा ओर ५ 
ठलसीदास क अनन्य भिति भाव । इष्ट ओर्‌ उपासक 
हौ अप्रतिम-अनूठे 1” भरत के चिस भी उन विशेष 
अनुरग था । भरतं से उन्हेमि यही सीखा कि--“साधना का 
अर्थं पलायन नदीं अपितु सेवा के अरति समर्पण है 1" 
रवी के सर बेवियर् कलिज के संस्कृत वे ्िदी 
विभाग के अध्यक्ष पट्‌ पर रहते हुए उन्होनि अपने विद्र्थियों 
को जीवन के प्रति सार्थकदृष्टिकरेण अपरनाम की अबल प्रेरणायें 
अपे चपरि ओर इनदान के भध्यमसेदी।फएिरिभीवे 
अणे आपसने प्रहत कशा कर विद्ा्थी ही मानकर चलते रहे । 
तुतसीदास की तरह ही वे विनम्र ओर्‌ निरेक थे । 
वे धर्म व संस्कृति प्रेमियों के अग्रह पर बाहर भी 
उतिये । भारत मँ जलँ ते भी निमवण.आताथा 1 वे वहं 
अवश्य जति ओर शमचखि की उदात्तेतः को अपनी भ्ल 
शैली ओर सुन्दर-भाषा मे अस्तुत करते तो लोग सुनते ही रह 
उिये । साय साय वे उन आदो फे जीवम मे उसे 
कीश्रेरणाभीदेतेषे। 
उनके व्यत्रितत्व, खि व व्ययदह्र को देखकर्‌ यह 
सिद्ध देत है कि यदि प्रयास किया जाय ओर्‌ मनुष्य अपनी 
संकीर्णता छोड दे तौ सभौ धर्म एक हो जए । पथक-पृथक 
सण्रदाय देते हए भी धर्म एक द रह जाय । शरेष्ठ को सब 
माम यही वृक्ति सर्वर पनप जायं 1 बहुत सम्भव है अगले 
दिम रेखा दी ता दिखाई दे जाय 1 
ठनका सार जीवम ङ्घान व कर्मी साधनामेद्ीलगा 
रद्य । उन्दने शीईग्म आफ न्याय एण्ड वैशेषिक", “एम कथा 
उतपत्ति ओर विकास", £ेवनीकल ईगलिश, हि्दी-ग्लासरी', 
सुसमाचार (बाइविल का सरल युन्दर हिन्दी रूपनर) तया 
मील पी (लादय रूपान्तर जैसे ग्रन्थो की रचना की है 1 
उन्होने तृलसीदास्र जी प्र भी बहुत फुछ लिखा है । 
उनका ऊप्ना विशाल निजी पुस्तकालय था बो अव 
भौ सी कै लिए खुलः रहता है ! अपे घर्‌ अत्रे वाते का 
स्वागत-सत्कपर वे "अतिथि देवोभव" की भावना से करते ये 1 
वे स्वयं उनके लिए चाय बनाते ओर आघरहपर्वक उलयान 
करते थे । युरोप मेँ उम लेकर भी वे भाप मँ उत्पन हने 
दातो से अधिक भारतीय त्ते यै । # 


विश्व यसुषां जिनकी सदा ऋणी रहेगी १.९१ 


वृद्धावस्था मँ भी उके शरैर मे तरणो की सी ताजगी, 
ठत्परता, उत्छाह व क्रियाशीतक्रः दिखाई पडी थी । भारतीय 
संस्कृति, विर्व-संस्कृति रै" स तथ्य के वे सजीव ग्रमाण के 
ूप.मेः विश्वनागरिकें तथा हमे प्रेरण प्रकाश देते रहैगे { 


नेपाली साहित्य साघक- 


भ्रीमनिधित्तिवारी 


दि फो काठम्‌ स्थित केन्द्रीय सथिवालय सिह 
ट्र्ार की प्रशारङीय शृंखला ये अपर-सविव के रूप मे कम 
करते रषे वते भरीमनिधितिवारै का एक ओर भी व्यक्तित्व 
सादित्यकर का था । वैयवितिकं ओर पारिवारिक 
आवश्यकताओं के लिये उपाजन करना अवश्यक धा अतः 
दिन को प्रशास्य फडल के फीते रे अकड़ रहना एक 
भ्रकार से सांसारिक धर्म भी था! किन्तु आत्मा,की हुक इतने 
से दी दुष्ठ ने वासी मरी थी ! उसके लिये वे 
साहित्य-साधना, विशुद्ध पम सेवां के रूप म किया कस्ते धे । 
वै जन सामान्य के लिये लिखते ये । इस फरण शजदीय 
स्तर परर उर साहित्यकार के रूपमे की श्रेय पे सम्मान 
मही मिला, पर्‌ उन-उन उनके साहित्य से साभान्विते हुआ । 

इकसठ वर्षं की मा -कालावषि म उनका स्कार 
सेवाकाल तीस वर्षं काशा ओर उसके समानान्तर चने वली 
साहित्य-साधना चालीस वर्ष की धी । ; 

साहित्य-सृजन उनके लिए एक भकार से सामाजिक ओर 
रषएठीय दायित्व निर्वाह कादहेतु दन ग्या था । अपने लिये 
उन्हेने कभी कुछ नही लिखा, साहित्यकार के रूप मे प्रतिष्ठा 
माने के तिये या रजफीय सम्मान परते के लिये । वेतो 
सामान्य नेपाली उन की पीड़ा का करुण विवरण करते हए 
उसे सहित्य की साषन-सामगरी बनाना चाहे थे, ओ 
नेपाली-साहित्य मे एक क्रन्तिकारी केदम धा 1 सामरन्य 
उनोपयोमी साहित्य के प्र भी तो सामान्य ही हे सकते थे । 

भीमनिधि तिवारी का जन्म नेपाल के एके प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण परिवार मे सन्‌ १९१२ भे हआ था । अपनी आरम्भिक 
शिक्षा समाप्त फटे के पश्चात्‌ सरकारी सेवा मेँ संलग्न हे 
गये । प्रारम्भ मे वे नगृरपालिका.विभाग के सामान्य अधिकारी 
थे । उससे प्रगति कते हए केद्रीय सचिवालय के अवर 
सचचिवपद तकः ४५१ ॥ 

सरकाधै भ लगने के पूर्वं ही उनके भीतर का 
संहित्यकरेर अभिव्यक्ति पाने के लिये छटपरने लगा था । 
ओर वे दुकवन्दी किया कपतेये ¡ इसमे भी वे 
क्रान्तिकारी मोड़ भर्तु कमा चाहे थे । जनसामान्य साहित्य 
से लाभान्वित हो सके शके लिये उन्होने पारस्परिकं वर्णिक 
वृत्तः ते टकर भजन ओर गजो कौ महत्व दिषा ! उनकी 
साफनसुथरी ओर सरल नेपाली-पाषा मेँ गजल काजो रूप 
निखस उर अनतता मेँ काफी सोक्प्रियत्ता मित्ती 1 


पैसे उते हौ क्सीओौरकरेकहीजारही है ये सब बरे । 
ज्यादा कुछ कहते तो धर से भाग्‌ जाता । मिस्सी सिषी नदी 
धमे कंदकर भ्रण विसर्जन कर देम की धमकी देता । पिता 
१ देवा, सेह कर प्य अपने इस असामान्य बालक को ओर 
; कुछ केह नीः सकता । चिंतितं अवश्य रहता धा कि इसका 
{च्या द्चेण ? कैसे यह अपमा जीवन व्यतीत करेगा । हम 
2 कौई खीदन भर तो उसे कमाकर खिलाने से रहे । आदमी 
की जान जति क्या देर लगती है 1 दूसरी सस आवी या 


} न आयी । 
‡ सव „ एक दिन उसके पिता ल बसे । दीट ओर 
} अडियत बेरे के लिये यह एक नया अनुमव था 1 करं चले 
| गये पिता ? अब लौटकर कभी नटी आयेगे ! अब मुच 
५ कौन मर्गदर्शन देगा? कौन सीख देगा ? भँ कैसा नालायक 
था कि उन्दी कि्ी बात पर ध्या ही देता था । 
+ मानव-स्वभाय की यह विडम्बना इस लके के साय ही नही 
! दुनिया के सा भी जुडी दै । इ्यका पता चाह्मे वाते 
} आदमी की उपयोगिता भौर महत को यह .जीते जी स्वीकार 
„ नही करती है ओर उसके मरते ही उपे वैसा षी पश्चाताप 
। देता है जैसा षस किशोर को हुआ धा 1 महला यश्‌ फा 
} मोल उनके मसे पर ओका गवा । महात्मा गधी, स्वामी 
} दबामन्द, लिकन जैसे कितने ही महपुरुषों क भूल्य उनके 
। मसे प्र ही समञ्चा गया 
| लडका रेने लगा । उसे अपने पिताके 
वै षचन ओ कभी कुमैन की तरह कडुवे लगते थे, अमे समञ्च 
मँ आये तिये अतीव उपयोगी है । माताने 
धीरज वँधाया--“थेटा यो नही{ अभीत भूल मान सी 
तो कुछ बिगड़ मही । अपने पिताजी की उन सीखों परे अव 
भी मानसे इस जीवन में एेसा कुछ करयो तुञ्े भी लाप 


दे भ) को भी 1" 
रेते अपनी मँ को वचन दिया कि अब वह 
अपने पिता के उन सव आदेशो का पालन करेग ओ उसे 
वै दिया करते थे साय दही अपनी मौका कहना भी 
मानिगा । बस, एक बिनती अवश्य उसमे कीकिमौंउसे 
धर प्र षी पायेगी वह स्कूल नहीं जयेगा । मौँने यरी 
सोचकर संतोष किया कि चलो इतनी बत अपी मामी ते 
एक उसकी भी मान ली जाय । यही निठल्ला ओर दीठ 
लड़क आगे चलफर प्रसिद्ध साहित्य पार्कद्वेन के माम 
से विश्व-विख्यात हआ । पुस्तके लिखकर उसमे जितना धने 
कपायः उतरा शायद ही किसी लेखक ने कर्माया से \ ठसे 
करेड़ो रुपये रोयल्टी *के मिले ओर अवं उसके उत्तराधिकारियो 
कोप्रिलरहे रई ( 
मार्दवेन का वास्तविक नाम यैमुमल लग्न वलीमेस 
धा । मार्दवेन उनका उपनाम है ¡ साहित्य उगत मेँ वे इसी 
भाम से जने जति है । मार्कटवेन का बचपन घोर द्राखिय 
भँ बीता था । जिस मकान मे उनका बचपमे बीता धा वह 
अस्तवलं से भी गया-गुजर था 1 पिता की अर्धिक स्थिति 
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बूहुव दयनीयं थी 1 बचपन मेः वे प्रायः अस्वस्थ रहा कतै 
ये ¡ जिससे उनका स्वास्थ्य उनके मादा-पिता के लिये चिन्ता 
का विषय बना रहता था । वै बरहवर्षकेथे तब तकं तो 
स्कूल गये पर उसके बाद्‌ उन्होने कपी स्कूल की ओर्‌ श्वौका 
भरी नही । फिर भी उन्ही अपने अध्यवसाय के बल पर 
अपनी सात्विकतिमा को इस प्रकार निखागर ओर इतने 
सोक्रिय हुए कि करई विश्वविद्यलयो ने उन उक्र की 
डिभि से सम्पानिद किया ! 
खो स्यविति यह सोचते है किं भ क्या कर्‌ सकता हं 1 
भुदभे े यहक्मीषटै, वहदोयदैवे कुधी महीक 
पाते किन्तु ओ अपनी कमयो के साय अपनी खुबियों को भी 
जाते रै । अपनी उन रततिभाओं का धरम विकास फले के 
सिये भगीरथ प्रयल करते टै वे सफलता के उव्वतम शिखयें 
पर अपने विजय-फेतन फहते ह । मार्क्वेन भी एक एसे 
ही व्यद्ति थे । उन्हेनि अपनी प्रतिपाओं ओर कमयो को 
भती प्रकार समह्ला था 1 प्रतिभाओं फे विकास देने ओर्‌ 
कमि्योँ को दूर कले मँ उन्होने कभी सुस्ती ओर दिताई मही 
वतीं । 
हास्य-विनोद ओर प्रकृति के सृषम निरीक्षण फी उनकी 

कमता विलक्षण थी । हास्य विनोद की यह अतिभा उन अपमी 
ममतायमी माँ से विरसत मे मिली धी । वे किसीभी हैमी 
की बात फो स्वयं गम्भीर्‌ रहकर सुनाती थी । जिसे सुमने 
वाले सुकर रहसते-हैसते लोरपोद ष्टो जतिधेषरवे हसी 
उस प्रवाह से अलग-अलग अदू ही रहदी धीं । अपने 
हास्य-विनोद के बल पर उन्होने साहित्य ओर्‌ भाषण के ध 
मे आशातीत धन ओर यश कमाया 1 उनके पाठं ओर 
श्रोता कर संख्या लाखो मे नहीं करोड़ों मे थी 1 

अपरिमित धन कमाने वाते मार्क्ट्पेन को कभी धका 
उपयोग कना न्ह आता था ! उन्होने कड रुपये कमये 
पर्‌ फिर भी षे वर्षो तक कर्ज मेँ दूबे रहे भौर बड़ी 
कठिनाईं शे उम्र क्से यक पासकेथे । कमाने के 
साथ-साथ पैसा खर्च करने भौर उसको बदति की कला का 
जानना भी गहत आवश्यक है अन्यथा मारकं द्वेन की तरह 
उन लोगों की समृद्धि का धट अपव्ययके षेद के कारण 
रीता ही रहता है बिह घम खर्च करमा व धने का सदुपयोग 
करना नद्य आता । 

अपनी इस कमी को मार्कं टेन ने जिस्र बहादुरी से 
स्वीका था बह निश्चय ही.अशंसनीय ओर अनुकरणीय है । 
कई व्यक्ति रेमे हेति है कि अपनी खुबियो कातो य 
दिदोर पीते ह तेकिन अपी कमि्यों को सह रूप 
स्वीकार कर उने दूर कले का प्रयाम महीं कते । धेये 
दुराग्रह लोगों के व्यक्तित्व से वे कमि यक की तरह 
0 इह जती है जौर उके व्यक्तित्व को अप्रपावी बनाती 

॥ 

व्यदसाय बुद्धि उनमें तमिक भी नही थी । ्लष्मी मौर 
सरस्वती एक साव नदीं रह सती" वे इसका बुव अच्छ 


ॐ 2 > 
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# महान साहित्यकार-गोर्की 
1 दिन भर ५ चलती है ज नीद नहीं आने 
देती । यत को करी पती है ५. से पीडित 
7 सोग आग चुएने अते ई । 'डोबोरिका स्टेशन का 
‰ चौकीदार" युवक अलेक्सी परेशान है 1 यह सोये तो कव 
 सोये ? र्दी विचारे मे खोया हभ वह ऊने लगता ई । 

तभी किसी की पदयाप सुनाई देती है 1 वह अपनी मिचलाती 
4 ओंखे खोल देता है । 

देखता है एटेःपुराने कपड़े पहमक्न एक उवान खी 
॥ आती है ओर उसके-संयम को अपने देह की आचि पर 
 पिघलाने का क प्रयासं कले लगती है । वह अपने 
। अंगीय उभार से उसे मोहने का प्रयास करती है । चौकीदार 
| सिर मचा कर लेता दै । वह जामत है वह क्यो अपनी 
बहुमूल्य अस्मत को यो सस्ता बना एही है ¦ वहपेटकी 
| आगं से पीडित है । पेट की अग को देह वेचकर भला 
1 चाहती दै 1 
अलेक्सी उसे वँ से चले आने की फहता रै । प्र 

वह नही जाती । उसे आश्चर्व वा है इस युवक के 
असामान्य व्यवहार पर -1 आज तक तो किसी रखवाले ने 
; उसके इस कृत्य को बुरा नही माना वसन्‌ रिश्वत के तौर पर 
| उसकी देह का भोग. लगा उसे टे की चोरी कले दी धी । 
| चौकीदार ने अपनी ञव टेली ओर कुछ सिक्के उसके हाय 
। पर रख दिये--"इनै ले जाओ ओर अपनी जरूरत पू के 
। फिर यर्‌ अने सा प्रयास मत कंसा 1" 
। उस सी को अपने इस धृणित ओर कुत्सित व्यवहार 

पर बड़ी लज्जा आयी । वह इस युवक के चरि-वल की 
| अष्र्थना करती हई लौट पड़ी । यरी युवक अलेक्सी आगे 
चलकर रूसी भाषा का प्रख्यात, विश्वविख्यात साहित्यकार 
। मेक्सिम-गोकी. यना । 
| बालक अतेक्सी ने बल्यकल से ही, मनुष्य का यह 
| पृतन देखा धा । मन ही मन वह उसके इस पतन प्र बहुत 
| रोया था । वह चाहता था कि मनुष्य अपनी मानवीय गरिमा 
। के साय जीना सीखे पर वह इतना छोय था कि संसार को 

कैसे सिखाये, यह सब । आगे चलकर उसने अपनी इस 

अभिलाषा को पूरी भी किया । 

१४ मार्च सन्‌ १८५८ को रूस के निजनी नोबा नामक 
मेगर में उत्पन् हुए अलेक्सी को बचपन मे घोर गरीबी ओर 
विवराता का जीवन जीना प्ड़ाथा |, 

उन दिनो रूस जारशारी की चक्की मे पसि रह धा । 
उना भूख मरती थी । भू तथा गरीबी मे जनसाधारण के 
विवश परशुं तुल्य बना दिया था । अलेक्सी मे ओं खोलते 
ही इस मारकीय स्थिति को गुव मता था । 

' , इस सुुमार बालकं न च केदिनोमे षी गरीवी 
ओर विवशता भोगी धी । बचपन मे ही उने अपने दोन 
मामाओं की मार खाकर अपने पिता को मरते देदा था 1 
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भनुष्य की दयामाया का यों दिवाला पिरता देख वह जोरजोर 
सेरोयाघथा। अपने मामा की रूर स्वार्थी वृत्ति कै शिकार 
उसके रंगाई कारखाने के श्रमिको फो कोल्हू के वैल कौ तरह 
काम करते ओर भये पेट भूखे सोते भी उसने देखा था । 
माना काशीरिन अपने कारखाने मे मजदूर को कम से कम 
वेतनं देता ओर अधिक से अधिक कामं लेता था । 

इसी कारखमे मे एक मजदूर था, प्रेगी । म्रेगरी कभी 
काशीणि के रंगाई कारखाने का आधा पालिकं था पर 
काशीणि मे उसके साथ विश्वारधात करके उसका हिस्सा 
डप लिया था । कशीरिन उस वदे गगरी प्र मनमाना 
अत्याचार किया करता था 1 बालक अतेक्सी को उस वृढ 
से सहानुभूति थी । नाना कौ नजरो-से बचकर वह प्रेगरी के 
सू पोछने से नहीं चूकता था । उसकी शिक्षिका प्रकृति मे 
उसके लिये पसे प्रकृत शिक्षण की व्यवस्था की धी । 

मूँने पिताकी मृत्यु के कुछ ही वर्ष वाद भूख ओर 
मरीवी से विवश होकर दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया । 
कृपणनिष्ठुर नाना मे नानी ओर नरे अलेक्सी फो धर से 
बाहर निकाल दिया । इस प्रकार आद वर्ष का अलेदसी एक 
परिवार का कर्ता बन गया । वह मिल जाती तो मजदूर 
करता धा नहीं ते वुक्च केदठेरमे से कोई काम की 
चीज दढ खोजकर उसकी मरम्मत करके बाजार मे बेव 
आता । जो कुछ पैसे मिलते उसमे अप्रना व मामी का पेट 
भरता । 

मनम पढ़ने की बडी चाह थी पर उसके पस 
पाठशाला जने के लियेमतो समय था ओर न साधन । 
किरी प्रकार स्कूल आने भी लगा ओौर पुस्तक पना भी सीख 
गया प्र वँ भी अपने साथ पद्ने वाले धनिको कै भच्चो 
का गर्वं ओर निर्धन परिवारो के वालकं की उच्छंखलता से 
त्रस्त होकर उसे स्कूल छोडना पड़ा । 

भूखेनेगे निराभ्रित अलेक्सी मे परिस्थितियों से ज 
लड़ाई लड़ी, साय ही विकृतयो से ज संय्ष किया यह तष्य 
उन्हे मेविसम र । 

स्कूल .म पढ़ना नुह हो स॒का मे सही । पुस्तके पदकर 
स्वाध्याय क्ले मेतो कोई बाधानहीधीसोजौधी पुस्तक 
हाय लग जाती उत्ते वह आद्ोपांत पढ़ जाता । पुस्तक दी 
क्यो कदं कगज का टुकड़ा ही क्यौ न हो उसमे कुछ काम 
की बात लिखी हेती तो दे बिना नहीं छोड़ता । अपनी 
मानसिक क्षुधा की दृषि के लिये व्छे षिन लोगो के पस 
पुस्तके हेती धीं उनकी वही सेवा की पष्ठी धी ।* 

मानव का जो आदर्शं रूप उसे साहित्य के दर्पण मे 


-दिायी दिया 1 वैसे ह अभिगव-समाज की स्वना वष चाहता 


था । यह एकदम असम्भव सी बात धी । कँ एक साधारण 
बालक विसके रहने ख दौर नही, खाने का ठिकाना वही 
ओर करते यह विशाल जनसपुदाय । फिर भौ वह निगश 
नहीं हुंमा । उसे गिरे हए मनुष्यो तथा गरीबो से पृणा नहीं 
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वे लेमिग के सपाअतन्ी साम्यवादी दत रे परव हजार 
रूबल प्रतिवर्ष दिया करते घे 1 एक दीन-्ने बालक ऊ रूप 
पै दश्दर भटक्ने वाले गोरी अपने संकल्य ओर ऋन्तिकरी 
विचारा के कारण भाज इते समर्थं बन चुके ये ¡ देश 
के वच्ये-बस्ये फी उवान पर गोकीं क माम था । एते व्यक्ति 
के स्वास्थ्य के प्रति देश केमेवा व्योम वितित हेते । उन 
उनको आग्रह मानक स्वास्थ्य-लाभ के लिये विदेश जना है 
पुषा । ध 
विदेश कर भी वे चुप महीं बैठ स्के । वंभीये 
स्स की. स्ववकता के लिये उममत जगते रे 1 
रष्टीय-आन्दोलन क गति देने के लिये उन्हेमे वँ धन संग्रह 
भी किया । विदेशी अखनाये मे . उमके घंमधार तेख 
प्रकाशित ष्ेते रहते थे, भिनमे जारशाह् शोषण का कच्चा 
विदा हेता था । उनके हदय मे अपे देश के अमजम सी 
पीडाने ओ स्यान बमा लियाया। वह उन्हे चैन से बैठने 
भीकम दे सकती धी । ॥ 8 
यद्यपि गो्की का पारिवारिक जीवन सुखी व सफल मही 
रह सका क्योकि उनकी पली गुण-कर्म-स्वभाव मे उनसे 
विपरीत धी । पर वे उने किसी प्रकारं निपाते रहे पे । 
मानसिक स्थिति की इस भिनता के कारण उन क बार 
मानसिक व्लेशो का भी सामना कटा पड़ा था । एर वे उसी 
मे उतङ्च कर महीं रह भे} 
वे ईश्वर्‌ के प्रति आस्थावान ये । उन्होने उनसायारण 
व दीनुःखियों के हदय मे उसे उपस्थित देखा था ओर 
उसकी सेवा की थी । उनकी गृह आस्तिकता ही उरे आदश 
के लिये रहने की प्रेरणा देती -धी । कठिनाइयो को 
हंरते-हंसते का बल भी यही प्रदान्‌ करती धी । अपनी 
इसी आस्या के कारण उन्हे अपने परमहितषी लेनिन घे भी 
असहमत होमा पड़ा था ¦ तेनिन नास्तिक ये ओर गोदी 
आस्तिक । स प्रशमे को तेकर उनमे कई वार मतभेद भी 
हे युका था । क्योकि यह युति दवार प्रमाणित नदय किया 
रा सकता कि ईश्वर हैया नही है । यह तो विशुद्ध रूष 
से १ ति फी कस्तु थी) तेनिन ओर गोर्की दोनो 
अपे स्थानो प्र दी रहे । कोई किसी की आस्था, 
अनास्था को डिगा मँ सका । 
सूस मे जारराही की समाप्ति के बाद करस्य की 
सरकार वनी । उसके बाद बोल्शोविक क्रान्ति हई । शासनतच 
बोत्शेविको के हाय मे आया । भेर्की का काम यह आकर्‌ 
सम्प्त जही ह्ये णया वरन्‌ वह अपरत्याशित रूप सचे बद गरया 
थां! गोकी मप्र राउनैतिक दासता से मुक्ति ही नहीं बाहे 
ये वे सामाजिक प्रयति भी चाहे ये । ( 
बेल्रोविकं दल मजदूर दवा सर्वह्य व का उतिनिधि 
था) बुद्धिजीवी वग के प्रति इस दतलके लोगों की भावनाषुं 
कृ अच्छी नही थी । वे उने बु्ुआ संकृति के अवशेष 
ही मानते थे 1 उन ुद्धिजीवी वर्गं के प्रति ओ आकफरोरा 
या वह उनके हाय मेँ शासन तर कै अते ही एूट पड़ा । 


विव वचा निनढी सदा णी रहेगी १.९७ 


विन्तक, वै्ानिक, साहित्यकार तया रित्वयो को शारीरिक 
श्रम करो के लिये बोत्शेविक सरकार बाध्य करे. तगी <। 
शारीरिक श्रम का अभ्यास नीः हेमे के कारण इस वग के 
नागरिक तथा उनके परिवारी-जने भूखो मपे लगे । भोकी से 
यह देखा महीं गया । वे इन तोगौ पी दुर्दशा ये षडे! 
क्या जारशादी से मुक्ति इस दिन के लिये थी? एर षे विवश 
ये 1 सत्त बिनके हाथमे धीवे बुद्धिबीवियो केश्य बन 
के ये । गोर्की इस वर्भ की बितमौ सहायता फर स्केते.ये 
उन्हेने की! कि 

दलगत एजमीति से ५ रहकर वे विशुद्ध अन्तरा 
से प्ररित होकर कार्यं कपे ये । इसका परिणाम यह हभ 
कि उन बेल्रोविके ओर वर्जा वर्गं दोनों की ही उपेक्षा 
सहन करनी पड़ी 1 सदैव मामवीय दृष्टिकोण ठ प्रवर होकर 
उनके व्यक्तित्व मे उपगा । श्रशंसा "व निंदा फ समभावं से 
स्वीकारते हए, सहेते हए वे अपना मामवीय कर्तव्य करते 
रहे ( रूप के अनेकनेक वैशमिको व साहित्कर -को बचे 
कोत्रेय गोरवी को टै । उन्ठे इषे तिये अपने अन्तरे 
मिश्रो तया -पहते के साधिं का विरेष भी सहना.पडा था । 

गरक की मृत्यु कव रू ? केसे हई. 2 इस रहस्य 
प्र से अभी पर्दा नही उदा है, सम्पवतः उठे भी महीं । 
कहते है कि. एक संयर्प भे वे मरे गये । गक चैसे 
लगगशील, संकल्पवान, मानवीय आदर्शो के लिये. जीवेन 
(५ व वाले जीवन्त ष्यक्तित्व ही परानव को प्रकरा 

सक्ते है । » - 1 


के के देर से जन्मा एक महामानव 

कड के ठेर को उसने कुछ उलय.पलय 1 ढोबारिका 
शहर के इए हेत के पे पडी श्य जग म घेरल वाले 
अपनी बची सूढन, शेटियों के इकडे शल अति ये । उसके 
सिवा यलं की छानबीन कले कुख कु' फे अलावा ओर 
कोई नही आता था । शायद किसी दौ अनि की जरूरत भी 
मीं धी । उसने ओंखे उप्र की ओर उड़ाई । सूर्यं ब रा 
शा । धोड़ी देर के लिए एकं बादल ने आकर ५ 
लिया फिर वह हट गया, ठीक सामे क्षितिज के किनि सूर्व 
निक्ल भाया ओर खाती पड़ी जमीन को ज्योतिसे भर 
दिवा । कुड के ढेर मे अकस्मात सवर्णं बरस पदधा । सके 
गाद सूर्यं अस्त हे गया । उसमे एक नवर अपनी ओर 
खाती † शीर पर फटे षीय के अलादा ओौरक्यावा,? 

शरीर करो भेदती हुई उसकी नजर -ओर-गह्यी चली 
गड । वर्तमान के प्रे का अतीत श्ललकने लगा । १४ मर्व 
१८५८ मे रूस के गिजनी नोवा स्थान मे उपने पहली बार 
अपनी ओद खोती धी । गरीबी ओर. विवशता यही उस्रकी 
मिव दनी । क्या कु महीं देखा उसने तब से आज तक 
दोनों मामाओं कर माद खाकर पवर मे मरते .देखा था { 
मध्य की दयामाया का इय दरह दिवाला निकलते देख 
क्तरि येवा शा वह । याद मे उदकी अछ से ओंम दुलक ˆ 
पडे । मामा की कुर स्वार्थी भवृति के शिकार उसके रंगाई 
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एक अखबार लिया । यह 
। ॥. पेज पएलरते दी उछल पड़ा 
फो अनसुना कते हए {धं आश्चं एकं सा तैर गए । 
ककेशस का विरोषाक श म समाम लगा हो । 
यह । मुख मण्ड्‌ पर सर्तन मित्र से रुपा न रह सका 1 
वह वैसे प्रस्ता के सरगपूषछ्ा “क्या हमा अलेक्सी ?"“ 
प्रावो फा यह (५ 1 
कय हिलति हुए उस्ने के रूप मँ ओर जन्मदाता 
आज भेव अन्म जा मेरा पोषण किं । उती के बल 
चन्म ।'' "ते! ५ अखबार प्रेगरी के सामने कर 
है कृद काद ॥ बिस लिखा चा--भाकार चम्दा । इस 
प्र आव ॥ कहते ए { स्वयं । 
दिवा । बे-बडे अये { से जन ग्‌ । पवि के चेह पर 
कहानी का तेखक था 
अरे तुम गर्की हि मै तेजी से समाड की 
भरी प्रसनता छलक पड़ी | चाहता हे न इसलिए गोर्क 
"की अर्यात्‌ अनुभूतियो मे खोने लो । यह 
विवशतां के बन्धन श्व के सरक्र्ठ रूसी साहित्यकार 
वना" । दोनो किन्धी युके साहित्य ने रूस की करन्ति फो 
गोर्क ओर कोई नहीं विवशता से उबारा । आज हर मामेव 
भैविसिमि रकी हीये, मः समय, मनोयोग का नियोन 
दिशा दी । समाज को क, तो भावी युग मामव-जाति का 
उन्दी की तरह अपन रे । 
महाक्रान्ति के लिए कर - 
अभिवद किए विना मौ विचारक--रसेल 


मानवतावागरनगरल र षनिष्ट 4 ओर 
घर में १८ मई, १८७२ को ष 
वरिटिश-दार्शनिक रु चैदा हआ शा, जिसमे पिषठले 
अुयायी लाडणयरेल के ओौर व्यवहार से' मानवीय मूल्यो 
युग का. एक्‌ महन्‌ की ओर उनके लिये अनवरत 


साठ, वर्षो मे अपने वितपक था लां र रसेल । 


को वैशनिक परिमापां श्याय के प्रतिकार के साथ जड़ गया 
सेधर्ष किया । यह वरी सजग प्रहरी बे हए जं 

रसेल का नाम अः (र के स्वत विकास ओर 
है । वे नागरिक-स्वतनता [रना था } रसेल श्सयुगके एक 
जीवन का एकमात्र ध्येय परम्परा प्र चोट की ओर 
पिर्वशाति कौ स्थापना सिद्ध किया कि भध्यम माग ही रेष्ठ 
एसे मनीषी थे, जिन्हेने [4 मानव-बाति को सुख-समृद्धि के 
वैडनिक आधार पर यह [ते 1 रसेल राजनीतिक बुद्ध वे 1 
भर्मं है । अत्तिशयवादी ॥ के कषर मै जिस सनतुलित मध्यम 
मर्गं प्र नही ले जा सअति के क्रया दा. रदेल भे 


भगवान बुद्ध ने अध्यात्म विते 
मर्म का दिग्दर्शन मनो ओ स्क वित का 


पने पिता के पुस्तकालय से 
राजनीतिकेष्व्र्मे उरन्‌ बचेपनं मे ष्ठी कर लिया था! 
स १ 1 उ६के चिन्तन के साच-साध विकसित 
बुद्ध के साहित्य क अध 
0 असहयोग सम्बन्धी विचारों ओर 


हआ दै ओरउपर ठ | 


विश्व चसा भिनकी सदा ऋणी रहेगी १.९१ 


कार्यो का गहत प्रभाव स्पष्ट पिखावी देता है । वे गधी, ` 
की तरह दमन ओर साम्राज्यवाद भर्थिकःविषमता ओर 
एजनीतिक सत्ता के केन््रीकरण के प्रबल विरोधी ये । 

रसेल ने साठ से अधिक ग्रन्थ लिखे । वे आग मेँ 
एक वैज्ञानिक ये ओर उन्तमे विदान प्र महत्वपूर्णं शोषधवन्ष 
लिखकर आईंस्टीनं जैसे वैज्ञानिकों का मार्गं प्रशस्त किया । 
परु शीघ्र हौ उन्हे अपे जीवनन्येय का बौधे गया ओर 
उन्होने सत्ता के खोत आधार तथा उसकी सीमाके बिन 
चितन शुरू कर दिया । उन्दने तर्कशास, विवाहं, नैतिकता, 
रिक्षा, ममोविङ्ान, सामयिक पूरर्माण तथा धर्म से लेकर 
विश्व-शांति त्क, जीवनं के प्रत्येक पहलू पर चितन कयां 
ओर अपनी पैनी बुद्धि तथा प्रखर लेखनी द्वारा मानवसमाजे 
की बुनियादी समस्याओं के हल दद निकले । -“ 
~ रसेल अगजकतावादी नहीं थे, लेकिन उन्होने रज्य को 
सर्वेसर्वा मानने से इन्कार कर दिया । उनका विचार वाकिं 
माय ध्येय रज्य की नहीं वरन्‌ समा की सेवा करना है 1 
राज्य को अनावश्यक महत्व देने से अच्छे समाज का मि्मणि 


"बही होता । उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों का 


उन्मुक्त विकास छे । उनका दैनंदिन जीवन सुखी हो, उमे 
से रत्येक के तिए उत्पादक-शविति अभिव्यक्ति का पमुचित् 
अवसर हो । उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध कुण्ड, संकीर्णता ओर 
द्रव प्र आषारित न होकर स्वतन्रूप से विकसित तौ ओर 
वे जीदन के मूलगामी आनन्द कार मिरपद आनन्द नुव 
कर सके 1 ठ + 
रसेल कहते थे कि राजीतिकं प्रतिनिधि आमतौर पर 
पारी हय जते है ओर एेसा माने लाति है कि राजनीति 
मे सञ्जनता ओर नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं है । रसेल 
इस मामले मे सुकरात के अनुयायी थे । वे मानते थे कि 
अच्छा मनुष्य हृए बिना अच्छ मागरिकं नहीं हुमा जा सकता 
ओर उब तक कोई व्यक्ति अच्छा नागरिक म हो तब तक 
वह अच्छा अन-परतिनिषि या अच्छ राजनीति कैये ही सकत 
है ? रसेल मे लिखा है- 
` . “संसद ओर विधानं सभाओं के सदस्व आरम से 

है, मोटी-मोदी दीवार ओर असंख्य पुलिस जन ठनकौ जनता 
की आवाज से बचये रखते है । जैसे-जैसे समय बीतता घात 
है उनके मन मे उन वचनो की ंषली-सी स्मृति ही एह जाती 
है ज निर्वाचनो-के-समय जनता को दिये ये | दुर्भाग्य यह 
है कि समाज के व्यापक हित वास्तव मे अमूर्त हेते दै.ओर 
अन्ततोगत्वा विघायको के निजी, संकीर्ण-हितों को ही. जनता 
का हित मान लिया जाता है ।' † 

रसेल लोकत ओर स्वतन्ता की रष्ठा के लि 
निरन्त संगठित अतिरेष कमे अनिवार्यं मानते ये । इससे समाज 
मे अव्यवस्था का खतस पैदा हो सकता है । पस्तु सर्वग्रह 
तेथा सर्वशक्तिमान केन्रीय. रसमा से उत्पन होने बाली 
जडता की तुलना मेँ यह खतरा नगण्य है! ` ` 
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छतैष्ड मे हआ था 1 मानवतादादी 
~ -के रूप मेँ अपने माता-पिता 
माता इटली के महान दाशंनिक विन 
९ पिता एम्बरले अफे युगके मनि 
७ सुधारक ये } 
फोण्क कुदुम्बके रूपमे देखना 
५ के मीच धर्म, जति, सप्रदाय ओर 
दीवरे खड़ी है उन्हेवे तोहे के 
उनका किश्वास धा कि यदि मनुष्य 
„ रना चाहता है तो उसे भेद की 
देगा 1 . ~ ~ 
^ एण्ड फर गेद दि रेस्ट" नामक 
` हए उन्हेने यही अपील कीथी 
., आमा चहिषए किवे हिन्दू के यँ 
के यत्त, यहूदी के यर या ईसाई के 
धरातस के-किसी भागम जन्मते 
-बिगडता नही । भारत, एकिस्तान, 
भरी भूमि आपको जन्म दे सकती है 1 
3 यादस्खने कीरै तो वह यह कि 


प्रयम महायुद्धं छिड़ा तो उन्हे बडा 
\ शांति मे आस्था रखने वाला व्यक्ति 
^ कैसे कट कर सकता था । 
युद्ध का विरेष कपे वाले लोगो भँ 
इसका समर्थने कसे लगे ह । . 
मातापिता से व प्यार मिलाथा 
› परत्यक माता-पिता के इदर्यो मे बर्च्वो 
} प्रर युद्ध की पिकराल लपे के 
~ धारणा बदलने के लिये. बाध्य होना 
की भावना जाग्रत हौ गई । सोचने 
„ ओ देशं की रचनात्मक गतिविधियों 
५ दे सकते है.। युद्ध की अग्नि 
„^ । एक ओर वर्तमान पीदी.के प्रति 
` \ योरेष के गजनीतिङञौ के ग्रति रोष, 
उत्यन कले के लिये उत्तरदायी चे 1. 
दार्शनिक के रूपमे जनि जतिथे पर्‌ 
„ गये । क्योकि युद्ध के विरोध दाय 
फ समस्याओं मे पदार्पण क्या । सन्‌ 
“,4 फट" नामक पुस्तक लिखकर 
रसेल की विचारघारओं- के 
1 उनकी पुस्तक भरत्येके युदक के हाथ 
। अनिवार भरती का जो कानून बनाया 
भ स्वर एरय ल्मे 1 शन्ति मे विनेकी 
मेँ भ्तीष्ेने से इन्कार कर दिया । 
अपने प्रयलो को सीमिद कले वाले' 
4 से उच्च-रजनीतिल्ञे को भी ` परिचित 
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करना चाहते ये । वह प्रधानी स्किय तथा लायड व 
मिले । अनिवार्य भर्ती विरो समिति" के सभी सदस्य बन्दी 
जनालिये गये तो उसका मेतृत्व रसेल ने भपने हयो में 
तिया । अपनी विचारधायं के जबर थोप वाले रजनीतिञ्ग 
श्रता दूसरे कौ बतो को सुमने के लिये क्यो तैयार हते? 
` _ पई, १९१८ मे रसेल गम्दी बना लिये गये । रिह 
हने पर उन्हेति सरकाशैनीति फै विरोध मेँ एक लेख लिखा 
ओर छह मास के सिये पुनः उनहे.ञल की हवा खानी पड़ी 


धी > ~ ~ 
. दितीय विश्व-यद्ध से समय वह पदार्थ ओर मानवं डान 
के विश्तेदण कते भे व्यस्त थे फिर भी उनकी रजनीतिक 
विषयो भें सुचि देखी जा सकती धी । उनकी आर्थिक स्थिति 
बड़ी दयनीय छे गई थी ! अतः उन्दने साहित्य की साषना 
करके हौ अपनी इस समस्या को सुलद्ाया । उनकी एक 
पुस्तक “पारवात्य दर्शन का इतिहास" ्काशित हुई । जिसने 
उनकी लोकप्रियता को तो बदाया ही साथी आर्थिक स्थिति 
को भी सुदृढ किया । + 
सन्‌ १९४५ मे हिरेशिमा ओर नागसाकी पर परमाणु 
ब्म के विस्फरेट मे उनकी आत्मा को हृक्लोर दिया । मानवता 
पर दानदता के इस अक्रमण से वह एके बार फिर रो डे । 
उन्देने अपने सुप्ूर्ण प्रयत, युद्ध के विरुद्ध भानव जति को 
संगठित कसे के लिमे प्राणम कर्‌ दिये ) परमाणुुद्ध के 
विरुद्ध वह जनमत जाग्रत करना चाहते थे } वह हर भानव 
को युद्ध की षीडा से परिचित करना खाहते ये । इसके लिये 
उहोने सविनय "अवशा आन्दोलन का गँधीवादी मार्ग 
अपनाया । अ्हिसावादी व्यक्ति अर्हिसां की राह प्र स्वयं 
चलता है ओर दूसरों को धी उसके लिये प्रेरित करता है.। 
१८ फरवरी, १९६१ को . ५०० शांतिप्याव्ियो का 
जुलूस श्रानम के सरकारी कार्यालय पर पैव ओर 
युद्ध-विरुद्ध दिशाल-पदर्शन किया । दो धन्टे तक लाई रसेल 
बाहर ही बैठे रहे । ६ अगस्त को हिरोशिमा दिवस नाया 
गया । हा्ठ पार्क मेँ उनसपूह अपने मर्गदर्शकि रसेल 'की 
वाणी को सुनने के लिये एर्वे हआ । नियमों को तोड़कर 
रसेल ने ध्वनिविस्तारकम्यं का प्रयोग किया,। रसेल .पर 
सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया ओर रिरि दो मास दी 
जेल यत्रा कए पड़ी । . ^ 4.4 
. मानव-जति से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या के भ्रति रसेल 
की गृही रुचिं थी । सन्‌ १९६२ मे चीन मे भात प्र 
आक्रमण करिया तो वह व्याकुल हय उठे । उन्दौने युद्ध के 
भयेकर विनाश से बचाने के लिये दोन देशों से अपील की । 
ब्रिटेन की धरती पर जम लेकर भी वह किसी-एक 
देश के होकर नं रहे 1- समग्र मानवता की षीढ़ा को हना 
उनका उदेश्य था ओर श्यी प्रयत मेवे अंत वक लगे रहे । 
उनके एन शन्ति-भयरलो क खव जगह स्वागत किया गया 
ओर विभिन पुरस्कारं मे उने विभूषित किया गया । 


आस्म मे उन्हे बड़ी कठिनाईयं का सामना करना पड़ा 
था ! कट वैदिक विद्वान अपे धर्मग्रन्यो को विदेशी तथा 
विषरमियो कःय से सरश धी ने देना उही चह्वे ये । 
ष्य सम्ब पे उम से की धारणा थी फिरेसाद्टेने से 
धर्म्य अपविद्र हे जते है । इस पर्ण का निर्माण धर्मन्ष 
मुपल बादशासे से धर्मगयो की रा के चिए किया गया । 
हम तो इपर न करो संसार के कोने-केने म श चाहते 
दै ताकि दुमिया के सोम भारतीय संस्कृति ओर धर्म की 
प्रहता को भती-भौति समञ्च से \-प्ो. विल्खन ने सम्या 1 
विसार ओर्‌ विवेक क वरण कणे के लिए सतह तैयार रटने 
वाले प्ण्डितों ने अब पिल्सन को सथी प्रकार क सहययता 
देने क निश्चय करवा । ६ 
समाज का बहुत बड़ा वर्गं रसा है वो किसी समय 
म मनायी गवी उपयोगी परम्पओं को, ज अब व्यर्थ सिद्ध 
हये चुकी है, भी पालम करता चलता है इमम से कई ते 
समदवदार ओर वियारशील धी ेते ई परत प्रायः उनकी 
ध्याम परम्पर की उपयोगिता के विषय पर नघ जाता । कारण 
वे विचारशील हने से पहले कीं परम्परावादी हेते है ) उने 
व्यवित्तयो की सम्य का प्रयासं किया जाय तो वे आसाम 
से व्यर्थं परिपादियो ओर हानिकारक प्रयाज का त्याग का 


सकते ह 1 समाज फे बहुत बड़े भाग फो इस प्रकार रूढित . 


किया जा सकेता है । 

विद्रामो की सहायता से संस्कृत साहित्य का अध्ययने 
कर विल्सन भारतीय तत्वडान की दिशा ओँ क्रमशः प्रगति 
करते गये । हिन्दू धर्म ओर संस्कृति के अध्ययन हेतु बनायी 
गवी एशियाटिक सोसायटी के पे सर्दस्य भी वेने ! कई वषँ 
तकवे इस संस्था के सेकरतरी पद पर रहे। 

सवेपथम उन्हैनि मेषदूत ओौर विष्णुपुखण का अपरिजी में 
अदुवाद किया । संसार संस्कृत साहित्य के रलकोषो को 
देखकर आश्चर्यसकित रह गथा ! संस्कृत भाषा के अध्ययनं 
को सुलभ बन्ने कै लिये उन्दने ण्क शब्दकोष तैयार्‌ किया 
ओर संसार की सभी भाजो से अधिके इस भावा को समृद्ध 
साबित किया । र 

सम्‌ १८३२ मे आस्सफोड यूतिवर्सिरी मे संस्कृत के 
परफेसर भन कर यहो रे वापसं चले गये । जति समय वे 
अपे साथ वेदौ की संहिते ओर आर्यं साहित्य भी तेते 
गये 1 उन्हेने सर्वप्रथम ऋगवेद का रिज अुवाद किया 1 
ओ आख भी यूटेप के वेद विद्र्धियोः को पाद्य ग्रन्थ के 
कूप भे पाया जाता है ) सायण भाष्य पर आधारित उमका 
अनुदित ऋषेद प्रकाशिद होते हौ भूरोषीय देशों में तहलका 
भे भया । संसार के लोग आश्वर्वचक्रित रह गये कि इतना 
सम्पन ओर्‌ समर्थं संस्फृति वाला देश एके व्यापारी कम्पनी 
छा गताम कैसे बमा हुमा है) ओर. विल्सन चे भारत का 
रैतिषटसिके अध्ययन कर उन्‌ कारणो को भी उद्घाटित किया । 

, १८६०. मे जब विल्सन फी मूत्यु के कारण क्वं 
के सस्र परफेषर का पदरिक्त हआ ते उनका प्रघानं शिष्य 


विश्व वसुदा जिनकी सदा ऋणी रहेगी १.१०३ 


ओर मेधावी अनुयाय ्ेने के कारण ही भैक्समूलर करो षस 
भद प्र नियुक्ते किया गया । आंग्ल भावा में वैदिक साहित्य 
के अुवाद्‌ कव श्रेय भी मैक्यपूलर कौ ओ. विल्सन के करण 
टी प्राप्त है । अदश के समय का उपयोग क सारं कै 
एक महम संस्कृति के तत्वडन र कण देम वाते 
ओरी. विल्सन का भारतीय समाज आभाग है { 


भारतीय संस्कृति के अनन्य श्रद्धालु ¦ 
भैदसमूलर 


संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित भैक्समूलर का अन्म अर्म 
की दठेजी जगीरमे सन्‌ १८२स्मे ष्मा चा । इनके नानी 
ेी जगीर के प्रश्वानामाल्य थे । पिता विलियम भूल भी 
विख्यात्‌ कवि ये ! परकुलं काव्य संगीतादि .ललित कलाओं 
के रति अनुग तथा मातुल वंश से .अभिजात्य वृद उदे 
प्राप्ठ हई थी । शैशव भँ चार वर्षं की अवस्थामे ही पित 
के दिदगत हे अनि के कारण माता की ममतामयी मिगरनी 
मे उने अध्ययन करना पड़ा । मैक्समूलर जनम से ठौ अर्भे 
थे किन्तु मन-वचन-करमं से जिन्दोने भारतीव ग्रन्थो ओर संस्कृदि 
का पुनरदवार किया । । 
व्ह सत्तकोत्त अध्ययन के 
विरव-विद्रातय भे गये । वँ भावा िद्ान के विप्रान श्री 
वौप तथा दार्शनिक श्री शोलिग के व्याख्यानो से 
प्रभावित हए ओर अपना अध्ययन पूरण कर वे येरि पूरये । 
व्याख्यान प्राचीन ग्रन्थौ एर आधारित भारतीय संस्कंति के 
निरूपण ओर उनसे उत्यन्‌ धर्मं के वास्तविकं स्वरूपं के विष्य 
मेये! इस विषयमे रो. वएाफ के व्याख्यान के -सुनर्षर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुदे कि दिना संस्कृति 
प्राचीनतम ग्न्थो-वेदों के अध्ययम्‌ से उनका 
है।वेषटस बात करे भली-भोति जन गये थे 
प्राचीनतम प्रन्य ही एेते साधन है गो मानव के वयु चं 
के वास्तविक स्वरूप फो स्पष्ट फर सकते है वं साय भानव 
जाति कौ एक सुर मेँ कदिबद्ध कर सक्ते रै । उन्हेति निश्वय 
किया कि समस्त मानव जति को वेदो मेः सनिहित महन 
ञान से परिचित करायेगे । स्वयं वेद देगे ओर ठर प्रकरिति 
करके अरुद्ध जनता को उसमे लभान्विति कगे ! . 
यह कार्यं उतना आसान मही था । क्योकि वेदं के 
समर अध्ययन्‌ के लिए भारत आना पडता किर ठन गम 
अध्ययनं के फे बादे उनका अमुवाद करा पड़ता, 
मैक्समूलर अपनी बिञासा करे शान्त करन के सिए सभी 
किनाइ्यो को पार करके भारत अये ओर वेदों कौ आध्रोपानतं 
अध्ययन करने के गाद उन्हेनि उकम अगुवाद कए का विर्णव 


1 ॥ 
वेदों के गह्म भध्ययन से उन्हे विश्वास हो धां कि 
वेद तवा अन्य भारतीय र्म-पन्य देवी संकेतो, उपयोगी, 
यशः मव, स्वं सूतो से भरे पड़े हं । उनके अध्ययन 
आचरेण से हम दूरदर्शी ओर सदगुणी बते टै । येद 


९.१०४ विष्व वसुमा जिनकी सदा णी रहेगी 


जीवन लकय प्राप्त करे दी दशा मेँ सही मार्गदर्शनं करते 
है। 
प्रौतिक अगत की उड़ता, मीरसता ओर बिंगता एवं 
कर्कशता से छनि की भररणा भारतीय धर्म ग्रथो मे भरी पदी 
है 1 उनम जीयन का वह रस भग हुमा है, विसे दान करके 
तुच्छ जीवन से उठकर हम मह्ममानव बनते है 1 
„` भैक्समूलर को शटी विशेषताओं मे अपनी भर आकृष्ट 
कफे उनका अनुवाद कले के तिए भरेरत किया । उन्धनै 
देखा कि आज भी भारतीं मे वेदों की आत्मा निवास करती 
है । लम्बी दासता की संभीरो भँ जक्डमे से आज भारत की 
परिस्थितियां विपन छले गई ह तो क्या! उनके अन्तगे वे 
पराचीन संस्कार बीज रूपमेँ अभी भीमे हुए टै । उनमें 
यह विशेषता वेद विदित आस्थाओं के कारण बनी रही है । 
ठस समय वेदौ की हस्तलिखित अथवा मुद्रित प्रतिय 
उपलब्ध नही थी, किन्तु उनकी ङनेदणा इतनी प्रबल थी कि 
वे ऊग्वेद की हस्तलिखित पांडलिपियौं प्राप्त कसे के लिए 
¶ण्डिया हाउस लायतरेरी" के पुस्तकालयाध्यक्ष से लन्दन जाकर 
मिले । प्न्य तो उपलब्य ठे गये किन्तु, उनका मुद्रण एवं 
प्रकाशने सरल कार्य नहीं था, उनके लिए पर्याप्त धन रशि 
की आवश्यकता थी अतः वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी" के 
संचालको से भिले । 
जब उन्होने ईस्ट इण्डिया-कम्पनी के संचालक से 
कण्वेद्‌ के प्रकाशन की वात कही तो उन्हेमि कहा--“हमने 
तो धर्मं के उत्यागे के लिये एक चर्च मे धन राशि लगने 
का निश्चय किया टै । इस पर उन्हेनि कहा देवालर्यो से 
अधिकं महत्ता सदञञान फी है ओर रान किसी सम्प्रदाय विरोष 
तकं सीमित नहीं है! वह जर्तँभीष्ठे वहीसे उपे लिया 
जाना चाहिए । यह विना किसी पक्षपात के महत्वपूर्णं ञान 
को प्रकाश मे लाया जाना चाहिए । संचालक उनके तको से 
बहुत प्रभावित हुए ओर उन्दने करष्वेद के प्रकाशन का 
व्यय-भार स्वीकार कर लिया । 
क्रण्वेद के प्रकाशन के समय एक घटना घटी 1 
मैक्समूलर , की विद्रता ओर अध्यवसाय की अवदेलना कर 
उनके स्थान प्र एक कनिष्टं आंग्ल विद्वान को नियुक्त कर्‌ 
दिया गया । पद से च्युतं किये जनि पर भी उनके मनमें 
किसी धी प्रकार की प्रतिकार या द्वेष की.भावना नरी आवी 
वरन्‌ स कि पद ही व्यक्ति के लिए सब कुछ 
नहीं वह 
बन्धन कौ, संकीर्णता को अम देता है । उससे व्यविति की 
स्वठन्र विचारधाए परतचता के बन्धन मेँ वघ जती है 1 अतः 
इस बन्न से ही मुक्त रहकर भी गै कार्यं सफलता से 
सम्पादितं कर सकता दरं । यह विचार मस्तिष्क मे भति ही 
वे उत्साह ओर्‌ निष्ठा से अपने प्रिय कार्य संस्कृत साहित्य 
के अध्ययन-अयेवण मेः लग गये 1 उनका सच्चा साहित्य प्रेम 
विकसित हुम ओर एक दिन रंग लावा, सर्वर उनकी लगन 
स्ण्दी गई । शिाशासियों ने उनकी प्रतिधा से प्रभावित होकर 


एके बन्धन माव्रहै 1 षद्‌ का मोहते इस. 


1 


उन बोढसिम के पुस्तकालयाच्यघच पु क्व कया । उरैतं 
ठ एम. ए. की सम्मानित दवी र विपृषिव व्व 
ओर अनेक विरेवयिदचालयो भ ठह प्रचीन प्रय [५ 
एवं सहित्य तथा आर्ष वैदिक वाद्य पर घ्या तै 
तिए आमचित कियागया। ` 

श्री मैक्पपूलर को उपनिषद्‌वादसप के गह क 
के करण उसका हतना इन था कि ष | मठ 
ओर महत्व अत्य शब्दो मँ युक्त कर्‌ दिवा 

"उपनिषद्‌ वेदान्तद्शम के सोत है, ओ ६.५ 
पामवीय यिन्तन की चरम सीमा टै 1 मै आनद क 
कण उनके अध्ययन मेँ व्यतीत का ह । 4. त 
की ज्योति, पर्वतो की स्वच्छ वायु के रमय द, 
पर अत्यन्त सरत ओर सत्य टै ॥* 

उपनिषदौ के तत्व शन से प्रपि र ६५ 
आक्यं एवं केबिज विश्वविद्यलयो मे अ+ ¶ 


दिे। | 

मैक्समूतर केवल वेद-दरशन के केवत श ष 
ह यही नही वर्‌ ओ भी कुठ उन्तेने वेद ५ 
पाया उसे व्यवहार मे तमे की वेष्टा भी की । ४ १ 
एता लगा कि लोकमान्य तिलक के खव हा 
कदि की भोति व्यवहार किया जा र ह ते, 
जेल मे दी जाने वाती यातनाओं की कल्पना ८ 
छले उदा । उन्े प्स बात का बत दुःख षुभ ५4 
देशभक्त के साध इस तरह क्म व्यवह किया 4. 
यपि वे शारीरिक रूप से उन यातनाओं के द्‌ # 
नहीं सकते ये कितु फिर भी उने अपे सट 
उनके कटे व मानसिक रूप भम 
सद्व्यवहार ओर्‌ गहु पूति एवं प्रम 
दुःखो का निवारण ८५ की बहुत बड़ी सीप 
५ लोकमान्य तिलक से जेल ज प्र | 

द्विक तथा करई तरह ढी सुविधा 

असाधारण प्रतिभा के धनी श्री, प 
हदय मे सामान्यजन के लिये सहि ङ 
(० से व 1 अ म 
ना भारती भ्र सहज 
५ भी उनसे मिलता तो वह हरदिकता से सव 

। | ई 
"छोय सा मुनद मकन,. उसके (1 किह 


> = 
= = = > 


ॐ 
(व इ, 


अमीवा, शान्त सौम्य मुखढे वाले, श्वेत केश 11 
माधा सत्तर हेमन्त ज्ेलकर भौ बालक की तद ४५ रि 
उमके मुखे की अतयक लकीर अपने पीठे यु 
आध्यात्मिक खान का परिवय देती दै, पोपप 


उ्ेजक दिलचस्पी से भरे लम्बे श्रमसाध्य {९ पीव 
व॒ अपमान मे ओर अंवतः प्राचीन भाषत वं 
चिन्तन के ग्रति आदर उत्पन क र 
सहयोगिन रही इन सब सी्ो मे भे 


‰‰ 


के स्वर्णिम दिनों मे, ब्रह्य ओर रर्यो के, वरिष्ठो 
ओर अस्तियों के दिन मेँ पह दिवा ॥” ४ 
विदेश्प्वास दल भे असफोर् से -पने एक्‌ 
देशवसी भाई को लिखे इस प्र मँ स्वामी विवेकानन्द मे 
उपयेक्त चिस व्यवितित्व ओर उसके दवारा सम्पादित महन 
कर्त्व की अप्यर्णना फी है-वह ये वेद पाश्वात्य-विद्रान 
यैक्समूलर, जिनहेने सर्वप्रथम विर्व के क्ेद क 
संस्करण दिया था 1 इसके सिये उन्हे वषो तक 
मानसिक श्रम ही महीं कला पड़ा था वरन्‌ कई संकट, कई 
कठिनाय ठ वव्य॑ग्य बाणौ का धैर्यं व दृदतापूर्वक सामना 
कला पडा धा । एसी कारण स्वामी दिवेकानन्द जैसे महन 
ष्यपित की दृष्टि मे वे इतने सम्भाननीय बनं संकेथे 1 
देवोपम संस्कृति का. प्रथम ओर उच्यतम विरस बिस 
भूमि घर हुमा था उस भार भूमि ओर उक्षे तरिवसिर्यो के 
ति त लर महोदय के हदय ये अपूढा प्रेम था । स्वामी 
विवेकानन्द मे जब उनसे यह प्रशन पूषा कि आप्‌ भारत कवे 
पधार रहे है तो उमके मयनं नम छे गये । उन्हेनै अवरुद्ध 
कण्ठ से कहा था--“तव फिर मै लौरगा नही, आपको मेर 
अगनदाह व्ही कपना ष्डेगा ।" उनके इम शब्दो से स्पष्ट 
पता चल जाता दै फिवे भारत के किते भक्तये । कोई 
स्यदिति (कितना किरी संस्कृति से प्रभावित हे सकता है यह 
उनके स कथन से स्पष्ट है । यदि वे भात अतितो क्या 
निश्वय'ही वे भ्रमन ्ेते 2 इस भरन का उत्तः नकारात्मकं 
हीते सकता है । हम भारतवासी जिस प्रकर अपनी संस्कृति 
की उपशा कर रहे है ओर्‌ पाश्चात्य" सभ्यता संस्कृति क्म 
अन्धापुकरण कर रहे टै उसे देखकर उन कितनी मर्मान्तंक 
पीडा होती यह कल्पना ही उसदाी है 1. . . 
स्थामी विवेकानन्द ने जब व्न्य कष्ट के लिये 
धन्यवाद दिया कि उन्दै स्वयं स्वामी जी को ओं्सफोर्ड के 
विभिन कालेज दिखने पडे चे इस पर दे जिस स्जता से 
कह स्के ये--"“एम्‌कृष्ण परमहंस के शिष्यो से रोज चोड 
ष्टी मुलात्‌ होती है 1“ इन शब्दों मेँ उन्हेमे अध्यातमवादी 


भारतं षर ओ अष्यर्थना की धी दह हमर लिये गौरव क. 


यात भी है कि यल एेसे अध्यात्मवाद पैदा ए पर शर्म 
बात भी है कि आड इस देश में अध्यात्म के नाम प्‌ 
अकर्मण्यता, पलायनवाद, पोगापन्धी ओर्‌ अविश्वास. ही 
बाल फला हुमा दै 1 इस जल को तोडना अति आवश्यक 


1 ^ 

अर्मनी मेँ अन्मे ओर पास वर्ष तक दनतैण्ड मे रे 
मैकसमूलर भावनाओं, विचारणाओ ओौर कर्त्वो से परे भारतीय 
भमीषी थे । इपर कार्‌ उनका व्यवितत्व र्ट की संकीर्ण 
सीमाओ भँ उपर उठ सुकाथा। वे एकं भकार से 'विरिव 
नागरिक यै । जर्मन के प्रख्यात कवि विल्हेम मूलर के भर 
९८२३ मेँ उनका जन्म हुजा । जन्म के चार वर्ष बाद 
उन पिवृशोक स्ना पडा । बचपन भें ही उनका परिविव 
महान संगीतकार मेलहासन से हभ ! संगीत ये उनकी सवि 
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गदहा रदी थौ फि स्वयं मेडलहासन ने उन स्स ये 
दिरत किया । ` नि 

वे लिपविंग विश्वविद्यालय मे पदे ! वहं संस्कृत भावा 
के आचा्यराचारय ब्राक हास ने उन्हे, दलासिक साहित्य पदमे 
कीं राय दी 1 उन्हेन संस्कृत पढना आरम्भ किया तो अठारह 
महीने मे ही संस्कृत न मे' इतनी दता प्राप्त करती कि 
हितेपदेश का अनुवाद भी कर खाता । हिगेपदेश का यह 
अवाद्‌, जव तीन यर्ष बाद प्रकशित हमा तो विषमो मे 
बड़ा लोक्श्रिय म ओर इक्कीस वर्षयि मैक्समूलर को काफी 
सम्मानं मिला ज उनकी वय को देखते हए बहुत अधिक 
धा 1 एसक श्रिय मैद्समूतर के उस स्वभाव को है ओ किसी 
भी कर्व के अपे अधूरे मनं से सम्पादित कना नी चाहता 

ये आरम्भ मँ संगीतकार बनना चाहे ये । कहना म 
हेण किये उसमे भी प्रयास क्ते तौ थोदे षी दिने 
मे विषयात संगीतक की पि मेँ जा विरते 1 स्य्टटै 
कि.कोई भी व्यस्ति उनकी तरह किसी भी कामको पुरे मम 
से करता है तो उसे उसमें ख्याति भौर सफलता देर 
नहीं लगती । के व्यविति अपने कार्यं मँ असफल तेता है 
उसे अपने आपको टयेलना चाहिए कि स्वा उसने कार्यं को 

। ओर पूरी निष्ठा के साथ. किया । भिस प्रकार 
किया कसे थे" 

लिपजिग विश्दविधालय से स्नातक बनकर वे बर्तिमि 
विश्ववियालय मेँ ग्विष्ट हए ( यँ उन्हे बाप ओर गूजीने 
बर्नूज प्रभृति भाषाशासियों का सहयोग-सानिष्य रात भा । 
यही उनके मन मेँ करषवेद का संस्करण तैयार कएने की कामना 
जाग्रत हई ।  , 
„. . कायं बड़ा कठिन धा । यह एक व्यक्तिं का नही पुरी 
एक संस्था का कर्य .था 1. किन्तु वं न तो पेसी कोई संस्था 
ही थी ओरम वैसी संस्थाका मिर्माण ही सम्भवा । इस 
श्रमस्य भौर अर्धिक लभं से शून्य कर्यं के लिये 
सष्योगियो क मिलन भी सदि कठिन था । किन्तु पापीय 
धर्म ओर संस्कृति के उच्चतम स्वशूप का दिग्दशनि करने 
वाते स प्राचीनतम आर्ष प्रय से विश्व को परिचित कमे 
की उपयोगिता ओर आवश्यकता करो वहं री बी समङ्खते थे । 
वे .स्वयं इस शान सप्यदासे एक्ट सुके यै । संस्कृत के 
अध्ययनं ने उनके सामने एक नई दुमिया के दरार खोत दिये 
ये} वे उस लाभ अपने तक हौ सीमित म रखकर समस्त 
विश्वको बौना वाहते ये । अतः उन्होने अकेले ही इस 
कार्यको हाय मे तिया} 
-. कर्यं कितना दी केठिन ओर दायित्व कितना ही सदुर्बल 
क्यो न हो जब कई उपे परौ मन से स्वीकार कर सक्त्य 
बद्धे जुट उताहै तो फिि वह पुरं हए बिग छी रहत । 
`,  भैक्समूलर ने भी ग्वेद का संस्करण भकारित कले 
का संक्ल्पलियाते वे तुस्त ष्टी उसे पूरा कणे फी साना 
मे जुट गये । उन्हे परासीन पाण्डुलिपि अपने हाथो से तैयार 
की, मिलान किया मौरं सुन्दो कौ खव की उस समव अ 


लमका शरी ये "अतः अवं संस्कृठ-पराष्यापक का बोडेन-पीठ 
ली हुमा -तो रनद आशा के विपरीत उद्र स्थान पर नियुक्त 
हीः किया गया । इतना देते हए भी संस्कृत भाषा ओर 
तीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा कमं नरह हई । 
कऋग्ेद के प्रथमं संस्करण के बाद उन्होने बुक्स 
फ ईस्ट नामक एक पुस्वक माला आस्म कमै ओर कोई 
चास के लगभग पुस्तकों की रना की । उन्हेने तुलनामक 
षा-शाख, तुलमात्क धर्म, तुलनात्मक परण शाख. आदि 
वभिन विषयों पर भी पुस्तके लिखी । इसके साय यूरोप के 
मनेक विश्वविधालयो के आमण पर उन्दने कई व 
षण भी दिये । आई. सी. एस. के प्रत्याशियो के 
फम्निज विश्वविद्यालय मे दिये गये उनके भाषण “इण्डिया, 
प्ट केन. दीचर्' मे भाररीय संस्कृति का एक गौरवमय च्वि 
्रसुत कसे ऋ सफल, सुन्दर व सार्थक प्रयास किया गया 


है । 

साहित्यिक पुत्रिकओ ओर विद्यालवो की पत्रिकाओ के 
लिये भी वे, प्रेरक लेख लिखकर दिया कसे ये । 

एक व्यक्ति कितना कर्य कर सकता है अपने जीवन 
मै, वे इस तथ्य को उजागर करते हैँ । उनके इस कर्य को 
देखते र तो लगता है यह एक ` व्यक्ति च्या एकं संस्था से 
भीन हो सकने वाला कार्यं है । इसके लिये उन्हे कितना 
श्रम कलना पड़ा होगा यह विचारणीय है ! वे सन्‌ १९०० 


मे अपनी .मृत्यु के दस्र दिन पूर्वं तक उसी तत्परता से 
श्रमपूर्वक कार्य करे रदे थे । उन्हे इस युग का ऋषि कहा 
जाय तो" कोई अतिशयोवित नही होमी । ५ 


दे भारतवर्ष अये भते हीन द्ये भारतं के प्रति ओर 
भारतवासियो के प्रति उनका अनुराग अपूर्वं था । भा मेँ 
“उनके रौकडो भित्र ये, परिचित थे 1 रजा राममोहन राय, 
केशवयन्र गेन ओर स्वामी विवेकानन्द अव इग्लैण्ड गये ये 
तो भैक्समूलर , अपने व्यस्त कर्यो मेँ से समय निकाल कर 
उनके भाषण सुनने ही नहीं गये थे वरन्‌ उनका अत्ति्य भी 
किया धा ॥ स्वामी विवेकानन्द को उन्देने. ओंक्सिफोडं का 
एक-एक करलेज दिखाया था 1 
लोकमान्य तिलक से वै उनकी पुस्तकों के द्वार परिचित 
थे । केसरी" के एकं लेख के कारण अब उन्दे कठोर 
कासवास दिया गया था तो ैक्समूलर मह्मशय ने अपने निजी 
भ्रमाव से उम्दे ञे मुक्त करवाया था । तिलक महारज मे 
अपनी 'आर्कटिक हेम ओंफ वेदाज' मे इसका उल्लेख किया 
हे 
उनका छोय पर सुन्दर कुटीर सदा आतिथ्य के लिये 
विख्यात रहा. । महारानी विक्टोरिया से लगकर सामान्य 
प्रजाजन तक के लिये इस धर के द्वार खुले हए ये 1 उनकी 
व्यस्त दिनचर्या ओर कडेर मानसिक. श्रमसाष्य कार्यं के 
प्रतिकूल हेते हए भी बे अतिधि सत्कार कर पुण्य परम्प 
का निर्वाह आजीवनं छसे रटे थे 1 ईग्तैण्ड उनि वाले 
भारतीयों के लिये उनका कुटीर किसी देवालय से क्म 
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श्रद्धास्पद नहं थां । अभाव ग्रस्त तिदया्ी ओर तोकसेवी 
संस्थाओं कै आर्थिक सहायता कले मेँ भी उन्होने अपनी 
स्विति ओर सामर्थ्यं से अधिक दी साहस दिखाया था । 

से महान मानवतावादी विचारक के ३ फरवरी, 
१९७० को न्धिन से संसार की अभाव पीडति जनता का 
एक मसीहा तिरोहित हे गवा । 


भारतीय संस्कृति को समर्पित एक 
पाश्चात्य विद्रान--सर विलियम जोन्स 


8 ई. ईस्ट इण्डिया कम्पनी मेँ भरती होकर 
एक भारत आये । नाम था उनका सर विलियम 
जेन्य । उनके जीवन की यहं उत्कृष्ट अभिलाषा धो क्वे 
देवभाषा संस्कृतं का ञान अर्वित कँ ओर नूतन पुरातनं 
श्ानामृत का पान करे 1 पर उस समय हमारा भारतीयं समाज 
तरह-तरह की मूढमान्यताओं से ग्रसित धा । एक ओर जहौ 
प्राचीनकाल मे भारतीय भमीपियो ने सामर ओर पर्वतो की 
बाधां पार कर भारतीय हान.विङ्ञान को विश्व के कोने-केमे 
मे पूर्वायां था वहीं अव यह सम्ञा जने लमा धा कि 
देवभाषा के अक्षरों की ध्वनि भी विदेशियो के तो क्या सियो 
तथा वैश्यो के कर्मे नष्डे। हम लोगो ने अपने 
बहु-संख्यक समाज को ही इस आनं के अधिकार से वंचित 
कर रखा तो यह कैसे सहन कर सकते ये कि एक पाश्चात्य 
म्लेच्छ को संस्कृत सिखते । 

सर विलियम जेन्स न तो भारतीय समाज की इस 
मान्यता से षबड़ये ओर न ही उन्होने अपनी ञानं साधना 
को बीवमे ही शेक । उस, समय सखरजोन्स बंगालमे थे 
ओर बंगाल मे कोई भी संस्कृत पण्डित उन्हे संस्कृत सिखने 
को वैयार्‌ नहीं था ¦ पर सर जन्य भरी तुप बैठने वाले नहीं 
ये । उन्दने शिषठक क खोज आरी रखी । अन्ततः प. 
रामलोचन नामक एक संस्कृत विद्वान उन्हे संस्कत ष्ठाने के 
लिए रजी हए । लेकिन शर्व यह धी कि सर ओन् संस्कृत 
सीखने के लिए अपे गते मे एक कमय पृथक रखे ! वह 
कमरा केवल संस्कृत सीख के उपयोग मे द्यी लिया जाय, 
अन्य कोई ओर कार्यं उसमे न हे तथा यह भी कि कमे 
की सफाई भी हिन नौकर ही करे ओर एठ आरम्भ हने से 
पहले कमरे को गंगाजल से शुद्ध किया जाय । 

खर ओन्स को अपने अध्ययने काल मेँ आवश्यक 
शौचावार का पालन छम के लिए भी बचनबद्ध फिया गया । 
उन्हे उस मेँ मोंसाहार छोड कर शुद्ध निरमिषं 
भोजी बनना| पड़ा । प्ते खमय वे बिना आसन के फर्श पर 
बैठते ओर [उनका गहं दीवार की ओर रहता था कीं यवन 
म्लेच्छ की दृष्टि सृरकृद पण्डित ऋ मलीन कर दे सो । उब 
सरजेोन् पाठपू करते ते उस स्थान करे एनी 
से ६ किया जाता तथा फिर आवार्य महोदय वँ 
से विदा हेते । 
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रेसी है चैसे कोई प्यविति खये के ऊपर बैठकर दो-दो पेषे 
के लिए वर्रता रहे । यदि भारत अपनी सम्पदा क उपयोग 
करे ते एक न्न क्या सौ ब्रिटेन की सम्मिलित शक्ति 
, उसकी बराबरी मह कर्‌ सकती । 
। विलियम जोन्स के मन मे भारत के एति पहतेसे 
एक आकर्पण खी रहा था । उने लग रय था कि भारत 
भूमि उन पुकार रह है 1 से पूर्व जन्मो मे इख महनधूमि 
। सै उनका कईं सम्बन्ध रहा हो । वह सम्ब अब पुनः 
। स्थापित छने जा रहा था । यह उनके इच्छा पर निर्भर या 
। कि अस्तावि म्यायाधीरा का पद वे स्वीकार कर अथवा मही । 
। हुव सम्भावना तो यह धी कि आर्थिक लाभ ख दष्टिसेवे 
| इस प्रस्ताव रे अस्वीकार ही कर दै । पर उन लगा कि 
: यह अवसर न केवत शमी समय क है वरन्‌ इस पूरे जीवन 
| का है ओर उन्दने अपने सभी मुवक्किल को उनके सरे 
। के क्षमपार्थना कते हए वापस कर दिये ओर सितम्बर, 
| १८७३ मे वे सर" फी उपधि के साव भारत आये । 
उन्हे यह किसी प्रकार समञ्च नही आर्हयाकियो 
' पारत सभ्यता के उच्व शिखर कोष चुक है ओर बिस 
समय संसार की सभ्य कट्यै जने वाली जातिर्यो सभ्यता का 
पतां पाठ भी सीख महीं पवी थी उसं समय भारत की 
| संस्कृति अपे विक्स के चरम पर धी--वह भारत दीन-दलित् 
। कैसे हो गया । भात आने के बाद संस्कृ सीखने की उन्होने 
¡ जो चेष्ठा की उस समय हिन्दू पण्डितो ने उनसे जैसा व्यवहार 
1 किया, उस व्यवहा मे उनके सामने सभी त्ययो को 
। सुलक्नाकर रख दिया 1 
॥ भारत अनि के बाद सर्‌ विलियम ओन् के सम्मुख 
1 पूवी देशो के इतिहास, सस्कृति ओर साहित्य क विशाल 
{ क्षै सुता पड़ा था । दिसम्बर १७८३ मे मुख्य न्यायाधीश 
{ काप्द ग्रहण कले के कुछ हौ महीनो मे सरजोन् ये प्रसिद्ध 
{ संस्कृत विद्वान विल्किन के सहयोग से “एशियाटिक सोखायटी 
# फ बंगाल" की स्थापना की ! इस सोसायटी का उदेश्य 
{ धा--संस्कृत भावा ओर प्राच्य विधा का संशोघन कर्य, 
॥ सरमीक्षातमक शासीय अध्ययन तथा ग्रन्थो का प्रकाशन । बाद 
मे इसकी शाखा बम्बई क्या लन्दन ओर कुछ अन्य गये 
$ मेभ युती ८ 
 . ` इस सोखायदी की स्यापना के खाय ही सर विलियम 
जेन्सं क संस्कृत सखो के लिये उक्त कष्टसाध्य शान साधना 
से गुजर्ना पडा । उपनिषद युग के गुर्कुलों मे अचलित 
1 नियमो ओद्‌ आचारे का पालन के हृए सर जन बरे हिन्दू 
पण्डित .से संस्कृत भावा कौ अच्छा अध्ययन किया । संस्कृत 
4 का उन्होने कुछ ही समय भरे अच्छा डान प्राप्त कर लिया 
४ ओर सन्‌. १,३८९. ई. य कलीदार के अभिद्खन शाकुतलम्‌ 
# त्या सुन्‌ १७९४ ई. मे दितोपदेश का अनुवाद किया । इन 
अन्यो के लालित्य ओर साहित्य से जब अरिजो का परिवय 
हृ तो उ लोगो की प्रन्तियाः टूट मीं ओ केवल पराधीन 
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षने के कारण भारतीय समाज तथा संस्कृति को हीन दृष्टि 
से देखते थे 1 

सर विलियम ओन्स पे संस्कृत मे कई मौलिक कविता 
भरी सिखी । वे कविताएँ पौएणिक कथानके के आधार पर 
िखौ मयी है ! बताया जता ह वे एक महाकाव्य भी लिखने 
वाते ये जिसमे हिददू पुराणो की घटनाओं ओर च्णिं को ही 
आधारं बनाने का विवार किया था । सत्जोन्स की यह 
आका पूरी न हो सकी भौर ४८ वर्षकीञआयुमे खन्‌ 
१७९४ ई. मरे उनका देहावसान हो गया । 


. डो. सैम्युएल जानसन-जिनने 
कठिनाइयों से लड्ना सीखा 


ज भी आघ्रयहीन, अपंग अथवा दीन-हीन व्यक्ति उनके 
सम्पर्कं मेँ आता धा उसकी सेवा तथा सहायता कना 
ड. सैम्युएल का सबसे बडा धर्म था । के वाते कहे 
रहते कि धर खे तो इन्टोने अनायालवय बना रखा है ।' वे 
सुनते ओर मुसकण भर देते बस । 

इगतैण्ड के इस महान साहित्यकार का जन्म लिचफील्ड 
मापरक कस्वे पे १८ सितम्बर, १७०९ को हआ धा । पित्ता 
एक पुस्तक विक्रेता ये । माईकेल जनसन ठेका नाम धा । 
घर्‌ की आर्थिक व्यवस्था अत्यन्त साधारण थी । ढाई वर्ष की 
अवस्था मे दी इन्द गण्ड माता क बीमारी हये गई । प्रयलं 
अनेक कयि गये । पर वह ठीकन हो सकी! उस्र समय 
के लोगों की धारणां के अनुसार व्यक्ति को इ्तैण्ड फी 
मृहागुनी घ देती धी, उसकी बीमा सदैव के लिये अच्छी 
घे जाती धी 1 उनकी माताने यह भी किया । किन्तु इस 
अन्ध-विश्वास से कई समस्या हल न हुई ओर वे सदा के 
तिये कुरूप वथा कले हो गये । यों प्रारम्भ से दी प्रकृति 
गम्भीर. तथा शांत रहने की थी । अब प्रवृत्तियों ओरी 
आलोममुखी हो गई ओर साय समय, सार शक्तियाँ अध्ययन 
कीओर लग गईं । पिता की पुस्तकों की दूकान धी ही 
सो सामगी भी प्रचुर मात्रा मे उपल धौ । स्मरण शक्ति 
भी इतनी तीव धी कि एकबार जिस बात पर से दृष्टि गुजर 
जाती थी वह तत्काल कण्ठाग्र हये जती । 

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय ग्रामर मे हुई । 
१९ वर्षं की अस्था पे इन्दे आक्सफोड पद्मे के लिये भेजा 
गया । किन्तु गरीबी के कारण श येरहतीथी कि कभी 
कभीतोपैेमेवूते म होने -कै कारण लञ्जावशं कालेज 
हीन जते ये ओर पदा संगी-सायियो की सहायता से पूरी 
करते थे । एक व्यक्ति ने एक दिन एक बोडी चूते उनके 
निवास स्थान प्र युपके से रख भी दिये, तेकिन स्वाभिमानं 
के इतने पक्के ये कि उन्दने स्वीकार नह क्वि । आर्थिक 
दशा ओर भी बिगड़ी -ओर पद्व छोड़कर घर घले आना- 
पड़ा । अव उन्हे धनोपार्थन की चिन्ताने आ पेख। एक 
स्थान प्र अध्यापक बने के लिति परा्थना प भ भेजा किन्तु 
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तो मह कह दी, यह जाने के सिये पली ने पूर्णा 
"कया क्तष्डनं चे आपदे अच्छा व्यवद्र्‌ मही किव" 2" 

"नदी, ेसी चात नरी दै । भ 

श्तो फिर आप उदास क्यों है ?” - 

“भै उदास इपतिए हं कि दह बेवाए मेरी पुस्तक 
प्रकाशित ते कर्‌ रहय है पर मूचे दर है कि कष मेरी पुस्तक 
प्रकाशित करके वह दिवालिया न छे जय या उखे भारी षाय 
म उठाना पड़ जय । 

पति के इस उत्तर प्र परली उसका मह देखती रह 
गयी 1 भला कोई आदमी इतना सरल ओर उदार चे यकषता 
है, इख उमनि मे भी । अपने कम के सिय के्‌ दूषण 
स्वैव्छः से ही अनजनि धाय क्यों उटाये ) यह तेखक ओर 
कोई मं १९६९ नोबल साहित्य पुरस्कार जीते वाले प्रसिद्ध 
साहित्यकार सैमुयल वेकेट ये, जिद अपनी प्रसिद्धि से अधिक 
अपने प्रकाशा के, दिवालिये हो जने या षाय. उठने की 
चिन्ता रह्म करती ' थी । 

वि्वविख्यात साहित्यकार हेते हए भी उनकी सादगी 
ओर सरलवा को यहं ल दै कि जब उद नोबल पुरस्कार 
मिला तो देशविदेश के कितने ही प्रकर उने पेट क्ले 
को पबे, पर "उनका कीं परता दही न चला ॥. यह.तो सभी 

कि सैमुजल वैकेट नाम का कोई प्रसिद्ध साहित्यक 
है पर वहै कौन? कैखादै ? क्या कत्ता दै ? "करं 
रहता. है ? यह कोई नदी आनता था । वे उद दूढो-दृदते 
धक गये । अंत मे उन्दने उनके प्रकाशक जेयम लिण्डन से 
अता-पता पूष तब कँ जाकर वे उनसे मिल सके । इतने 
प्रसिद्ध आदमी का इतना अप्रसिद्ध हेना भी एक आश्चर्यं की 
ही बात है । पर उनके सादगी ओर सरलता तो कुछ इसी 
प्रकार की धी । प्रसिद्धिसे वे सदा दूर ही रहना चाहदेे । 
श्रगति के आकष्चियो को प्रसिद्धिसे (३ दी एहना चाहिए" 
यह बडा ठी मुन्दर ओर तय्यपर्ण ,सूवर व 


लघुता ४ ता मिलने कै बात के रहम मे भी खुलकर 
स्वीकागी दै । उस तथ्य को स्वीकारे वाला व्यक्ति प्रगति 
कमा इसमे दो राय नरी । 


नैकेट मात्र साहत्यिका्‌ से, सो वात नही है वे सफल 
शिल्पी ओर कुशल खिलाड़ी भी है । क्रिकेट के पर्ड मेँ 
वे अपना कमाल दिखति है । मजे की बात यह भी है 
किवे दोनों हथो से खेल तेते ह दायेसे भी ओर गये 
म-भी । मुष्य कितना कुछ बन ` सकता 'दै `यदि चाह. 
ओर साधना केरे तो वैके. इसके जीते जागते उदाहरण है । 
फीत्ड मे खेल खेततना तो एक प्रकर से खेत का 

स्थूल रूप है । खेल मार खेल नहीं है कि.एक भादा है 
जीवन किस प्रकार जीया जव, इसका मार्गदर्शन कसरे.की 
क्षमतां है खे्त की भावनाओं मे । सैमुमल मे स्थूल खेल 
तेखेले ही है उसके 
जीव को खिलाड़ी की तरह षिया.६ै । जीवनके हरषि 


सूष्म पको भी समने ओर उन्हेने ~ 


विशव असुं मिन्ध सदा ऋणी देगी १९.१११ 
मे उनका वह खिलाड़ी सदा उनके साव रह्म है वषँ तक 


कि मस 
है कि यहं जीवन एक खेत दी है । खेल 
से अधिके इस जीवन की इस संसार क किसी अन्य कर्म 
से ्षमता.नद्य है । उन्धेने अपनी रमा मे-एकपव्र से 
कहलवायां है-'"यह सबं कुछ नही है । की कृछ नही हे 
रघ है ¡कोई म आ. एषह । कोई नहीजारहहै। 
उन एस बात मरे ओर भारतीय संत क्वि कबीर के-पानी 
केर बजुदबुदा' अय. मानस क जाद, छेते षी शिप जयेगे ज्यों 
वरय, प्रमात .॥"* मे, किठना सम्य .है। अध्यालवादी देश के 
एक.संदर क्वि मे पुष्य ओर संसार के बरे पे भिन-भिन 
शब्दों भौर.स्वगो ङ एकी बात कदी है। 
बाव-है कि किसी प्रक के एक 
सम्पादक श्री ःबैकेट से मितने आये । वैकेद प्रसिद्धि ५ 
रष्वे ये । पु-पग्रिकों मे रचना के सावं वे अपने 
छपवाना भी, पसंद नही करवे थे । सम्पादक उनसे ५. 
भी नही.वा।"अतः वह उन्हीसे पूछ वेदा श्री 
है 2“ ष्य पर उन्न उतर दिया--"मुघ्े नही मातुमं । 
व्यावहारिकठा, ओर सभ्यता के नाते तो उनकी इस प्रकार उत्तर 
देने.को ठकं नहीं कष्य जा सकता, पर जहत तक सत्य का 
प्रश्न है, उनका" यह कथन. गसलद नह कलः आ सकता । 
मनुष्य अपने आप्र से अपरिचित है, अपनी {वास्तविक 
स्तक वह नष आनता, फिर यैमुयल बकेट मे कह दिया 
कि मुचच-मातुम, न्च, तो ' कोई गलत बात नं कदी । अपनी 
वास्तविक सत्ता कमे जानने ' की उत्कृष्टं बिङ्गासा ज बैकेर के 
मन मे धी" उसकी छाप उनके, साहित्य पर देखी आं सकती 
है । व्यक्ति बाहर अपने, को खोजता रहे तो उसे अपनी सतता 
का प्रिवय मिलने से रहा, उसे अपने भीतर कना पडेगा । 
उन्हेने अपने भीतर अपने टी ठंग से. क्लौकमे का प्रयाय किया 


मुल वैके मे इस याद्रिक सभ्यता के दुष्परिणाम 
से. सस्त व्यक्ति.की वेदनां को अपने हदय मेँ अनुभूत किया 
दै । उन्हे सदा इष बात की चिन्ता एही है फिवे इस वेदना 
कैसे व्यक्त करे । अपने आप से अपरिचय, समगर मानव 
समाज कम वेदना कये अनुभव करना अपने हदय मेँ ओर 
निखिल ब्रह्माण्ड रे शुष क नियति का अर्थंपाने करीष 
अभिलाषा सेमुभअत मन मे रही है । वस्तुत 
पाश्चात्य भौतिकवाद के सामे एक भरन विन् है । उनके 
सष्टतय , मे मनुष्य क, वहं व्यग्रता उजागर हुई है कि वह 
अपने आपको तो , जान ले 'पहते ।' इसका उत्तर कटी मिल 
क ते त है| ~ । 
-. जीवन क्रे.खेल की तरह .जीते हए श्री वैकेटं उसं 
चरम सत्य को. खोजना चाहते से लगते टै बिसरके विना 
को, य जीवम जीना `अनजानी राई पर भरकम सस्त 
है,। २९. वदकी अषु म उन्न. विनिदी कलेव के फेव 
भादाके गष्यापके पद से स्तीफा, देकर संप स रह सुनी । 





व्यापा अपे ग्राहको, शमि क शोषण करठे-मनमाना 
सुनाफ्य कमति ओर भारी प्याज तेवे 1 उनके यक्ष यवर, बर्तन 
घे गिरवौ नह रते उति ये वस्‌ युवा नस्नारियौ कभी 
इच्छातुखार बरे के सिये पैसे के बदते गिव रख दिया 
जाता धा । 
सामान्यजनां मे भी यही भ्वृचि पएनपरदीधीकिवे 
अपनी महत्वाकंषाएं बदायें ओर अधिक सफल सम्यन बे 
के तिमे ओ बर्ह सो रास्ता अपा, चाहे वह अमीति क 
च्ैक्योनष्े? 
समय का दर्शनष्ठ रेखा कु ग्न णया याकि 
साथियो की तुलना म अपने को विशिष्ट सिद्ध कले के लिए 
एसा कुछ कर दिखाया जाय जिससे उनकी बिष्ठता, प्रतिपा 
ओर मता सिद्ध देती घे । यह विवार दर्शं प्रवलनं बन 
गया था । इसमे दया, करुणा, सेवा, सष्पपुभूवि के लिये 
स्यान न था । उपपरोग ओर संवय ही प्रतिभा ओर सफलता 
के प्रमाण मनि जति पे । इस कुक मे दुर्बलो, पिण्डौ के 
बुरी तरह पिना पड़ र्य धा । विवारशीत कहे उने वते 
दार्शनिके, पुरोहितो ने भी हवा का शख देखकर उसी के 
साय चतने मे अपनी भलाई ओर कमाई देखी । वे भी समथो 
को समर्थन कले मे 1 
देसे समयमे यूरोपकेष्ेदर मे एक यया सिताय उदय 
हृआ-अर्मनी का शोपिन हषर । वह अढठारहवीं सदी के अन्त 
मे जन्मा । निर्धन वर्गं मँ जन्मने कारण उसे वचपनसे दी 
समां के शोषण, उत्दीटम कद शिकार बनना षडा । 
किशोरावस्था पार करते-कएते उसने अपनी पैनी दृष्टि दूरदूर 
तक फेकी ओर देखा कि संव्याप्त अनावार के पीछे भरष्ट 
दर्शन की प्रेरणा किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ रदी है। 
उसने विष वृक्ष की रम्यौ तोडने पर श्रम नही किय वस्‌ 


जदो ४ चलाया । 
ष अधिक पदन ओर अधिक कमाने ख विचार मन 
मेस पूयै तरह तिकल.दिया ! विर्व दरशन के सभी पो 


के अध्ययन क उसमे अपा प्रिय विष्यं बनाया । ष॒ समुद्र 
मयने से उसे पाया कि भारयीय धर्मदर्शन द मार रेखा है 
जो ममुष्व को संयम नरतरे-नमरतर अपनाने, सज्यनोचित निर्वाह 
कते ओर सेवा-साधना मेँ सलिप्ठं रहे क शिष्षा देता है । 
अधिक रचि बदरी चो अधिक गय अध्ययन किया । उपनिषद्‌ 
उसे अधिकं प्रिय लगे । उने गहं तत्व पाया जो मुष्य की 
लिप्ठा, अर्हता, विलाखिता “{वं॑दष्णा पर कुठाएयात करता 
है 1 उदकी सर्जना ओर रक्षाम वै ठत्व ये ओ मानवी 
मसि के सूष्म स्केतो को मुखर एवं कार्यान्वित कले मे 
कारगर रूप से अपना पश्च प्रतिपादित करते थे । 

शेोपेन वर न भारतीय उपनिषदो का गहरा अध्यय 
किया ओर उसके सारतत्व के, विभिन वर्गो के गले उतासे 
योग्य इम प्रकार निरूपितं फिया कि समाज का प्रत्येक वर्गं 
अपनी विवारसारिणी ओर कार्यपद्धति की यथार्थवादी समीक्षा 
कर्‌ सके । उमे आवस्यकं दैर-फेर सुघार कर सके । पुतन 
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के स्वन प्र नवीनं की स्थापना कर स्के । उसने अपने 
प्विपादन खे वाणी ये प्रसिति कसे मे कई कमी नही रने 
दी ओर वना लिखा बिसे उनसमुदाय के स्यापकं अविच 
रम्ये षिरिमे समी कणे का अवसर प्रित एके । उसने 
अपे जीवन ख पूरी तरह इसी मिशन के तिये समर्पित कर 
दिवा 
शोपेन छव्‌ अपगी विदा माता का इकलौता पुत्र था । 
वह सम्यन भी दी ओर विल्पूर्णं जीवन की पक्षपाती भी । 
उखद कारयपद्धति खमय के साय चलती धी । बेरेकोभी 
अपने साय चते ओर वी रीदि-नीति अपनाने के लिए 
समश्ाया । पर उस पर्‌ भारतीय निवृति मार्गं क रंग बद 
सु था। निजी जीवन मेँ आदर्शो र समावेश कयि मिना 
लोकमानस के आदश क ओर मोड़ मँ सकता । यह 
तथ्य उसकी स्वीकृत मान्यता कर अग नन धां । वह 
अपनी माता से अलग ये गया । एक सस्ते मै छोय 
कोठयी किरये पर तेकर उसमे रहने ओर गुजाए कणे लगा । 
उन-उम्पर्क के लिए जितना समय आवश्यकं धा उत्मे समव 
बाहर्‌ रतम ओर लौटकर फिर कोटरी मेँ बैठ जावा । रग्नि 
का आधा भाग उसने सने के लिए ओर आधा पद्े-लिखे 


के लिए सुरक्षित कर्‌ लिया । जिस समय हरल मेँ तरह-तरह 


की रेगलियो चलती रहती उस समय वह विवय भ दूबा 
रता ओर सोता रहा किं प्रचलित अमन्यत फो किस 
प्रकार सज्जनतां की ह पर मोडा जाय ? ओ उसे सूद्व 
उसे निरभीकतूर्वक व्यक्त ओर्‌, अंकित करता । 

शोपेन वर के विचार खौकप्रे वाले ये, भरवलन प्रवाहं 
के विप्रीत भी ¦ उसमे समथो की गतिविधियों की धञ्िर्यो 
उड़ाई । इस रतिपादन को सुनने ओर छपे मेँ सहयोग देने 
के तिए कोई वैयार ज हेता था । इसलिए उस्म आबीविका 
भरी स्वल्प थी । इतने मे द्यी उसे गुज चलाना पड़ता था । 
पर पीछे ख़ सुमोे.वालों क धी एकं वर्गे उपय । उसने 
इख सुषारवादी संधर्ष मूलक विचारा को भत्रय देने ओर 
दिलने का प्रयल किया । फलतः उस प्रकार सख भी एक 
वर्ग विकसित हआ ओ उस विवारधाय क समर्थन द्री मदी 
सहयोग भी कता था । उसके प्रथ प्रकाशित ही नही 
इए---बड़ी मातरा मे लोकप्रिय भी हए । उत्छाह बदा ते उसने 
एक के बाद दूसरा प्रय लिखा ओर समय का प्रवाह उत्से 
के लिए दार्शनिक पृष्ठभूमि पर भ्रसक प्रवल किया, बिसे 
लगे यौ सफलता धी मिलने लगी । शोपेन धंवर के जीवम 
मद्य योयेप क एकंर्वर्गे ठेसा उतने गयाथा यो 
शासनः ओर समाज मे संवयाप्त सामन्वाद का खुतेआम 
वियेष कसे लगा । इतना ही यहीं इन अयुगादर्यो भे अपने 
निड के जीवन मे भी इस प्रकार के आदर्शवादी परिवर्तन 
कथि बिसे सिद्ध द्ये सके कि उनके मान्यता म्र बौद्धिक 
ही नद है वल्‌ गहं तक उतरकर बीम विधामे भी 
वेश कमे सगी दै । . ५ , 

शोपेन सेवर ख प्रख्यात मन्थ द वटं एब वित 
एण्ड आयडिया" उब ॒प्रकशित हमा तो सुधारवादी 
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कह याना चाहते है । स्वस्य दष्टिकरेण से गे यह एक अवगुण 
ओर देवपूर्ण नीति है, पस्तु न जने कपि लाम के प्रलोभन 
से व्यापार उगत मे इसे स्वर्ण सू मद्या जने लगा । रापिन 
संदर के पिवा मे यद अवगुण अथवा हेशियायी रंवमत्र करे 
भीन षी ओरये सत्य निष्ठा के ही सष्ठ जीवन 
जहि मानते ये 1 दूमरी विशेषता उमे यह थी क्वे कसी 
की पीठ पीठे निन्दा कले के 9 पर्‌ दी कुछ कहं 
तेना अद्म समद्धते ये । इस करण उनसे श्पुता रखने वते 
भी प बात करने वातं क अपेखा कुछ अधिक घे । 
जो लोग उक श्य पिशोषता फे समन्न उतिवे शीष 
उनके प्तरि भी बन जति! 
सत्यनिष्ठ ओर स्पष्टवादित--ये दो गुण शंपिनर्घेवर 
कमे अपने पिता से विएखत मे मिते ये । उनकी माता एक 
तेखि थी । दिनं यत अध्ययन करना ओर लिखना षी 
। उनी चर्या धी । प्रगति ओर विकास क दिशा मे 
। यह प्रशंसनीय तो है पनु जब यह अपने निकटस्थ 
ओर परिवार के लोगो की उपेक्षा तक बद जता है तो निन्य 
स्वार्थं ही बग जाता टै । मौ की तेखम स्वि निन्ध स्वार्थं 
की सीमाक्येभी लष तु धी । शोपिनं छव उनके अपे 
ये ओर उब उन्होने तेखमन क ओर सुचि तेना आएम्भ 
क्या तो मौ ने प्रोत्साहने देने की अपेक्षा उह निरत्साहित 
किया । महत्वाकक्ा-विकृत हे कर कभी-कभी ठे पणित 
धारण कर जाती है । मौ हेते हए भी उन्हेने अपने 
के निरुत्साहित किया ओ यह सिद्ध करता है कि उनका 
लेखम साथना नही स्वार्थ का साधन न गया था भौर उस 
ष्म बे अपने किसी भी निकरतम को प्रतिद्द्री के रूप 
मे देखना पन्द नकष करती धौ । . 
जिस समय उनका प्रथमं प्रय अनि द फोर फोल्ड 
रूट ओफ द सफिशियेण्ट रीजन्‌" प्रकाशित हुआ, उस समय 
दे साहित्यं मत के मये री प्रवेशार्थी थे । फिर धी पथि 
ओर मनोयोग द्राय यह ग्रन्थ तैयार कले के काएण उन येना 
यूनिवर्सिटी मे डोरे की उपाधि से सम्मानित किया । एस 
पहली सफलता से शोपिन रघवर का आत्मविश्वासं प बदा 
ओर उन्दने सोबा कि र्मा यह जान कर शसन 1 
हालाकि मन मे संदेह क अंकुर भीसिर्‌ उठारहाधा फिर 
भी उसकी एक प्रति लेकर अपनी मों के पास पूर्वे ओर 
अन्य उन्दे दिखाते हए बोले--"भौँ देखो इस प्रय पर 
डोद्टेट की उपाधि मिली है ! आप इते जग देखना 
अपनी प्रतिक्रिया चताना \" 
कुछ दिनों याद शापेन वर प्रतिक्रिया जनने के 
उदेश्य से मौके पास पूवे ठे देखा कि ग्रन्व जरलंका 
तद्य रखा धा । शायद्‌ उसका मुख पृष्ठ भी मरी खोला गया 
५) । शपेन व्र ४. धव प 4 तुम्ी 
पुस्तक पद्‌ { किस इसपर 
व दिया है । मेरी समद्चसे तो यह किताब दवा देवने 
वालों के लिये पुडिया बाधने के काम में ही अयेगी ।** 
उल्टी प्रतिक्रिया का सदेह तो धा, प्रनु वह इतनी तीखी 
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चेगी-श्सकी आशा भी नी धौ वे उबल पे ओर 
बोते-मो तुम अपने आपे समक्षती क्या घे । इसे लोग 
उख समय भी अपने पप्र रखेगे उव तुम्हारी किताबों को 
काड़ी र दुकान मे रखने के तिए भी जगह नर्द रहेगी । 

मँ की ओर से रेखा हतोत्याहन मिलने पर शपेन 
देवर क पं्चला उठना अदुषित भी नदी घा 1 उनकी माता 
अहंकरी स्वभाव की थी, इम कारण उसके अपने पति से 
भी नही बनती दी | दोनों पिता पुत्र मे अच्छी बनती ओर 
पिता शदेन ह्वर को प्रयः घी हर समय अपने साथ रते 1 
पिता ङे लम्बे समय तकं व्यापी कम-काज के सिल-सिते 
मे बाहर ओर विदेशों मे धी रहना पड़ता । शपे देव भी 
उनके साव रहते ओर किंशोरवस्था मे ही उन्होने कई देशों 
रे पूमर डाला । हन यप्राओं में उन्ह कई बुद्धिवीविरयो का 
संपर्क मिता । पिता मे उर्मनी मे शिष्ठा दिलाने फी अपेक्षा 
बाहर देशों मे पामा अधिक उचित समञ्च ओर शेपिन हावर 
ने यर्मनी के साथ-साथ न्प तथा इग्तैण्ड मेः अपम प्राम्मिक 
रिष्ठा परी की। 

स॒न्‌ १८०३ मे उन एर एक भीषण वत्रपात्‌ शा 1 
उस समय वे कैशोर्यं स वयः सन्धि पार कररहेथे कि 
उसके पिता म अपने तनावगरस्त जीवन से मुक्ति प्रने के लिए 
आसहत्या कर ती 1 एक सहा धा--वह भी टूट गया } 
मौँसे गे कई आशा की वही जा सकती धी फिर भी आशा 
कीणएकक्षीणष्ठो सही रिम तो दिखायी देरहीथी वहथी 
मातृत्व क्र वत्सत हदय । उसी ररम के विश्वास पर शापेन 
सेवर अपनी मँ के पास परु पर्तु वलँ से दो टूक जवाब 
मिला-रम र अपने साय मरं रख सकती । लगता धा 
महत्वाको्षा के उन्माद ने मातृत्व को भी दैद डाला था । 
शापेन रघवर अपना-सखा मह तेकर रहं गये । 

समय में उनका एक मित्र बहुत काम आया । 

उसने शापेन वर फे अपने साय रखा ओर विश्वास 
धाया । वे निर्वाह तो मेहनत-मजदूरी दाय चलने 
लगे-परनतु इस वय की संवेदशीलता को कंटु स्मृति दंशो 
ने गहण आधात पंवाया । आत्मविस्मरण के लिये वे पुस्तकें 
मे दूने लगे ओर्‌ अध्ययन द्वार आत्मोमुख हए । न्दं 
परिस्थितियां ने उनके मन मे दर्शन शास्र के प्रति गहन 
अभिरुचि जाग्रत कर दी । पौच-छह वर्षो तक अनुकरण 
भविष्य के थपेड़ों मे भटकते हए वे दर्तमान के अरति आश्वस्त 
चे खके ओर १८०९ भँ ऊर्टिंडन विश्वविद्यालय मे भर्ती द्र 
गये । वँ उन्म दर्शन शाख की विभिन विचारधारा का 
अध्ययन किया । प्लेटो, करंट, अरस्तू, सनोजा आदि 
दार्शनिके के विवार ने उस पर्‌ गहय प्रभाव डाला । 

जिन्‌ दिनं वे अध्ययन कर्‌ रहे ये, उनक्र व्यपितित्व 
एकाक हेतव जा रहा था 1 मँ की ओर से निराशा, 
परिस्थितियों के षपेडे- ओर यथार्थं की कटुतओं--कुल 
मिलाकर ह्न स्व बाठौ से उनका जवन दर्शन की एक- 
्योग-राता बन गया । दर्शन के सम्बन्ध मे पाश्चात्य ओर 
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फितहयत वेतन समनो । बाद मेँ करम देखकर ओर ब्दा भी 


देगे । { 
ओर उस युवक ने उसी शाम से पियेरर्‌ में विदूषक 
की भूमिर मिमाना आस्भ कर्‌ दिया । मसखरेषन के 
अभिनय मे दह इतमा सफल हुआ कि चरमणती धियेटर 
कम्पनी सम्हल गवी । यह नहीं अच्छी आमदनी भी हेने 
लमी । लब्दन की अनता मे यह नया अभिनेता अपनी 
अभिनय दक्षता के कारण बड़ा लोकप्रिय हुआ । ञैसे-असे 
उसमे लोकप्रियता बढ़ती गयी-देतन ओर पसिमिक भी 
अच्छा मिलने लगा । हेते-हेते पसिमिक का स्तर इतना 
ऊँचा बद गया फि उसके पास अच्छा पैसा इकट्वा हो गया । 
कई मारकं कम्पनियों के निमरण अनि लगे--उसके पास 1 
समे ैसे प्रतिस्पर्धा चल पड़ी हो कि कौन इस नवोदित 
अभिनेता फे अपनी ओर मिलान म सफल छे जये 1 
उस अभिनेता मे जिस नाम विलियम शेक्सपीयर 
था धियेरौ की इस प्रतिस्पर्धा का अच्छा लाभ उठाया 
ओर काफी पैसा इकट्रा कर लिया ! बाद मेँ वह लोड 
वेप्व्तेन ख म्तैक पयर कम्पनी क हिस्सेदार भी बन 
गया । शेक्सपीयर करे उस समय नारको मे काम कले के 
कारण बड़ी ख्याति मिली थी प्रतु वे अमर इए दूसरे दी 
कारण से । साहित्य के माध्यमं से । उन्देनि विश्व के ज 
अमूल्य निधि भेट की-माना जाता है कि वेद व्यास, 
कालिदास, वाल्मीकिं आदि आर्यं कवियो के बाद उनके स्वि 
ओर किसी ने भी नीं दी । शेक्सपीयर का नाम कलिदास 
के समक्श्च है--क्योकि उन्दने अपनी कला मे उसी प्रकार 
का अनूढापन कायम रखा । 
उनका उन्म सैरफई नामक गोव मे ई्तैण्ड मे २३ 
अप्रैल, १५६४ ई. को हुभा । उनके पिता चमे ओर ऊन 
का व्यवसाय करते धै । परिवार मध्यम वर्गाय. स्थिति कारी 
धा--इपलिए उनके शिक्षादीक्षा गोव की पाठशाला से आगे 
नं बेद़ सकी । अठारह वर्ष की आयु मे ही उनका विवाहं 
छन्नी वर्ष्‌ की आयु वाली एेन हैथेवे से हो गया ! वह 
उप्र मे उनसे कप बडी थी । फिर्‌ भी दाम्पत्य जीवन बड़ा 
्रमपूर्णं ओर मधुर रहा । कई आलोचक तो यह मानते रँ 
कि उनका विवाहित जीवन इख रहा था । पतु इस सम्बन्ध 
मे कोई प्रमाण नदी मिल स है । उनकी रवनाओ मे र्त 
कीं भी आत्मप्रकाशन हुम दै उससे तो यही लगता है कि 
परि-पली बहे म से रहते थे । 
विवाह के एक वर्ष बाद ही उनकी पली ने एक कन्या 
को जन्म दिया । बाद मे दो जुडँ बच्वे ओर भी ए । 
इस प्रकार तीम सन्तानं के पिता ह्ये जनि के बाद पिताते 
कह दिया कि वे अपने लिए रोजगार की व्यवस्थां कर । 
प्ली बच्चो सहित उनका आर्थिक भार वे महीं उडा सकते 
ओर्‌ इसीलिषए्‌ रोजगार की तलाश मे उन्हे लन्दम आ जाना 
पड़ा । लन्दन मे वे यत्र-तत्र बहुत भरके प्रतु काम की कोई 
व्यवस्वा म हो सकी । 
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उन दिन लंदम मे नाटक मनेोरंखन का प्रमुख साधन 
था । लोग इह पटन्द भी करते थे ओर धिये मे बड़ी 
भीड़ हआ करती थी दर्शकों की । इधर-उधर भटकते देखकर 
कसी मे कह दिवा कि माटक कम्पनी मे भर्ती हो उओ । 
कोई भी तुम जसे कोमिडियन को अभिनय कै लिए रखने से 
इन्कार नही करेगा ओर सयमुच कहने वाले की बात सत्य 
सिद्ध हुई । फिर तो शेक्सपीयर का सितारा एेसा चमका कि 
चारो ओर उनके नाम की धूम म गयी । 

उव भाग्य मे साथ दिया तो उन्होने माटक लिखने का 
भरी विचार किया । तंदन मे तब रंगमंच की वैसी स्थिति थी 
तैसी कि अब अखबार, रेडियो ओर टेलीविजनो की रै । 
उस समय तमाम राजनैतिक ओर धार्मिक विचारधारओ के 
भ्रचास्पसार तथा गतिविधियो के विश्लेषण क एकमात्र साधन 
रंगमंच ही था । उस समय ब्रिटेन मँ बड़ी उथल-पुथल मची 
हई थी । हेनरी अष्टम की मुत्यु के बाद राजनीति दाकपेचो 
भरी अघाडा बनी हई थी 1 इधर ओौदयोगिक कऋन्ति के कारण 
पीवाद का भी उदय हौ रहा था । इन परिवर्तनां का साग 
भार वलं की जनता प्र पड़ रहा था । फलस्वरूप सर्वसाधारण 
राजनीति मे गही दिलवस्पी लेने लगी थी ओर यह रुषि 
रंगमंच के माध्यम 'से जितनी तृप्त य सकेती थी उतनी किसी 
अन्य सान से नरी । 

शेक्सपीयर ने तत्कतीन प्रिस्थितियो का मिरे्ष 
विश्तेषण किया । यह स्वाभाविक टी था कि रंगमेषे के 
माध्यम से वे अपना ७५ जनता के सम्मुख रखते कु 
दे आम उनतामे से अये थे इसलिए उनका 
सर्वसाधारण को आसानी से गले भी उतर जाता । उन दिनो 
अधिकंश नाटक कम्यनियो पर रईसो ओर सामन्तो का नि्ब्रण 
था 1 क्योकि रायनैतिक हलचलों ओर सामाविक गतिविधियो 
के संचालन व उतरेरणा का यही ते एक माष्यमथा।ये 
रईस ओर सामत इस प्रकार जनता को अपने पक्ष मे बनाये 
एने का प्रयल करते रहते । 

नाटक लोकप्रिय थे भी ओर जनता पर प्रभाव डालने 
वाले भी । इसलिए शासन को सदैवं यह भय बना रहता 
था कि उनके द्रास जनता को भड्कमकर कीं सत्ता छीन न 
ली जये । इसलिए धियेटर कम्पनियो को प्रत्येक नाटक 
खेलने प्र लाइसेन्स लेना पड़ता था । तब नाटको पर सेन्र 
प्रणाली लागू धी । एनी एलिजबेथ मे एक ियेटर कम्मनी 
के मालिक को तो उस समय पृदयुदण्ड ही दे डाला था उवं 
उन्हे प्रदर्शित नाटक के कुछ अंश आप्तिजनक लगे थे । 

एसे वातावरण मे अपनी बात को स्ट ढंग से कह्ने 
के लिए रोक्सपीयर ने एक अनोखी पद्धति निकल ली धी । 
उस पद्धति को समी्षकों ने अन्योक्ति शैली काः नाम दिया 
है ! महाभारत ओर रमायण के पौरणिक आख्यान तथा 
पचते ओर बाइबिल की भाव कथाओं का उन्होने अदु त 
सम्मिविण्‌ किया ओर अपनी बात फह डाली ! एक तो 
नाटक मे अनूढपन. व विचायं की प्रखर अभिव्यक्ति थी ही 
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मे अपने अध्ययन कलमे ही तैटिने, ओक, छर आदि अक 
आवी भाषाय सीख सी थीं । इसके साय व तया अरजी 
भाषा उन्हे खेलकूद मे अपने विदेशी सियो से ग्रहण की 1 
इन . पच डत विभिन भाषाः के साथ विश्वविद्यालय 
कमी शिक्षा समाप्त कसे के बाद उन्हने अनेकं वषँ तक 
गणित, दर्शन एवं ग्राकृत-विड्यन के विषयों म अध्यापन कर्य 
किया । गणित, दर्शन तथा प्राकृतविद्यन जसे जटिल विषयों 
खा अष्ययन-अध्यापन कते हये भी ड. गुड मे विभिन 
भाषाओं का इनं प्राप्त कसे को अपनी लगन को शिथिल 
मदेन दिय । वे अध्यापन के व्यस्त कर्यक्रम मे से थोड़ा 
बहूव समय निकल कर्‌ भाषाओं प्र व्यय कसते रहे 1 इसका 
परिणाम यह हुमा कि एक तम्बी अवधि के बाद पेशन पने 
तक उनका यह भाषाम्‌ अधुण्ण बना रहा 
सेवा से निवृत्त हने कै बाद उनके अनेक मिव्र उनके 
पाष यह मालूम कले अये कि खो. सुज अपना शेष जीवन 
किस प्रकर व्यतीत करेगे ? उनके एक मित्र ने उनकी 
श्रमशीलता दी प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने अपे सेवा 
काल मेँ जी तोड़ पप्रिम किया दै, अब तो शायद आप 
अयने शेय जीवन मे जीभर विप्रास ही करेगे 2 डो. सुजने 
हसते हुये उतर दिया “भेदे भले मवि! परपरम कसे का समय 
को अब आया था 1 अध्यापन काल दा श्रम तो पैसे की 
सेवाथी ओ कि मजबूल मुञ्चे क्न पड़ी है । अब मँ अपने 
परिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त छ युका हं । वास्तविक सेवा 
तो अब कर्‌ सु्वूगा । क अवकाश कल मेँ मेँ 
कुछ कर सगा उसे हौ वास्तविक करना समर्ुगा ओर उसे 
हौ अपने जीवन की स्वी सम्पत्ति मानकर ससार से विदा 
होते समय संतोष कर्‌ 1” 
डो. सुज अपने मे जुट ही नहीं गये बल्कि 
डूबकर खो गये है । जिसके फलस्वरूप अं तक उन्होने 
चीनी, असवी, जापामी, सस्कृत, इटैलियन, तमिल तेलगू, 
कनड़, फारसी आदि प्रगतिशील भावाओ के अतिरिक्त उत्तर, 
मध्य दक्चिण अमेरिका के आदिमवाखियो, पूर्वीय देशो की 
विभिन प्राचीनं भाषाओ, नीमो एवं एस्कीमो उति के लोगों 
कौ भाषाओ का डान प्राप्तं कर लिया है । रशियन, तुक, 
वर्मी, जापानी, डच, फिनिश, हिवू, अरबी, अंपिजी, फेच, 
हेरियन, असौरियन, संस्कृत, हिद, तमिल, बेगला, मठी 
तेथा भारत की पर्वतीय एव दक्षिणी भाषार्ओं प्र तो उन्देने 
पूरणं अधिकार भप्त कर सिया है । इव प्रकार वे संसार की 
लगभग तीने सौ पुरनी-नई भाषाओ के ङ्ञाता हो चुके ह । 
डो. सुज ने केवल भाषाओ का ञान टी राप्ते नही 
किया बल्कि उनम साहित्य भी लिखा है 1 अगज, न्व, 
इटालियन एवं स्मनिश भाषा मे अनेक पुस्तके लिखने के साथ 
उन्ेने चीमी भाया क बहुत सा साहित्य विभिन भाषाओं मेँ 
अनूदित किया है । स्पेनिश भाषा मे लिखी हुई उनकी 
कवितां संसार के काव्य साहित्य मे अपना स्थान 
रखती ह । अरबी भाषा मेँ जिन कविताओं का सृजन ड. सुज 
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मरै किया है उदके कारण वे अग्वी भरषी लोगों मे कणी 
लोकप्रिय हे ्, है । चीनी जैसी कठिन भाषा फी कविताये 
तोचीनमे बडे चाद से पदी जाती र ¦ इसके अतिरिक्तं 
वे पवार भाषाओं के प्रेम गीतो क एक संग्रह विभिन 
भाषाओ भँ अनुवाद करके प्रकाशित कर सुके ह । ॥ 
इस सबं साहित्य सूजन के अतिरिक्त उमका ओ सबसे 
बड़ा ओर उप्योगौ कार्य है वह है संसार भर की भाषाओ 
का सूची पत्र, जिसे उन्होने अकारन्ते विधि से तैवार किया 
है । उसमे संसार की तीन सौ भाषाओ के केवल नाम हौ 
नृय है बल्कि ड. सुज न उनका संक्षिप्त इतिहास भी लिखा 
है । डँ. सुज का भाषा सम्बन्धी अनुसंधान कर्य अभी चल 
रहम है ओर उन्होने विश्वास प्रकट किया है किवे अपने 
अन्तिम समय तक इस भावा सूची मे कमसेक्मदोसौ 
भाष्ये ओर जोड़ सकेगे । 
डो. सुज से जब भी कोई मिलने गया उसमे यही 
देखा कियातो वे किसी फ्मंसीसी उपन्यास का अनुवाद कर 
दै अथवा किसी विदेशी भाषा की पुस्तक का अध्ययन 
रहे है । अभी यदिक्तिसीतेप्र प्रकरे पद कर रखा 
तो ताड एव्र उढा लिया है ! आशय यह कि उनके जीवन 
प्रत्येक श्यास अपने उदेश्य की पूर्ति मे पूरी तरह से 
से मिले का 


2 5 


ॐ ^ 


लमी रहती है । यद्यपि डो. श ने किसी 
निषेध नहीं कर रखा है तथापि लोग उनका काम ओर व्यस्तता 
देखते हुए उनका वहु ही कम समय खराब कपत ६ै । 
कहना भ होगा यदि यह मानव अपने उदेश्य मे सफल 
ज्ञे गया ओर उसकी एक मानव-सध्यता के लिये रखी हुईं 
मीव. पर आगे जने वाली पीदियो भे पत्वर चद़ाये तो एक 
दिन अवश्य, हौ सखार से द्वेष तथा वैमनस्य का विष दूर 
हो जयेगा ओर संखार की पूरी मानव जाति एकं मानव समाज 
मेः बदल जायेगी, जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृतिं तेया 
एक भाषा हो सकती है । अभी तो यह बात दूर्‌ का स्वम 
दिखाई देती दै पर पुरुषार्थ से कु भी असम्भव नहीं । कौन 
कह सकता है कि जिस दिन ढो. सुज का उदेश्य साकार 
होगा मूनुष्यो क यह धरती स्वर्गं नहीं बम जायेगी । हम सव 
को एेसे सदाशयी व्यक्ति की दीर्थं आयु के लिये मगल 
कामना कली चाहिए ! 


नियमबद्धता चरित्र की पहली कसौटी 
पियर्सन 


अग्रि हक भी दिम्दी भाषां के श विद्वान 
पियर्खन को आज भी साहित्यकार बड़े सम्मान के साध स्मरण 
करते. हँ । उन्देने उत्कृष्ट भारतीय साहित्य का अनुवाद अरजी 
मे कर भारतीय तत्द-इान अग्ेजी-भाषियों के तिये भी सुलभ 
कर दिया। 
सरकारे पदाधिकमरी हेति हये उन्देनि इस षव मेँ बृहत 
अधिके काम किया है । इस सम्बन्ध मे उनसे एक बार अपिज 
मित्र ने पूछा-आपने इतना अधिक सरकारी कामकाज हेते 
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कमो का दण्ड देता दै ओर अच्छे कमो का पुरस्कर प्रदान 
करता है । मान्यतां का खणए-खोपन परखना यँ इमाय 
उदेश्य मह है 1 बठाया यही आ रहा है कि मनुष्य-को अपने 
से उवी किरी एेसी स्ता के प्रति आस्था धी ज केवल 
उक द नदं वन्‌ सम्पूरणं जड्-येदन का नियमन करती है । 
पतु शक्ति ओर साधम के अरहकार ने उसके आस्था को 
चोट प्हंवाईं ओर धर्म, ओ मनुष्य दे नैतिक यीवन जीने के 
लिए भरित कर्ता था वही विदेष ओर विध्वंस का कारण बन 
गया । संलवेलो ने दूसरा महायुद्ध देखा विरौबठः उसमे 
निषविव धार्मिक विद्वेष की वह ज्वाला बिसे लाखो. यदूदियो 
के प्राणं सिये ओर्‌ विड्ान का वह विष्ठंश बिसे लार्खो 
व्यक्तियो छे असमय ओर अत्यन्त दी निर्ममता के साव कात 
के गल मे फक दिया ओर साित्यकार सलबेलो कां हदय 
बुर तरह मसो उदय । सर्वसाषरण जिसने नागासाकी ओर 
दिरशिमां की पिष्वंश लीलाओ के विवरण समावार्‌ प्रो के 
माध्यम से उनिनभी बुयै परह भयभीत हो उदा थातो 
साहित्यक खा हदय, सवेदना षी जिसकी सम्पत्ति है, आकुल, 
व्याकुल ओर्‌ उद्िम, उतप्त होना तो स्वाभाविक ही ह} 
इसके बाद सोलबेलो मे मनुष्य मे आस्या क हए 
दीपो करर से जलाने की गुर जिस दंग से उससे 
संसार भर के पुद्धिवीवियो के मनमसिष्क मे एक मम्यन-सा 
मघने तगा आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणाम के व्यक्त के 
इए सलिबेलो मे कहा--ययार्थवादी संस्कृति के प्रदाह में 
मनुष्य के हयो से उसके शाश्वत, नैविकं ओर आध्यात्मिक 
मूल्य लुप्त घे गये ह । तेकिन इस कारण निरश देना 
अथवा गुस्से से भरकर ध्वंगतक दृष्टिकोण अपनाना जग भी 
आवश्यकं नहीं दै । आवश्यकता तो य बात की है कि 
सहित्यकरर सूम ओर परोक्ष रीति मे इस प्रकार कप 
स्थापना क निरूपण कर जिनसे कोई वर्ववादी बौद्धिकता 
की व्य्वता सिद्ध चे ओर मनुष्य अपने सामने धार्मिक चैतिकता 
कही विक्त्पकेसरूपमे देखे । 
अपने समाज ओर मानवता के प्रति साहित्यकार कां 
विशेष दायित्वे होता है । वह केवल इए ही नीं सृष्टाभी 
हेता है ज समाजं फी मानसिकता कमे नये सस्कार 
उनृत बनाता है, उसके मये स्वरूप की सृष्टि कता है । 
इसके साय ही अपने समाज का वैचारिक नेतृत्व कसे की 
सिममेदाी भी उस पर टै । लेकिम साहित्यकार अपने दायित्व 
को पहवाने ओर उसे पूण करे की अपेक्षा अपने अहं को 
हौ तुष्टु के मे लगा रहता है ! सम्मान ओर्‌ ख्याति, 
पुरस्कार ओर धन तथा अधिकार ओर प्रभुता सी उसका प्राप्य 
बनताजारहा दै) 
सोलवेलो ने इसलिए कहा कि सम्मान ओर पुरस्कार 
की आशामे जो लोग अपने कागजों की सड़क पर कलम 
की सवाद कर दौड़ते है, वे साहित्यका नरी ह क्योकि 
उन्हेने कही न कहीं अपने षे से समद्नौता कर लिया दै 
ओर उनमानस को दिशा देने की अपेक्षा उसे णव, 
बहलाना सीख लिया दै । लोग आखिर तो उसी को चाहेगे 
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जो उनकीस्वि कषे, उन्हे पसंद आता हे ओर जे 
लोकरुचि फो देखकर लिखा या कहा उयिगा वह कभी भी 
उत्कृष्टं नीं द्ये सकता । सोलबेलो ने कदहा--““सार्वजनिक तौर 
प्र फिसी लेखक क रचनाओं को असापारण सम्मान ओर 
ख्याति मिलने लग जये तो समञ्चना चाहिए कि उसके 
अन्तःकरण का प्रह्मी कठँ न कहीखोग्याहैयासो गया 
दैयाधोखाखा गया दहै । 

इस बात को उन्होने बार-बार दुहण्या । परु इसका 
यह अर्धं द्य है कि सप्माम ओर ख्याति अपने आप मेँ कोई 

व है । वह दाये-गा्ये दी उपरव्यि्यों हो सकती 

किसी मिल के लिए कोई प्रयाण क ओर रस 

मे दोनों ओर ले एलो की युगन्ध भी उसे मिलती जाय । 
वह सुगन्ध तो अदिरिक्त उपलब्यि दै-जिसे सर्वपरुख 
समद्र सुक नहीं जामा है । चलते ही जाना है, बद़ते ही 
चलना है अपने दायित्वो करे पूरा कले के लिए । कहावत 
है कि “धसिद्धि ओर सम्पति तो छाया की तरह दै । बिद 
पकड़ने के लिए छेड़ा जायतो दे दूरः 
ओर जिनकी पएवाह मे की जायतोवे 
है 1 

संतिबेलो ने कहा-- “माए (साहित्यकार का) कम 
होना चािए्‌ कि हम एक प्रहरी की तरह निरन्तर चलते ही 
र्हं । एल युमने के लिए रस्ते मे रुके मत, घमं अपने 
रस्ते मे एल मिले ते भी ठीक पौर नही मिलेतेभी 
ठीक ॥” सलदेलो के स्वयं के उीवन मेँ उनका यही कथन 
चरितार्थं हआ । सन्‌. १९६४ मे उन पहला उपन्यास 
प्रकाशित हुआ तो प्रकाशित होते ही वह हो हाथ विक 
गया । खन्‌ १९७५. म उने पुलत्बर पुरस्कार मिला ओर 
१९७६ में धेष्ठतम स्त्य के लिए मोब्रूल पुरस्कार 1 

ख्याति ओर सम्मान की एकदम उपेक्षा कले वाते 
सोलबेलो को इतना गेतहाशा यश मिता यह इस बात का 
प्रतीक है कि स्वनातमक दृष्टि से सम्पनं हुआ कृतित्व न 
केवल रचयिता को आत्मसंतोष ओर सम्मान प्रदान करता 
दै वरन्‌ उखके गौए्व को भी ऊँचा उठता है { उनका जन्म 
सन्‌ १९१५ मै कनाडा के एक यहूदी परिवार मे हुआ था । 
जबवे ९ वर्ष के ये तभी उनके पिता आर्थिक दृष्टि से 
लाभप्रद स्थिति की सम्भावना देखकर शिकागो चते गये ओर 
फिर स्थाई रूप से वहम बस गये । उनका परिवार परम्परागत 
रूप से धर्मनिष्ठ था । परिवार मेँ सभी धार्मिक क्रियाकाण्डों 
ओर अनुष्ठन को विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाता 1 

सोलेलो बचपन. से ही जिषासु भरकृति के थे । परिवार 
भे उब भी कोई धार्मिक कर्मकाण्ड या व हेताथां ते 
वे उसे बड़ी गम्भीतापूर्वक मैवे देखते रहदे भौर कषी-कभी 
पूछ भी लेते किं “यह क्या-रेसा क्यो?" पिता उनकी 
बालसुलभं विहासा को उसी ठंग से पूर करते ! विना इस 
बात का.ख्याल क्वि किः सोलवेलो को इसये. सुनतोष हो रहा 
है अथवा नही अर सालवेलो को इन बात से सन्तोष, हृ 


तक भागती ह 
पीठे चती ती 
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दिये जने के स्वागवं मे समाचार प्रौं ने परिशिष्ट अंक 
गरिकासे 1 उन विगत ओर वर्तमाम जीवनं सर्वसाधारण के 
सामने रखा"! लोगो करे पदकर्‌ विश्वास नर्द हेमा कि 
सिंक्तेयर सुर्-संसार के सकरष्ठ व मे 
इतने मूर्ख, दनवू ओर बुद्‌ रहे घेगे । यह असम्भव 
नष ४ । कट रही पेड फी डती पर ह छडे देकर कुल्दडी 
वतते वाते कलिदास संखार के अद्वितीय नाटककार ओर 
विद्वान गन सक्ते ई ते यह क्यो असम्भव है कि मूर्खं हैरी 
सिंव्लेयर लुईस बन जये । 
पुरषर्यं ओर साधना के बल पर इस दुनिया मे स्वे 
कुछ साध्य है । भगवान की इस सृष्टि मँ एेसी कोई वसतु 
या विशेषता नही है ओ अत्य हे-दुर्तम भते ही हे । 
दुर्लभ भी इषलिए किं पसीना बहाकर प्राप्त कसे वते षौ 
उक ध समते दै 1 टीरा यदि आसानी से यतर-त्र 
मिलने ५ तो उपक मूल्य हयी समाप्त द्ये जयेगा । उपे 
पामे के लिए पत्वर ओर वचषटराने तोड़कर प्रयल किया जता 
है पभो ते उरस महत्व समद्र मरे आता है ! फिर भी यह 
महत्व ओर मूल्य उप वस्तु क न परिप्रम ओर पसीने का 
यौ है] विसे पहयानकर्‌ दरी सिंस्लेयर लुईख नन गये । 
सिक्लेवर लुईस का उन्म ७ फरवरी, १८८५ ई. के 
एकं पिकित्सक परिवार पँ हु धा । उसके पिता एढविन 
ल्यूईघ को शादी के बाद ही घर छोड़ देना पड़ा धा । उस 
समयवेपढुरहेये परनतु णर वालो से अनबन ष्टे जनि का 
कारण एढविन को अपना, अपनी पली का तया रिष्षा का 
उतेर्दायित्व स्वयं के कन्धा पर्‌ सी लेना पड़ा । माता-पिता 
क घर छोडकर वे शिकागो चते अयि । वही प्र्‌ काम-धन्धा 
कसे लगे तथा पदन भी लो 1 $सी दौरन उनके य्ह दो 
बच्चों मे अन्म सिया जिनमे से एक ये-सिंक्तेयर । प्यार 
मेषरके लोग सिं्तेयर करे हैरी कल्म करते ये । उनके 
जके दो वर्षं बाद्‌ ही एडयिन डाक्टर बे 1 १ 
पूकि डा. एडविन का स्वयं का जीवम कठिन संपा 
ओर कठिनाइयो मे बीता था । अपने पव्रिम ओर उत्साह के 
बल पर उन्दने प्रिस्थितियो पर विजय प्राप्त फी धी । 
इसलिए वे चाहते ये कि मेरी सन्तान भी मेहनती ओर सुस्त 
छे । यह एक मनोवैडधनिक तथ्य है कि पिवा अपने पुर को 
भी अपमी ही भति, अपनी प्रतिकृति के रूप मे की 
आक्षा कएता है । िक्तेयर को जब उन्होने आरा के 
विपरीत सुस्त पाया तो वे बड़े निरश हए ओर भरेम क्रोध 
मँ बदलते लगा 1 
सिंक्लेयर्‌ की सुस्ती का कारण म्र म उपहास ओर 
परिवार मे उपे था 1 आर्म मेँ उनकी मनस्थिति को 
समञ्लकर सम्हालने का प्रयास किया जाता तो शायद वे बनपन 
मेष कुशाप बुद्धिं ओर मेधावी सिद्ध हो सक्ते ये । 
सिक्सेयर क एडविनं हमेशा निकम्मा ओर कामचोर कहकर 
दुत्काग कप्ते ये । है कर इख उपेक्षा से वेदना ओर मानेखिक 
पीडाके दौर से गुजसा पड़ा । 
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एक बार उन्होने इस उपेक्षा से घवड़ाकर धर भी छोड़ 
दियां । सन्‌ १८९५ मे वे घर छोडकर भाग निकले । उस 
समय उनके आयु १० वर्ष कीथी 1 इस उप्र मे व्यक्ति 
का कोमल मन तीव्र प्रतिक्रियावादी भी दता रै । वे घर्‌ पर 
एक चि लिखकर. छोड गये ओर रेल्वे स्टेशन पर पुषे । 
संयोग से विद्धी तुस्त दी उमके पिता के हाथो पड़ गयी । 
धर्‌ छोड़ने के लिए स्वयं के दु्व्यवहमर को यिम्मेदार पाकर 
उन्हे अपनी भलती का भान हुआ ओर ममता भी जागी । 
सामान्यतः कोई भी माता-पिता अपने रक्त को पसीना बहाकर 
पाली पोसी सन्तानं से नफरत नहीं करता है । सन्तान के मन 
मे नफरत हौ अनुभूति ते माता-पिता का रोष-बन्य-व्यवहार ही 
कएवाता है 1 एढविन तुरत स्टेशन की ओर दौड़े, सिक्तेयर 
मै उस समय टिक्ट खरीद लिया था ओर गी मे चदन 
फी तैयारी करदहीर्ेये कि पिता उनसे लिपट कर सूब 
रोये । 

एडविम ने पृछठा--'भेरे बच्चे तुम हमे छोड़कर कहँ 


"आप तोगो के व्यवहारसे मैँरतगञआगयारू । 
अबर्मैसेनामे भीं देकर इस भार्‌ रूप जीवन को समाप्त 
ही कर दूगा 1" 

“चलो देय धर चलो“-एढविनं मे कटहा--"अब हम 
तुम्दे तंग नद कगे ॥” 

विश्वास ओर परिवर्तम पाकर सिद्तेयर पुनः घर आ 
गये । यह घटना कोई दवाव या विद्रोह की नही पितापुत्र 
के सम्ब्यो मे परिस्थिति ओर भूल से अये तनाव की 
परिवायक है । सिंक्तेयर तो अपने घर से उमे्षा, अपमान 
ओर भर्त्सना के कारण भागे ही थे । आज भी घर छोड़कर 
निकले भागने वाती सन्तानं के पलायन का एकं कारण यही 


॥ 

सिक्तेयर की माता उन्हे छह वर्ष का छोडकर ह मर 
गयी थी । एडविन ने दूसया विवाहे कर लिया था । परु 
सिंक्लेयर को कभी अपनी सौतेली मौ से कोई शिकायत नहँ 
रहै । उनके भावी-बीवने को भी सौतेली भाने ही सर्वाधिक 
प्रभावित किया है, घर का ओर पिता का रवैया तो सुषर 
गया ४. बाहरी वाताचरण ्योकात्यो ही रह । 

र स्थिति की स्थायी प्रतिक्रिया ओर समसामयिकं 
सहपादियों के व्यवहार ने सिक्तेयर्‌ को आत्मकेन्धिति बना 
दिया । वे षष्टो अकेले वैदे स्वयं से बाति करते रहते थे ! 
उनकी माता इवबेला ने बदलते आ रहे अपने सौते्े बेरे 
को रचनात्मक दिशा दौ ओर पुस्त पदन के लिए कदम । 
सिक्लेयर अपनी मँ का ब्हुत सम्मान के ये ! यह परामर्शं 
कठिनता से गले उतार पस्तु धीरे-धीरे असुविधा पूरं हो 
गयी । किताबो मे. उन्हे मजा अने लगा । 

सिंक्ेयर को पुस्तके दने का अभ्यास छे गया । 
तत्क्रल आनन्द न देन वाला कोई भी काम तुरत अभ्यासं 
मेँ नहीं आता । फिर भी यदि उसके लिए निस्तर प्रयास 


प्रथम आता था ¦ इस कारणं उरे छात्रवृत्तिं मिली तथा उसके 
सहे उसने हर्वडं विश्वविद्यालय से स्नातक परीका उतीर्ण 


आरम्भ से ही उसने अपना स्वतचचिन्तन्‌ आरम्भ कर्‌ 
दिया था । कई प्रथा, परम्पर प्रचलित है इसीलिये वह उसको 
स्वीकार मरं करता, जब तक कि उसका विवेक उसे स्वीकार 
नहीं कर्‌ लेता था! 
उसमे रयम श्रेणी मे बी. ए. पास किया था किन्तु 
उसने पौव डालर देकर डिग्री लेनी नही चाही । वह पाच 
डालर अपे. प्रमाणप्र के पाने के लिये खर्च क्ले की 
अपेक्षा उख घन क किसी उनेोपरयोगी कर्यं भे लगाना बेहतर 
समदत था । उसने पच डालर की रशि गरीब विर्यं 
को मुपत पुस्तके देने वाले कोष मेँ जमा कण दी । 
वह सातक-पषषा उतीर्ण करके अपने घर ककड आ 
गया तथा वहं कौ एक पाठशाला मे अध्यापक का कार्य 
के लगा 1 वह व्यवितगत स्वातच्य का पका समर्थक या। 
पढने वाले बच्यो को पीटना वह एक क्रूर कार्य समदत था.। 
पीठे से उनके आलसप्मान कर ठेस पर्वती है तथा उनके 
विकासं मे बाधक चेती है । 
उस समय लोगो की यह मान्यता धी कि बिना डषण्ड 
का भयोग किये बल्यो पदाना कठिन दी नहीं असम्भव है । 
उषके सावी अध्यापको ने उसे सलाह दी-- “यदि तुम ण्डे 
व नही करोगे तो तुम सफल अध्यापक नहीं कन 
सकते 1" 
हेनरी सिद्धान्तो को अधिक महत्व देता धा--सखफलता 
ओर असफलता को कम । सफलता के लिये सिद्धान्तो का 
हनम उमे स्वीकार नदौ था । उसमे छतो को अपने ठंग चे 
हौ पदाया 1 उसका परिणाम यह हुभा कि विद्यालय के 
संबालकगण उससे असनतषट हये गये तथा उसे नौकरी से त्याग 
््रदेना पडा 1 
मह धोरो की प्रयम तथा अन्तिम नौकरी थी । इससे 
त्याग पत्र देकर उसने अपना प्रथक स्कूल खोल लिया । यह 
स्कूल एक हौ कमरे मे चलता था तथा उसमे आरम्भ मे 
केवल उह विथ पते थे । धोरो उन्हे निशुत्क शिष्ठा देता 
था! 
उसे अपन जीवन मिर्वाह के लिये पेसिले बनानी पड़ी, 
बेरी के फल तोडुने तथा बाजार मे बेचने पड़े, फसल की 
कटाई का काम करना पड़ा था । उसने भाषण देने से लेकर 
चूते साफ करे तक के सब कामं अपने जीवन मे क्वि 
किन्तु अपे व्यवितगत स्वातच्य को ओव नदी अने, दी । 
जीवन भर वह अपने आदर्शो के लिये संघर्षं करता 
रहा । वह अपने देशवासियो को यह सिखाना चाहता धा कि 
पैसे क पीछे भागना दी जीवन नदी दै ¦ इस संसार मे खे 
भी कई रुख है कि जो पैसा काक भोग- रेर्वर्यं के 
अधिकाधिक साधव जुटे की अपेा अधिकं सहता से मिल 
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जति है । उनकी ओर से आंख मद कर सिद्धान्दीन जीवन 
जीना किसीभी नु के लिये गर्वं की बात नही है । 
धोगेने मौलिक चिन्तन से अमेरिकावासियो को 
अवगत करने के लिये क_कंड की मेर भेक नदी पर एक 
सप्ताह" मामक पुस्तकं लिखी तथा प्रकाशित कप्वायी । 
सर्व्रयम `उसने उक्त पुस्तक की एक हजार प्रतयौ 
छपवायी थीं । उन एक हजार प्रतियो मे से केवल २१९ 
प्रियां द्यी बिकी तथा शेष उसके पास पड़ी रही । किन्तु, 
इससे वह निराश नहीं हुआ । उसका लेखन क्रम चलता ही 
रह । बाद मे उसने अपना एक पवर निकाला । एक बार 
उसने अपने बरे मेँ इस प्र मे यह तथ्य प्रकाशित किया 
भरे पुस्तकालय मे ९०० पुस्तके ह उनमे से ७०० मेरी 
लिखी हई ई ।' उसके इन शब्दो मेँ उसका आल-विश्वास 


इलकता था 1 

घोरे मे गलत नदी सोचा था । दुनिया ने उसके विचाये 
को उस समय भरले ही न समहा हये बाद मे उसकी पुस्तके 
विश्व भर मे लोकप्रिय हुईं । उस समय जिस पुस्तक का 
मूल्य एक डालर्‌ था उसी का मूल्य आज ६०० डालर्‌ है। 

उसकी दूस पुस्तक वल्डन" अरकशित हुई । उसके 
जीवन मे वेल्डनं की दो हजार परतिर्यौ ही बिक सकी धी 1 
आज उस पुस्तक क अनुवाद कई भाषाओ मे हो सुका है 
तथा वह अत्यन्त लोकप्रिय पुस्तको मे से एक गिनी जाती 
है। 

इन पुस्तक कर लिखने के पठे धोरो का यदी उदेश्य 
धाकि मनुष्य के पास धनदो यांन हयो बह असन्तुष्ट दी 
रहता दै क्योकि वह इस सच्चाई से परिचित नदीं दता कि 
इय धरती पर किसी भी मुष्य के लिये सुख व संतोष का 
जीवनं जी पाना कठिन नदी है । यदि अपनी वासना-तृष्णाओ 
को आकाशं वितमा ॐव नदय उठाए । अपना जीवनयापन 
करना तो सहज बात दै वह चाहे तो भरपूर परमार्थं भी कर 
सकता है । 

तत्कालीन अमेरिकन जमता इसी प्रकार के जाल-उंजल 
मे फैसी हई धी । थोये का यह चिन्तन्‌ भारतीय जीवन दरशन 
“सादा अौवन उच्च विचार” का समर्थक था ¦ थोरे वस्तुतः 
भरकृतिवादी दार्शनिक धा । उसने प्रकृति को बहु निकट से 
देखा धा 1 उसके साहित्य मे उसका यह सूक्ष्म निरीक्षण 
यत्रत्र बिखर पड़ा है । 

अपना अधिकंश समय बेत्डन पोण्ड नामक 

सुरम्य प्राकृतिक ब्लील के निकट बिताया था । थोर ने राल्फ 
वाल्डो इमर्सन नामक दार्शनिक से उप॒ द्वीत के निकट की 
भूमि खरीद ली धी तथा अपे हायो से इसके निकट एक 
साधारण सी ह्ोपड़ी बना ती थी.# इस रोपड़ी मे उसके 
अपने श्रम के अग्निरिक्त केवल २८ -डालर की पी लगी 


॥ 
धोरो का पवर अपने ठग का अनोखा पत्र था । उतम 
मनुष्य तथा प्रकृति के सामथ्र्य . का अरतिपाद उसने 


देवते ये उनके पास उन पुस्तके का खजाना रहत धा ओ 
सो मे साह, हिम्मत, सदाचार, शौर्य, उत्साह, उल्लास 
पुकः, प्रस्नव, आशा, करुणा, द्या, धैय, मैव भावमाओ 
छा संवा कती धी । अरस, स्वेद माईन, अम्य पलेन, 
सेक अदि उ तेखकों क पुस्तके हौ उनके पाप रहत 
थी विन्दते केतल पुष्य के कल्याण्‌ के लिये, उत्थाने के 
तिये साहित्य निमौण किया था 1 इनके अतिरिक्त विश्व के 
प्रसिद्ध मेबुल पुरस्कार पिवेताओं की कृतिर्यो, अच्छी पिका 
भी उनके पपर चेती थीं विन्दे वे अधिक से अधिक रियायत 
टेक ओरक्म से कम दामं तेकर बेवते धे । रवीद्रनाय 
दैमेर क गीवडलि के अगिगी अनुवाद की कई सौ गतियो 
उन्दने देवी । 
यद्रपि ओर सव उगहो की तरह इत्फिया मे भी 
चरपयै, तेमान् भे पुस्तको की खपत . अधिक धौ । रेखा 
साहित्य मओ सोगों को स्वनात्मक दिशां देता दै उसकी दिक्री 
बहत कम थी । तिस पर आजीविका भली प्रकर चलां 
चाना तो ओर भौ कठिनं था । दैक्छने के पास पिता फी जो 
पूवी थौ वह उखे पुस्तको की खरीद परे लगा वके वे 
ध अब पित्रे ज कुछ मिलता धा उसौ से गुजर 
धी। 
समान्य पुस्तके विक्रेताओं की तरह दुकान खोल कर 
बैठते ते सम्भवतः उन्हे अपनी तरद्‌ की पुस्तके की विक्री 
भोगम व्यवस्था के लिये चार पैम जुटाना भी कठिन हे 
खता ओर फिर उन दिनो इल्फिया फैरामपरस्ती ओर रोमान्स 
की ओर बद रहा था इसलिए बुद्ध विचार देने की बरबस 
आवश्यक्वा थी । इसलिये पुस्तक की विक्री का उन्दने एक 
अनोखा रस्ता अपनाया था उसी दंग से वे आजीवन काम 
के रे तभी उन्हे डल्फिया ओर अनेक अन्य स्थानो मेँ 
सोगो को भैविक, चारिक ओर उत्थान कौ ्रेणी प्रणा देने 
की सफलता भ्रप्त की 1 
मे, द 6 मे व 1 फरल भ मिते 
1 र कालेज मे पर्वते धे । निम 
६ स पर सार्वजनिक सभाओ, मेलो ओर विवाह 
तयोर के आयोजनो आदि मे अपनी ओर से बिना दिचक 
पुव अने को हिम्मत हैक्सन मे थी 1 पेसे स्यान मे याकर्‌ 
वेह विसे मिलते उसे सदूविचरे ओर सदसादित्य की महता 
ओर्‌ ठन से साभ उठने की ररणा भी देते । 
उसफा भुना हआ धा---''उव संसार मे आपके सुब 
सम्बन्ध खराय हो गये हो, कोई साय देने वाला न हो, कोई 
गह दिखने वाला न रहे, सर्व अन्धकार ही अन्यकार फेला 
हो, आप मिराश हो चुके हो, आपको आजीविका का कष्ट 
हे आप दद्रस्था से उना चाहते हो, सुखी, सयत 
सुष्यवस्थित जीवन जीना चहि, तव किसी आदमी के पास 
मते जना । भगवान से भी भीख मांगने प्र ओ चीज न 
मिलेगी वह अपने घर्‌ कौ अलमायै के किती कोने से पड़ी 
अच्छे विचागे वाली कोड पुस्तक मे दूँकर त्रिकाल लेना, 
समज्ञना कि वहौ आपकी मिवे, आपकी माता, स्वरी, आपका 
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गुर, शिक्षक ओर प्रकाश देम वाली परमात्म-शक्ति है 
पढ़ लोमे तो तुम्हे अपना निर्दिष्ट भिल जायेगा । तुम्हारा 
सुधर आयेगा । विचार ५ पुस्तके देवता होती है उनकी . 
परिष्ठा घरमे रखोगे तो व्ह एकं नं एक दिन अपनी 
उपयोगिता सिद्ध करके हौ रहेमी ॥* 

उनके विचारो का हरं समञ्जदार व्यक्ति स्वागत करता 
ओर लोग खरीदते भी ये । उन्हेने किते ही भूलेभटको की 
इस तरह सेवा की, उसके कुछ संस्मरणं वाद मे प्रकाशित 
हुए, उपमे से एकध इं प्रकार है-- 

हेलिना के उन्म दिन प्र जव वे लकिटन ला सके 
तो बच्ची मे कह, "पिताजी एेसा व्यवसाय आप क्यो करते 
ई जिसमे रूठिनाद्यो तो निर ह पर परिवार के पालने भर 
के लिये आजीविका नहीं मिल पाती 1 आप तो कोई एसा 
काम कीजिये जिससे खूब सपये मिलें । वच्ये ने भी बहिन 
की बात क अनुमोदन किया । केवल उनकी धर्मपली तटस्य 


रही । 

हैक्सन हैसकर कहने लगे--""ेटी रुपयो का कमा लेना 
हौ सुखी देने के सिए काफी नदीं दै । हर मनुष्यं की एक 
आत्मा होती है ओ दूस को सुखी बनाने, सेवा करे, 
सहायता देने, सही राह बताने म अधिकं सुख, शन्ति ओर 
सन्तोष भुव करती है । विचार सेवा संसार की सबसे बी 
मेवा है जो सुख सुपये पैम महीं दे सकते वह सद्‌ःविधाये 
से मिल जता है \ सदूसारित्य का प्रसार हम इसीलिए कते 
दै किं आत्मा का परिष्कारो ओर जो भूले भटके लोग टै 
उन्हे जीवन की सही दिशा का मार्गदर्शन मिते ।'* 

उसदिनतो पुती फी समञ्चमे पूरी बात नहीं उतर 
पाई पर दूसरे ही दिन दैक्सम को एक प्र मिला-गुप्त 
लिफ्फर था उसमे लिखा था--^सर वान साहब! कल मै 
लगभग आत्मधात कर लेने को था, जीवन से बिलकुल निगश' 
हो चुका था, मेरी प्रेमिका ने मुदे धोखा दिया था, संसार 
मीरस दिखाई देता था ¦ सोचा अव जीने से भी क्या फायदा 
प्र आपकी दी हुई किताब का एक लेख ““उदियि, निराशा 
को दू भगाद्ये ।' पदा तो मेरी सार उद्विनता ओर निरशा 
दूर छो गई, फिर से आशा का सचार हआ 1 मुञ्चे नवजीवन 
मिला उसका श्रेय आपको देना चाहता षट । मेरा प्रणाम 
स्वीकार करें 1“ 

वह प्र पद्कर घर के सब लोग टैक्सनं की परेवा 
भावना ओर उसकी असलियत के प्रति श्रद्धातत घे गथै 1 
उनकी धर्मपली ग्रिप्षा ने भी उन्हे इस काय॑ म सष्रयोगर 
दिया । कई स्थानो पर वह टैक्सन के प्रायं वादी थौ 
पुस्तके बिकवाने मे उनकी मद्द्‌ करती शीं | 

उसके थोडे दिन बाद हौ कन के गरम एक र्मम 
आया । उसमे १००० पंण्ड कृ कदा | गथ एक 
प्रमी लिखा था! अकी ठी षट पृक तरमु मेव 
ईमानदार ओर लगन के रय शौर्य प्रगति कसे क 
भरणा दी थी । पते मै शद, शप भौर पलायनवायो 
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कर्मठ शरौदता मे बदले ! वे अपनी माँ से अनुमति लेकर 
परिस्थितियों के इस दकाञे को पूय कले के लिए निकले 1 
मँ ते अधे मनये स्वीकृति दे दी1 


मैरिसगं उब अपना निवास स्थान छोडकर कम-काज 
की तताश मे भटके ले तो उनकी उप ओर शीर की 
स्थिति देखकर किसी ते भी उन्दँ कम पर नही 
भी वे उति ओर निवेदन कते नौकर पर रखने तो 
एक दी उर मिलदा--“वेय! अभी तुम्हरे खमे ओर खेलने 
केदिे है । अभीसे तुम खम प्र्‌ लगने की बात क्यों 
सोषते हे 2 अथी तुमह कौन काम प्र रखेगा ?" 

श्वी मुञ्चे इस उमर मे भी अपनी बूदी मों ओर अपने 
गिर्वाह के लिए रोजगार फी आवश्यकता है । इसीलिए मै 
कम पताश रहा टरं । उब पेट ही खाती घे तो खेलनाकूदमा 
कँ से होगा 1"* 

साष्ट ही उत्तरदाता का भाव गैरिसन फे यले का 
छेत था \ उब वे यदं जवाब देकर निवेदनं कणे ते 
उत्रदाता चुप रह जति ओर फिर पैतेए बदसते-“ुम क्या 
काम जते हे 2" 

वी, मै काम तो कुछ मही जानता । ष्ठं सीखना 
व ह बिस कम मेँ भी आप मुञ्चे लगयेगे उसे 
बहुत थोड़े सपय भे ही सीख र्तुगा ।" 

“यच सीखने की सुविधा मदी ईै""--ओर गैरिसन को 
। निशा ओर असफलता 


एसी हेती है कि कुछ तो कना ही धा । निर्‌ 
अएफल रमे से वे निरश छे गए । इसलिए उन्होने कोई 
भी कम कले के लिए स्वय को वैयार्‌ किया । छोटे-छोटे 


कामग के पास भी वे गए पर उने प्रायः निराशा ्ी मिती 
क्योकि कोई भी व्यस्ति पसे नए ओर सीखने वाटे लड़के 
दिनि कम की वलशमेंही 
उन्हेनि किसी जूता गौढने वाते मोची से पूरा 1 मोवी जग 
उसने गैरिसम के परिवार कै 
(५ से अवगत होकर उह अपने यौ काप पर रख 
या । ६ 
इस साधारण से काम को ही गैरिखन मे महत््पूर्ण 
सफलता माना ओर वे जी लगाकर इस काम मे लगं गए । 
भू ओर गरीबी व्यविति भें कैसी लगन ओर तन्मयता पैदा 
कर्‌ दती दै, वह कोई जानना चाह सो उस स्थिति की कल्पना 
केरे जब बह खोज-बीन ओर योच-तलाश के बाद कहीं कम 
की व्यवस्था बने । जिस मोवी ने भैरिसन को काम दिया था 
वह , बालक की मेहनत, निष्ठा ओर श्रमशीलता को 
देखदेखकर उस पर वरस 'खाया करट था 1 क्योकि वह भी 
साधारण या श्रमजीवी था ओर आदमी को खास नदीं थी, 
कुछ बेनता वह सददयतपूर्वक देता । यह रशि 
री अव्यल्य मत्रा मे होती थी कि उरसे नैरिखम का री 
पेट से धरता घा। फिर भी वे सुट ये । 
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एक दिय मोची मालिक ने उनसे कहा--“*ौरिखन, यह 
तुम्हारे क्या आमदनी होती है । इससे तो तुम्हा पेट ५ 
मुश्किल समे भरता होगा । तुम कहे तो अपने एकं बदः 
मिद से बात करट, वह तुम्हरे लिए अच्छी आमदनी क काः 

देगा ।' न 

“जैसी आपकी मर्जी-गैरिसन मे स्वीकृति दे दी 
ओर मोची मे वाठ-चीतं चलाकर उन्ह बदई के पास रखे › 
सफसता प्राप्त कर्‌ ती ॥ इन्दी दिनों आरे में वर्णित घटन 
घटी । यद्यपि उनके जीवन्‌ मे अभी स्थायित्व भी महीं आय्‌ 
धा, वे चाहे थे कि कोई रेसी जवि तलारा की जाः 
जिससे जीवन निर्वि चलं सके, तेकिन उक्तं घटना मे उरक 
विचारणा को बदल दिया ओर वे सोचने तगे चसे भी षो 
इस कुमथा का अंत ही)का है । 

बदरं के पाय से .फाम छोड़कर उन्हेमे एक प्रेस > 
नौकरी कर ती 1 छापाखनि' मे उने द लगमे ओरं कमअ 
ठीक कसे का काम भिता । न अनि क्यो भैरिसनं को इ 
साधारण-सी उपलव्षि मे संतोष मिला । उन्दने निरिचत कः 
लिया कि अपने व्यवहार। ओर उदयोगशीलता से इस धव मे 
उच्छी मगति करे तेगे ओ आगे चलकर उनके उदेश्य क॑ 
पूर्ति मे सहायक सिद्ध होगी । नियत कर्यो से विवृत्त हो आत 
के बाद ओ भी समय मिलता उसे कंपोरजिग सीखने मे लगे 
की सोषी । लेकिन भैरिसन रिष्िति-तो थे मरी । कंपो्िग 
सीख तो कैसे 2 उरं वाह है वल्ल शद के हिसाब से उन्देम 
अन्य लोगो से पूछमूछक्‌ अक्षर जडा सीखा । अक्षो को 
पवानना भी उन्हे इसी. भकार आया 1 लगपूर्वक यह काम 
कर्ते-करते वे एक अच्छे कंपोजीटर बन गए ओर आमद्मी 
भी पहे की अपेक्षा दिया हने लगी । 

अब उनकी बिदगी, क गाड़ी दीक गति से वसने लगी 
ओर वे अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बद़ाने ले । उन्हेनि 
आठ-दस्‌ वर्वं तक वह काम किया ओर धोड़ा-बूहुत पैसा परी 
इकट्वा किया । शिष्ठा की दृष्टि से भरी उन्होमि संतोषजनक 
प्रगति कर ती । उस समय उनकी आयु लगभग सोलह-खरह 
वर्ष की रही होगी 1 प्रेस मे पुस्तके छपवाने के लिए 
व्यवसायी, एवे, तेखक. ओर स्राित्यकार लोग आया फरते 
ये । भैरिसन मे ओ निश्चय किया चादास भया का अंत 
कणे क उस संक्त्पको पूण कले के लिए उने एकं 
उपयुक्त मार्ग दिखा-लेधनी द्वार लोगों की विषारणाओं मेँ 
परिवर्तन लाने का । उनके हदय भँ दाखपथा के रति बही 
पृणा धी ओर गुलामों के प्रति गहै संवेदना । - 

इसी धृणा ओर सवेदमा को जीवन क लक्ष्य बनाकर 
उन्हेन प्रेस मेँ अमे वातै लेखकों से संपर्कं किया ओर उनके 
सहयोग से लेख लिखना सीखा । गैरिसन के हदय में इस 
अत्याचार के विरुद्ध त्ति की जे ज्वाला धक रहौ धी वद 
इस कार संतुलित ठंग से व्यक्ते हेमे लमी । बद परथिम, 
अभ्यास, अध्ययन ओर मनग्‌ से उन्दने से लिखना आरभ 
किया ओर अखग्े मेँ भेजे सगे 1 आस्म मेँ त्रो उके 


परु वे गिरश्‌ नह हए । उन्म 
श्रयत अरे रखे ओर इष अमवसत-खषना से उनके ठेठ 
अखबर्ये मे छपने समे । 

कुछ दिगो में दही उन्हेतरे विभिन पद्रपतरिकाओं मेँ अपने 
देख छपवने मे अच्छी सफर प्रत कर ती ! बदरे 
थोड़ा पैसा इका हआ तो शरी-मैस' माम से एक अद्वार 
भी निकला, विसका उदेश्य था इस अमानेवीय प्रया के 
विरुद्ध जनमत जग्रह करना ! कितु आर्थिक कदिमा्यो के 
कारण यह अखबार चल म एका { गैरिन हरोत्साहिठं षी 
हुए \ उन्मि देजमिन सुंडी मामकं अपना एक सहयोगी दृद 
निकला ओर्‌ शरी परस" बंद ष्ठन के बाद दूय एर प्रकरित 
करना शुरू किया । 

इ अखबार को भी यही उदेश्य थाक दास प्रथा 
कै विषद्ध जनमत तैयार कामा ।"उन्तेने अपनी तेखनी एरर 
इस कुप्रथा प्र घातकं प्रहा किए । लीग के विचार बदत्ते 
ओर दिमाग्र उलटने लगे । विचार करति को यह अभियान 
इतना अधिक सफल रहा कि उखे गुलाम का व्यापार कले 
वाले उस प्रथा का ताध उठमरे वते लोगों के अस्ति मेँ 
भूकंप सा आ मया । समाज द्रोही स्वर्थर्यो ते ष्ये मपे 
हिद के लिपु दवनिकारक सम्या ओर इन गुषारकें का अंत 
कर देने के लिश प्रयल कपे से" 

इय गैरिसन के विभाय को मामन वलि व्यक्तियो का 
एक बड़ा समूहं तैयार हे गया { उनका अखबार धी निरंतर 
परगति करता रहा । यह आशा धी कि उत्त अमेरिका के 
अधिकांश नागरिक उनके पष मे ह कितु वर्ते उनके विरेषी 
भीकम नही धे । दक्षिण अमेरिका के दास व्यापरियों के 

धातक श्रु थे । इलिए्‌ दोनों ओर से 

ओर उद करवाद कट देने क द्वव 
र्वा गया } उमे प्राण खे मे पड ग । दास प्रवासे 
महए संदेध रखे वाते कुठ पभावशाती स्वायां व्यव्ि्यो मे 
भैरिसिन को पकडे के लिए छह हार रुपये का इनम धोपित 
क्कि, कि उर्‌ अर्दिफ म २५ इडार्‌ क इनम निक्रलप १ 
उनके विग्नेधियो त भैरिसन को एकडने के लिए बडा 

गह जल मुना ओर दे उप जाल मेः उस समय स॒ गृण 
जब बोस्टम मे उनके शुम मे उह चे प्रक से धेर 
लिया } विप्लव की सी स्थिति आ मपी 1 उमरके समर्थकं 
तथा दिरेधियो मे दंगा^फमाद हने ऋ इर पैदा ह्ते गवा 1 
सर्फ अधिकमगों मे शख अवसर पर हसेप कर स्थिति 
को कान भँ लिया तब जकर कदी हलव में सुधार आवा 1 
परित ओ पुलिस मे अपनी देखरेख मेँ रखा ? बद मेँ दुष्ट 
स्वाधियो के मभाव म आकर उ प्रर मुकदमा चलाया गया } 
योग से इख पटनाक्रम स अतिकारी तत्कालीन 
गृष्टि अगरहम सकन को मिती । वे स्वये भौ इव भ्या 
कौ शष्ठ करदे छी मरा उवे ये । इसलिए ओर 
भानवीम दृष्टिकोण से भी विचार कर उन्देते गैरिषन्‌ के र्दद 
ओर तिप भपित कर श्रक्वं कर दिय । गिन मब 
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ओर अधिक उत्पाहपूर्वंक अन्याय से लहै तमे ओर अंहः 
सफल ५ १ गैन प अपने व्यवितितवं ओर्‌ कृतिव ऊ 
माध्यम से उनसाधाएण के सम्मुख एक देखा दीप उक्ताया ओ 
सदा उके पय कौ आतोक्रितं कए रहेगा 1! 


प्रजातन्न का प्रणेता-रूसो 


षस महनदा्निक का जम आव से लगमय ढा प्र 
वर्ष पूर्वं २८ दून, १७१२ को स्विटवरतैेष्ड की रजी 
देनव मगर के एकं सम्मानित परिवार मेँ हुभा श ! आङ 
उन सए संघार केवल दार्शनिक ही नदी, आनि अजात 
करा प्रेत एवम्‌ फो कौ राज्य-ऋन्ति फ पिव मनव है। 

क्से का परातन-पोदण उनके पिता मे किया! वै 
बालक स्सो को सार-सारै एव उगराकरे उसे कटिं 
पदवाकर सुगते थे । महान दार्शनिक का यह 
रिषषण था { उब वे केवल दस वर के ये उसी समय ठक 
पिता किसी अन्य नागरिक से सडक प्र तड ण्डे ओः रे 
घायल कठो के दण्ड फे भय से योवा छोडकर भाग्‌ ध । 
अब रूरी पूर्णतया मिरत्रित हले गेये ओर उन्हे उके गर 
के परिवार मे ते जया गया) उल्ल उने बायसी के ए 
पादै के संसण भे पदमे भेजा । दो सात पश्चाद्‌ उन 
वापिस जेनेवा लाया मया ओैर व एक मोटय के कपीतमं 
मेँ कम सीखेके तिर ङ्द रका मया) 

एक दिम अचागकं ञनेवा से भागकर दे सेवय 
पदै के एस शरण मोगने ग 
को केवल अघ्रय ही नद 
कैयोलिक धर्मं द दी 
कमै एक तरुण विषदा 
मँ तो मदास॒ देगोरष 
चेटकीप्ट्तुशीयदी 
सम्मोहन के अगि विवश 
लिया । १७३७ ठक सूरो किसी 
सै ओर उम अतुल समति 
१७३७ मेँ दे अती पात की सति 
कनैवा यये 1 सुपर्व भे योर गर स्मे 
अन्य भरेम के अयने एस रख तिरय 1 
जब यह देखा तो वे महाम्‌ दुःख ह । 
वृषो तक के दर्शन-शाल् फा गल 
{ अबे वे स्वन्रकमं क छोच 
एक शिक के पद प्र कम कले तमे । ॥ 
एक यल में दवे वं से उब गवे आर पण केर 
तकत वे पगे जरयो क से दि वि 

॥ समय बाद उन एर एक अपरवशाती 
मदाय सी गिग पदी । उ्लेनेस्दो ओ क 
का पण्डित यमह कर उन्हे देगिय ये फ्री ए 
सचिव रियुकव कट दिया अगत १७४४ ये उने वधे 
परिका्त दिया मया † 
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१७४५ मे खूसो ने एक संमीत-नाटक-मण्डली स्थापित 
की ओर उसके द्वार केवल घन री नही, यरा भी अर्चितं 
किया ,\ १७५० मे उनके जीवन दम वह महान्‌. षठा हई 
जिरने उमे जीवन को सर्वथा नया मोड़ ग्रान क्या । 
१७४८ भ सूपो ने परिख के एक समाचार प मे एक 
पिङपन देखा, जिसमे घोषणा की गई धी कि ओ व्यद्ति 
बु स्वभावः ष्ठ है पर्तु हमारी सामाधिक संस्थाओं नै 
कनिष्ठ घना दिया है । इख विषय पर्‌ सरकरष्ठ निवन 
लि, उपे डिबान अकादमी की ओर से भरारी पुरस्कार 
दिया जयेगा । 
रूपो मे आत्म-विभोर तेकर व्ह निब लिखा ओर 
पुरस्कार पराप्तं किया । उनके भित्र मे इव खुशी मे उन 
हिसीवर जनरल के ऋर्यालय मे एक अच्छा पद दिला दिवा । 
वे शीर उपे छोड पेप्सि से ओनेवा लौट गये । जेनेवा 
शसो रे ज्यादा दिन तक अपने कलेञे से चिपकाये नहीं 
रख खदा । वे फिर फंस लौट गये तया वहं असिद्ध विदुर 
मदास रेषेनी के अश्र में रहे । यही वहं काल है, उब 
उन्हेमे अपने असिद्ध गर्यो क स्वमा की । रूपो की सरक्त 
लेखनी से ्रजात् की वह ओजस्वी वाणी प्रसूत हई कि 
उमे आंस ओर चेनवा के सिने; को दिला दिया 1 देनो 
देशो के शासक उनके क्रन्तिकरविचारे से शुवय ह्ये उठे 
परिणामस्वरूप १७६२ मे उनके प्रन्ये[ के प्रकारान्‌ ओर विक्री 
पट प्रतिबन्ध लगा “दिया गया । अदेश जाय कर्‌ द्यि गये 
करि यदि वे ञनेवा की सीमाओं मे धुय तो उन पकड़कर 
न्दी बना लिया जये । फिर भी उनके लिए आश्रय की 
कमी न धी परु उन्हेनि बर्न के निकटं एक ज्लोपड़े मे रहना 
यी प्रसन्द्‌ किया । 
वल्ल वे कष्टमय जीवन विता रहे ये 1 अवः अगरिज 
मर के आग्रह पर लन्दन जा बसे । सूपो. को प्यार तो 
शंख कीभूमिसे धां अतः वे अपने म्पि को बिना बताये 
१७६७ मे हृ्तैण्ड से प्रस भाग गये 
शब्दशत्य के महान्‌ कलाकार ओर वाणी के अपूर्व 
साधक्‌ रूस ख साहित्यं मानवीय भावुकता की सर्वेक्ृष्ट 
अभिव्येवित माना जाता है । वह एक गम्भीर दरशन 
रुद्ध क से परिपूर्णं है 1 उन्होने दो भकार के साहित्यं की 
रबनाप की शीं ` जनैतिक-साहित्य ओर जीवन-साहित्य, 
खीवन-सादित्य मे उकी सबसे प्रसिद्ध वना दी सोशत 
कनवट दै यद्यपि सामायिकचीदय के विभिन ध्वा मे वे 
कृति दम ओर्‌ लौट चलो का ना लगृते ईँ, तथापि अपे 
मरय दी सोशल फान्धेवट" मे वे आदर्श राजनीतिक व्यवस्था 
-की स्यापना पर ओर देते है तथा राज्य के एक नैतिकचस्या 
मानते है \ “ 
~ सूपो के सामे सबसे बड़ी समस्या यह धी कि .मुष्य 
के अधिकतम स्वतचता कैये मिल सकती है । उन्होने स 
समस्या को हल कमे के लिए व्यकिति की स्वतचता का 
,रूपन्तर कर डाला । वे मानते है किं व्यक्ति की स्वतयता 
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का सामाजिक स्वरूप होना चाहिए । इषे लिये वे स्ववचता 
का समाजीकरणं कर देते है तथा व्यित को सामािक आत्मा 
अदानं कते है । उने अपने अन्धो मे सामानय इच्छा के 
उस सिद्धान्त का ्तिपादन कियां है ओ आख लोकव का 
प्रधान आधार बन गया है कि जनता को स्वयं 
इच्छा से समाड-कल्याणकारी बनना चाहिए । 
कसो को चह सीसी राजय-कन्ति मे हने वाले समू 
रक्तपाठ के लिये दोषी ठहठया जवि चाहे उद मानव-अति 
का महान्‌ मुद्ठ-दूत कहकर उनकी प्रशंसा की जाव, पर इस 
क्य की ` अवदेलना नदौ की जा सकती कि उन्देने जगत के 
समने लोक्भुवा का विचार व्यवस्थित रवि से ८ 
किया । इसी कारण वे एक युग प्रवर्तक विचारक है । 
इय सिद्धांत ने अगत की राजनीतिक मान्यताओं म एक 
बुनियादी क्रति ला दी ओर यदि उन्हेने इ सिद्धव का 
गरतिपादम न किया हेता तो आज गणतत्ात्मक शासनप्रणाली 
का कोर चिन्ह ही नृजर दीं आता । 
खूखो एक ओर, व्यवित के अधिकार ओर उसकी 
स्वत्वा के प्रहि है तो दूस ओर वे सामयिक प्रभुता के 
विचार के भी जन्मदाता है । देखे मे यहं असंगतसा लगता 
है रतु सूपो म व्यक ओर समाज के वीच. एक अदैव 
की स्थापना की है--एक रे तादाल्य क़, बिसे दोन! एक 
अभिन हो गये ह । वे आन माय कप्यून' के 
है, यानी वे कहे दै कि मै एक "सामयिक गै ह" 
दार्शनिके के स्वर मेँ स्वर मिलाकर वे कहते है कि 
राज्य या समाज व्यति का ही आत्म-विस्तार है 1 
मैक्सी की रायहै कि वे एक मक्कृति फे संस्यापक 
ये । यह संस्कृति मानव-संस्कृदि दै, बिसका मूल-मन 
है स्वततवता । स्वतवता सवेच्छवारिता नकी, वस्‌ अपने ह 
सद्‌ याश्रष्ठ. स्व" या इच्छा के शासन मँ रहता, है। 
खूसो फे जीवन का अन्त १७७८ मेँ मिरमी के दौरे 
से हआ । पेरिस कीः सामन्ताही यह नही जानती थी कि 
जिस रूसो क उसने इतमा अधिक निर्दर किया, अपनी मृत्यु 
के दीक दस वर्षं बाद वही व्यक्ति संसार फी पेतिहासिकं 
क्रति अर्थात्‌ प्ंसीसी रज्यति का पिता बन जयेगा, 
उसे देश-निकाला देने वाला रजा पेरिस के चौरहे पर कत्स 
किया जायेगा एवम्‌ जिख सभय एज का कत्ल होगा, उस 
समय जनता रूसो का अय-उयकार करेगी 1 


रूस के ' विचारोद्धारक- 
महात्मा रालस्याय ` 


जिनके गणना आज संसार के मद्न॑तम महमलाओं, 
दार्शनिक तथा सारित्य-सृष्टओं मे होती है वे २८ अगस्त, 


ध 


.१८८८ के सूख देश में दूला के निकट भाखनाया पोलयाना 


मामक ग्राम मे जमर लेने वाते टलस्यय उन्माद मद्या 
हौ नदह ये, उन्देन संखार रया उसमे घटित ने वाली 
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लम का उक्र लिया ओर "बचपन" नाम का उपन्यास जनता 
लिए दिया, जिसकी ५4५ प्रशंसा फी गई । इव हदय 
। निकले प्रथमं उपन्यास ने ही उक काफी लोकप्रिय बना 
द्या ओर विख समय भेवस्येपोल" नामक कलतानी का संग्रह 
कित्‌ चकर उन-साधारण म आया, तब तो खूषके 
शाठक "जार क ध्यान भौ उसकी ओर आकर्षित छ्य उठा । 
इसी बीच १८६० म उनके बड़े भाई का स्वर्गवासं घे 
गया । इका भ्रमाव इतना गहर पड़ा कि उनके हदय प्र 
विलासी जीवन, युद्ध की भयानकता तथा विकृत आचरण के 
दुष्परिणाम अंकिद हे गये ओर उन्होने विलखती हई मानवता 
के दुःख दूर के के अपने संकल्प को पुनः दोह्या । 
` सीवनं क दिशा निरिचत देते ही महाला-यत्स्यय 
कर्ष म उतर पदे । सबसे पहले उन्दने अरिकषा एवं 
अन भिये के लिए रूप के किसानों के सिये अनेकं स्कूल 
खोल दिये । बिनम अन्य अष्यापको के साय टातस्यय स्वव 
भी शिका देते बे । किसानो ठया सामन्त सदये के बीच 
उमीनं के दैटवरे मे उन्दने किषानो क ही पक्ष सिया ओर 
उक 'प् भे उनमत बनने के लिए नग्नगर वथा गाकगौव 
पूमकर प्रचार किया । उमके य कर्यं को के लिए 
पडते तो उनके सम्बधी उर्मीदारो ने यह ककर समञचाना 
चारा रिः (लियो यलस्यय । तुम स्वयं एक काउन्ट (सामन्त) 
हेते हए भी एल उती किनं का प करे चे 1 वह 
कारय तुम्हरे यतस्यय वंश के अतुरूप नी है, दुष्दे ेष 
जी कला चाहिए ॥ इस प्र यलस्यय भे यं उर दिया 
कि भण वंश केवल एक मानवता है, मेर क्वं उनकी सेवा 
कला, है 1 हके अतिरिक्त मेर अन्य कोई वंश नरी दहै 
ओर न इसके विद्र कोई कम दी दै। 
गरलस्यय के इष मानवोचित उत्तर से अहंकार केमद 
भ चूर रूसी सामन्त सरदार तया अधिकारी उनके बुरी वरह 
विशुद्ध से गये ओर उनका दिरेष दी नहीं बल्कि तरह-तरह 
से प्रास देने का प्रयास कले ले, कितु जिसने सास 
भोग-विलास छोड़कर घन-दौलत का त्याग करके अपना समस्त्‌ 
चीव किरी ज्वलन्त-सत्य के लि समरित कर्‌ दिया ते, 
वह व्यक्त भला मिरोधियोः तथा विपरियों से कयो इर 1 
रूप के मिरकुश तया अत्याचार शासन की गोली 
बददूक का मुकायता उन्दने लेखनी के से विचास्क्राति का 
आन क्के कला शुरू किया । उन्दने निराश जनता का 
मर्ग-प्दरशन करते ए “वया कं ?' नामक एक एसी पुस्तक 
लिखी बिसने जार के निरकुश शासन के विरुद्ध एक क्रति 
उपस्थित, करदौ । यद्यपि रूस कर सशस्ऋति उनके 
जीवनकलमे नहे सकी धी फिर भी उन्दने अपने जीवन 
काल मे ज विचार बीज बोयेये, वे दी कुछ-समय आगे 
चलकर जर के विरुद्ध शख-कति मे अंकित इए ओर 
/ फल स्वतनता के रूप मँ गरीब रूसी जनता के 
तां1 ` 
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इसके अरिस्ति उन्दने सामविक कुति, कुवा 
त्या उड़तापू्ण घर्मिक सूयो पर इतने गहे, आयात च्विः 
कि कट्टस्प्यी उन स्तिक समहन लगे ओर उनके च्च 
उति एर एतिबन्ध लगा दिया गया । 

शद के उद्बुद्ध नागरिक से ऊबकर वे देहतो फ 
ओर दते गये ओर एकन्द, -शान्त स्यान भं बैठ का 
छोरी-छोटी पुस्तिकाओं द्वारा उन॑जीवम मे पराणपर्णं नवीन 
चेतना कने लगे 1 उनी पुस्तिकां इतनी पसन्द की मं 
किं क्ये की तादाद मे उन प्रतयो का प्रकाशन तया 
विक्रव हुआ करवा था । 

महाता यलस्यय अपने जीवन के महनतम राजनीतिक 
तया धर्मि येता ये । वे जनता को सत्यधर्म का उपदेशं 
दिया कते ये 1 उनका कहना धा कि बिना सत्यधर्म के 
जीवन मदं ओर बिना त्याग के कोई अस्तित्व नही । त्याग 
का अर्थं दै- अपनी इन्दवो की गुलामी से मुक हेकर्‌ अपनी 
मानसिक वासनाओं को बुद्धि के अधीनं कर देना 1 बो म्नुष्य 
काम दासना के अधीन रहता है, उसका वीवन सर्वया असफल 
ही रहता है । अत्याचार तथा आलस्य, काम वाखनां को जन्म 
देने वाले है । ओ अधिक खाने वाला दै, आलसी है, वह 
काम वासना प्र कदापि विय नही पा सकता । परत्यक धर्म 
के अनुसार त्याग सर प्रम सोपान बिह के वश मेँ कना 


है। 

, महातमा यलस्यय अपने इख विद्या्सार के कार्य भे 
इते 'तल्सीन सौ गये कि दीनदुनिया को भूल वेढे । बहुत 
समय तक अपने एक षष्ट म्व दे प्र न लिख सकने के 
कारण उसका शिकायत भ पप्र आया 1 गलस्यय्‌ ने ओ 
उदर दिया, वह उन तमयता को प्रकट क्से के लिए 
पर्याप्त है 1 उम्ेने लिखा-“बात दरअसल यह दै किं इस 
समय अफे गोव मे तथा आसपास के बच्यो के लिए एक 
स्कूल चलाने मेँ युय हआ हू । मैने देश मे रिषप्सार 
कसे का निश्चय .कर लिया है 1” _ 

यलस्यय ने जरल अपने गव मे स्कूल खोला था, 
उदके आस-पास बड़ी-बड़ी दूर तकं कोई पाठशाला नदी धी । 
इख कारण दूस्दूर से लोग अपने बच्यो को स्कूल भेये 
आया कते थे, जिने से अधिकांश तो स्कूल के समव तक 
स्के रहे ये ओर बालको को साथ ते जाया करते ये । 
बुद्धिमान यलस्यय ने इस परिस्थिति का साम उठाया ओर 
दकार अभिषावकों को पढ़ने के लिए प्रणिति कर एक प्रद्‌ 
पाठशाला भी खोल दी । बहुत से भदो मेँ ते उन्होने स्वयं 
ही अपनी कहानियां सुमाकर ओर यह कहकर पढ़ने फं चाव 
चैदा किया कि यदि वे स्वयं थोडखा पततो विना किसी 
पर निर्भर रहे सहित्य क आनन्द तथा लाभ सक्ते दै । 
यलस्यय के इस सत्मयास से गरौ का स्कूल बच्चों के 
स्कूल की भोति तेजी से चल निकला, जिससे उन्दे अध्यापक 
की आवश्यकता पड़ने लगी । 


=<4 ~ 
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मह्मतमा यतस्य ते रष्टीयनीर्ाण के आधार प्र रेस 
लोग के ति एक अपीत निकाली जिनके पस समय हो 
अथवा खो शनदान के यज मे योगदान कले के तिंए समय 
निकाले स्के । सलस्यय की अपील मे देशभक्त जनता पर 
गृहणं प्रभव डला ओर दूर दूर से समाजसेवा की भावना 
सेकर अनेक सम्पन तवा सवक्नश अप्त रिष्ठितं व्यक्ति 
पठने के लिये अति लगे ओर रिक्ारसार का क्वं तेवी 
से चत्त निकली । 
मरहत्मा यतस्यय उष समय रिश्च प्रसार के कर्यं में 
इतनी तत्परता से पु हुए थे कि. उदर समय उनका सए 
पु्रव्यवहमर री रिक्षा सम्बन्धी कायो की डाययै बन गरक 
था । उमके उस समय के लिखे हे कतिपय फत्रो का सारंश 
इस अकार है-- 
शस समय मेरे पास ५० विद्धी है ओर अकी संख्या 
तेजी से बद़रहीदहै। पत्र मेँ सब फुछ लिख सकना कठिन 
आज हमि देश की सबसे बही आवश्यकता 
जन.शिक्षा है । किन्तु हमरि पष इसकी कोई सुविषा नदी 
है । शिक्षा का अर्खारं उब तक सरकार के हय मे एेगा, 
स प्रकार की कोई आपत नदी द्ये सकती । इसलिये 
अनता को रिक्ित ० काम्‌ समाजके तोर्गो को हय 
भे लेना चाहिए । स विषय मे सरकार प्र निर्भर रहना 
अकरमण्यता दै 
अब रलस्यय का अच्छी तरह से चल त्रिकला 
धा । उप्कि सिये प्रबन्धक ओरं अध्यापक भी मिल गये वे , 
अन उन्हे निश्चय हो गया कि उनक्षी मे उनका 
स्कूल सुखा शूप से चती रहे तो उन्देने रिक्षा-संस्याओं 
एवं प्राणिथों के अध्ययने के तिर विश्व-धमण के तिए पीव 
निक्रातता 1 
उन्होने अपम विदेश पमण मे वर्मी, रस, 
स्विरजरसैड, बेल्जियम, भेट व्रिेन, स्पेन था इटली आदि 
मे खाकर ने केवलं शहरी स्कूलों का ही निरीक्षण किया बल्कि 
भ्राम पञालओं को देखा । अपिना निरीक्षण, अववेषण तथा 
अनुव तेकर फुछ दिनं बाद वे रूप्‌ लौटे । 
उपमे निरेदम तपा अभव के आधार प्रवे इस 
नतीजे पर पुव कि अपिकदर्‌ देशी पे शिक्षा का कोई उदेश्य 
मही दै । नच्यों के स्वाभाविक मानसिक विश्छस पर कोई 
विशेष ध्यान नही दिया जाता । 
रलस्यव द्वार स्थापिते स्कूल मेँ विद्यवि की रटन्त 
विष्ठासे दूर्‌ रखा आता धा { उनके वही विषय मुख्यतः 
पद्ये उति थे चिमे उक विशेष स्वि दोक धी । सकृत 
के अध्यापक श्रौ के खथ उनकी त ही र क्ते ये) 
षये हर समय एक अनुशासनं क वातावरण रहता था 1 
पिवत्‌ स्यवह्र छेते रे के ऋरम विवार्वियो मै कोई भय 
क भावना नद्य दती मौर क मनोविक्रस सच्छब्द सूप 
शे घेता रष्व था! 


षस स्कूल मे भावा, व्याकरण, षर्मशास्, इतिहा, 
गणित, चित्रकला व संगीत आदि १२ विष्यो की रिष्षादी 
जने के साय व्यायाम फ रिक्षण श्री दिया जपे तगर था । 
व्यायाम के प्रशिक्षण के किये स्कूल के एक भाग पर र्व 
साधन-सम्पन एक व्यादामशाता भी रदी गई वी । इस भकर्‌ 
मह्तमा-रतस्यम फं यह विद्यालय केवल विलय दव तै, 
मानव्िर्माणा्लतय भी था । 

भासाया पोल्याना" मै श्प तह एक स्कूल खोलो के 
बाद दलस्य यनः शिष्ठा अरणि्यो के अध्ययनं देतु 
विदेशप्रमण पर गये ओर लौटकर उन्धेने श्यी सकृत के 
आस-पास ओर अधिकं उत्तम प्रद्र च बत्तपरदशातां 
खेती 

उमके शस रिक्षारसारं के फतस्वरूप सूय के गँ 
मँ मई पाठशाचतार का क्रमन्सा क गया ओर उतर 
मेँ शिक्षत्‌ एसि आंर उसके प्रसार का देशव्यापी आ्दोतम 
चलं पड़ा । गुश्देव रवीद्र के “शमिति निकेत" फे विक्त 
रूप दिश्व-भाती की कह ही महलायतस्दय का 
भाद्यानाया पोत्याना" स्त मे केवल सूस के तिये बहक 
समस्त विश्व के तिए आदर्श शिक्षा-्स्वा बना हुमा है ! 


वयोवृद्ध-नवेयुवक वेङ्जमिन फरकलिन 


स्विपुखी अम पम्यन वेमि मकल मे 
अमेपिकि मेँ षठ मठी सोरे विश्व गे एक मि्दादितं व्यि 
के रूप मे स्मएण किया खता है ¡ वह वहा हणे 
अलमस्त, पथिभी ओर हर काम को 4 दिलवसी घे कले 
वाता मूदुष्य था । जीवन की क्वा को उसने सश्च 
अपने व्यवह मे उता } जेव भ एक स्पया भी शेषम 
हले ठी भी वह अपनी तवित को अमी की अपक्ष गि 
हृनद देवा था । यद्यपि अन्य व्यक्तियों फी वठ्‌ 
अगणित बाधां उत्ते षे र जर अये दिम विचलिठ कले 
वाती समस्याओं क समन कला पड़ा, उसते उद बुरी के 
साय युलद्चाया भी, पर चेहरे प्र माघे वाली अलिमसती, 
वेषि ओर बिन्दादिली मे कभी कुछ कमी तर अनि दी । 
निग या खिन उसे फी किसी मे नदी देखा 1 

अमेरिका के स्वतवता-युद्ध मे आर्ज-व्चिगरन का कह 
दाहिना हव माना जता था । युद्धस्य मे कुराल चेनागै की 
तरह वहं सृह्ला भौर उन समथि का अवम आयातन 
एक विलक्षण कूटी की दह ॐ कयोकोभीग्डी 
बुद्धिम के साद एर क्रया 

छेदी स्थिति भे वह्‌ जन्मा, गी भे पला था! आग 
बदन ओर अपर उमे के तिर उसमे पप पट 
किया, उनत्ति के अवर एये पर उकः पूय-पुया मूल्य इक 
कर्‌ द्म अगि जद सकर । सुद्चर, ठठेए, नदर, मवी, एवं 
वैसे कठिने पथमो के कर्मो को करते हए अपनी गजट ख 
सधन बुदा ¡ सुन ओर मोब बनाते कर गृह दोग 
अपनाया, ठव कटी जीवन की गाड़ी का पिया तुदक सक 1 


सी स्विति मे दिव काटने बले व्ख्वि से कौन आशा कर 
कता धा फि यड किसी दिन अमेरिका के भाग्य निर्मम में 
द्वद कर योगदानं देने वता बनेगा भर सफल उत्नेवा 
ममे क गौरवं प्राप कणा । 
केकलिम क समसे षट विरोषदा धी जीवन-कलत करे 
अधिङता। वे बिन दिनो अभेरिक के भाग्य-आकारा मे 
प्करायान म्र फ वरद चमक रदे ये वद्‌ उनके 
के पि इमी गद-गुजरी स्विति से उठवे हए शते अगि 
उद सकने मे किय प्रकर समर्घं हए? ठे य्ह एक द्ैउरर 
भरे ए रैवी रचय दै ओर वे इतने सामरयवान्‌ ह 
उमरी कृष प्राप्त करके कोई भी साधारण-सा व्यक्ति 
क्सि किमे परगति कर सका है । मगन उव दैवी 
सह्ये के नाम पूछते वो वह गिनते-(4). जरा, 
(२) उत्ाह, (३) साह, (४) व्यवस्था, (५) मनोयोग भौर 
£) शसनव । . 
देठमिन इन सदगुणो के _ सुरे अपाद ओर 
विषलवभ के चीरे हए आगे गदे ये । यो कम भी उनके 
खमे आवा उससे वे आणभिकमि् की वरह तिपट यति । 
परे मनोयोगं मे उपे के ओर यह सोचे कि उसे अधिक 
सुन्दर, अधिक उत्कृष्ट किस प्रकार बनाया जा सकता है॥ 
बरौ से उसके हर पत्‌ के सम्य कै कोरिश करते 
ओर रेस सपक सोयदे कि उसमे अपनी कला ओर 
कुशतवा का समावेशं कैसे कर ते, जिसे उनी वह 
प्रतिकृति एक आदर्श फे सूप मे रसित चे । उने एक 
द्ये आका रहती फि उनके करयं उनकी उत्क्वा के पमाम्‌ 
„ बन क प्रशंसा ओर प्रतिष्ठ प्रप्त कर 1 य आक्षा उनकी 
कृतयो को सवाग बनते मे बडा कम 
उन्हं देख-देखकर श्रम की सार्घकता अनुभव करते 1 
यहे करम निर्वाषि गति से चलवा रद्य ओर वे अन्ततः सखार 
के अग्रणी व्यक्तियों श्रेणी भे गने उति लगे । 
एक ष्ट व्यक्ति कृषक, श्रमिक, तेखक, वक्ता, पकार, 
उनी, दार्शनिक, सेनानी, प्रशासक, संगीत ओर 
खिलाड़ी से चे सुता दै, इस बात पर लोग आश्वर् 
कपे थे 1 पर वे कल्म करते इम आशर्यं की कई बत 
मै । समय्‌ क तिर्परण ओर मयत समय प्र नियद र्य 
मेप मनयोग के साय लग जने की आदव जिसे भी घी 
व ` खयमानुखार अपे भिय विषयों भं निष्ठावान बन सकेगा । 
अपू मन, अपरे श्रम ओर्‌ अनियमित दग्‌ से कम कला दी 
अफलं क कारण सेद है 1 च वेढे से करं मे भी 
प्रगति नद्य कर पाते उसका कारण केवल उनका, आलस 
अन्यमनस्क ठंग की मामसिक स्थिति ही हेती है । क्रैकलिन 


शिव वसुष जिनी सदा ऋणी रोगी १.१३५ 


भन दरुणं से सकर अपने उीवनक्रम के सुव्यवस्थित बनने 
मे फल हुए ते अनेक दिशा मे उनके सफल भी मिल 


पड़ी । 

अमिरिख रे उपनिवेशों का उन पेोस्ट-मास्टर्जनरल 
बनाया गया तो उने उप पद्धति मे भी क्रम्विकै सुधार 
उपस्थित कर दिये । परो प टिकट विपे की वर्हमानपद्धवि 
उन्दने चलाई । पुनी ह्‌ कर्व प्रवा के स्वान पर्‌ आघुनिकं 
इाकःदिदरम ख क्रम उन्देगे चलाया ! एस पद पर रहते 
उनहेने पवये से समप यनाये रखा, उमे तेख तिखे 
दिक्गपन छपे का नेया तका दढ निकाता पिस 
समायासपद ओर विक्ठापन-दाता दोनौ ष्ठी लाभन्विव हने ले । 
उनी सृष्वूद दह कम फी घेत यी । जीवन मे जितने 
भी काम उन्दने फिवि, उनम कोई म कोई क्रन्तिकारी सुषार्‌ 
असुत किव मिना उनये एह ही न जा सक । लोग उमम 
यह पिमा असाषारण जर्म-जात या दैवी नै फी बात कठवे 
ते वे उसे अस्वीकर करते ओर यदी कहते मनुष्य शकितो 
क धण्डार है । यदि वहं उने कममे लाने क पद्धति जम 
ते तो हर साषारण समञ्चा जाने वाला व्यक्ति अखाघारण बन 
सकता दै । जन्मजाठ कुं विरोषतारं घे सक्ती ह पर उन 
विकसिवं या कुण्ठ कला हर व्यक्ति के अपने य फी 


बात हे। 

ध्य वर्ददी अयु मे वे १७ अप्रैल, १७९० को 
परलोक सिषे पर जीवन के अन्तिम दिनो तकं इ उन 
षध न पाया था 1 जवानों स तरह सोचते आर" जवानी 
की उमंग करे तेकर कम कते । परतृि के नियमों के 
अतुखार बुदापे मे उनके शणैर के उग्जी्णं कर दिया था 
इरि साय छोढुने समी धी, स्वार्य ठीक कम न करता 
धा ओर जल्दी धकन भी आती धी पर इसे क्या ) 
फैकलिन कहवे-वृदा वह टै ज निरश हो गया, बृहद्र यहं 
है विसमे पुस्ार्य छोड़ दिया, मूढा वह है बिसी आकाशा 
मरगरं । मैना न कभी हमा ओम कुष्‌ मेरे पास 
भटके सकेगा । वयोवृद्ध नवयुबक के नाम से वे विषयात 
ये । उनके मिद उसी उपधि से ठन विभूषित करके सम्बोधनं 
करते ये । पे वस्तुः युवक धे ओर ८४ वर्ष की भरी जवानी 
मेँ घै अपनी जीवनलीला समाप्त कके चते गये 1 

लोग जिन्दगी जीते ते है पर जीना उन्द आता नहीं । 
वै्मिन परंकलिन मे मस्ती, परती, तत्परता के साय 
व्यवस्याूरवक बिन्दगी दे जिया ओर हर स्थिति मे हसते रहने 
की आदत को अपने अनुयायिों एवं प्रशंसक के लिए एक 
बहुमूल्य वसीयत के रूप मे छोड़ गये । 
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सी स्विति मे दिन काटने चते व्यक्ति से कौन आशा कर 
कता था कि यह किसी दिन अमेरिक के भाय निर्मण्‌ मेँ 
दवद कर योगदान देने याला भनेगा ओर सफ़ल जेता 
बनने क गौरव रपत करेगा 1 
फ्रकसिनं क सबसे बड़ी विरोषता धी जीवन-काल की 
अथिडता। वे जिन दिनों अमेरिका के भाग्य-आकश मेँ 
पकाशवाम नष की तरह चमक रहे ये त्र उनके मि पूषा 
कतै किं इतनी गई-गुजर स्थिति से उठते हए इतने अगे 
बद सकने में किस प्रकार सम प तो व एकं दी उर्‌ 
देते मेरे छहं देवी सहायक है ओर वे इतने सामर््यवान है 
कि उनकी कृपा ग्राप्त करके कोई भी साधारण-सा व्यक्ति 
किसी भीष्मे प्रगति कर सकता दै । मिवरिगण उन दैवी 
सायको के माम पूते तो वह गिनाते-(९). आशा, 
(२) उत्प, (३) साहस्र (४) व्यवस्वा, (५) मनोयोग ओर 
(६) रसना 1 , 
वेमिन्‌ न्ह सद्गुणो के स्र अभाव ओर 
विफलतां को चीरे हए अगि बरे थे । ओ कम भी उनके 
सामने आता उससे वे प्राणप्रिय-मिव्र की तरह लिपट जति । 
मनोयोगृ से उ कवे ओर यह सोचते कि उदे अधिक 
सुद्र, अधिक उत्कृष्ट किस प्रकार बनाया जा सक्ता है । 
माकी से उसके हर पहलू को समघनो की कोशिश कपत 
ओर सी परकीब सोचते किं उस्म अपनी कला ओर 
मुरला का समावेश कैम कर इर्ते, जिसे उनकी वह 
भरिकृति एकं आदर्शं के रूप में अरशसित ह्य । उनकी एक 
पै आक्षा री, कि उनके कार्य उेकी उत्कृष्टता के प्रमाण 
बन कर प्रशं ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करे । यह आकाशा उकी 
कृतियों को व बनने मे बड़ा काम कती ओर 
उन्हे देख-देखकर श्रम की सार्थकता अनुपव कते । 
यह परेम निर्वाधं गेत्ति से चलता रष ओर दे अन्त्ठः संसार 
के अग्रिणी व्यक्तियोः की श्रेणी मे गने जले ले । 
~ एक दी व्यक्ति कृषक, श्रमिक, तेखक, वक्ता, पत्रकार, 
एजनीतिङ, दार्शनिक, सेनानी, प्रशासक, संगीतद्च ओर्‌ 
खिलाडी कैसे हे सक्ता है, इस बात पर लोग आश्चर्य 
कते थे) प्र वे कला करते--इसमे आश्चर्यं की करई बात 
मही । समय क निर्ारण ओर नियतं समय पर नियत कर्यं 
मे पुरे मनोयोग्र के साथ लग जने फी आदत बिसे भी होगी 
वह सयमानुसार अपे प्रिय विषयों मेँ निष्ठावान बन सकेगा 1 
अधूरे मन, अपरे श्रम ओर अनियमित दग्‌ से कम करना ही 
असफलताओ का करण हेता है । ओ येष से कार्यंमे भी 
परगति नह कर पति उसका कारण केवल उनका आलस ओर्‌ 
अन्यमनस्क दंग की मानसिक स्थिवि ही होती है । प्रकलिनं 


विह्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी १.१३५ 


इन दुर्गुण से लडकर अपने जीवनक्रम को सुव्यवस्थित बनाने 
मेँ सफल हए तो अनेक दिशाओं मे उनक सफलता भी मिल 


पड़ी । ^ 

अमेरिका के उपनिवेशों का उन्द पोरट-मास्टस्जनरल 
नाया गया तो उने उस. पद्धति मे भी क्रन्तिकारी सुषार 
उपस्थिद कर दिये । पं एर टिकट पिपकाने की वर्तमानपदधति 
उन्देमे चलाई । पुरामी र कार्य प्रया के स्थान पर आघुनिक 
डाक.वितरण का क्रम उन्दने घलाया । इस पद पर रहते 
उन्हेमे प्रका से सम्पर्क बनाये रखा, उनम लेख लिखे 
विद्ापनं छपने का नया तरीक दढ निकला बिष 
समाचास्पवरे ओर विापन-दाता दोनों ठी लाभान्वित होमे लगे । 
उनकी सूदध-बूह्न बडे काम फी होती थी । जीवम मे जितने 
भी काम उनहेमि किये, उनम कोई न कोई क्रान्तिकारी सुधार 
परसुत क्वि बिना उनसे रहा दीन जा सका! लोग उमे 
यह्‌ प्रतिभा असाषारण उन्म॑-खात यां दैवी ने की बात कते 
तो वे उमे अस्वीकार करते ओर यही कहते मनुष्य शक्तियों 
का प्ण्डार्‌ है । यदि वह उन्हे कपर मँ लते दी पद्धति जानं 
ते तो हर याधारण समञ्चा जने वाला व्यदिति असाघारण जन 
सकता है । जन्मजात कुछ विशेषताएं हे सकती ह पर्‌ उने 
विकसित या कुण्ठित करना हर व्यक्ति के अपने हा फी 
बात है। 
८४ वर्प की आबु मे वे १७ अग्रैल, १७९० को 
परसोक सिरे पर जीवन के अम्िमि दिनों तकं ६५५ उन 
षटुभीम पाया धा । उवार की तरह सोचते ओर अउवानी 
की उरमगों को तेकर कम कते । प्रकृति के मियमों के 
अनुसार बुदापि ने उनके शरीर फो जराचीर्ण कर दिया था 
इन्द्रियां साय छोड़ने लगी थी, स्वास्थ्य दीक काम नं करता 
धा ओर जल्दी थकनःभी आती धी प्र इससे स्या ? 
फरंकलिन्‌ कहतेः वह है यो निराश हो गया, बूदा वद 
है जिसे ध भह दिवा, बरा वह है जिसकी आकांक्षा 
मरणं । भै वृूदान कभी हुभाओरन शू मेरे पासं 
भटक सकेगा । वयोवृद्ध नवयुवक के नाम से वे विख्यात 
ये । उनके मिवे उसी उपाधि से उन विभूषितं करके सम्बोधन 
क्ते थे । वे वस्तुतः युवक थे भौर ८४ वर्ष की भर जवानी 
मँ ही अपनी जीवनलीला समाप्व करके चले गये । 

लोग जिन्दगी"जीते तो है पर जीना उरं आता नदीं । 
वैश्जमिन शंकलिनं ने मस्ती, फुरती, तत्परता के साय 
व्यवस्यापूर्वक जिन्दगी को जिया ओर हर स्थिति मेँ हसते रटने 
की आदत को अपने अनुयायियों एवं परशंसकरे के लिए एक 
बहुमूल्य बसीयत के रूप मेँ छोड़ गये । 
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कविता कानन के पारिजात पुष्य 


महाकवि कालिदास 


म्रहकिवि कालिदास दरार रथित्त॒संस्कृतवाद्मय का 
अध्ययत कले कै बाद महयोभी अविद मे लिखा 
है--कलिदास संस्कृतं कवितारूप आकाश के पूर्णं बन्ध है । 
संस्कृत भाषा पर उका असामन्य अधिकार था ¦ उन्हेने 
अपनी कविता मे सरत, सरस -ओर प्रसंगादुकूल श्न्दो का 
चयन कर एेसी शब्द योजना की है जसी आज तक किसी 
भी भावा के साहित्य मे देखने मे मही आती 1 उकी प्रतिभा 
विश्ववोन्युखी थी ओर कलत्पनाओ क पुव पृथवी, अक्रश 
ओर प्रात फो भ भेदकर उनके परार जनि में सुषम । उनकी 
कविता मे संक्षिप्ता, गम्भीता ओर गौप्व--ये वर्ने 
विरोषताएं इतनी प्रसुरत के साथ पायी उती र कि उसकी 
परतिष्वनि पिछले इयर वर्ष से सुनो मे जही आती #” 
यह ठीक भी दै अमदर्जगत के साय चाह्म-वगत द्रि भी 
अध्ययने कर क्वि ने संसार की एक-एक वस्तु पे जिस 
सौम्द्थ क दशि स्ति वह हर किसी के बश करै बात नरह 
है ) उमके कविता मे सब ङु सुन्दर दै । वृकषप॑व्ति, 
लता, कज, वमराज, मृग ओर एत्र हर कहीं उन्हे अकृति 
खिलखिलाती दीख पडती दै ओर वे इस दर्शन को इतना 
आत्म-विभोर होकर देखने मे लीन हे गये कि अपनी सुषि धी 
पूल ग्येये। 
इस उच्चस्तरीय भावस्थिति म अवस्थितं रहने के करण 
ही पै अपने सम्बन्ध मे कुछ नरी! कह पाये हो तो इसमे कोई 
आरचयं नह है । अकति के सजीव सनिष्य ओर 
ईश्वरीय-सेतना से सचेत सपर्क-सूःं व्यद्ति के अपने अहं के 
+ करदे य यथार्थतः है भी ते इसमे कोई आश्चर्य यहीं 
1 यही कारण दै कि उनके ओवनवृत्र ख कोई क्रमबद्ध 
विवरण नह मल्ल पाता है । उन्दे गुप्तकल के समकालीन 
माना अता है । जितना कुछ उमके सम्बन्य मे पता चत सका 
है कि व्ह इतना ही ठै कि वे अनाय, बेस ओर 
निरपरपमट्ाचार्वं सय ही वन्रधूर्ख भीषये । _' 
किंवदन्ती ईै कि राजकुमार विदौत्तमा जी अपने समय की 
प्रकाण्ड विदुषी ओर शस का ञान रखने वाली पतिभाशली 
महिला धौः ! साय ही वह रूपदती, गुणवती ओर शीलवती 
भी धी 1 री एज्या मे विवाह के लिए कई एक 
रजकुमार उत्सुक ये } पस्तु, विद्योत्तमा की शर्वं चह थी कि 
ओओ उसे शाखार्थं मे हए देमा उसी से वह शादी क्रेमी } 
संयोग-वरा विदयोहमा के मुङबसै मै कोई दिके महीं पुया 
ओर शाखार्थियोः को अपमानित होकर लौट सम या! 
दे ह किसी अषमामित विद्वान्‌ वरे परति लेने के 
ति राजकुमार को नीया दिदाना चीघ्च ! उन्होने एक षड्यय 


रवा विसे अुखार किसी वग्नूखं से एज्कुमा क पत्त 
वपा जना धां) षड्यय क वन्ध इतनी चालाकी ओग 
सावधानी से किया गया कि उसकी असफलता की सम्भव 
ही तर एह जये । पद्य योजना तैयार से ऊपे फे बरद उक 
विद्य किसी वद्रमूखं की तलाश मेँ निकला ओर उने मरि 
गये कलिदा्र । कालिदास फे व्यवह, आवरण ओर फम 
क्लेकेदग से व्रमूर्खतरा स्पष्ट ब्ञलक रही पी । जिद समय 
उन विद्वान मरे कलिदास को देखा था तव कलिदास तग 
काटरहेये। लकड़ी भी रेते कि बिस हसी दे कटाह 
उसके ही कटै वते भाम कीओर वैठे हएये 1 उने 
एकड़ लिया ओर दयन की शत्र क गु मोह काका 
एकार से कतिदास का विवाहं करं दिया । 

तेकिन उव ईप राज सुला कि कऋलिदाय मे ठो बुद्धि 
नापर म्र स विकसित नदी ईई है ओर पण्डितो ये गादा 
मे ह्र जने का उिशोप इस प्रकर लिफा दै, पे मेद मे 
अपना माथा ठक तिपा ) एंजपपिवार के सभी सदस्यो भे 
इस तथ्यं फा पता चेता ते उन्होने जपना सा रेष कतिदपि 
पर्‌ उतार दिया ओरं राजमहल से भगा दिया) ईस धयनाक 
न जनि कौनसा र्म कलिदास की अन्तरतमा कोष भया 
ओर उमे रिक्षा वया शन्‌ के महत्व को समङ्ग कर इरे 
अर्बित कले मे अपने आपके खपा-सां दिया । 

कहा जा युका है कि विद्ोत्तमा अपे स्य की 
असाधारण विदुषी धौ । उन्दने अपने से अधिक विद्वन के 
सथ विवाह क फी प्रणि कर रख धी । ऊक वदरा 
अति ओर शाखार्थं मे परस्त होकर लौट जतिये) 
असफल विद्वन मे ई्तशा विधोततमा को रीवा दिखमि फे 
लिए एक षड्ण्र क्रिया । ए पूं के मौनवतथै 
ककर साथ ते आये ओर संकेत से शवार्थं कले की बि 
युर दोमो कौ पमि प्र कर तौ! मूर्खं के समर्थक रषी 
पित बन गये ये । सकेतो क़ रेखा अर्थं निकालते बसस 
तत्परयं एेखा निकलता जिसमे विद्मा प्रस्त ते जाती । 

अत; उस्न अशिक्षित से वियोत्तमा का विवाह हे गया । 
उब वे गेलने लगे तो पतता चलो किं उन्हे धोखा. इभा । 
संकेतो के बहे उसे छला गया धा } विवाह ते उपे 
स्वीकार कर लिया एर विवाह के उररदायित्व तम त्क न 
किभते को बात स्पष्ट कर दौ भौर कहा जपे आप पुके 
बकर विद्रा हेमे तभी दाम्पत्य-ीवे की ५ हेग । 

उस पुर्व को नाम कालिदास था । ताज तगी, 
तिलमिला यये ओर उस चुनौती को स्वीकार करके विदध्या 
मँ पूरे पिम्‌ ओर मनयो के सय लग गये ! कती के 
इष्ट बनाया } उक आयधना की । वपर्चया ओर स्वाध्याय 
से अपी आत्मा व बुद्धि के शान पर बदवाया । इस 
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पषा ओर शान-आराधना का परिणाम यह निकता कि पाण्डित्य ओर ज्ञान, गरिमा से परिपूरितं हने के बावजूद 
तवर दनं भये } तपसाधना ` भरी मद्यकवि कलिदाख पदपद पर अपनी लमु ता ओर विनम्रता 
्‌ पान-आएषना ये रेमे आधार है पिसके आध्र पर री व्यक्त करे दे दै । खुरा क ४) वे स अपे 
{दकल मे पुष्य बालक के व्यवितत्व का महत खडा सम्बध मे कह उदे है “क्तत ॥ ६५५ ् ५ 
या जात था । गुख्कुल ओर आश्रम-रिक्षा-पद्धदि क गठन मे छेदी बुद्धं । मे यह ्रयल णखा ही 2 
इपर आधार पर किया गया धां जिसके संवि मेँ समाज की सी गी सेक मुद्र पार कर जना चाहता द । ग्द ध 
त शिक्चण संस्याभ ने एक से एकं बद्कर व्यदितत्व दते हने पर भी मे आका कव्ययश ग्राप्त क्से की ४ 
र भारतीय समाज को उनति व प्रगति के उच्च शिखर पर लोग यह्‌ सुनकर हसे । प व ध 4१ 
हुवाया । कालिदास जन इय वातवरण मे पहले रई जाना ते त ज न द्राण स 
दिए धा पस्तु परिस्यतियो के अगि विवशा चकर वेरेख को (न ५ चा 
ही कर सके ये । लेकिन इस अभाव क भान देते द्यी इसे ष भ 1 र व 
ए कले के लिए तिषठपर्वक जुट गये । इखसे कुछ हनि परु भा आर मह 


ते पायी रुव दूना लाभ दी हआ, बिके बल पर, उन्दने अ । क एक ओर से पाकर उ श्रद् से नम 
व 1 की कि उती समी उन विदत ओर प्रतिभा से प्रभावित होकर उज्जयिनी 
रव हास 


के सप्रदविक्रमादित्य मे उन्हे रजकवि की मान्यद्म दीधी 

कह है विदूर अरित र लने पर उम स्वाभिमान भी ओर अपने दएवार पै लगभग अपने ही समक्ष उनका आसन 
विकसित हमा ओर वे पुनः अपनौ पली के पाव स्वतः नह भरी लगवाया था । उनकी अधिकांश रचनाओं का म्यम 
गये । जदकि कुछ लोगो ख कहना दै किः विद्यन्‌ के ्सुतीकएण बताया जता, है यही हुभा था । जओभी हो, आज 
बाद कलिदासं सरवपरयम अपनी पली (4 पास पटु न तो विक्रमादित्य है ओर म कालिदास पस्तु उस मरगकी 
ये । की वर्तमान अतिभा ऊ समब भ विदोतमा के कुं शारवतता आज भी उसी तरह आमाणिक है 1 
पा क्ते था नही सो एजकुमापै ने पू्ा-“अस्वि परली यरु -पह शिष्य 
खिदो 7" आपी वानी भे व विरोषता द्र फे समे से निकली पशुजो की कतार को देखकर 
यायी च इत भरन के उत मे उने एकक रान्य क वह विल्ताया "दद्‌ उद" । भीतर से पति की वाणी सुनकर 
लेकर तीन महन सवनु की ह । कुमार-सम्भव, भेषदूत तथा गही निकली उसके कायो भे अन्वम शब्द पे † व्याकरण 
सवेश की एवमा कर डाली ची । इन तीनो रधौ का आए्म॒ दी. महापण्डित, दर्शन की मर्मर" नागै ओर देवभाषा की 
करमशः असितकरिवत ओर्‌ वाग शब्द्‌ के तेकर इजा है । यह विचित्र छिड़ी देखकर सन रह गई । आच विवाह हए 
इद वदती क आधार हो या न हे पनु इतना निश्चतं आवां दिन धा । यद्यपि 


पि इस एक सप्ताह मे बहुत कुछ 
६ैकि कलिदास की प्रतिपा पी न रह सकी ओर खी लोग उजागर ते चुका धा । मातूम पढने लग था विसे परम 
उक महत्व रे समने ले थे 1 विदविभूषि ओर विद्रा बताकर दाप्यत बंधन मे वाधा गया था वह पए मूर्खं 
इान-उम्पदा से स्न व्यदितयो का आद्र हर करी हेता दै हेजर ड को संस्कृत मे बोले के दम्मिकं मया ने 


यह तो निश्चित दी है। अनुमान पर प्रमाणिकता की मुद्‌ लगा दी । 


विघ्ो्मा अपने पति की श्रमशीलता ओर पुष्य शक्ति उफ ! इतना वड़ा छल" ! एेसा घोडा ! वहं व्यधित हे 


से देखकर ल्भ ही सह मयी साय हौ उसके दष का गई । व्यथा को मै के प्रयासं मे उसने निचले दोठ के 
पवार भी न रहल था । कलिदासं का वर्ण्य विषय भायः दहि सिरि को पेठ से दाया । सदियों से इसी रकार पुरुष 
प्रकृति स रहा है ओर प्रकृति क निकचूतनता का गुण उनकी ने ना कोठा दै । कभी समर्पण की महत्ता बताकर, कभी 
स्वनाओ भे भी नि.सृत छ उठा था 1 आज भी उनकी रचनां पदिवता के कानून बनाकर स्वयं पलीवरत से च्युत होकर पर्दा 
उतम ह नयी है 1. कवि -की -रर्वधिक लोकप्रिय कृति प्रया कौ दीवार खड़ी कर ! धोया यह! तक सीमित रहती 
अभ्दान-शकुरल रही हे 1 इख कृति मे कथावस्तु की अपेका--तो धी खैर थी 1 देये स्वोग रवकर्‌ दरेव कर लुट । सूरे 
कवि फी अखर ओर पैनी कल्पना शक्ति का ही अधिक के बाद भी त्राय तक हत्या की गृशोषता भी । ओह ! 
चमत्कार हः है । मारवीय भावनृओ ओर संवेदनाओ के नाशै किठना सहेगी वृ ? कितनी षुटन है ठेर भाग्य मे, क्व 
स्रफलतपपरवक विदित करते हए. एक असंग जिसमे शवुन्वला तक मीला चेता रहेगा आंचल आंसु ढी निररिणी से । 
कण्वक्पि के अरम से विदा होती है उस समय ज्रम के सोदते-सोचते उे ख्याल आया कि वह रनद भोजन हेतु 
वातावरण की रोक्विह्लता का चिग्रण किया गया है--इतना बुलाने आयी थी । चिन्तन को एक ओर द्टककर्‌ पति के 
भार्विक बम पड़ा है कि पदते-पदते खहदय पाठकों की आंखो कन्थे पर हय रखा "अर्यं ॥ भोजन, तैयार दै ॥* अच्छा 


से ओषु भी अते देवे गये ह 1 कहकर वह चल पड़ा 1 
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एर्‌ अत्यधिक अपुर ई किन्तु इय बातं की उसने स्वण मे 
भी क्त्यना मकौ धी कि उदका वियोग वे सहन महीक 
एयेगे । उष समय पतिदिव व थे मदं किसी कार्यवशं बाहर्‌ 
ग्ये हश थे) सेह्षीला परली का खनिष्य सुख पनि क 
क्त्पनामे इवे धर लैटे तो द्वार पर ताता लटक पाया । 
पष से पूषछमे पर शात हुभा कि वह दो दिन के लिये 
अपो प्तरिके धर गई ह चाधी उनके.पासदे गई धीं। 

वर्ष अपने पूरेवेगपेत्तेरदीवी । एकप्रहर फ्रि 
बीत चुकी धी ] पतिदेव अपनी प्रिया से मिलने के लिये 
आतुर धे 1 उन्हेने समय रेखा म स्थिति ओर बिना कुछ 
सेवे त्रिकल पड़े रत्रा से मिते । . 

“अभुक्त मूल म उन्‌ रेने पाला गलक परिवार में 
नल प्ता चाहिए अन्यथा अनर्घं हो जता है ।” इस मुद्‌ 
मान्यता को मानने वाले मातापिता ने जिसे बचपम मे ही 
त्याग दिया धा । इस मान्यता के एहु मे ग जने कितने 
नवीन को ग्रस लिया धा! बालक फो धरधर द्स्दरर 
भीख मोगकर उदर की जाता शान्त कसी पड़ी थो ओर 
सेहे धी किसी को महीं मिलाथा। स्नेह के भूखे-प्यासे 
बालक को अब यौवन-कल मे सुशीता, सेहशीला पली का 
सामीप्य सुख भला तो उमे जैसे तपती मे वटवृ 
की शीतल छह मिल गई हो ) इस को भता वह 
कैसे सह ४५ 4 \ त 

यह मोह आखिर एक 1 हौधासोदरूर गया 
आर उसकी जीवन दिशा दी हो गई धी । अर्ति 
को भगे कपड़ो ओर सेह भरे नयनो सद्धिं अपने पति के 
सामने खड़ा देखा तो उसमे उसे उलाहना दिया--“इस भरकर 
यौकर्‌ आने मे आपको निक भो लज्जा यदीं आई 1 इतमा 
रम यदि ईश्व के चरणो से होता तो आज नक आप न 
जने क्या बन ग्ये होते ॥" * 

दष भीठे उलाहने > पति की जवम-दिशा हौ बदल 

दी 1 इसी उलाहने का पुण्य-अताप हभ कि चरी युदक 
सन्त शिरोमणि तुलसीदास के माम से विख्यात हो गया । 
पलमी के अदेशातुसार तुलसी ईश्वर ढी खोज मे 
निकल षडे ! बचपन मे उन्होने अपने गुरु नरहरिदास जी ये 
रामायण कौ कया सुनी धी । उस कथाके गम्‌ ही अब 
उनके सर्वस्व हो गवै थे 1 उनके राम दीनवृन्धु येग 
तया पीडितो के हदय मेँ निवास कलर वाले थे 1 उनके राम 
की सव्य भविति दीन-दुखियो की रेवा हौ हो सकती धी 1 
तुलसीदास जी ने इनकी सेवा क्य जो मार्ग. अपनाया था वह 
का परिष्कार तथा आदर्शवादिता का प्रचार्‌ \ 
का कोई एक कारण नहीं होता ई 1 उसके अनेक कारण 
है-कोई धन के अमाव रमे दुः्वी दै, कोई पवर के अभाव 
मे, कोई अत्यधिक कनया फे जन्म से जते से, कोई 
स्वास्थय के अभाव मे दुःखी है! तो कोई रिषषा के अभाव 
को लेकर शे रहा है । इम सब विचारो के मूलं भे जो कारण 
चेता है वह है.विवारे का अशुद्ध सेना रै । 


विश्व वसुघा लिनेकी सदा ऋणी रहेगी २.४ 


दुलसीदास जी ने मूल कारण को ही प्रियना चह्य । 
उन्दने इसका माध्यम पुना साहित्य ओर उसके द्रा 
उन-मनिख के विचरे खे पर्षक्ति कटा प्रणम कर दिया ॥ 
भरारतीयं उता की धर्म मे गहन.आध्था क देख उन्दने 
घार्मिक-साहित्य के द्वार सगो को आदर्श जीवन जनिका 
राजमार्गं बताया था 1 
साहित्य-रवना उस समय संस्कृत मे की उती थी विसे 
समञ्च पाना उन-सामान्य को बुद्धि पे परे की बत थी! व्ह 
सहित्य केवलं पण्डित, विद्वानों तकं टी सीमित रह घता 
था 1 संस्कृत मे सवे काव्यो का महत्व जनसामान्य के लिये 
कुछ भी मरी था 1 गद्य रचना का प्रायः अभावी था। 
संस्कृत काव्य--एक सीमित धेत की वस्तु थी विसका लाभ 
चद्द व्यविति ही उडारहेषे। 
तुलसीदास जी मे सहित्य का समाज के लिये उपयोग 
कले दम कार्य प्रास्य किया । अपने महाकाव्य 
राम-चरित-मानस की रचमा उन्हेमे अवधी-धाषा मे कनी रस्म 
कर दी । दिद्रानों के कानों मे अब ददी भरमक पड़ी ते 
उनमे खलबली मच गई । उन्हे अपनी विद्वत्ता प्र्‌ ओय आती 
दिलाई देने लमी 1 उन्होने एमचरिति मानसर को भी संसृत 
भँ स्वे के लिये. तुलसीदास ज पर दबाव डाला । पुससी 
मे उनका मुंह बन्द कर दिया यह हकर किवे इरकी 
रचना किसी व्यवित पिशेष को रिदाने के लिये मही अपे 
आरष्यदेव भगवान राम के लिये कर्‌ रहे है । उनका यह 
वु था । उन्होने पण्डितो को पुप कएने के लिये 
आरध्यदेव विश्वमानव 
परमाला के रूप मेँ दही अभिव्यक्त हो र्देथे । उसी की 
सेवा के लिये उन्देने मानसर की रवाकीधी। ` 
इस नर्रल का जन्म उत्तस्देश के वोदा विते के 
राजपुर गवि मे सम्वत्‌ १५८९ वि. इ था) इनके"पिता 
आत्माराम तथा माता हुलसी थी । वचपनं म हौ इर 
माता-पिता के प्यार से वधितं कर दिया धां । घोर कठिनाइयो 
ओर अभावो को सहे हए वे बडे हए । एकमात्र ईश्वर दी 
इनका सहा था 1 ५ 
` वुलसीदास जी मे अपये माता-पिता द्वा त्याग दिये 
जाने तया समाज द्वा उपेक्षितं किय जनि पर उन्हे तिक 
भी ध्यान नहो दिया । उन्होने समाज से शिकायत ग की । 
जो भी थोडा बहुत उन्दे समाज से मिला उसे उन्दने कर्ज 
मानकर महण किया ! वे तो यद मानते थे फि यदि इतना 
भी समाज से नहीं मिलादहोतातो वे इस स्थिति तक भी 
न्दी पर्थ सक्ते थे । समाज के इस ऋण को वे जिन्दगी 
भर चुकाते रहे । ध 
~ _ पली से शाश्वत प्रेम का उपदेश पाकर वे श्वान वृद्धि 
के चियेदेशासे कर मिक्त पड़े थे ) इस अवधि भें उन्दने 
स्वाध्याय तथा सत्संग द्वार अपे हान तथा विन्तन को पिष्ट 
किया था) तदनन्तर वे साह्य साधुना के देवर म उत्‌ पद +, 
कारी के उन्धेने अपन स्थायी-निवास बनाया था । 
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२.५ विश्व वयया जिमी सदां णी र्देगी 


हिन्दी फे शीर्षस्य कवियों मेँ से वुलसीदखि जी भी 
एकर है । उके सिये आतोषकमे मे यही कच है--"क्विता 
कर तुलसी ना तसे, कविता लखी पा वुततसी की कताः” यहं 
रलपीदास जी क सच्चा परत्याकय दै । उन-मनिष के 
निर्माण, परिष्कार, उत्थाने, परतन मे साहित्य का महत्वपूर्ण 
योगदानं रहा है } साहित्य वस्तुतः एक सथन भर है 1 यह 
मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर भी कर सक्ताटै त्या 
पशुत्वं की ओर भी दकेल खक्ता दै ¦ म्पुष्य देवतां 
जने--इसी दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर उद्धम सहित्य क 
सृजन किया है 1 
एुतसीदास ज मे अनिक मन्व रषे टै रिनिउमेमे 
मघरि्तिभानस, क्वितावती, दोहावली, बरवै रामायण, 
दयुमान-बाहुफ, हमुमान-सालीपा, दिनप एविकी आदि उम 
मुख है । इनमे से केवल समयरित-मानस घै उदे उजागर 
कसे को पर्यात रे! (एकी सोकेप्ियता भार मे ठी मही 
विश्व भर मे असेदिग्धं है ! 
रामचरितमानस के अप्यि उन्होने विश्क-मनद करो ओ 
देन दी है उमे इम भुता महीं सकते । आदरशं-समाज क 
जौ स्वरूप न्हेने प्रसत किया उसी समाज को--उसी 
रामगाञ्य को--भारतवर्ष मे पुनः स्थापित करे की प्रेरणा 
गन्धी बीते भी ग्रहण. की धी । 
तुलकषीदम्न जी की ख्याति सम्पूणं भारतवर्ष मे फैल 
शुकी थी । तेत्कतीन स्रा अकवर ने उन्हे अपने दश्वा मे 
स्थान देने का अगुयेष किया । वेतो मान-सम्मान की 
स्थिति से ऊपर उठ धके षे । इस अमूवेष के उण 
मे यही का~" सन्तम कौ कहा सीकी...भादते जति प्न्हैया 
दमे... +” सन्त लोगो को, रजधानी से क्या लाम मिलेगा, 
उल्टे अपति-जति 45 अर्येगी ¦ 
तुलसीदास बी सत्तथे । वे गेगातटषःक्यी 
कमक प्हते वे । पिद्रान्‌ त्था क्वि देने का उन गर्वं नहीं 
था । उन्होने अपने कव्य मे सर्वत्र अपे को दीनहीन-साषारण 
षौ बाया ( जिम्‌ प्रकार वृक्ष फलो के बोद्ध मे दुक जते 
है उसी प्रकार तुलसी ओर भी विनपरहयो गये ये! 
उन दिनौ मगल उत्कं प्रवे । वे हदु की आपसी 
पूट का लाभं उवकर सरे भारतवर्षं परछा म्ये थे 1 
हिनदू-खमत निव हे चती धी 1 इस समय उन्हे अपने ध्म 
पर आरद रहने तथा अपने चयिव-नर्माण के लिये जिख बल 
की आवश्यक थी उसे तुलसीदास जी ने जुटाया था 1 
अनीतिं से संघर्ष कले.के लिये र्रवद्ध जी मे दीछ-वाने 
कमी सहायता सी थो । उस एर विजय पई तो क्यो नय हम 
इन विदेशियी पर विजय पा सकते दै । 
वुलसीदासयी की अपनी मियी अवशवक्तारे नही के 
बरद धी ! उद्पोण कोदौ रेठी त्यात ठ्क्ते दो 
अपोवस्र भरर पाकर वे सन्तुष्ट रहे तथा अपरा परणं मगोयोम 
समाजकेदेनेमे ही बुदाया ) आज विस प्रखर तेखकगण 
अपन द्रहित्य कौ रयल्यी तेते है ; उन दिनो यहं ययल्यै 


कम्‌ नहीं अषिक ही थौ ¡ उत्करा भरू एजप्रय कश) 
आजं का तेखक प्रकारक फी इष्य के अनुरूप पर्व 
ग्चती है, उन दिनं के एवा की इच्छु सिव स्क 
पडता या) उन्दने किणी को अश्रय स्वीकार न्दी क्वि 
शश्वतसाहित्य की रगा कर गै जो अज भी एड 
के नई रह बता रहा है, भविष्य मेः भी बदा रेण । 
अपने जीवन के अनिम वरो मे उनम बुव शरैस 
कष्ट सहे । उनकी बायीं बगल ग एक फा गिदा प 1 
विसे बात कढ़ कह जत टै । इषे विषिके क्ण 
शकर मेँ डे एर तिक्ते । शीर के जर्डर दते चे अव 
व्याधयो तरे भीआ पे । इस तम्नी बीमा क म्ह 
अपे पापों के प्रायर्वित के स्य ये रह्ष स्वीका म्पि 


चा! 

पसे रो वृद्धवस्था, अर से मर्थ श्र, हि ४ 
तुलसी के क्रियकलापो मे कोई अन्तर नही आया । मैस 
दिवो धी सषित्य सवे मे रह थे । इख ग्रस्त अलय पे 
भी वै अपे आय्य देव का सम्बल लिये जीकयप्यष 
अपसरेत जारेये । आगु ८५ मे ऊप क्ष 
चली धी । समत्य व्यमिति सवस्य रहते हृषु धी ४० वर्ष सै 
आयु के बाद स्वयं को बेकार समदम कर मृत्युको न 
लगते ह उक लिये दलमीदा ओ की यह करम सना एं 
मवीन सन्देश देरी है 

समाम मे उन्हे क्या दिया । माता-पिता मे भन वै 
षी त्याग दिया । उदः पोषण के लिये उन्हे र्दद भटा 
षडा था । कभ पुनियादासी की शरण ती ते क्थ 
बृहत्यागी-सन्त-बर्दरिदास की । उस बालक ते बडे एकः 
समाज द्राण दी गई उपेष्ठा एर ध्याम ग्रहौ दिया व्‌ 
अनुदानो को ह याद रछा । समाज के उन कणो को विस 
म किया वा ! अप जीवनं के एकं एक क्षण तथा स्थ 
के एकनक कण को इस करण फो दुक्षन मे 
लगाया घा ¡ समाज कर चह उपेक्षा तुलसी मे तिपि 
अभिशाप न हेकर वदाम ही षिद्ध हुई षी । जीव के गे 
अतुभव इन दिग उने भाप हुए एक निर के कप मे ऊर्म 
स्वनाओ मे ब्य है । रामचरितमानस एके भर्ति सान, 
आदरशंवादी कव्य ह नही सांसारिक अप्ुभवो कां एक वि 
कोषभीहै। 

बालतोड़ के रूपमे जमा तथा गद मे अफे 
अन्य रोग को साथ तामे वाता यह येग तुलसी के श्य 
के खव टी समाप्त हुमा { इनकी साहित्य-पधना वधी 
अआदर्श-जीवन युगुयो तक साहित्य साषक्रे फो सम 
दिलावा दग कि इस ईश्वरीय अदानं फ समाज के 
मे व्यक्ति उतवा मे ही लगना बहिन कि 
कमे वदते ठया वासनासक भावो के गुदशुदाे मरै} 


दिव्य जीवन के पथ प्रदर्शक 
महाकवि दति 


_ १९६५ मे उनका ७०० दँ जन्म दिवस न म्या} 
इ अवसर पर मारे इटली भँ उन्हे पुष्पायलिया श्रद्ध जलियां 
सि की गयी थी । उक व्यक्तित्वं द कृतित्व से उन-जन 
कञो परिचितं करने के लिये उन सपाएु आयोखिते की 
गृवी--येत्तिविजन कार्यक्रम रखे गये थे । किन्तु बिस व्यक्ति 
को आब सात सौ वर्षं बाद भी उसके देश वाली भूते नही 
थे, अफे जीवन मे सत्यवेम्यायकाप्ुतेने के करण 
लम्बी अवधि तक कारावास कै येत्रणाएं भोगनी पडी धी । 
एतोरेख वसियो मे उसके खाय कैषा व्यवहार किया उसकी 
स्मृति फो स्थायी बम के दिये रेदेना विये ने उसके शव 
को प्लोरेख के होली करस घर्यं से निकालकर अपने नगर 
मँ दफमाया । 

ये व्यक्ति थे महाकवि दति ओ पलेरेख वाखियो दरार 
दौ गयी उन यंत्रणाओ को निर्सिप्त भाव से सहन कर गये 
ये । उन्हेने आने वाली षीदियो के सामने यह आदर्शं रखा 
कि लोकमगस के प्रय॒ पर चलने वासौ को जीति जी द 
सेप्माम पिल जाय, उन्दे अभिनन्दनीय मान लिया जाय, यह 
आवश्यक नही रै । यह सबे व्यविित्व की धार्‌ को कुण्ठित 
करदे वले दी देते है अततः नियति उनको एेसी 
परिस्यितिर्यो म डलती है । स्वे लोक-सेवी फो सम्मान की 
चाह ओर असम्मानं की परवाह नह कसी चाहिए । 

को इतालवी-भाषा का अनक, इतालवी साहित्य 
का नूतन दिशां निरदेशाकं तथा मयान खादित्यकार का 
“एतिहासिक गौरव पर्त है ! यदपि वे मध्य-युगीन साहित्यकार 
थे । किनु आदरशोमुख साहित्य क सुजन कसे के करणं 
वे वर्तमाने साहित्यकाये से बहु ऊवे लगते है ! अपने 
पह्यकाव्य "हिवाइन कमिडी" के कारण वे इटली मे द्यी नदय 
सरे विश्व मै सम्मान के प्रजन गये है । इसग्रन्य का 
पचास से भी अधिक भाषाओ मे अनुवाद से चुक्र है 1 
सुखान्त ने के कारण उन्होने इसका नाम "कामेडी" रखा 
था। बाद्‌ मे एकं प्रकाशकं ने इसे दैवी सम्पदाओ से परिपूर्ण 
देख उसके अगे डिवाईन ओर ओड़ दिया था । वस्तुतः यह 
एवमा मनुष्य को देवत्व की ओर अग्रसर कले कौ महान 
शक्ति के कारण ही लोक्रिय हुई है ।! 

अपनी इपर कृति के कारण दति अमर हो ग्ये है । 
उनके अमर-महाकाव्य 'डिाइन कमिडी' कौ एक भी अति छव 
\ तक. इस विश्व भे र्हेमी तब तक इस महान्‌ क्वि का 
विस्मरण सम्भव नही होगा 1 

महाकवि दाते की अम्मतिथि के वारे मे कोई विशिष्ट 
सूत्र उपलग् नही ह फिर भी प्रतिवर्ष इटली के सभी शिद्चण 
सस्थान २२ मई क दाते दिव" के रूप मे मनति है 1 
इटली के पलेरेसं नगर कते इस युग गायक को उलन कसे 
स भौव रात हुभा, उसकी कोवं ददौ धो । दाते क जीवन 


॥ 


विश्व वसुधा गिनी सदा ऋणी रहेगी २.६ 


पलेरेख पेयेना बारवेना नगरे के अंचल मे व्यतीत हुआ 
धा । उनके जीवनं की सरिता कष्ठ व संघर्षो के बीहड 
दुर्ममगिसिगहे तया ४ के ठर्बर्‌, शस्य-श्यामल 
समवतों मे समाम गति से बही धी । उनकी कदिता भी इन 
सांखारिक असमानदाओं से ऊपर उका एक दैवी संदेश देती 
है ! वह मागेवीय उच्चादर्शं के धतत से गीवे नीं उत्त, 
जीवन के कड़वे मीठे अनुभवो कां असर उसे द नरी 
सकता है । 

डिवाइन कमेदी" नामक महा्रव्य मे मदयक्वि मे सष 
संकेत किया है कि मूयष्य बाद-जगत की भूल-पुतैया मे ही 
फे कर न रह जाय ¦ उपे अपने भीतर की ओर भी देखना 
चादिए्‌ । यदि रेखा मीं किया गया तो यह जीवन मर्यकं 
स चला आएगा । अपने अन्तःकरण मे निवास कले वली 
दैवी-येतना के निर्देशो को सुनता हुभा वह पापे मे विमुख 
से ओर पुण्य लाप करता चले । विश्व-वधुत्व व॒ शन्ति 
चैसी उव्व कल्पनाओं क समविश योयेपीय-साहित्य मे प्रथम 
बार किया था, मद्यक्वि ने । कटं आलोचक उन्दे रयम 
योरोपीय' की सं इसी कारण देते है । - 

दति के माता पिता समृद्ध थे । अभिजात्य कुतोत्पन 
दति अभिजत्य वर्गं के उन सब दोषों से मुक्तये जे 

५५ व स॒म्पनता के मिय्याभिमान के कारण रयः पैदा 
अति है, वे धन तथा अतिपाओ को दैवी-सम्पदाठं मानते 

ये { उनके इस दृष्टिकोण की जननी उमेकी अम्तः करण प्रसूत 
दिव्य-भावनाट ही थीं । उन्हेनि अपने जीवन के आरम्भ मे 
ही इस सत्य को जान लिया कि मनुष्य जन्म ही वह सुभवसर 
होता है विसमे अधिक से अधिक लोक-हित सम्पादित करके 
अधिकरधिक सुख अर्वित कयि जा सक्ते ईै.\ अतः इस 
शुभकारै मे तना शीघ अवृत. हुआ जा स्के उतना ही 
्ेयस्कर है 1 यह सोचकर्‌ उन्होने युवावस्या मे ठी अपनी उस 
कपित्व शक्ति का जिसे वे ईश्वरीय वरदानं मानते ये, 
लोक-हित मे सदुपयोग कना आसम्भ कर दिया । 

यौवन-कमल मे जबकि समान्य दुवेक पारिवारिक युष, 
हास, विलासं व ॐधिकाधिक धमोपार्जनं की कामनाप्‌ं सं 
करते है, उदे अपने इन स्वप्नं से फुर्सते ही नक हती, दाति 
ने एक एसे महाकाव्य की रवना का स्वण देखा जो युगे 
१८८ मनुष्य को सतसार्ग पर चलने की प्रेरणा-परकाश देता रह 

॥ 
वे अपने इख स्वप की बात अपने युवा-साधियो से 
कसे तो वे लग्‌. उनका मजाक उड़ाया कते--““कैसा पागल 
है यह दति भी । जवामी बारयार तो नटी आती इस रप 
सुट की बजाय वह खाधु-सन्यासियो की सी दार्शनिकता मे 
फसा रै ।" ॥ 

हुम ठीक कहते हो मित्रो । जवानी बार-बार यही 
आती । शरीर, मन ओर आत्मा से यह बसत्‌--यह 
यौवन णिक सांसारिक सुखो के पीछे भागते गहने मे दी 
रवाना समवदाय नही उसे तो किसी महत्तपर्णं उदेश्य को 
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धी, जिग उनवा कां बहुत बड़ा अंशं समद्र नही पताथा 
विसमे साहित्य घोड़े से लोगो के सुने-समङने व पदे की 
वसतु जन गयां था । चह भाषा जो उन सामान्य की भाषान 
से उसे अपने सृजन का माध्यम बनाने से दाते का प्रयोजन 
पूर नहँ हेता था 1 अतः उन्होने समान्य जन की भराषा को 
हयौ अपनी कविता के सिये चुना, । यह उन दिनों एक एकर 
से पर्परओं से विद्रोह था जिते स्दिवादी सोग कभी सहन 
मीं कर सक्ते थे 1 
विषे से सुषाखादी व क्रियाकलापं से ऋन्ति््मी 
दान्ते स्वयं अभिजात्य-कुंल मे जन्मे हने पर भी मध्यम वर्ग 
ओर गरीबों के दितो के पषषर्‌ ये । अपनी इसी 
कन्तिकपै-विचारथाय के कारण उने पलेरेस छोडना पडा 
धा । उ दिनं पसोरेस अभिजात्य-वर्म ओर मध्यम वर्गं के 
मीच चलने वते वैवार्कि संघर्दं क युव बना हुआ धा । 
अपनी मध्यम वर्ग कौ समर्थक मीति के कारण उन्हँ सताीशों 
का देप भाजनम बनकर पलेरिस निर्वासित होना पड़ा था । 
सन्या समर्थन वही होवा दै ज पिण्डे भं का समर्थन करे 1 
इष बहुन हिताय दृष्टि के कएण उन्होने आगत सभी 
आपदाओं कमे रते हसते सहा । 
. _ दवे कलम के ठी मरही तलवार के भी घनीये। 
पलोरेस प्र उब दूसरे मगर के निवासियो मे आक्रमण किया 
फ उन्हे कलम छोड कर तलवार धामी ओर मादुभूमि को 
परतर बनने वालों से जमकर दो-दो हय कयि । 
भै के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा ही पवित्र तथा 
उदा था 1 वे उने पूज्य मानते थे, वंद्नीय, अभिनन्दनीय 
मानते थे । नारे क उल सम्मान नहीं सेवा वह समाज पतन 
की ओर जाता है ! इस विचारधारा क पोषण उन्दने अपने 
सहित्य भर यदत्र किया है । अपने कव्य मेँ उन्हेनि नारी 
को मावृशदित के रूप भं ही सिवर किया है । उनके पूर्ववत 
कवयो मे नायी कौ मांखलता को कविता की वर्ण्यं वसतु गना 
दिया था, इक दान्ते ने उटकर विष फिया । मा भोग्या 
मच पूजनीया है । यह दिखाने के लिये उन्तेने अपे 
महाकाव्य में स्वर्ग क पथपदशिकाके रूपमेँ मारी षव्रके 
हौ चुना है, 
अपनी क्रम्तिकार विचार-घाए के कारण इन्दे अपने 
जीवन कम बृहत बड़ा अश निर्वि में व्यतीत करना पा । 
मे अभिजत्य वर्गं की पुस्त हने के करण उर 
सहनी पड़ी थीं 1 उनका घर उता दिया गया था । उने 
बुमनिकेस्पमे एक मोयै रकम देनी पड़ी धी 1 निर्वास 
कल भे ही उनके डिवाइ्न कमेडी* महाकाव्य का पर्णयन 
8 धा । यद्यपि वे पलेरेस वासियों ऊ इस व्यवहार पर 
५ कयापि दे इस्र कारण अपने उदेश्यो से उनुख नही 
॥| 
है सर्जता दै कवि लोग दायित्व सहन मे कच्चे हेत 
पिक साथ यह बात लामू नहीं देती धी 1 उनका 
भवन सुखी व समयन व्यवीत हुआ था । निर्वास 
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काल मेँ भी वे अपने पमी-बच्यों को बरावर निर्वाहव्यय देते 
रहेये। 

५६ वर्षं आयु मे उक्र देष्वसान्‌ छे गया 1 यह 
उनकी पार्थिव मृत्यु है, अपार्थिव सूपसे तो दे अपनी 
अमस्कृतियों के रूप मेँ जीवित ह ओर्‌ कविय कै आदर्शं 
तथा सामान्य-जन के पथ प्रदर्शक गने हुए है । 


महान साहित्य साधक- 


मुन्शी प्रेमचन्दे 


कुछ शताब्दियों पूर्वं की बात है तव भार्तीय-जनता 
राजमैतिक रूप से गुलाम देने के साथ-साथ मानसिकं रूप से 
चन्द्‌ अंधविश्वासों त्था स्वार्थी कठपुत्लाओं की भरी दास थी । 
अन्बविश्वास, सूढिदाद ओर मूढ परम्पणभं का शिकार हकर 
क्तिनि ही जन,ग्रपुकी भ ओर्‌ रमणीक ५ का 
अनन्द महीं उदा पारेथे ओर चियोंकीदशा तो ओर 
भी खरब थी । तरह-तरह फे बन्धन, अनुचित वर्जनाओं ओर 
अवांछनीय प्रतिबन्धो ने उन्हं म घर काणोष्मयथा ओरन 
बाहर का । पिवाष्ठितं घ्रे या अविवाहित, युषागम ठे या 
विषवा, बलिक हो यावृद्धा- नारी किसी भी दशामे, किसी 
भी वये किसी भी अवस्यामें सुख चैन से दै, स्वरत 
हैरी क जा सकता धा । , 

ही एक वर्जना थी दिघवा विवाह का मिपेष । 

एक गे सड्कियो का विवाह बहुत छोरी उप्र मे कर दिया 
उत्ता,वर की आयु कुछ भी हो । ओ़्ी का मेल बैवता हे 
यान बैठता हे । पैषा, परिष्ठा ओर सामाजिक स्विति देख 
करी वद क सुमाव किया जावा था । से वृद्ध व्यक्तियों 
के साय अवयस्क लड़कियों व्याह दी आती गिनकी सन्तानो 
कीभरी उख ङ्म की बेटियां हो सक्ती थी । कसी को 
अपनी नेद तुस्य लडकी से मौ का ओरे नात्‌ जैसी बालिका 
से पली का सिरता ओडते हए आश्चर्यं न होता था । बढ़े 
पतिदेव तो अपनी उमर पूरी कर चते जति ओर वहं अबोध, 
अदयस्क लड़की असमय मे ही वैषव्य का मर्क भोगने के 
लिए विवश हो जवी । 

विवाह कुतिया यद्यपि अब भी कम नदी है प इस 
समय यह ते विश्वा कर सतोष क्या जा सक्ता कि 
चिम्तनशील ओर जग्रूक व्यक्ति उनकी मिरसथकवा दी नही 
हानिकारता करो भी स्वीकार कले लगे हैँ । उख समव तो 
एसे लोग ददे भी नही मिलने थे । सन्‌ १९३०-३१ की 
बात है । स्वर्गीय मुंशीजी के निकट सम्बन्य मेँ एेसी दी एक 
लडकी विधवा हुई । एरिजन-स्वजनं अपनी गल्ती ओर भूत 
का एहास कला तो दूर उसके भाग्यं करो कोसने लगे 
दोष देने लगे ! उस येचारी तरदोष कर पता मही किस॒ जन्म 
के पाप क वजह से सव लोगो करे वह दुर्दिगि देखने पड़ 
र्हेटै। 

उन दिनो समाड सुधार आन्दोलन की हवा भौ बह रषी 
थी । अबुद्ध ओर विचाशील व्यक्ठि समाज के इन मूढ 
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परम्परओं का मोह छोड के लिए तैयार कले मे ल्मे 
ये । परंशी अमचन््र यी भीषम हौ समाज ल्पी अक्का 
उपासक ये । उम जव यट पता चता तो वे लखनऊ अयि । 
लडकी की मता से सप्पकं किष ओर्‌ उने इस बके 
लिए रैयार किया कि वे लड़की का पु्र्विवाह क्वाय । 
आसम्भरमेणे उन लोगे तरै स्ट इकार कर दिया पटु कई 
प्रकार से समदि-बुद्ने के बाद वै पयार हने गये ! इस 
प्रकार उस विधवा लडकी के जीवन मे गो भयंकर नर्क यनन 
जारहाथा पुन बहर आ गयी; 
मुंशीजी के प्रयासो से सम्पन हुमा वह प्ता विवाह 
नदी धा ! उन्दने जीवम मे कटं विषवाओं ओ सुखीदामत्यं 
ओर गृहस्य की ओर अग्रसर किप था । प्त, यह परयलं इपर 
दिशा मे पहली सफलता अवश्य रही । इस पिवाह-आयोजन 
को सम्य करवनि मे भी मुंशीजी मे वड़ा योगदान दिया † 
समाज को नयौ दिशा ओर नया स्वरूप देने वाले मुंशीजी 
का व्यक्तित्व अत्यन सादा, सरल ओर स्ट था ) उदे 
देखकर कदापि कोई यह महीं कह सकता था कि यही व्यक्ति 
हिन्दी-सहित्य का अद्वितीय प्रतिभा पुंज ओर अद्भूतं कलाकार 
है । समाज युधारक का एक दूस पहलू भी है उषे 
व्यक्तित्व का । 
वस्तुत समाज निर्माण ओर खष्ित्य-सुजन दो अलग 
अत्तग भाते नहो है सहित्य समाज स्ट है ठे समाज 
सारित्थ का री एक भरतिविम्ब है । समाज ओर सषित्य एक 
दुसरे से इते गधे था कहना चाहिए एक्रकार दै कि दोनो 
फी साधना को अलग-अलग विभक्त किया ही नही ज 
सकता समाज ओर्‌ साहित्य देगें के समान खूप से साधक 
मुशी्रिमचन््र का जन्म ५५९ १८८० ई. मे हुआ धा । उनके 
पिता डाकखनि मेँ क्लर्क धे ओर मता सदा येग-शय्या षर 
पड़ी रघ्ने वाती एके रोगिणी थौ । इस रोगिणी की संतान 
अणे चलकर परै समाज का स्वास्थ्य संशोधन करेगी उस 
समयं यह कौन आनता था! म तो माता कौ है इसकी 
कत्पना थी ओरमष्ी पिति को यहं सम्भावना वी ।वेतो 
चाहते थे किं उनका वेदा किसी तरह थोड़ा बहुत प्द-लिख 
जये ओर रोजी-रोदी आसानी सै चैदा कले ईस योग्व दे 
आय 
अधिके पदधा सकने की समर्थ्य उनम वी नही } डक 
खाने से वेन केषरूपमे जो मिलता था वेह इतनाकमथा 
कि परार का भरण-पोषण ठौ पुर्कित से चलता था + 
मुंशीपेमवन््र मे अफे पित के स्म्बन्धमे लिाहेक्रिवे 
बडे विचारशील ओर जीवन^एथ पर अखि खोलकर चते 
बाले आदमी ये लेकिन अखि दिनम वेदोकरखादी 
मये । खुद गेगिरिदही उस धक्केमे मञ्चे भी गि दिया । 
पन्द्रह स्पल की अवस्था मे ही उन्हेने मेश विवाहं कर दियां 1 
उस समय मै मवे द्रे मे षद रद्य था । परिकर की दयनीय 
आर्धिकदशा दैखकर शायद उन्के पिता कम दष्टिमे प्रका 
विवाह आवश्यक छे मया था पसु शिक्षिद से अधिक 


जागरूक ओर विवार्शीत गुशी ॐ को यह अटुविदि ओष 
अएामयिक लगा णा! 

विवाह के सास भ बद ठी ठमकरे पित कर देर 
छो गा } विवाहे एह मास गद ही पिता मे दिल 
पक्डतियाथा । मौकरीएभीवेम्‌ ज सकेये । सम्पि 
भी मेर वास हे षी ओर जे क्छ येद्धी रुव थैर 
स॒ह वेह ण्वि के इलाज ओर्‌ अन्तिम क्रिकर मे स्वा 
से मपी । परिवार पँ सनते बढ़े ओर्‌ विमेदार सदस्य ४ 
मेमन 1 षर मेँ एली शौ मवा ओर अन्य बन्दे येष 
सवके निर्वह का दादित्व उन पर आ पडा । निदान 
मौकपी तताशनी प्रदी, रोवा थां किसी मकार ए्दतिफर 
एम.ए. पस कगे ओर दकल बनेगे । पस्तु नियि से 
स्वीकारष्टे त्वन । उ दिनो उन्हे किनि परिरियत्यो पर 
एना पड़ा इसका वपिण उनी फे श्यो भें संगत दै "नीत्य 
दुाप्व धी । दौड-धूए कके शायद गहर कोई ए ब 1 
प्र य्यंतो अगे बदन मै धुन शी ओर पवो मेते 
म्ले अष्ट धतु फी बेदियां डी ह थीत चा 
चाहवा था पहाड़ के उपर । व मै पूते भी महे पैर 
यरद देह पर कपड़े । महेगाई अतग कमर तदे दे 


धी। 
नौरी के तिद लाव कोशिश के के गवपृद शर 
उव महौ मिली ते उमे अपम से मिवती कमो के 
विदर्थियो को ट्यूशन पर पदाना आरम्भ कर दिगा था । 
पंच ठह-छदं मीत दू पर दयून पढे क वे । सपं 
भी प्ते ओर्‌ षर कौ ्ी देखभाल कते । इस अव 
साधना म उम बहा काया ) वेत्‌ को देर ठक कुमी 
के सामे तेल के प्रकश मे ष्वा कते पे । स्ववं अपर 
भी प्क्रम पूण कपा तथा रिषाथ छक के तए ¶# 
तैयार कएनी हरी धी । 

किख कलेव से उन्दने एन्‌ १८९७ ई. मे मि 
की परोक्षा सं की । वे द्वितय प्रेणी पे अग । बाहार 
कि अगि षद के लिए फीय माफ कवा लेगे ! प्ल्यु फ 
केवत अवम वेणी मे पाष हेते वातौ की हो माफ दती 91 
फीस देकर पड़ सके-देसी स्थिति महौ थौ पुंसी जी मन मा 
करदह गये थे ¡ पठतु सगत था भाग्य अव सष दे) त 
ह । उनहो दिनो हि-कातेज स्थाति इभा ) पुरौ ओ 
परागनदौड के बाद उसमे प्रेय पाकर फीस माफ़ करवा 
ओर रिक्षा काक्रम अग्रे वदरा । 

पद्लिख कर जव गह लगने तगर कि अव तर नौ 
कि बिन काम है महीं चलेगा ते उन्दने एक ५५ 
एठशाला मे सतयकरिष्षक की नौकयै कर ती । वेका 
रूप मे १८ स्पया परतिमा मिलत था । इस वेत 
वे जैसे-तैसे कम चले लगे ये ( क 

जवन मे कृ वने की, कुठ कर दिको त 
महत्वक धौ । उनद दिगो दिशा भी मिली अद 2 
कहानिया लदा शुरू किया धा + अध्यापको से 


सामान्य ठ पर घल पड़ा था! घोड़ा बहुत ज कुछ मिलता 
था, उसी मे मुंशी जी सनुषट थे । समय जो शेष वचता 
उसे अपनी योग्यता, प्रतिभां ओर शान के विकास मे लगाने 


1 

उन्तेने कहामी-तेखन की शुरूआत अनुवाद से 
की थी 1 अपे विदयर्था-जीवन भे उन्हेने वीन्द्रनायरैमोर क 
कहामियों अपेजी मे पदी थी । उनहं वे कट्नियां बहुत पसन्द 
आयी धीं । इन कहामियोौ का उन्देने उदू मेँ अनुबाद किया 
ओर उदू पिकर्ओं मे प्रकाशित कए्वाया था 1 इसके बाद 
उन्धेे कहानि्ो प्रथा उपन्यास लिखे ये । संपाद्ये ने खेद 
संहित कई बार उनकी . रना लौयवी पस्तु वे नियश नहीं 
हए । उन प्ली कहानी-संखार का सबसे अनमोल रल 
सन्‌ १९०७ मे जमाना मँ छपी तो उन्दे बड़ी खुशी हई धी । 
कथादस्तु ठया कहानी के गठन ने पाठको को भी ्रशंसाके 
लिए ष्य किया । 

व्याध के बाण मे क्रोच पक्षीके प्राण हरण कर्‌ लिये । 
मादा क्रोघ-प्षी के करुण-विलाप को सुनकर आदि कवि 
वाल्मीकि क देद्य करट उदा ओर उनके मुख से कविता 
फट पड़ी । इस दूरय से भी करुण स्थिति उस समय सामान्य 
जनता की थी { पहले तो वह अपनी गरीबी, अरिष्ष, 
अंपपिश्वास ओर परम्प से उर्यर हे चुकी धी ऊपर से 
उमीदाे ओर विदेशी शासक के अत्यावार के दो पायो के 
बीच यह भारतं दम अस्सी प्रतिशत जनता पिस रही धी। 
करो लोगो को इष प्रकार बिलखते, कलपते देखा तो युवक 
घनपतराय के अन्तःकरण मेँ -एक सी पीड़ा घर कर बैदी 
॥. वह जन-अनं की करण-कहानियो क एक संग्रह लिख 

ठ) . ` 

“ यदहं "सो वतन" नामक कहानी संग्रहं उसने प्रेमचन्द 
नाम से अकशिव कया । इसकी प्रत्येक कहानी पिसी हई 
नता की पुरी-घुदी सोसो की व्यथा अपने मेँ समेदे थी । 
उषम विदेशी शासन का बुआ अपने कंधे से उतार फेकने 
कीश्रेणाभी भरी थी ¡ साय ही देशरेमियो से अपील भी 
अलग से की गई धी कि वे देश वं जनता लिये प्रणोत्सर्ग 
करे ् ~ 


1 

िदिश-शासन के कर्ताओ के जब इस प्रकाशनं की 
खबर मिली तो उन्हेनि इसकी सारी प्रतिरयो जन्त कर तीं ता 
इषे "रजद्रोहाल्मक धोषित किया । प्मवन्द नामक इस युवक 
को कठोर द्ड देने फी धमकी दी गई । इस धमकी ओर 
पुस्तक जलाने के अनाचार मे उमे अपने आदं से डिगाया 
नही, न भयभीत ही किया 1 यही युवक जनता का अपना 
लेखकः ` तया उपन्यास-सपमार प्रेमन्द के नाम से असिद्ध 
हआ । 

प्रमचम्द जी का जन्म काशी के पास एक गोव मे 
कायस्य परिवार मे घन्‌ १८८० मे हुआ था } इनके पिता 
पर्वारी थे.। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी । 
पठने की स्थिति मेँ इनके पिता नही ये । 


विश्व वसुधा चिनव्डी सदा ऋणी रहेगी २.१० 


साधन ओर सुविषायं हने एर तो कोई भी एद सक्त 
है । इसमे उसकी क्या महत्ता रहती है वह तो सम साधनों 
का परिणाम हेता है । थ तो वे कहलति रै ओ अपे 
बलवते पर कुछ कसते ह ¦ प्रेमचद्ध जी ने अपने ही बलं 
बूते पर, अपने पवो पर खड़े हकर बिद्वध्ययन किया । कुछ 
पद-लिख गये तो अध्यापक कौ मौकरी कर ली तथा धीर-दीरि 
इन्दोने स्वाध्यायी-खछ्र के रूप मे बी.एपास कट लिया धां । 
इय पुषदार्थ से उदे केवल पूस्तदीय श्न ही नयं मिला 
जीवने क अमुभव भी हुआ । यही अनुभव आगे चलकर 
उनके सहित्य का प्राण बना । ॥ 

सरकारी सर्विख करते हए एृन्देने उदू म लिखना 
आस्म क्या । ये उदू मेँ नवाब राय के नाम से लिखते 
थे । कुछ वषो के बाद इन्टोमे अनुभव किया कि भारतीय 
भापओ मे हिन्दी ही प्रमुख दै, उदू विदेशी-भाषा ै 1 उन्हने 
हिन्दी-भाषा मे लिखना आरम्भ किया } प्रथम सग्रह सोने 
वतन" के प्रकाश्‌ के कारण अप्रिजी-शासम का कोप भाजन 
बन गए । इन्देने सरकारी नौकरी छोडकर सातय ओर 
प्रकारिता को दी अपने जीवन के ष्येयके स्प में अपना 
लियाथा। 

साहित्य-सृजन ओर प्रकारिता को उन्दोमे शौक के लिये 
नदीं अपनाया था, म अर्थोपारजन के लिये ! पत्रकारिता तो उन 
दिन एक प्रकर से घटे का सौदा री था । यह व्यवस्य 
न होकर एकं प्रकर कातपथा बिसे कोई तपस्वी ही अपना. 
सकता था । उन दिनो अ्रगतिशीलपत्रो का लगभग अभाव धा । 
उनम्साधारण को जगा सके एसे पत्रो फी सख्या बहुत फप 
थी। वे षटे भँ चलते ये, उनके संबालक तोगों के अपने 
खर्वं के तिपे ग्राहके के मनीआदयिं फी परवीष्ठा करनी पड़ती 
धी । यह पथ तो बिल्कुल उानवृक्च कर गरीबी ओर 
अभाववरण फले कर था । पम यीते भी अपनी सभी 
महत्वाकक्षाओं के त्याग कर इष पथ को अपना लिया था । 
इनके परो ने जनता मे एक जाग्रति की तहर उत्न ते की 
पर उस लहर ने इनके व्यक्तिगत जीवन मे घाटे की बाद 
ला दी ओर पुस्तको फी जो थोड़ी बहुत आय होती धी उसका 
अधिकंश हंस" ओर्‌ "जागरण" के घटे की भेर हे गया । 

साहित्य-सुजन के षेव मे. प्रेमचन्द्र जी अपने समय के 
लोकप्रिय-लेखक सिद्ध हुए । इनकी, रवनाओ .के पत्र 
काल्पनिक न तगकर यधार्थ.लगते ये । गव तेथा नगर के 
मध्य तथा गरीबवर्ग का जो चित्रण इनके साहित्य मेँ हुभा है, 
अम्य है । इन्दोने साहित्य महीं लिखा, साहित्य के 
माध्यम से विश्व-मानेव की, द्रि ओर पीडे मानव की 
सेवाकीरहै। - 

गरीबी ओर उमीदार के पंज मे जकड़ा हुआ गव का 
कि्ान, सामाजिक .रूढियो मे दबी-पिसी मारी, अग्रो के 
दमन ओर शोषण से पीडिते आम भापीय मागरिक तथा 
अपनी कुंटाओं, अभावो मे गलता शहर का मध्यम-वर्मीय 
व्यविति इनकी सवनाओ मे अवेये) ४ 


२.११ विश्व वसुधा जिनकी सदर णी रहेगी 


ये पव इने पीड़ित हेते हए धी शद्ध हदय हेते ये \ 
सत्यं की असत्य पर विजय, आदशों की उच्छुंखलता पर 
विजय के सेस स्त्य का प्रतिपादन कले के सासा 
मानवीय आदश ओर देशभक्ति से परिपूर्णं साहित्य-ेमचन्द 
जीने दिया, ओ कोई ाषक दही दे सक्ताथा! 
मुछ व्यव्ति रसे हेते रै ओ देश के त्यि प्रणेत्स्ग 
कते है ओर कृष रेसे देते रै, ओ देशभक्त क मिर्माण 
कपे है । प्रमपन्द जी दयी प्रेणी के व्यक्ति ये । उन्ेने 
समयं की आवश्यकता के अनुरूप प्रेरक-साहित्य रव कर इन 
देवता की आयथना मे अपया सम्पूर्णं जकन लगा दिया ओर 
अयनी सभी इच्छो, दृष्णाओं को गला दिया 1 इनके 
साहित्य से प्रेरणा प्रकर हजार नवयुव्क देश ऊ लिमे सर्वस्व 
न्यो्वर कले को तत्पर हो गए । 
एक बार गुर्कृल कोगड्धी हषर के वर्षिकोत्छव में 
आर्य-भषय सम्मेलन को ' सभापत्तितत कमे के लिवे इहे 
अआमग्िह किया मया ¦ प्रमचन््र जी दीखने मे सधे-सादे लगते 
थे 1 चेहेर पर्‌ कोटं आकर्षण नही, धोती ओर वंद ग्तेका 
कोट पहने इन्हे कोई भी व्यक्ति साषास्ण देहाती साह्य लेता 
धा । कोई सोच भीम सक्ताथाकि ये इतने बड़े तेखक 
है । इमके स्वागवा्थं अधिकार तया विद्यां स्टेराम पर 
प्हुमे । ये गाड़ी सै ठते । एल माला लियि स्वागतार्धियो 
कोदेखा ते समवे किसी बडे आदमी फे ल्ि ख्डे हीमे 1 
स्वागतदल गिएश रेकः लौटा ओर ये एक मजदूर के सिर 
पर्‌ श्विस्तर रखवाकर रीन भीत पैदल चलकर हव गए । 
णम थे, सीये-सदे महाम तेखक जो अपने को छीर आदमी 
हय मानते हैव वड़ा काम कते रहे। 
प्ान-सम्मान से कोख द रहने वलि प्रेमचन्द जी कहीं 
साओ मे भाम महीं तेते धे । इनके पाठक तकं इनसे 
परिचित नदी यै फि यही एधारण स दीखने वाला आदमी 
बड़ सेखक ईै 1 सादगी की सजीवःपतिमा भारतीयता के सच्चे 
उदाष्ण ये, प्रेषचन्द्‌ जी , 
्रेमचन्द जी सव्ये अथां -म देशभक्ट, समाज-सुधारक, 
मनवतादादौ व आद्रो के अिपदक ये 1 उनकर माध्यम था 
सहित्य । आज के तथाकथित साहित्यकार की तरह उन्न 
धन ओर नाम बटो के उदेश्य से नही लिखा । जघने 
सभाद्व, सी रिष्टा, विधवा-विवाह, मेमे्ल-विवाह, दहेज-मधा, 
गुलामी, सत्याग्रह, असहयोग-आंदोलन, जरमीदा के अत्याचार, 
किमो की दिता अदि तात्कलिक विषयो पर अपनी 
सशक्त सेखनी चलाई व अन-मानख को सकन्लोर कः रख 
देने बल्ला एाहित्य सवा । गई गुजयी स्थिति से ऊपर उठने, 
पीडितो, शोषितः कये उपर उखे, देश के लिये कुछ कर 
गुखसे को एक रेण अग्रह इनकी स्वनओ मेधाकि वे 
पाठक के विचारे को उतेवित कसती थीं आर वह कर्मद 
मे कूद पडती धा 1 
आदरेनुख यथा्थ-पाहित्य करं सृजन मर ही नद 
प्रेमबन्दजी ने स्वयं के जीवने को भी एक.आदशंके रूष 


भे ह प्रस्तुत कियांथा ¦ एक साषारण हैसियत के पिका 
मे षैदा हकर भी परिम ओर पुपर्थं के बत ए गी. 
तक शिक्षा ग्रहण कना, सरकार कतै करते हए देशम 
की कहामि्यं अरकाशित्त कला, समय भ सुका 
सरकारी नौकरी छोडकर प्रकारिता जया घटे कय सौदा 
अपमाना ये कार्य एकं आदर्शवादी-व्यव्तरं ही कः सक्ता च 1 

प्रकर के रूप मरे उन्हे अभावो का वको ही 
जयां । उमे पस कपीतो द्धी चैवे नदी हतेयेमि 
वे अपनी पली के आग्रह पर सुहाग की तशा पिदर त 
सके ! अतः वे उन्दे लाल स्याही ख प्रयोम क्से कौ ठह 
देतेथे। उन दि आ करी तम तो विप के दरव 
कमाई हेती थी, म किरी प्रकरे की आर्थिक सहायता किरी 
से मिलती धी ) सरकार ते रेमे परकाये की दुर्मन धी तै 
ओ भारतीय जनता खे जगते ये । प्रेम्द्‌ जी को भी इक 
कोप-भावम बनना पडा 1 कई बार ती अल उनि त्की 
स्थिति आ चुकी थी | 

प्रेमचन्द ओ गे लगभग दौ दर्जन उपन्यास तथा ३०० 
से भी अधिक किया किख. ओ {नी सक्रिय हई कि 
उमे करई-कड संस्करण निकले 1 देसी स्थिति मे प्रमबन्द थ 
फेसाथधनकीकमौतेन रही चाहिए घी, पर पर्रशके 
ने हे कभो पू रोयल्यी नी दौ । परेमन्द्‌ ओ को सृत्य 
मिलती धी उ सेका हस्तो पने फे षटे मी 
क्से मे वला ता था} बाकी बचने वाली ररि 
पारिवारिक खर्च को पूरा कले के लिये भी पूर्यत मरह हेती 

॥ 


हिन्दी मे मौलिक-र्चनाज का उस समय अपाव था । 
एक भाषा ज कल सरे देश कौ एषट्भापा कौगी उपक 
कोष इस प्रकारं खाती-खाली हो यह प्रमचन्द जी को स्वीक 
मही था ) इसतिये अप्मी सशक्त लेखनी से अगतं इ 
कमी को पूयं कसे मे लगे र्दे । १९३३ ते ५३. र्षक 
आयु मे जला देहावसान हभ तव तक इन्तेने इसे भार 
को कीफी समृद्ध कर दिया धा! ट 

्रेमचन्द जी की पीडा अकी एक-एक रना म वर 
है । परिम ओर पुस्वर्थ से उपायि अपी योग्यता, अमरा 
को लोकहिव परे लगने तथा तितत-पिल करके जते इए 
उनजागररण का परकश फैलामे भे भमचन्दजी मे अपव शीव 
का एक-एक क्षण अर्पित क्रिया था } इनका साध्य अन 
भी उतना दयी लोकप्रिय है । आज भी वे अपने र 
व्यक्तित्व शवं कृतित्व से भावनाशील लोगे ओ भरणा दे 
है कि व्यकिति समय की पकार र अपनी सुखदुविधा 
छेड़ कर छोय आदमी हतै हृए भौ महान कार्थं कर सरक 
है। 
साहचर्यं को स्वरूप 

हिन्दी साहित्य जगत के दौप्तमान न्व भरेषचन्‌ ष 
की धर्मपली श्रीमती सिवयनी देवी तरे अपे संममरणो 
जवाया है । उदे आज देश क महन लेखक ते क 


प्राप्त हुआ दै 1 दरभखल हर चीज लगन पर निर्भर है । वह 
इतने ज्यादा सगनशील घे कि लिखे यैठते तो समय की 
सुषि ही नस रहती धी 1 ईषमुख एसे थे कि हसते ये, तो 
हसते ही रह जति पे । अपमी प्प्रिमंडती में इसी जद से 
लोग उन्हे "बम्बुक' कहा करते थे । 

यहं इख बात का जिक्र कलना षु त उल्पीहेकिमभेरी 

सास कैसी धी । बहुतं प्रखर बुद्धि ओर कर भाषाओं की 
शिक्ष षी मेप सास । पिपत यहथीकिप्ठतो खबतेती 
लेकिन एक भी अक्षर नही लिख सकती थी । उनके 
किस्से-उनकी कहानियां इतनी लम्बी छ्येती थीं कि सुनते-सुनाते 
खत्म हे गही हेने को आती ओर्‌ वह क्म लगमय पनरह 
दिन दक जारी रहता था । श्रोता सहज भें बिद्ासु घे चुपवाप 
सुना“करता थां { उनका लिखे क शौक भी दरअसल यही 
सेषैदाहमा धा । अपनी माँ से प्रैएा तेकर ही उन आज 
उपम्यास-समाट ्ेने का गौरव प्राप्त हुआ । 

विश्व क इतिहास इष बते का सी है कि जितने 

भी महपुरुष हए ह उनके निर्माण ओर उत्थान मेँ उनकी माता 
का प्रथम हाय रहा पै! बालक का प्रयम व्रीडास्थल माता 
की गरोदष्ौ है । जननी 'के स्नेह, ममत्व एवं म्र से 
अयुपराणित बलक उसके अदेश के बड़ी तत्परता से मानता 
है । माता के अदेश-पालन ओर अनुकएण मै उते सुख 
मितता है! यो तो दच्वा परिवार के अन्य तोगोंसे भरी 
क है परु अस्मम मे माता जैसी घनिष्ठता किसी 
भी स्यापित नहीं दये पाती । माता ही उपक प्रयम्‌ मत्र 
है, माता ह्व प्रयम गुरु है ओर माता क गोद ही ग्रयम 
एटशाला दै । 
शाख भे माता फो बालक का प्रथम गुरु कहा गया 
है 1 उसके पे भी वह तथ्यं अनत्गिहित है कि माता ही 
सर्वम उपे आचार-व्यवहार की शिचा देती है तथा संसार 
की विविष वस्तुओ का शान प्राप्त करती दै । इसके त्यि 
उसके पास एक दी साधन होता दै--बालके की बिद्धासाओं 
` की परिदृष्ति । गव्यो करे कुछ भी पता नही हेता है कि 
संखार मे क्या हो रहा है । माता द्वाव ही वह उस न का 
बहुत बड़ा अंश पाता है । 
माता के व्यक्तित्व का प्रभाव बालक पर पड़ना, 
स्वाभाविक, है ¦ यदि माता को व्यक्तित्व ही कमर्‌ हभ 
तो बच्चे के व्यवितत्व निर्माण की कल्पनां निरधार ही देगी 1 
्रेमचन््र जी को साहित्य-सप्राट बनाने का श्रेय उनकी मँ को 
ही जत है! 

ˆ यह प्रमचन्द्र जौ की बात नही है एसे कई उदाहरणो 
से हमार इतिहास भर पड़ा है । छत्रपति शिवाजी कर बनाने 
मे उनकी माता जीजा का दौ हाय था.। महारणा्रताप के 
बनाने वाती उनकी मौ ही धौ । विन के प्रसिद्ध आविष्कारक 
एडीसन्‌ कर अतिभा को पहचान बाली उसकी माता. ही ची । 
“ अमव्र हिनदी-साहित्व-जगत के उपन्यास-सम्रार के रूप 

मर भात भे ही नदीं अन्य देशो मे भी विख्यात है । उनके 


विश्व वसुपा जिनकी सदा ऋणी रहेगी २.१२ 


उपन्यासो मे, कहानियो म जो सहजं पत्र, ओ स्वाभाविक 
घटनाक्रम, जो स न्ययार्थं ओर भारतीय उन-जीवमं का 
सजीव चित्रांक्न हुआ रै वह बहुत कुछ, उक माठ की ही 
देन था! बि प्रकर वे अपनी लग्बी-लम्बी कहानियो में भी 
श्रोता क्रे बोधे एखती धी कि वे लम्बे समय तक उनमें तमय 
रह जते ये । उनके कथाकौशल ने प्रेमवन््र को बहुत कुछ 
दिया था । एेसी ही नौदधिक ओर्‌ सदान की सम्पदा से 
1 मातां ही अपने बालके को पेखा कुछ दे सकती है 
कि वे आमे चलकर विशिष्ट व्यक्ति कहता सके । हमा 
ना$ै-जाति मे एेसी सामर्थ्यं उपजन के लिये अभी बहत कुछ 
प्रया कले होमे । उनकी मानसिक, बौद्धिक, शौषणिक ओर 
आध्यात्मिक प्रगतिं के सदियों से अवरुद्ध द्रे के खोलना 
होगा, योग्य माताएं हम तभी हमारे देश कौ योग्य नागरिक 
आप्त हेगे । 


व्यक्ति, जो ग्रलोभनों के 
समक्ष युके नहीं 


मनुष्व कीर उच्चस्तरीय आदर्शों एवं सिद्धान्तो पर निष्ठा 
की परख देसे अवसरे पर होती ई जब सवार्घ, लोप ओर 
मोह क परिस्थितियां परसतुत होती है । सिद्धान्तो एवं आदर्शो 
की कोरी बते कना एक बात है पर उनका एलमे करना 
उतना. ही कठिन ओर एक सर्वथा भिनं बात है । समाज मे 
आदशों एवं सिद्धान्तो की पर्चा कसे वालो की कमी नहीं 
ओओ इन्द भी वाक्ःविलास का साघनं ओर्‌ प्रतिष्टा अर्वित कले 
क एक सरल माध्यम मात्र. मानते ह । प्र एसे व्यविते स्वार्थ, 
भोह एवं लोभ का आकर्षण प्रस्तुत हेते ही फिसलते-गिसे 
अपनी मृगा वाते देखे अति है । विन्द आदर्थो के प्रति 
आस्या होती है वे इन क्षणिक आकर्षणो से प्रभावित नदीं हेते 
ओर अपनी न्यायपरयती, कर्व्य-निष्ठा का परिचय देते र 1 
फेसे व्यक्तियों से ही समाज ओर्‌ देश गौरवान्वित होता है । 
पतन, पराभव के प्रवाह मे बहती भीड़ से अलग हटकर वे 
उल्टी दिशा मे अपनी राह बनाते है ! 4 क्तको की भोति 
चमक्ते तथा असंख्य के प्रेरणा प्रकथदेतेैँ!ब्देसे बडे 
प्रलोभन भी उन्हे डिगा नहीं परते । समाज ओर शर की 
सबसे मूल्यवान सम्पदा एसे ष्च व्यक्तित्वे होते है, ज करव्यो 
का निर्वाह हर कीमत पर कते ह । 
जयपुर के एकं परीक्षा-केन्र पर्‌ विजय्‌ कुमार्‌ नामक 
एक लडका हाईस्कूल बोई की परीक्षा दे रहा था । उसके 
पिता उसी स्कूल मे अध्यापक ह । संयोगवश पिता की वु 
लड़के के कु में पड़ी । यह आनकर फि इन्विविलेटर्‌ 
रूपमे पिता जी नियुक्त रै, विजय्‌ कुमार ने अवसर का 
लभ उठाना वाहा ! बिना किसी भय के उसे पुस्तक निकली 
ध द इ काषी अ हल ( ॥ 
ता की दृष्टि अचानेक अपने लड़के प्र पड़ी उन्दने तुरन्त 
ल्के से कापीले ली ओर नकल करन के आयेप का मोर 
लगा दिया । इयय पर नियुक्ते साथ के एक अन्य पप्र ने 
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ल्के का पक्ष तेना चाह ए उन्होने कापी नही लौयवी ओर 
यट कहते हृष कोपी जमा कर ली कि मुञ्चे कर्ठव्य पाल 
पुं से भी अधिक प्रिय टै) बोई ने उसु वि्याथांकेदेो 
वर्प के लिए पएीकषा मे सम्मितित होते से वचित कर दिया । 
रतक्तम रियसत मेः एक वार श्रीनिवास नामक व्यक्ति 
को अप्ये पुत्र न्यायी की अदातत्त मे पे छेन पडा 1 
अभियोग थां गबन कपे का । पुत्रे की अदाततमे पिताक 
केस का कैसला सुने फे लिए भारी भीड़ एक्प्ित इई । 
अधिकांश का अमन था कि इमु केर मेः पपाद अददद 
येणा ! प्र न्वायभ्रिय न्यायाधीश ॐ अपने पद एवं गसि को 
पूपं निर्वाह किया । विष्दधं सक्षय एवं प्रमाणो के आधार 
पर अभियोग मथा सिद्ध हा । न्यायाधीश ने पिता करेठः 
माह फी सजा ओर परव सौ सपय अर्थं दण्ड का फैसला 
सुनाया । इस निष्पक्ष मिर्णय को दुक उप्थित्‌ वकील 
सेपुदाय तथा दर्शक हतप्रभं थे । सुनने के बाद 
माननीय न्यायाधीश अपनी कुर्मी से मीये उतरे ओर पिताके 
चणो मे दुककर श्रद्धपूर्वक नतमस्तक होकर बोते पिताजी 
भते कषमा केरना । मैने पिता को नही एकं अपराधी फो पजा 
दी है । अपो कर्तव्य का पालय कियीहै । कानून की दृष्टि 
मे शश्तिं की वुलना मे न्थायं का महत्व अधिक है । 
'कौडामिल' मद्रास) के तत्सलीन ख न्यायाधीश श्री 
केम. संखियैय की अदात मे एकं चेर का मुकदमा 
भ्रष्ठुत हा 1 सरकारी वकील मे म्यायालय मे अविदकप्र 
अरसतुतं करते हए आपत्ति की कि मुकदमा दूसरे म्यायाततय मे 
टन्सिफर किया जना बहिर्‌ । आपति का आधार था कि 
अभियुद्त मागिगीय व्यायाधीश महोदय का पुरे है । इसलिए 
न्याव मँ पक्षपात की सम्भावना है 1 न्यायाधीश के. एम. 
संयिवैथा ने तकं प्स्दुत किया कि यदि िर्णय संतरोषवनक व 
निष्मक्षन हो तभी रमा किण जाना उवित्त दै । जज महोदय 
फे लिए यह परीक्षा की अवधि घो! एक ओर दत्र का मोह, 
ए ओर न्याय की रक्षा का गुरुतर दायित्वे । प्ली एवे 
सम्बन्धियो का दवाव अतिरिक्त स्प से न्याय षे 
विचलित हेने के लिर्‌ ष्ड़ र्था ¡ पर द्वाब ओर पुर 
के. मेष पर उन्हौने विजय पायी । सभी सक्षय, प्रमाणो एवं 
भवहियौ से यह्खयष्टषे प्याथाकिपुव्रने ट चोरी दर 
दै श्री के. एम. संविवैया मे अप्यधी पुकोदो वर्षका 
सश्रम कारावास का फैषला सुनाया । कुटुम्बियो ने उब 
उलाष्टवा दि तो उन्दने यह कल्ल कि--पितिकेल्प्रमे 
मेष अभियुक्त से गहय सहपुभूति है ( पर न्याय कौ रषा 
पुव परेम क ठुलमा मे अधिक मद्वपर्णं है । करतूत क मर 
मे अपने प्रणये के दीद कई -धेदधाव नही हेत 1" 
पद-अिष्ठा, पन-यैभव पमे का लोभ मस्तु देते षर 
भी उधिकशिव; व्यक्ति फसल अति है अवकि आदी एव 
सितो के धनी व्यदिित्ये इन अवदये एर भी चन कै 
तर दद रषद देखे जते दै ओर छभिक भविक तापो क्र 
दला में कर्तव्यनिष्ठा नीति के अधिक महत्व देते है ! 
पतोधन उने हिणं नद्यै एते ! रेमे व्यक्तियों मे स्वगि 


पिम्मनलाल शीतततवाङ को मम उल्लेखनी है । उ दिम 
वे बाबई विश्वविद्यालय भँ किसी प्रतिष्ठित पद्‌ पृ निषु 
ये । किसी मामले मे अपे अनुचित स्वार्थं के सिप्‌ एक 
सप्यने व्यित उवे पम पदी \ कर्षि, श्री विमनलार अ 
से सम्बद्ध था } उसने शीतलकाड को ्श्वित देना वाह ए 
उन्हेने इसके लिए स्पष्ट इन्कार कर दिया शायद ओर अधिक 
थन रशि प्रवे कर्यं कसे के लिए सहमत हौ उपे, एह 
सोचकर वह अलोभनं की रशि बदाता गया । 

एक लाख सपय की एशि तक बदति हए एहैकये एर 
उस व्यक्ति ने शीततवाड से कहा “देखिष श्रीमान अपके 
इतेनी बड़ी र्थि देम वाला कोई तेह तेगा ।* शीदलवड़ 
भे आक्रोश भे दृद शदो मे उषे भस्वीकार कसे हए उष 
दिया "महं भी इतनी बड़ी रकम पुप्त मेते से स्म 
कले वाल कम ही ्ितेगे । अकी अविचल ईमानदार ओर 
दृढता को देखकर आग्रनुक सन रह गये ओर वै अय 
था उल्टे पैर उसरी रकार लौट गया {** 

मुस्रिमन्द अपिजी-शाघन-कत्‌ मे तै एके उमिद 
उपन्यासक्मर फे रूप मेँ अख्यत हे तुके ये । अपी तेम 
दाय वे देशभक्ति की भावमा मगाते के लिए प्रयास कर ए 
ये । रवी सकं की यह नीतिषी किये गे 
विद्धनो, परतिभावानो को स्कर का समर्थक चनी लिया जम । 
इसके लिए नोकरी, पद, गरिष्ठ, लोभन देते के अगरेकेक 
आस अबाल दुमे जति थे । डर था कि परमवद्र की लेडी 
भी भारतीयौ मे विद्रोह भडकामे का कारण म का जाय ) 
वत्छलीन उतर परदेश के गरव समातकम हेतौ मे 
मुरिमवन्रं कौ अपी ओर प्रिलनि के लिए एक बत 
चली । "य साहवे' का खिताब उन दिगो सर्वोच्च रावी 
सम्मन का विषय मात बता धा । क्रि ही विद्र, 
अिमावामर किन मोवल के कयजेर व्यक्त इस छिताब कौ 
अपमा सम्मान समते ये । सिताब क्वो दिया जा र्हा, 
पुंसी जी को सम्भे देर म तमी । तव ठकं बही रम 
साय खितव श्री प्रभवन्र के धर पर एक अग्रि अधिक 
दयप यह ककर पंबाया जा दुय धा कि माननीय गरव 
मे उनकी र्ना से भरमावित दक्र बह उपहार भेन ६ 1 

भर पूवे प्र मुम्शी जो को छित वं मोदी एकर 
कौ ब मातम हुई ) प्ली ने अपी अखनवा व्यक्त की 
इख बाद क सिर {कि अर्क विनत की प्ितियो द एक 
स्यठ मिक्त गया ) यर भ्मवन्दं मे दु-ख व्यत के ए 
कहा “एकं देशभक्त कौ परली देते हुए तुमे यह गोमा 
स्वोकार कर तिया यह मेरे लि शर्म खी बात दै 9 
शकम ओ छितर की तेकर मवरं महेदय के पाग षटवे 1 
दोगे को वापस लौरते हए मेते “पुति के तिर्‌ 
धन्यवाद 1 आपके पेट मुदे श्वोकर महते 1 परतर ओर अठ 
के अपेष्छ युद्धे देश्नभम्वि अधिक प्याय है । आपका उह 
लेकर मैं देशद्रोद्यै मदे कहलन बर्हि 1“ 


सचपुच एमे व्यक्तित्व ठी देश ओर समाज की सबसे 
बही सम्पदा ।येरेसे रल ओ जं रहते है अपने 
प्रकाशा से असंख्य खो भ्ररणा देते है 1 धन्य है, वह देश 
ओर धन्य है वह समाज अलं समाज एवं देश के प्रति 
कर्तव्यनिष्ठा एवं म्यायप्नियता को सर्वोपरि महत्व मितत है 
ओर धन्य ह वे व्यदिति ओ करव्यो के परिपालन के लिए 
अपने व्यक्तिगत स्वा की बलि देने मेँ नहीं हिवक्ते 1 
समाज, धर्म ओर संस्कृति एसे आदश्मिष्ठ व्यद्तियो से ही 
महान नवे तया प्रतिष्ठा पते है । 


जिनके . उपन्यास पठने के लिए लोगों 
.ने हिन्दी सीखी-देवकीनन्दन खत्री 


बिहार्‌ के गया चिते मँ एक रियासत धी टिकरी । 
ठत कशी के सिद्ध व्यापारी ईश्वरदासथी व्यापारिक मामलों 
कै तिए आया-जाया कसते थे । इख रियासत से उनका 
कारोगार सुब चलता था अत; बार-बार अनि-जने का कम 
पडा था 1 ह्‌ बारे किसके यँ ठहर जये, ईश्वैदास जी 
मेगयामे दी अपनी एकं कोठी बनवा ती ओर जब भी 
किसी सिलसिते मे टिकरी आना पड़वा वे इस कठी पर द 
व 9 के पूर्वज के 
4 प्रसादओी मुगल-सल्तनत के समव 
मुलतान मेँ सूबेदार थे । सवेदा से उन्‌ लोगो ने सूद पैसा 
केमाया ओर लाहौर आकर रहने लगे, तब पंजाब में 
रणजीतसिंह का रज्य था । महाराजा रणजीतसिंह विते कुराल 
प्रशासक ओर दषष-राजनीतिङ्क थे उतने योग्य उनके 
उरएषिकरी नँ थे । अतः रणजीतसिंह ने बिस राज्य को 
अनेनव पसीने से सीचवा धा वह उत्तरधिकपियो के समय 
मेँ लगा । एसी दशा-स्थिति देखकर ईश्वगीप्रसाद जी 
के पूर्वज अपनी समस्त-सम्पत्ति लेकर कारी आ वसे ओर 
वरह अपना व्यापारी कारोबार जमा लिया धा । 

.. यह कायेवार्‌ उत्तर फलता गया ओर ईश्वपै्रसाद 
जी के उमे भे तो स्थानीय क्षेरीय सीमाओं को लोँघकर दूर 
देशान्ये मे भी फैल गया धा । आरम्भ मे दी कटय जा वुको 
है कि ईर्वरैप्रसादजी मे अपने व्यापारिक कारोवार मँ अने 
जनि ओर ठहसने के लिए्‌ गया मे एक स्वतच कोठी बभव 
ली थौ \ जब भी" कभी उनका टिकरी आना देता ते वे 
वती उपते थे । बाकी कोठी को खाली तो छोड नही ज 
सकता, अतः ईश्वरीप्रसाद जी मे कोटी की देखभाल ओर 
भबन्ध-व्यवस्था को कर्यं अपे युवा पुव देवकीनन्दन खबरी को 
श ५ था! खरी क क लिखना ते व 
ना था परे भरपूर दौलत ओर उन्मुक्त परिस्थितियो 
उ मनमौयी किस्म का दीव बना दिया धा. 1 तेकिम उनी 
दिन. रिकापै-रष्य कोर्-ओंफवाईस मँ चला गया ओर खरी 
जीको काशी भ जाना षडा 

बनारस के शासक ईश्वरीग्रयाद नारयणरसिह की बहिन 


िकारी मे व्याह धी । जिस परिवार मे बनारस कमि रजकन्या , 
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व्याही थी उससे खप्री ज के बहुवे उच्छे सम्बन्पये | वे 
चाहते तो इन सम्बन्धो से ` फ्रयदा उठाकर बनारस राजदरबार्‌ 
मे अच्छा स्थान भ्राप्त कर सक्ते ये, पर इसकी उन्हे कोई 
कामना ही पर हुई, आवश्यकता भी नहीं धी । लेकिन्‌ अपनी 
ओर्‌ से रल महीक तो क्या हमा 2 कनारस के एका 
मै ते बुलावा भिउवा ही दिया.कि खत्री जी रजदगवार की 
शोभा बढ़ाये । काम इतना भर था कि रजा जब तक द्वार्‌ 
मे जिर रहे खपरी जी भी उनके साय अन्य मर्यो ओर 
सभासदो की तरह बैठे ! तेकिन खत्रीजी मे यृ प्रस्ताव माने 
से इन्कार कर दिया क्योकि उनके लिए रजद्रबार मे किसी 
क गुलाम बनकर रहना पकृति के विरुद्ध था ओरनंदी उन्दे 
राजदग्बसें से कोई. आकर्षण धा । 
श्से पूर्वजं के कटु अभवो के संस्कार ही कढना 

चाषटिए कि खरी जी ने अपने आत्माभिमान को सुरित रखते 

चकिया ओर नौगढ़ के जंगलो कर ठेका लियां ओर्‌ उनमें 

वाती लाख, लकड़ी, शहद, गोद तथा अन्य जिन्धो से 
आमदनी बढ़ने लगे । भते ही यह आमदनी राजद्रबार मेँ 
मितने वाली धन रशि से कमो परु उनके स्वाभिमानी 
व्यक्तित्व के लिए पर्याप्त ओर सन्वेषपर्ण धी । खी जी फे 
पैतृक रूप से काफी धन-दौलत का उत्तराधिकार मिला .था । 
वे चाहते ठो जीवनं भर आरा से वैठे-वैठे खा सकते पे--प्र 
आयम उनके स्वभाव मे था ही नृहीं । गदी ओर मसनदो की 
शोभा बढ़ाकर वे अपो शवर के विलासी ओर नाजुक नदं 
बनाना चाहते ये । यही कारण धा कि अपने ठेके के जंगलो 
मे उनमुक्तभाव से पूमते, अपने व्यवसाय का भ्रव सागालते, 
वृनों भं दावार यरे देखेेख करे तथा साय दी प्रकृति फी 
गोदी मे डोतने का अमन्द ओर मस्ती तो अलग धी, जो 
अन्यद्र ओर कँ मिलती । 

चकिया ओर नौगढ़ के जगतो मेँ बीड वन-प्रदेशं भी 

थे ओर मेदानी इताके भी, पर्वतीय क्त्र के साथ गुरं ओर 
पुराने खंडहर भी थे । इन सबके देखने के लिए विचरण 
कणे मे उन्हे अदभुत आनन्द मिलता था । इन्दी दि स्प 
ीको एक नयी षु सवार्‌ हुई ¦ जंगल के खंडहर ओर 
गुफओ मे उन्हेने ओ देखा ओर अमुभव किया उस्ने खरी 
जी को कलम उठने के लिए ररित किया ओर उन्होने 
तिलस्मी 0्रजलिक) उपन्यास लिखने का निश्चय किया । 
इस नये विचार ने उन्दे इतना अभिभूत कर डाला कि वे 
ठेकेदाठ का कम भी छोड बैठे ओर एकञुट होकर 
तिलस्मी-उपन्यास लिखे लगे । सन्‌ १८८८. ई, मे 
चन्द्रकान्ता" का पहला भाग प्रकाशित हुभा । उस समय 
उनकी आयु कुल तीस वर्ष के लगभग धी ओरं यह उपन्यास 
काफी लोकप्रिय । उस समय हिन्दी ने तरुणाई मे प्रवेश 
क्यधाओर लोगो मे पढ़ने का शौक पैदा ने लगा था। 
स्वयं खप्ीयी ने उस समय की स्थिति का सि्रण के हुए 
लिखा है-- “जिस समय हमने चद्धकान्ता लिखनी आस्म 
की थी, उस समयं कंविवद्‌ प्रतापमारायणमिश्र तथा 
पडित्तवरभम्बिकादत्त व्यास जैसे महान सुकवि ओर सुलेखक 


२.१५ विश्व वसुषा जिनकी सदा ऋणी रदेमी 


विद्रमाम ये याया शवग्रसाद्‌ पितहिन्द, रागतस्मणसिह वैसे 
सदुश्प हिन्दी की. सेवा कसे मेँ अपनो गौर समदते धे । 
पु उयते वैसे मर्भिक क्वि टै ओर मं वैसे सेवक 1 
उस समय हिन्दी फे लेखक तो पे पर प्रहकं नर वै, तेकिमि 
अब हिन्दी के प्राक है पं तेखक मे है !०* प्रसुव स्थति 
का चिग्रणं उन्हेमे चनद्रका्ता-सम्तति स चौनीरव भाग सिते 

किया था 1 इससे पूर्वं चनरकन्ता के चाद भाग प्रकशि 

चुके थे । चन्धकम्ता के यार पाग ही इतने लोक्श्रिय हए 
कि उषे चौबीस भागे मे तिखना पडा ओर शय गखर 
चेन्रकन्ता-सन्तति के चौगी् भाग करित ष ओर किर 
भूतमाय के भी । चद्भकम्त की सफतता ‰ एक रेसी 
उपन्यास शंखता फो सूपपत किया जिप्तके सम्बनय मँ प्रत्येक 
पमीऽक इय आशय क वर्तव्य देता $ (निके उपन्यासो 
की स्वं सापारण जेता मे सर्वधम पूप ईदईंवेये करी 
के यद देवकीनन्दन खी 1 यद्कोन्वा-सनति नामक नके 
ेयगीः के उपन्यय फो तगो ते इना पसन्द किण ओर 
उनकी इतयी चयौ द्ेकिओेलोग हिन्दी गह अक्ति षे 
उन्दने खी जी के उपन्यास पटो के तिरी हिद 
सीखी 


विं साहित्यकार की कलम मे| इतनी धमता घे वह 
अपनी भावा की ओश हणे तोगे का ध्यान खीवले 
ओर उमे सीमे के लिद बाध्य करदे ते इमे आश्वर्यं 
ही क्या 2 इस प्रकार उन्तेमे हिन्दी-खष्ित्यं की सेवा के 
साध दन्द के प्रथासपरखार पे. उमे लोकपरिय कनि भै भी 
अधूतपुवं सफलता आप्त की थी! 

उमके उपन्यास खी सर्वप्रथम उत्सेखनीय पिरोषता है 
उनकी सरस-गय-गम्यता । जख भाषा क उपयोग उन्दने 
उपन्यारतेखम के लिए किया वह धा पहली दूषणे पदे 
खर को भी समद्घ ये आ जती थी ओर्‌ पे-तिखे लोगे के 
भी वहं अह्र म हने देती षी कि वे को गैवारू किताब 
पदे है { इस्‌ सावधानी अ उत्ते कसे हुए उन्देरे आने 
चात षीदी फे तेखकें ठे यष मर्देश चिन्हभी णहे 
किशन लिखते समय ईस बात को पूणपुरा ष्यन रखा ई 
कि पाठक को समद्धे के लिए शब्दश्चेश न खोलना पदे ” 

अपने तिलस्मी उपन्यसिं के लिए उन्दने रेते एर का 
चयन फरिया ख अम-खाम्यनवरगे मे चे आये ये । रेखा कोई 
प्र उनके उतन्यासो मे ह दै जो अस्दाभाविकं सा वाते 
पदे । इख प्रकर शुद्ध मनौरंजकं तिलस्मी-दुमिया मे खी जी 
नै अपना विरिष्टं स्थन बकाया ओर हजारे अहि्दी-भावियें 
रै दि्दी सिखावी वी । ववन्द की आयु मे सर्‌ १९१० 
के लगभग उनकय देहन्त हज । 


2. 


समन्वय ओर सार्मजस्य के गायक 
अभीर खुससे 


उर्गीर अशने पित्र अकबर स वष्ट ही कला, रमत 
अर सहित्य का प्रेमी था । उसके दवार मेँ ग्यम, 
केतके ओर पियो को पदपूर सम्मान ओर सृपू्णं अप्र 
मिलता एता घा ¦ के है एक बार उपके दग्र 
कग्यात अपि ओर उन्न कग्यालौ गयी थी । कमली, 
ईशम दे सम्बतथित थी ओर उयक एक रोर रश्वयैकमेम 
के भावोते भं था ¡ बादशाह उस कव्वाली के शक शेः 
से बहुत पभविव हभ ओर उसे बाबा युको के तिए 
क्न । यह नद्य उखे सपमे दरनारिये से उसकी षयवा 
कले के तिर भी कह । 

बादशाह के गुहप्कः (0 मे गवया रिण 
कमाती जमीर युवे क ह भर उसमे बादशाह मे उ 
शेर का अर्थं पिस्ता मे मताय । उष अ 
समञ्मते-समङ्गते मुरला अली इतना भराव विदत ह उव कि 
उके प्राण पेरू अं कतकेनबते ही उड़ गये ) कष्ठ 
सम्पव है कि यह कषम सुस्पे के अशसो ने ही ग्रीषे 
पनु, इसमे फोई संदेह सती है कि अभीर वु क गमत 
ओर उसकी कविता मे देसी गह8 अनष्ट, पवना आरद 
भरकम ओर इतनी गजम की किस है फि प्ये के 
तरिना फारसी-सा्ित्य की कल्पना ही नी कौज 
सक्ती थी। 
अमीर्‌ खुखते मे केवलं फरयी-भाषा मे ठी कव्य पनी 
कीद्े, रसा भी ही है । उन्धेते जनभाफःदिदी मै भी 
इतना ही सशम्त-साहित्य लिखा भौर अपने व्यस्त ङे 
सूफीसंह, भाकयिद-कलाकार, गायक, संगीदड़ ओर देशि 
की सभी विशेषं क्र समके किगरा जर हन व 
विशेषतां से विलक्षण विशेषता उके वम्ति् भे खे 
ते कहन प्रेमा कि भरायतीय-ससकृति के समव गौः 
सामेजस्य का ्रतिमिषित्ये ऊनमे आ सिमया धा) 
अपनी कविता मेँ कट स्मो षर शनसेक्हाहैकि मै . 
हिदि क खाक को अपी आंख क सुप्र वगर लिप 
शरीर सेवे दुक धरते मे उमे ये, ते संस्क्र चे 
उमकी आत्क भारतीय धी ओर उन्म फ्मसी-मव्य भे 
मासतीय कतावर्य सै लेकर भसत छ रुदः ओर 
लुभावनी शी के कताम गवि है, विरोषतः 
ओर आध्यातिकता के } इस्ताम का सूषवाद भातीयेदाद 
सै पूर्णवः सार्मजस्य खता है भौर इ के कव्य 
उसी सूफीवाद करी आत्मा व्यक्त हुई हे । 

अमीर खुष्ठे क जनम सम्‌ १२५६ ई. मे पटियती 
मेह था} उनके पि चैन ठकं थे जो नत्वे 
आकर णह मे कस गये ये । सेफुटीम एकदम तिष्ठ 
अरयंसेक तियत के आदमी वै । पदगलिखिवा ते फे अव 


नही था कव्य-शायगी मे उनको तेशमत्र रख नही आता था । 
उनके व्यक्तित्व मे कोई विशेषता थी तो केवल बहादुरी की 
सो भात अति फे बाद वे शाहीसेना मे भरती हो गये ¦ जब 
भी की उन्हे आक्रमण पर जाना पडा तो उन्दने वीरता का 
अच्छा प्रदर्शन करिया ओर इसी वीरता के दम प्र ये साधारण 
सिपषठी से. सरदार. ओर सामन्त्‌ बते चले गये । सैपुदीन 
का. विवाह. भी ऊंषे खनदान मे हआ ओर वे समन्ती ढंग 
से,र्हे-लगे थे. इसी. वातावरण मे अमीर सुसरो का ज्म 
हआ ओर. वे हेश. आराम मे पलने लगे । 
प्रमु अभी वे आढ वर्षके ही हए ये कि उनके पिता 
का देहत्त हो गयां । आठ साल की उप्र कोई बहुत बड़ी 
उप्र नहीं होती है । बचपन मे ही उनका इसं कदर अनाथ 
हले जना उनके .बालमन पर एक असद आयात्‌ प्हुवा गया । 
सैफुदीम के पित खुसर के दादा ने अपने पोते की परवरिस 
का जिम्मा लिया । हालाकि दादा की छ-छाया मेँ खुसये 
कौ पित की कमी महसूस महीं ले पाई उनका साथ 
केव तक चलता । शरीर से वृद्ध ओर ६ पूर्णं अमीर 
सुप्र के दादा कुछ दिनों बाद चल बसे । अपने दादा से 
ब को इतना लफव हो गयाथा कि उनके बिना उन्हे 
नही प्ड्ताथा । पर मौतने ही जब यह साया छीमे 
लिया हो तो'क्या किया जा सक्ता है ? इस दूसरे 
संवेदनाल्मक आधात ने सखुसये को ओर धी र बना दिया 
था। अब लगभग पूरी तरह अनाथ हो चुके थे । 
उन्हे अपने दादा की मौते का उर्वदस्त धक्का पूर्वा था । 
ओर उन्हे (1 पीडा का एकं भर्सिया' लिख कर 
अभिव्यक्त किया था, जिसे पढ़ने से डत होता है कि खुसखगे 
अपने दादा से कितना लगाव धा ओर वे उनका कितना 
सम्मान के थे । 
उनके भावुक ओर दूटे हए मन ने अपनी तुप्ति का 
सहारा खो लिया । खुसरो की मँ जीवित धीं । वे अपनी 
मौ पर दादा ओर पिता की सारी श्रद्धा तथा सार सम्मान 
चेदाने लगे ओर हर सुन्दर वस्तु से प्रेम कले लगे । सैफुदीन 
ने एक सपञ्लदारी पहले ही की थी, वह जनता था फि 
अनपढ़ हेते के कारणं उसे वर्तमाने स्थिति तक पुव के 
लिए कितने पापड़. बेलने पड़े थे । यदि उसकी सन्तान भी 
उसी की तरह निग्षर ओर अनपद्‌ रही तो उसके वंश का 
कोई भयिष्य नही है । इसलिए उसने खुसर की रिक्षा-दीघा 
का समुचित श्रन्थ किया व सरो ते भी बुद्धि का प्रिविय 
दिया था। उन्हे भी पद़नेलिखने से लगाद हो गया था) 
मद्रे क शिका के अलावा ये स्वतचरूप से भी -पदते । 
उनदेमि फारसी के तत्कालीनं कव्य क नियमानुसार अनुशीलन 
किया कहां जाता है कि उस समय फारसी केजो.भी 
दिवन (कष्य सग्रह) उपलब्ध ये वे सभी पद्‌ डते ये । 
काव्य-अनुशीलन ने खुसरे के भावुक . ओर संवेदनशील 
हृदय मे कोव्य-धाए का सोत बहा दिया ओर बुष बचपन 
से चौ कवितां कले लगे । उनके चारो ओर खमनती 
वातावरण था । राजघरने ओर सामन्त परिवार से सम्बन्ध छने 
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के कारण सुरो को सदैव कवियो, संगीत ओर विद्वानों 
का निकट स॒न्रिष्य मिलता रहा । यह वातावरण भी खुसर 
के व्यक्तित्वं ओर उनकी प्रतिभा को निखा मे सहायक सिद्ध 
हुभा । फिर परिस्थतिर्यो व प्रकर बनती-बिग्रडती रही 
कि खुसर को महत्वपूर्ण घटनाओं को निकट से 
देखने का अवसर मिलता रहा । उन्दने अपने जीवन-काल मे 
सात बादशाह को शाही सिंहासन प्र ददते ओर उतरे देखा 
अपनी मिलनसारिता ओर सरल स्वभाव के कारण खुसर 
किसी भी वर्गं मे आसानी से पूर मिल जति थे 1.इस 
विशेषता के कारण उन्होने समाज के रत्येकं वर्गं की जिन्दगी 
को निकट से देवा ओर जीवन तथा समाय के विभिन रगो 
काचरिण कले मे सफत हए । 
` न्‌ १२७२ मे उनकी दिशा ने एक नया मोड़ लिया, 
उस वर्ष सुखो हजरत-निजामुदीन-ओलिया के सम्प मेँ 
अये । हजरतनियामुदीन प वि विचारधारा के प्रतिनिषि सरत 
थे । उनका दर्शन भारतीय के बहुत निक्टथा।वे 
आत्मा को प्रिय ओर विश्वात्मा क प्रियतमा. माकर 
इश्कदफीकी तथा अनलहक के आध्यात्मिक आदर्श क प्रचार 
थे । दुसरे प्र उनका बहुत प्रभाव पड़ा ओर कहते है 
कि उमके संपर्क मे आने पर्‌ सुखरे को जीवन एकदम टी 
बदल गया 1 न ~ 
कहना नह गर कि सामनी वातावरण परे परल ओर 
रहने के कारण . खुसरो का जीवन भी अन्य सामन्तो ओर 
एजदस्ारियो जैसे राग-रेग मे सराबोर ओर विलास भोग मे 
जतिप्त रहता था । पनु सूफी-खन की भस्ती ओद पूफी-सन्त 
का आनन्द जब उन्देनि देखा तो दुख मस्ती ओर उस्र आनन्द, 
के सामने तमाम सामन्ती सुख फके लगने लगे । तभी तो 
युस ने गाया टै म 
मने दरवेश रा कुश्ती बगमजा, 
करम कर दी इलाही जिन्दावशी । ध) 
अर्थात्-तुमने अपने कट खे मुञ्चे भी एरर वना 
कर्‌. मार डाला । बड़ी मेहरान. की ओर्‌ व ॥ 
आगे एक स्थान पर अपे गुरु के क्ते 
हए वे कहे है-- > 
तूशविनहं मीनू भाई वदे कि वुदि इम शव, . 
क्छ हनोज चशे मस्तत असरे शुमार दारद । 
--त्म रात्र भर किसके प्हतू मेँ षे ग्रै जानता हू 
ओर तुम्हार आंखों की पके उस मस्ती ओर सुमारी से 
अभीभीद्ुकीउारहीटहै। 
¢ ६०६ 11 ५; लौकिक स्थिति 
कल्पना करेगा मत की थोड़ी भी जानकारी 
है वे समञ्च सकते है इख शेर मेँ ईश्वरीय आनन्द क कैसा 
सुन्दर चण किया गया है ? इश्क हकीकी ओर इरश्कइलादी 
के मभाव के देखकर सुखे के लिए अपने वर्तमा 
उीवन्‌-कम से अनुष्ठ ह उठना स्वेभाविक धा । इसीलिए 
उन्दने हउरत-निडामुदीन क॒ शिष्यत्व ग्रहण किया ओद्‌. 


स्कूलों क स्थिति उन दिग जिस प्रकर की थी उसे 
देखकर कदापि गदँ कहा उ सकता था कि विघामन्दिद मे 
अध्यापक शनदान कसे के लिए अते है । दिन भर बैठेवैवे 
ऊयते, गप्रा कते मास्ये क ये प्रवृत्तियों छग मे आती 
तो अध्यापक अग्बूला छ्ेकर्‌ बुरी तरह बर उठते । गव्ये 
तो यदी समदते कियो बड़ क्से दहै, वरी षम भी कटना 
चाप्‌ 1 दो चार गर उन्हेमे अपने माता-पिता से भी 
शिष्यत क तो पता वता कि इस जमनि मेँ खव कुठ 
खलता है । 

वैवे-तैये उन्धेमे १८५७१ मे मिडिल.स्कृत ज परीक्ष 
पाष फी । उमे मन म पिता का यहं उर पिदन्तर पुमड़्ता 
पवा किं इख जमन मे सव कुछ तता है । इस उेर का 
अर्थ ते उन समद्र मर आयाथा फिर भी इसी विष्य 
मे सोधदे रहते । कुछ दिनं माद उन्दने अपने उमीदार पिता 
से किसी किसान (4 देखा । उस समये ये कुछ 

नह बोते । समय मिसने प्र पूछा-क्या पिताजी ईस दुतिया 
भे यह भी चलता है\. . 

^ प्रश्नवाचक दृष्टि से पितानेपु्र की ओरदेखातो 
बेते-आप तो कयाओं मे लोगो से कह के दै कि किसी 
निरपयप प्राणी को कष्ट महीं देना वर्हिए्‌ । 

अपने कि प्‌ ४ टीका-टिपणी कते देख पिता 
के प्रेष आया 1 वे बोते--“ू जनता है कि उसने कोई 
अपराष किया हैया मही किया है \'* 

. "भे जमकर मेँ तो नी है । क्या आप बवे क 
कष्टं करेगे 1“ ॥ 

अमद पिमे के प्रलोभन ने पिता को यहे अच्छा 
अव्र सुष्नाया । कुछ शान्त लेकर वे बोले-सार एयल 

बेयकर खा गया ओर लगन के नाम प्र वह कहं रह 
थाक कुठहुआ दही मक्ी । . । 

"ईस साल पामी नहीं बरखा । यष गाठ ते हम लोग 
भी जानते है । फषल कँ से पैदा हई सेगी ।"'-अयेोष्या 
सिह बी बेले । , 

“मिडिल पास कणएली 


खुद दे मुञ्षसे ज्यादा 
समञ्लदार माने लगा है । मै 
धरम्िवि 


तो 
जो कहरहदहूं क्या वहरतेरे 
लिए शूठ दै "पिता अपने देदे की ओर लपके 1 
इस टना ने उनदे धमष मे फैले हए आडम्बर ओर 
पण्ड क बोध क्या । लोगों को दय, मेम का उपदेश 
दकए अपने स्वार्थ के लिए स्ववं उमके सराय माएपीट कणा 
तो गलत दै । ओ हम कहते है वह अमले भी देना 
चादिए । हरिभौय सी क्यनौ ओर्‌ क्ली की एकता का 
सिसन्व अच्छी -तरह सम्वने लगे ये । इन्दी अन्नद्र मे 
सूते इए उन्दने मर्मल परा पा की । इसके बाद ऊक ` 
सम्मुख अपने भावी-अीदमे का निर्णायक प्रश्न खड़ा हुआ । 
क धन्धा या धर्मःरिक्षण ये दोन काम रही! 
बन" सकते । कृ की विवशतां करे समङ्ञकर भी उत 
करते हुए सरकार क केर भसे के लिए अमानवीय 
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मही लगा । 


व्यवहार उर पण्डित पद के गौत 
जमीदारी कपे 


पण्डिताई कत्ते हए उर्मीदाणै मुश्किल 
हुए पण्डिताई दपर धी । 

असर्मजसं द स्थिति से स्वयं को उवासे के लिए 
उन्दने मीय को रस्ता अपनाया । वै स्वतबरूप से अपनी 
जीविका चलाने लगे घे । ज पवृ्तियां अपने परमे पलरी 
है वे. समाज मे भी अवश्य दरी होगी । यहदटैतो 
अबांछमीय पटु समश्लदार व्यदिति के इर बदन से रोकना 
चा्विए । स्वयं फो उम विडम्बनाओः से गाये रखकर 
हरिओपयी मे अन-जीवन का अध्ययन व परिष्कार आवश्यक 
सञ्ञा 1 ६ 
देश उस समय दासता के बन्धनो से जकड़ा हुआ धा । 
खमाज काम विकृत ओर पतित नेवृत्व ही उसके पवो मे गुलामी 
की बेहियो पहनति को करण बनता है, व्यापकपर्वसे ओर 
अध्ययन सेवे इय निक्ष पर पुने । य्राओं के दौणन 
षी वे भ्रखवदुिशचन्र जी के सम्प मे भी आये । भागेन 
खी मे उ सार्थक साहित्य के सृजमे की प्रणा दी षी । 
एरिओौधजी क बचपन से ही तुकबन्दौ ओर प्द-र्वनाओ का 
अच्छा अभ्यास घे गया था 1 भारेनदु के सम्प मे उनमे 
भावरक्ति भर दी-। हर्मौष जी सर्वप्रथम सामाजिकं चेतय 
की ओर उन्युख हुए । समाव मे व्याप्त कुरीतियो, मर्यादाहीन, 
ाह्मण-पण्डितो, . बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह चसे विष्यो प्र 
उनकी चुनी हुई कविताओं का एक संकलन १९०१ मे 
प्रकाशित हु । 

कव्योपवन" नामक इस अकेते संकलन ने उने 
महाकवि के पद प्र प्रतिष्ठित कए दिया । हरिओष जीने 
सोये हुए देश को अपनी तद्रा तोड़कर जाग उठने के लिए 
आद्वान किया । कवितापः तो कड लिखी आती रै । समाज 
के, व्यक्ति के, मर्म ओर हदय को ओ स्पशं कट ले, प्रभायित 
करदे उसी एवना को वुग-खहित्य की संज्ञा मिलती ६ै। 
साहित्य मे यह प्रभाव रथनाकार के हदय मे रहने वाती व्यथा 
ओर कक से आता है । हर्ष जीते बचपणसे दी 
इस अन्तर्व्यया को भोगते आये ये } अपनी रचनाम रे 
माध्यम से उन्दोने इसी कक फो पाठकों के हदय मेँ उडेल 


था ५ 

जिन दिम हरिओौध जी की कृतियाँ पाठकों के साम 
आना आरम्भ हुई थी वह दहिषदी फे विकास कतम आरम्भिष 
कल धा । हिन्दी-पटके की सख्या नगण्य ही थी । एस 
स्थिति मेँ सर्वसाधारणं तक अपनी आवाज पू्ुचाना .कितन 
दुष्कर ओर्‌ उबा देने वाला काम रहा होगा ? तेकिन हरजी! 
जी धैर्र्वक सारहित्य-साधना मे लगे रहे । एक के बाद ए 
कृति पाठको तक पूवी ओर उन ॒कतियों मे `्बुर 
व्यक्ियो मे आण परवाहिवं कर दिया { हिम्दी-भावा के ग्रचा 
ओर सामाजिक-चेतना के जागररण-इन दो कायो फो उन्हे 
एक ह भकार के प्रयास से बड़े अद्धुत दंस साधाथा 
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पन हई । उन्दने अपने गुरु से इस सम्ब मे आश 
ह "हजरत ! मै भारीय-धमं वं दर्शन के अध्ययन की 
छा रखता षट । क्या आप इसकी आड देगे +” ““्यो 
ह बे । यह ते तुमने बड़ी अच्छी बात कही है । इनार्जन 
मनुष्य खी स्वाभाविकं भूख शती दै । इसकी वृप्ि मे पै 
यो बाधक वनूँं 1“ 
हए फिदाहुसेन का यह एेनशाह नामी शिष्य उसी दिन 
 भारीयरम-पयो के अध्ययन, चिन्तन मेँ प्रवतत हभ तो 
ह विशुद्ध सूप से भारतीय षी बनकर रह गया । दिनद-धरम 
। संस्कृति का ओ उदा्-स्वकूप उन्हेने देखा वह अदधुत व 
पर्वं था 1 उह यह धर्म व संस्कृति एकदेशीय मही 
र्वौमिके व॒वि्तन तगी । उन्दने उपे पूरी तरह 
भाल-सात कर लिया । 
रनशाह पे पहते व्यक्ति नरी थे ज भारतीय-ध्म व 
दर्शन से इस प्रकार प्रभवित हुए सँ 1 रहीम, रसखान, 
बायसी तथा अन्य कट सूफ़ी संते पर भारतीय धर्म, दर्शन, 
संस्कृति व अध्यात्म का महए प्रभाव पड़ा था। च 
फलशाह इष परम्प मे प्रथम भते दही न रहे हें 
अफे करपत्र के बल पर वे उन सबसे अग्रणी ही न्‌ 
ओ भासतीयःधर्म, अध्यास से. प्रभावित हए ये । उन्हेन 
हिन्दु, दर्शन व अध्याम फे अपमी साहित्यिक्षमता ये 
समन्वित क तत्कालीन समाज को दिशा देने का महत्वपूरण 
कार्यं सप्पदित्‌ किया था । 
इस प्रकार साम््रदायिक संकीर्णताओं से. ऊपर उढकर 
विश्व-मानव-पपमातमा की सेवा के लिए अपन जीव को 
समर्पित कले वाले इख मरूरल कर जन्म व मृत्यु की तिथिर्यो 
के सम्ब मे अभी तक कोई पता नही चल सका, है । 
उनको हिरदी-कव्य भी मैले कुचले, फरफद्‌ ले ढाई सौ वर्ष 
पुरन कगज के रूप मे किसी साहित्यानेषी के हाय लगा 
यिससे उनका यहं कर्त्व हमारे सम्मुख उजागर घे सका है । 
जने रे कितने ही नरपुद्वा क जीवन-वृत्त कल के गाल 
भे छप पड हेग बिन्देने धर्मिक-सदष्णुता व 
उदृस्दृषटिकोण्‌ का परिविय देते हुए यह सिद्ध किया है कि 
धर्मं मनुष्य को संकीर्ण, धरमांध द रक्त पिपासु नही, महान 
बनाता है। । 
रनशाह मे कालान्तर मे अपने नाम के साय शाह नहीं 
आनन्द" लगाना आरम्भ कर दिया था 1 अपने एक काव्य 
पर्थ का नाम भी उन्होने "ेनानन्द-सागरः रखा । यहं नमकरण 
उनके भाएतीय-धर्म व संस्कृति के प्रति सपूरणं समर्पण का ही 
प्रिषेय देता है 1 
उमके जीवन कां अधिकांश भाग उन-बीवन मे धार्मिक 
वे सरामायिक चेतना उगाने वाला साषठित्य रवे व धरधर 
आक उपक श्रवार करने मे ही व्यतीत हु 1 ग्वालियर्‌ के 
सं मे उनको प्रमुख स्यान माना भया दै \ वे दतिया, जयपुर, 
जेधपुर, अलवर आदि शत्र सै श्रमण करके लोक-रिकषण व 
जन-जागएण कर महत्वपूर्ण दायित्व पूय करते रहे । 
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रलशाह मे बिस प्रकार उदारहृदय का परिचय देकर 
भरारतीय-अध्यालवाद के अनुरूप अपने आपको दाल लिया 
था, उसके अनुरूप ही अपने जीवन क लक्षय निर्घरित क्रिया 
था! उसे देखते हए भारतीय्-उन-मानस ने भी उन उसी 
उदारता व श्रद्धा के साय अपने मार्गद्कि मान लिष ये 1 
उनकी ग्वालियर स्थित कुटिया पर्‌ हिन्दू व मुस्लिम ्रद्धानुजनों 
की भीड्‌ लगी रहती थी । रजा वं रकं सबका इसं सधु फी 
ब समभावं से आदर चेता था । तत्कालीन कशीनेश 
के सुपुत्र राजा बातयनद्र उनके शिष्यो म से एक 
ये । वे जद्लं भी उति पुष्यो को सद्ा्गं पर चलने का 
उपदेश दिया कते ये । 
काल गणना के अनुसार वे हिन्दी-साहित्य के रीति-कलं 
के अन्तर्गतं अति ह । इस काल दर कविता को लोलुप 
कवियों मे रूपके हाट की वैश्या बना कोठे पर बिठा दिया 
था 1 वह म्र नारी के मखल सौन्दर्य, नायिका भेद व 
मख-शिख दर्णन्‌ की कुत्सित ` गलियों मे भटककःर ए गये 
ये । यह साहित्यं जन-खीवम छे पतन के मर्ते मे गिरने के 
अतिरिक्त कोई प्रयोजन पूरा न करता था 1 कविता सामान्य 
उन से हटकर चन्द राजा-रईसो व उनके कार कवियो तकं 
षी सीमित रह गईं धी [ कला रूपी प्रसाद से 
सामान्य-अम वंवितं ही रहं गया था । 
कविता को इस कण से मुक्त कर लोकोपयोगी, 
कव्य की सुर-सरिता अन-जन के आंगन मे बहे 
व भगीरथ की भूमिका निबाही थी । मनुष्य की 
पाशविक वृतियोः क ह्य अंकन करने वाते रीतिकालीन 
शरगारिक-काव्य के उन-मानव्‌ पर पड़ने वाले दूषित प्रभावों 
की रोकने के सिये सुरुषिपूर्णं व विचारोत्तेजक धार्मिक-साहित्य 
इतनी अधिक मात्रा म रवा कि वह उनका स्थानापन बन 
सके 1 आश्चर्य की बात यह दै किं इतना अधिक 
साहित्य-सृजन कले प्र भी उनकी कविता का स्तर उच्चकोटि 
काही रहा। । 
यों तो अभी उनके द्रा रचित स्मपूर्ण-साहित्य परकश 
मे नदी आया है । फिर भी चिता कुछ साहित्य उपल दै 
उसी से यह ५ लगाना असहज नही हेता कि वे 
भन विरुद्ध किए प्रकर मोचा सम्दाते हए 
| 
उन्हेने . सर्वप्रथम 'सिद्धान्त-सारिका" नामक भ्रम्य की 
स्वना की । यह दतिया मे रवा गया था । इसमे उन्होने धर्म 
के शाश्वत सिद्धान्तो का निरूपण कवितांकेरूपमे किया 
था 
सम्वत्‌ १८०० मेँ उन्होने जयपुर भे श्री भगवद्‌ असाद" 
मामकं काव्य-अरन्थ का समापन किया । इमे ९ ईव > ७ 
हव के छह सौ पृष्ठ है । इसमे इक्कीए अध्याय्‌ द । इनकी 
सचना कुण्डलिया" नामकं छन्द मेँ हुं है 1 रत्येकं अध्यायं 
मेँ ५०० से अधिक कुण्डलि है । इनमे वेद, पुराण, शाख 
आदि के मूल उदेश्य, भदयदधर्म, सृष्टि रचना, अवतारं कथा, 


वह उदे विर्देशित कर रह धा कि यदि उन्हे अपनी 
गवी-गुजी स्थिति से त्राण पाकर्‌ सम्मानित, सुखी ओर समाज 
क सक्रिय घटक के रूप मे जीवम-यापन करना है, तो उन 
अपनी रौकषणिक-योग्यता बदानी दी चाहिए । 
स्व. महेन्जी से उन्हे अपने इस कार्य मे सहयोग दी 
मेही गर्ह भरी मिला था । वे सवके तिये यही चाहे धे 
कि हर छोई प्रगति करे 1 पदसिह जी करी लगन को देखकर 
तो वे ओर भी प्रभावित हुए थे । इस. प्रकार उनका अध्ययनं 
क्रम चल पड़ासो आयु की बाधा तोड़ कर डक्टेट-कले 
तकं चलता ही रहा 1 
दिति भ्र घर-घर, द्वारद्रार अखयार टन, फेर लगाना 
ओर अतिरिक्त खमय मेँ पना । हाईस्कूल मे प्रथम श्रेणी द 
नहौ विशेष-योग्यता पाना उन जैसे ही अध्यदसायी विच्यर्थी 
काही कम.हो सकता है । कौ ये 1 उनके पास साधन्‌, 
समय भी कहं मिलता था, पर ओ कुछ कएना चाहते ह वे 
सधनो के अपावो केना नही येते ओदन ही समय की 
9 ४ महसूस होती है । पद्रसिह जी एसे ही कर्मवीर 
सेथे। 
बी, दी. सी. केके बाद्‌ वे आगण के म्युनिसिपल 
्रहमरी मुस मे अध्यापक हो गये । अब, उनके लिये एक 
कार्य्व दुत रया था, वह था रष्टभाषाहिन्दी की 
सेवा । अध्यापकं के गुरुदायित्व को निभाते ओर अपनी 
शैधणिकगति के साय-साय उनदोने इस कार्य को भी अपो 
हमे ले लिया । 
कुछ ही समय गाद्‌ उन्हने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
सहित्य परीक्षा उरीर्णं की । इस परीक्षा मे भी उने 
मघम श्रेणी के साथ विशेष सम्मान मिला था । 
सहित्य-पएल-परीक्षा मे ससम्मान “ उतीणं हेमे प्र उन्दे 
गृष्टुमाषापरवारकमण्डल, ' सूरत की ओर से वर्ह हिन्दी क्र 
अध्यापन कर्यं के के लिये आमरण मिला जिसे उन्होने 
स्वीकेर्‌ कर लिया । कुछ वर्षं चकँ पने के बाद घोड़े 
समय के लिये वे बम्ब-विदयापीठ मे शिक्षक भी रहे 1 ` 
१९४२ मे वे पुनः अपने क्षत्र मे, आगर आ 
मये ¡ बाहर रहते हए उन्हेमे न गुजएती सीख सी 
थी वस्‌ उपकर गहनं अध्यन भो कर लिया धा । तदनन्तर 
उन्दने प॑वावविश्वविद्रालय से वी. ए. ओर आग्रा 
५ से एम. ए. फी परीका प्रयम्‌ त्रेणी मे उत्तीर्णं 
॥ 
इनकी इस अद्भूत सफ़लवा से असन होकर कंलिज 
के अधिकररियो > उन दिन्ी-आयापक का कार्य सौपा 1 
भध्ययन-काल मे उन्हने आगय की मागरी-चारिणी-सभा की 
ओर्‌ से, सचालित होने वाते “हिदी-विवालय" के ्रधानायार्य 
„ काषदभी ०) था ध 
कहना न चेमा कि वे एक स्वनिर्मितं व्य्ति ये 
अपी अ्रतिमिओ ओर शकषाणक योम्यताओ की अपिवृद्ध के 
साय द उन्धेने हिदी-साहित्य कर भी बहुत सेवा की 1. 


३ 
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1 
निस्तर स्वाध्याय कसे ओर साहित्य-सृजन मे तल्तीन रहते 
हए भी उन्होने सन्‌ १९५४ मे आग विश्वविद्यालय से धी. 
एच. डी. फी उपाधि भी प्रप्त कर्‌ ली । 1 

अपनी अथक खाना व संघर्ष की वृत्ति के कारण 
उन्होने बहुत शीघ्र ही हिन्दी-साहित्य मे उल्लेखनीय स्थान 
अप्त कर लिया । हिन्दी मे “इय्यू" तेखन की विदा का 
सर्वप्रथमं श्रीगणेश श्री कमतेरजी ने ही किया । एक 
संवेदनशील कवि के रूप मे भी उनका नाम विरोष महत्व 
रखता है । उनकी एसी कव्यकृतियो मे नू युवक है" धरती 
पर उतो तथा दूब के सू” आदि स्मरणीय ह । समीक्ष 
फेरि मे भी उनकी देय अनम्य कही ज सकती है । उन्हेने 
रेमचन््र, वृन्दावनलाल वर्मा ओर यिका रमणप्राद सिंह की 
उपन्यास कला से सम्बन्धित उनकी समीक्षात्मकं पुस्तके पाठक 
वर्ग द्वारा बहुत समादृत्त हुई है । गुजराती ओर उनका 
साहित्य" मामकं पुस्तक गुजरती-भाया के सम्बन्थ मे हिन्दी के 
पाठको को एक ओर जहल गुजराती-भाषा ओर साहित्य के 
विषय मे भरपूर जनकारी उपलव्य कराती है वहीं उनके विशद 
गुजराती डान फा एरिवय भी देती है । उन्होने क. मरा. पंरी 
के गुजराती उपन्यासो का सुन्दर अनुवाद भी हिद के पाठको 
के ज्ये उपलब्ध केएया है । निरलाजी के सम्बन्ध मे लिखी 
उनकी ५ भी भ्रकशित षो चुकी र । 

क जी कय यह प्रयास भारतीय-भाषाओ के 
समन्वय स्थापना, प्रस्परिक सम्म उत्यन करे के तिये 
महत्वपुर्ण कड़ी को कार्यं कता है । यो उनकी प्रतिभा को 
देखते हुए. उनके लिये किसी मौलिक-पाहित्य का सृजन कला 
कोई किन कार्यं नहीं था । किन्तु उन्हेने अपने नम का 
मोहं त्याग कर अनुवाद व आलोचना सम्बन्धी जौ कार्यं हाथ 
मे लिया वह उनकी राष्टीयता क भावना का यरिचायक है । 

ड. पदर्सिह शर्मा "कमलेश" ने अपने अप को जिस 
कठिन तेप सधना के दौर से गुजरकर बनाया उसके संदर्भ 
मे उनके द्वार किया गया कार्यं ओर भी महत्वपूर्णं ये जाता 
है । उन्होने अपने स्व को लोक-हित मे विसर्थित करके 
हिन्दी-भाषा के प्रचार कार्यं को ह्यथ मे लिया ओर हवार कट, 
अवयेष ओर संर्ष का सामना के हए भी वे अपने पथ 
से विचलितं नरौ हए । सन्‌ १९६२ से वे कुर्व 
विश्वविद्यालय के हिन्दीःपिभाग मे रीडर ये 1 उन्हे वतत 
भओोफेसर बनाया गया था । 

५ उनवयी, १९७४ के दिम उनका देहावछमे हो 
गया । यह दिम्दी-जगत फी वृहत बड़ी हानि धी । उनके 
जीवन की यह कहानी एक कर्मुमय-जीवन की कहानी दै । 
कैसे कोई व्ययितं अपनी मिम्नतम आर्थिक स्थिति मे भी उग्र 
उठकर स्वयं अपने सुदृढ वर्णो पर खड़ा हेता है ओर एक 
सम्मानजनक स्थिति के ही नही पाता देश व समाजकोभी 
बहुत कुछ दे जता रै । ड. पद्सिंह शर्मा 'कमलेश' इस 
सच्चाई के सटीक उदाहरण ह । उमके इस प्रगतिमय, 


२.२१ विष्व वमुषा भिनकी सदा ऋणी रमी 


आत्म विधा, रह्म योग, दर्मतरम, सिद्धि योम, विद्ध, तत्व, 
गुण, वृत्तया, पम हात्र आदि गूढ विषयो का सरत इनं 
प्रुत किया गया है । 
इपफे बाद उपदेशःहुतास" माषकं मरय की रदा 
हुई । इस्के कई पृष्ठ अप्राप्य दै किर भी यहम सास 
पृष्ठो का टै । इसमे प्रत्येक केण्धत्ती के बद उफी रीर 
भरी की गयी है } इसको मुख्य विषय गीवा के उष्देश है । 
समाधाने-राने, गीता-जम, अनुभव-बरान, कार्य-ररण 
शान्‌, अध्यात्-शान, विधा-नि्णेय-शन, मीमांसा-कन, शस-डनं 
आदि सैकदा आध्यालिक्‌ विषयौ की तय्यपू्ं विवेष के 
स्वयं मकाशः गमक काव्य प्रये की गवी दै! यपि 
छः सौ पृष्ठ का} इसमे २१५० चौपाई, १४० दोहे त्था 
१४० सोएठे दै । 
ईश्वस्महिमा व॒ विनय विषयक भक्तियोग का 
सिद्धान्त सए मामक ग्रन्थ भी उन्तेये रया था जिसके सगभम्‌ 
५० पृष्ठ दी प्रप्त हो सकफे है ! यह उव्वकोटि की भक्ति 
भावनाओं का काव्य-सं्रह है दह सरं प्रप्त पृष्ठो से स शव 
हो अक्ति दै) श्री एेनानन्द गर" जमकपयफे भी अभी 
धोड़े मे पृष्ठतो प्रप्त ह । इस सप्बन्य मे अभो शोय जार 
है । अनुमान किया बाता है कि उन्हे तीन-वार ओर 
वृद-कव्यन्योः की रवा कौ दै । 
इमे सभी अन्यो की भाषहिन्दी है । अस्की व फारसी 
के अकाण्डे पण्डित की हिन्दी मे करव्य-एवना कला ओर दह 
भी उच्चकोदि की, दस्तुतः, यह उनकी श्रम तिष्ठा व लोक 
हितकारी दृ्टिकीण का दही परिणाम था) उन्हे संस्कृत व 
हिनदी सीखी थी । उनमेः अच्छा अधिकर्‌ भरी पर्या था । 
अपमी आष्याल्तिक-रचनाओं काएण वे 
भक्ति-कालीर्न-कवियी से भी अधिक गहरे उवे थे । 
भदिति-कातीर-कवि ज सगृणेयासना व रधा दृष्णु के 
अलौकिकधरम तक ही सीमित रदे यक्त उन्हेने कन्तक 
कदम ठठये ¡ वे सुय ष्य के जीवन को अप्यत से स्न्वित 
कर्‌ देवोपमजीवमे जीने दी प्रबल प्ररणाओ से युक्तं साहित्य 
भी अदानं कपत रहे । 
पीतिकल मे ख्यातिं प्राप्त्‌ कवियो के कव्योयेभी 
उगकी कवि उवी ही बैठती है । कहने का अर्थं यद कि 
चे समय के प्रवाह के साय बह्ने वति िर्जीव काष्ठ मग्र 
मेही ये वख उन्हैतरे धाय से दिप्त दिशा मे भी चतं सक्मे 
की मछ चैसी सामर्थ्य स्वयं मे उत्पन की थी! 
एलाह भारतीय-धर्म-शाखो व अष्याल के डित ये 
उन्हे केथाओओ व भरबख-कव्य की अपेक्षा नैदधिक उ 
व्यावहारिक स्तर प्रं अ्त्येक विषय को उडाया था ! उसके 
पठे म उरि अपने पाण्डित्य-षदरशन का भाव धा, न कीव्य 
का चमत्कार दिखाने ख लक्ष्य ह । वे फे उनसामान्य को 
धरम से विमुखं अति देख, शगार क हलाहत पीते देखकर 
उवे धर्म व अध्यात्म फ अमृते पर्ने क लिए एक सामन्यि 
उत की भोति अगि जा खड़े हए ये { अश्व्यं क विषय 


है कि यहं ठोकरिष्ठम का कर्यं पिन मदम ट्र 


1 

उनके साहित्य फो उख युय शे मुत वेका फेय 
वाला वेव क्च जाय ग अत्युक्ति म देगी । उत 
उपरसना-पद्वियो, भर्ति व र के प्रमया मे कद 
नह परटया वन वे शुद्ध भावना, शुभकर्म व यद्यव 
सत्-चिन्दन से समवित किरी भी उपासनाप्यि व मर्य॑ 
दितेन मामति थे { ई 

से युर परे यदम साम॑तवाद का भौलवाता श 
पिस तादी उसकी भै" वाता कसूर कत रद था 1 ए 
महत्या, त्यागी, विष्ण उन-जीदन ये पलायन कते कैर्वा 
अपनाये ) क्वे व कलाद्मर एओ, र व सः 
की कुत्छित भावनो कै परिणेषण मेँ है उमीमे अमा 
एक करते धै । प्रजा क्षि आयत व दिशम चै ए 
थौ ¦ रेखे समयं मे उनके व्यक्तत्वं व कर्दूल्व क तिगेरः 
विसर अकार हा धा वहं कम महत्वूरणं नदी है । प्रमु 
युगेेहना को अगमि कं उरक वह प्रया सपहमीय 
अकर्णीयं है । 


प्रमति ओर संघर्ष के पथगामी 
डो. कमलेश 


डौ. परसि शर्मा कमलेश" मुय जन्द के 
का नगला" नाम के एक छोटे गवं मे अतिमिर्थ परिवार ग 
स्‌ १९१५ में जनमे । इयं बालक, के पित्रा उषे जर 
तेने के एकं वषं बाद हय उसने सदा तिपि र्त स 
गये ये । ह, 
मे बातक को भविष्य किसी दूसरे के हय मह अ 
स्वयंके हाथो सवयया ! पिताक बु स जनि प्र अकै 
भात > दूष्ये के तिये वर्क्क पीक जीर इथञ्ऽ 
कफे उनका एलनतपोयण किया । खेत कटे, सिता ५ 
ओर दूसरे परिव भे रसोई का काम करौ पैम कि 
सितसिते मे उनको विधवा मों आग्रय चती वी धी । 

परिह यी चिस आर्थिक स्थिति मे कर्ताविहीन पत्वा 
मेँ पल र ये वन पदाईलिखाईं स विलसिता जमद भ 
तोकैसे ? उन मो कामो मे हाथ बदन पड़ताथ | 
की आबु में उच्छ वलँ के साहित्य-रल-भण्डार मे अर क्प 
मासिक पर मकरी की । तव चक इथस्ञषर ठे, अमे 
समवस्यक साथियो से जिङासु पदि म थोडा अश्र भरं 
कर लिया) 

'साहित्व-ल-भण्डार' के संचालक थै, स्व. र, 
जो नरलोके ५ जौहरी ये तेषा उन्हे हिद जगं 
कट रल दिये ये । शर्मा जी क्रो क्रम मिला धा भव 
बेचे क । अखबार येवे के साथ हौ सष उन्तेने समय 
विकल कर्‌ अपना शिक्षाक्रम भी कपी रखा 1 क्योकि जर 
तक की लोकं खाक उमे जो अनुभव अर्थित किमा धा 


वह उन्दे मिर्देशिद फर रहा धा कि यदि उन्हं अपनी 
गदी-गुयी स्थिति से श्रण पाकर सम्मानित, सुखी ओर समाय 
के सक्रिय धटक के रूप में जीवनयापनं कला है, ते उदे 
अपनी ैढभिक-योग्यता बदानी ही वर्हिए्‌ । 

स्व. महेद्रजी से उन्ह अपने इख कार्यं मे सयोग दी 
मेही गरत्याहन धी मिसा धा । वे सबके तिये यही चाहे ये 
कि हर क्रे प्रगति करे । पसि खी द लगन को देखकर 
तो वे ओर भी प्रभावित हुए थे । इसु. प्रकार उन अध्ययने 
क्रम सल पड्म सो आयु कमे बधा तोड़ कर ढाक्टेट-के 
तक पततां सी रह । 

दि भरं घस्थर, द्वत्द्र अखबार बौटमा, फेरी तयान 
ओर अगिरिक्त समय में पढना ! हाईस्कूल मे रयम प्रणी ही 
नधौ विशेष्योग्यता पाना उन जैषे हौ अध्यवसायी विघर्थी 
काटी कमले सक्ता है । करल ये । उनके पास खधन, 
समय च, मिलता धा, पर्‌ ज कुछ का याहे है वे 
साधने के अभावो क रेना नह रेते ओद्य समय की 
य महसूस हेती है । पदसिंह जी एसे दी कर्मवीयो 

। 


बी. यै. सी. केके नाद्‌ वे आगय के म्युनिसिपस 
प्रदम सुल मौ अध्यापक हे गये । अब उनके लिये एके 
कार्ष ओर सुल गया था, वह था य भाषा-हिन्दी कम 
सेवा 1 अध्यापकं के को ओर अपनी 
शक्षभिक.अगति के साय-साय उन्दोने इस कार्यं को भी अपे 
हायर्भेले लिया) 
कृ षी एमय बाद उन्देनि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
'साित्यरल. पपा उत्तीर्णं की । इख परीक्षा मे भी उरे 
मधम श्रेणी के साथ विशेव सम्मान मिला था 1 
साहित्य-रलमपक्षा म ससम्मान्‌ उती्णं हने प्र उने 
गषट्माष-परचारक-मण्डत, सूरत की ओर से व॑ हिन्दी का 
अध्यापमे कार्य कसे फे लिये आमरण मिला जिसे उन्हेमे 
स्वीका्‌ कर लिया ¡ कुछ वर्ष वहं प्रदाने के वाद धोड़े 
समय के लिये वे गष्बईु-विद्ापीठ में शिष्क भी रहे । - 
प्रमे वे पुमः अपे ष्रि मे, आगय आ 
मवे । बाहर्‌ रहते हए उन्हेने न मुजरती सीख ली 
वसन्‌ उसका महे अध्यन भी क्‌ लिया था । तदनन्तर 
प॑ंजाब-विश्वविद्रालय समे बी. ए. ओर आगा 
व से एम. ए. की पर्षा प्रथम प्रेमी में उत्तीर्ण 
। 
इनकी इस अद्भुत सफलता से प्रसन होकर कलि 
के अधिकरियो म उन हिनदीः्रघ्यापक का कार्यं सौपा 1 
अध्ययन-काल मे उन्धेने आगरा की मागरी-चारिणी-सभा की 
ओर से संयलित होने वाते “हिदी-विदयालय” के प्धानाचार्य 
कापद भौ सम्हला था 1 † 
कहना न होगा कि वे एक स्वनिर्मितं व्यक्ति थे । 
अपनी उिभाओ ओर शौक्षभिक योग्यतां की अभिवृद्धि के 
सायं द्यी उन्होने दिन्दी-साहित्य की भी बूते सेवा की 1 
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निस्तर स्वाध्याय क ओर साहित्य-सुजन मे तत्सीन रहे 
हृए भी उन्हे सन्‌ ६९५४ मे आगग विश्वविद्रातय से पी. 
एव. ॐ. की उपाधि भी प्राप्त कर ली । 

अपनी अथक साधना चं संघं की वृत्ति के कारण 
उन्हने बहुत शी ही हिन्दी-साहित्य मेँ उत्तेखनीय स्थान 
पराप्त कर लिया । हिन्दी मे “इनट्यु" लेखन की विद्रा का 
सर्वप्रथम श्रीगणेश श्री कमतेशजी मे ही क्वि । एक 
सवेदगशलत क्वि फे रूपमे भी उक्र नाप विशेष महत्व 
रखता है । उनकी एसी कव्यकृतियों म ¶ू युवक दै" धरती 
पर उत्ते तथा दूब के ओंम" अदि स्मएणीय है । समीक्षा 
केष्धिमे भी उनकी देव अनन्य कदी ज सकती है । उन्दने 
मेमवद्ध, दृन्दावमताल वर्मा ओर रथिक रमणप्रसाद सिंह की 
उपन्या कला से सम्बन्धित उक समीक्षातमक पुस्तफे पाठक 
वर्गं द्वा बहुते समादृत हई है । ुजएती ओर उनका 
साहित्य" मामक पुस्तक गुजरती-भाषा के सम्ब मे हिन्दी के 
पाठके को एक ओर जँ गुजराती-भावा ओर साषित्य के 
विषय मे भरपूर जानकारी उपलब्ध कराती है वहीं उनके विशद 
गुजरती शान का परिवय भी देती है । उन्होने क. मा. मुंशी 
के गुजराती उपन्यासो का सुन्दर अतुवाद भी हिन्दी के पाठौ 
के लिये उपलब्य कराया है । निरलाजी के सम्बन्थ मे लिखी 
उनकी व भी प्कशिवे घे चुकी है! 

“ जी का यह प्रयास भाप्तीय-पाषाओ के 
समन्वय स्थापना, पारस्परिक समञ्च उत्पन करे के लिये 
महत्वपूर्णं कड़ी का कर्यं कता है । यों उनकी प्रतिभा को 
देखते हए उनके लिये कि्ी मौलिकर-साहित्य का सृवम करना 
कोई कठिन कार्य महीं था । किन्तु उन्होने अयने नपर का 
मोहं त्याग कर अनुवाद व आलोचना सम्बन्धी ओ कार्यं हाध 
भे लिया वह उनकी यता की भावना का परिवायक है । 

ड. प्दर्सिंह 'कमतेश” मे अपने आए को निम 
कठिन तप साधना के दौर से गुजरकरं बनाया उसके संदर 
मेँ उनके द्वार किया गया कार्यं ओर भी महत्वपूर्ण घे आता 
है 1 उन्होने अपने स्व को तोकहित मे विसर्ञित कके 
हिन्दी-भाषा के प्रचार कर्य को हव मे लिया ओर हजारे कट, 
अवरोध ओर संयर्ष का सामना करते हुए भी वे अपने पथ 
से विेलित नही हए । सन्‌ १९६२ से वे कुस्छेव् 
विश्वविद्यालय के हिन्दीःविभाग मे गडर ये" उन्हे वतं 
अओफ़सर वाया गया था} 

५ उनवगी, १९७४ के दिन उनका देहावसान हौ 
गया । यह हिन्दी-जगत की बहुत बड़ी हानि थी । उनके 
जीवन की यह कहानी एक कर्ममद-जीवन कीः कहानी है 1 
कैसे कोई व्यक्ति अपनी निग्नतम आर्थिक स्थिति मे भौ उपर 
उटकर स्वयं अपे सुद्द चरणो पर खड़ा होता है ओर एक 
सम्मानयेनक स्थिति को ही नहीं पाता देश व समाजकोभी 
बहुत कुछ दे यत्रा है ! ओं. पदि शर्मा कमते" इस 
सच्चाई के सदीक उदाहरण है । उनके इस प्रगतिमय, 


कव्यसं्रहं भी से किन्तु उनके दो काव्य बहुत ही 
मभावराली हुये १ उनम एक.तो टै विचार मगन सीता" त्था 
दूस "चाण्डाल भिधुकि" । 

विचार'मग्न सीता" की मायिका सीता रामचरित मानस, 
बाल्मीकि रमायण तथा भवभूति. के महाकाव्य की सीता से 
ङ्छ अथो मे मिन है । आशानजी के काव्य की सीता 
स्वतचता के अधिकारे के लिये संघर्षं कले वाली ओर 
परम्पगञओं-फो तोडने वाली सीता है । सम द्वारा वनवास दिये 
जामे प्र वह विद्रोह करना बाहती है} राम को मर्यादा 
पश्षो्म मानते हृष भी वह एक आदर्श पति माने को 
तैयाी नदी 1. 

श्ोण्डल भिषुकीण मे उन्दने एक कथा द्राय यह 
बताया £ कि मानवीय सम्बन्ध सर्वेष्व संबंध दै । उति-्पंति 
के भेद मूनु्य के बनाए हये र । उने तोड़ा जा सकता है । 
अपने इस काव्य भे उन्होने विप्लव के समय माता-पिता द्वारा 
अरक्षित छेड़ी गयी ब्राहमण कन्या, सावित्री का हरिजन युवक 
चातन से विवाद कया है विसने अपने का मोह त्याग कर 
निस्वाथ-भाव से उसकी सेवा की धी । 

इमं कव्य की व्यापक प्रतिक्रिया केएल मेँ हुई । १९३९ 
मे-वह के मब्दिरे के द्वार हरिजन के लिए खोल दिये गये { 
महातमा जी के अकूतोद्धार आन्दोलन की पृष्ठभूमि का काम 
भी इस प्रतिक्रिया ने किया । ५९ वर्ष की आयु मे उनका 
देहन्त हो. मया । अपने सौद्देश्य काव्य-सृजन के कारण वे 
अविस्मए्णीय जन गये है । ॥ 


समाजसेवी ओर राषटसेवी मरहाकवि- 
इवेरचन्द मरेधाणी 


,. ^ रौरष्टदे्ष के अमस्क्वि इवेरचन्द-मेधाणी का 
दरवाजा जव पुलिप॒ वालो मे खरखटाया ते मेधाणी जी सहित 
उनके परिजन ओर पसपड़ोसी भी ` दंग रह गये । जीवन मे 
भिसि कपी किसी का अनिष्ट करते नही देखा उसे किस 
अपर मे पुलिस वाले तेग कसे. आ पहवे है, यह किसी 
कीस्महमे दरी मीआरहाथा । स्वागत कीमुद्रामे 
मेधाणो जी मे पुलिस अधिकारियो के दाय जडे ओर अन्दर 
१ दिया । फिर पूछ“ आपकी क्या सेवा कर सकता 
+ ४ 


इतमी शिष्टवा देखकर अभद्रता बरतने मे मशहूर उस 
समय के पुलिस अधिकारियो को भी सभ्य लहे मे ही 
बातर्त कलना .पड़ा । कहा--"दरअखल वात यह हे किं हम 
आपकी गिरप्तायै का वारट लेकर आये हँ ओर आपं इस 
समय स्वयं को हमारी हियसत मे समद्वे +", 

"पल्तु मेर--अपराघ ।'*` प 

“अपराय क्या है ? यह हम महो जानते लेकिन हमे 
ओ. अदेश मिला-है उपे दौ पूण कसा रै"“-- ओर पुलिस 
वाते उन्हे भिरफ्तार कर्‌ पुलिस स्टेशन ले गये । उन पर 


विङ्व वसुधा निनकी सदा प्रणी रहेगी २.२४ 


अभियोग था कि मेषाणी महालमर्गेधी के येते है ओर उमहेम 
एक जनसभा मे उत्तेवनात्मकभाषण देते हृए कहा या फिर 
गाग्धी जी का वह सन्देश लेकर आया हूँ किं हमे 
अप्िज-सरकार के कान पकड़ कर उनका सून पीना है ।'" 
इस अगेप मे कोई दम मही थां । बिस दिनं भाषण 
दिया गया बताया था--२५ अप्रैल, १९३० को, उस समय 
मेधाणी जी सभा मे उपस्थित होना तो दूर रहा उस र्गाव से 
भी मीलो दूर थे ओर उस समय अपने धर रणपुर मे सो 
रहे थे । पख-पड़ोसियों मे धी इस वात फी पुष्टिकर दी । 
लेकिन पुलिस को इन सबसे क्या तेना-देना, मामला अदालत 
मे पूवा वलँ भी मेधाणी जी ने प्रतिवाद किया । यहाँ तक 
कि महा्ार्गोधी ने भी सों इरविन को प लिखकर यह 
सूचित किया कि मेधाणी से उनका कोई सम्बन्ध नही है परु 
किसी के कान प्र जँ तक नही रेमी। 
दर्भसल बात यह हुई धी कि उक्त वक्तव्य देने वाला 
एक अलग ही व्यक्ति थां जिसका भाम था जोधाणी ओर 
उसने ही वरवाला मे यह बात कही थी । ५ सोनेये अंश 
उच्वाधिकारियो तक पषा दिये ओर उन ने अपने 
मातहत से जधाणी को गिरप्तार कमे के लिए आदेश दे 
दिवा ¡ लेकिन नाम पदधा गया मेधाणी ओर इसी करण वे 
गिरप्तार भी कर लिये । अधिकारियो के सामने यह तथ्य आ 
थे । पतु देर त्ते गयी ओर उसं समय अपनी धूल 
स्वीकार करना प्रतिष्ठा का प्रम धा । मामला अदलित 
मे घता ओर न्यायाधीश ने निर्णय दिया तथा उन्हे सजा हई । 
बात यह नही धी कि मेधाणी जी का स्वततरेता 
आन्दोलन से कोई सम्बन्ध न रहा से । वे अपने समय के 
परयत स्वातचरेमी ओर उन-पेतना जग्रत केले,मे लगे हुए 
उन-कवि ये । परोकषरूप से वे उनृता को स्वतनता-आन्दोलन 
मेँ भाय तेने के लिये फाम कर्‌ रहे थे ओर अधिकारियो की 
उन पर दृष्टि भी धी । पटु मेधाणी भिस प्रकार अपने को 
बचाकर इस कम मे सगे थे-उसे देखते हुए कोई कारण 
तो चहिए्‌ था जिसके आधार पर उन पर हाय टाता जा 
सके । स्वयं मेधाणी को भी यह आशा महीं थी किये इस 
प्रकार रूढे अभियोग मे फसा लिये जायेगे ओर न हौ पुलिस 
अधिकार ेसा सोचते धे कि मेषाणी को इतनी आसानी से 
गिरफ्त मे लिया जा सकेगा । तेकिनिं इसे संयोग दी कना 
चाहिए किं अधिकारियो को. गलतफहमी से यह बहाना मिल 
गया ओर इस गलतफहमी को ही उन्हेमे अपना प्रतिष्ठा प्रन 
बनाकर उन्हं जेल मे दख दिया 1 † ॥ 
मेधाणी को इस घटनाक्रम से बड़ा धक्का ताञ्च 
वैसे विख्यात ओर प्रतिष्ठित व्यकिति को जव इस प्रकार 
चूठे अभियोगः मेँ तंग क्रिया जा सक्ता है तो 
जन-साधारण इस अन्धी-शासन-व्ययस्था से कितनी त्रस्त 
हयेगी ^” अकी-ासनःव्यवस्था दी अन्येरगदीं उन प्र 
खुलकर प्रकट ओर अतभ मे आ चुकी धी ओर आक्रोश 
भी भडुक उदा । यही अरण है कि उसी वर्प ते से दूरम 


कर उन्हेने गुजराती भाषिवो कोभ ठैगोरश्े साह्ितयअगृ 
माँ बहिनो को आह्वान कता है कि शहद की लश 
अहृतिमात की गोद मेवे लम्बे समय तक ठेते 
अपने अम्भ से -सीचित कर उसे गौरवान्वित र यकि ५ 


जाता 


तृ-वत्सलता ग मी 
ओरवे गी ध १५.५५ 
व 1 
पतथ ते (१ कलो लगे र स्ववं ऊक समय तक स्थायी क मृहीरह म 
ओर प्रखर बनाकट पै कलकत्ता छोडकर चते आवे । 
उनकी वाणी गुजरात के परघर मे आज भरी है निशाद उन 
क ४ मन-मस्तिष्क त कएने वाला व अ उसा परिव ध 

यन भर इसी प्रकार लमानस मे अंगार भता रहा 1 उनका महिताभो तक ओरपे 
जनस १६९६ ई मे सौय के चोयीला गव मे हा धा । पधर्गयड उनके स ४ से ङे थे ९ वकि 
ऊक पिता सषारय तदार बे । वेतन मिलत ङ्त एक गरवो रगो ३ मेषाणौ बौ यु आधा पण्या समय दो 
स को के लिये निवेदन वा ओर श्रीमती सरोबिनी नायडू के अग 

रमे । योव क स्या । एसी स्थिति जसम को दरक वो षया करदेन पदमथा। 
शेम का परालमोषण्‌ ओर विक ठभ बो ४ मेषामी जौ मे सरस, मूरणं ओर बालनीतो का सं, 
कि विभूगिवन्‌ संकलन ओर सकन तो वा पस्तु समय की न 
प्प ओर पररि ओर मगन से अतिभा विकास के ‰ उनकी संन क चद, 1 स्वना 
दृष्ट सवी वहो शिवायीनु “ „ व्यो वहार दः, 
ग्यच्ति उक्ते मान्यता को सके है । रीखाववा (रै कैत ५1 ध हौ माणसाइना द्रीव 
परवेरन्द धर से सन अपने साथियो । रहा करते 1 क य 9: ह ध 

धर से गाह अपः नवसृजन भी.बड़ी लोकपरिय्‌ हु 

धीि-धीरे प्रकृति मे अपनी नैसर्गिक सुषमा द्वार उन्हे अपनी भै उक्ती 1 + १ मे श के कुटि 
ओर आकृष्ट किया तथा गोद मे चिलतिाना भी आरम्भ इदो ओर शोषण चक्रो का दफा कर जनं साधारण मने 


किया । चोदीः एक स्थली है । वैसे भी उसका स्वत्ता-संम मे भाग लेने का आद्वान है । एक स्वान ए 
शाब्दिक अरथ्‌--पलड्‌ कौ चोद प्र बसरा गव है । चोवला कह ग्या है“ यह कहे आया हं कि ग्धी जीते 
कषम कल-कल कती नदी, ज्ञरो, पहड़ ऋ अग्रि सरकार के विक्द्ध जो विरोह ५ किया. है उपक 

काच दूती, चोदयो ओर्‌ स्य उन वन की पूत ऋरण च है किम उसकी वजह दुखी है । सव्व 
वरह कसा है ओर रसे वातावरण भे जञवेरवन्द का ड्कैतीतोञ षर डली आनी वाहिए ।"* यह एवा उ 
सम्वेदनशीत, करेमलमन सूद लगने लगा । व्ग॑को रखवे हए लिखी गयी जो वटमार ओर 


समवेदन दृष्टिमे 
परिवार ऋ निवह ` कैसे भी चलता हो छ़ः ग्री गहवनी कपे वाती जति केस्पमे सौर ओर गुज 

के सम्बन्ध उदासीन 11. 

सर्‌ १९१६ मे उन्दने मेदक ओर बाद मे सेवते गीर्‌. किमद्य ेये-मय उक्यो ठे कुठ मह हेना जागर । 


यदि उक्ती डालनी ष्ठे ते चतो भँ ते चतता हं बडोती 
वृं अभिज सरकार बारडोली पर गोलियां बरसयेगी 1 तुह 
डकैती ष्टौ डालनी है तो चलो गधी के पास । जिससे लोगो 
काभरलादहे) 

मानवता के दीप में उन्होने रविशंकर महागज के प्रक 
संसमरणो का संकल किया है । स्मरणीय है कि महाय श्री 
रविशंकर भे सौष्ट ओर गुजरात की उययम पेशा तथा 
पिछड़ी उतियो के उत्थानं हेतु कणी. श्रम किया धा । उनसे 
सम्बन्यितं संस्मरणो को री कपि मे अपनी लेखनी से कागज 
पर उतारा है । यह कृति पुरस्कृत भी हुई । इनके अतिरिक्त 

सरकाी-शासन व्यवस्था पर तीव्र आधात करे वाती 
रचनाएं भी लिखी है । 

साहित्य-साषमा के साथ-साथ उने पुरातत्व-विड्ान से भी 
गहन सुषि थी । एस विद्ञान क उन्दने गम्भीरता से अध्ययन 
क्िाथा तथा कारिता मे भी काफी उनत हुए । फूल 
छाप, सौ ओर उन्म-भूमि आदि समाचार फर के 
सम्पादकीय कालियो मे रहते हुए उन्होने प्रकारिता को नयी 
दिशां दाँ । विभिन क्षो मे कार्यं कले की प्रेरणा उनकी 
इस मिष्टा से उठती धी बिसे व्यक्तं कते हए एक स्थान 
एर उन्होने सिखा है--'जिस दिन सरे विशव की शुषा तृप्त 
देगी, भूखे बालके को पेटभर भोजन मिलेगा, 
को पूर खाना नसीब होगा हे कवि 
आकाश ताये का सौर्यं सार्थक तेग 
आजद-भारत मे वे एक सस भी नहीं ले 
उन्हेने जीवन भर देखे ये । ९ मार्च, ९ 


कभी मरता नहीं उसकी पू्ैव तो रवि 
तक है ओर आयु भी । आज 
अन्यान्य कविताओं के रूप मे वे 
मेँ बोलते है 1 
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माघ की आतुरता 


"वत्य {*क्वि माष के पिता कह रे ये--"अभी 
ममे वह निखार नहीं आया है कि गणना त्रिष्ठ 
केवियो भ-की जा सके । छन्दो ओर मेनतोद्ह 
लालित्य है ओर न सौष्ठव ही, उबकि एक श्रेष्ठ कवि क 
पधान उसकी उस कला से होती है, जिसमे पाठक के हदय 
कोद की क्षमता हो, म्म को बेधने की सामर्थ्य हो ओर 
पढने वालों मेँ तडफन कर अभिव्यजना कमे वाला बल हो । 
श्म से कोई भरी विशेषता तुग्हरे छन्दो मे अभी षदा नही 
चे सकी दै 1 अभो ओरश्रम करो । मै (५ की 
भति उदात्त ओर संस्कृत-सादित्य मे एक नष््रके 
पर मे. देखना चाहता ह, ताकि अने वाली पदी मुच्च 
धिक्कार न सके कि एक विद्वान्‌ पिता अपनी संतान को वैसा 
विभूतिवान म बना सका, जैसा वह स्वय था । क्या तुम मे 
इष्छ पुरै कर सको, 2'"--पिता कह र्हेये ) 


विश्वं ` वसुधा जिनकी खदा ऋणी रहेगी २.२६ 


स्वीकृति मेँ मापकाससिर हिति मया | अववे दूनी 
लगन ओर रिष्ठा से अध्ययन कले में जुट गये । दिन, मास 
एवं वर्ष बीते लगे, किन्तु उनके अध्यवसाय व अध्ययन मे 
किसी प्रकर की कमी या दील म आयी । दिम बीते के 
साथनखाथ कठोर श्रम का असर शरीर पर भी परिलक्ित हेने 
लगा । माष दिन-दिन्‌ उर्यसिति हेने सगे । 
पुत्र के बिगङ़ते स्वास्थ्य क देखकर मं का हदय 
व्याकुल हो उदा । उसने चिन्तितं व व्यथितं मन से 
कहा पुत्र! तनिक शरीर-स्वास्थ्य क भी तो ध्यान रख । 
देख शरीर कैषा दुर्बल होता ज रहा है । गै तुम्हरे 
अध्ययन-पठन की तनिक धी विरोधी नहीं ह, एर जब फया 
ही असक्त-असमर्थं हो जाय, तो भला वैसी विद्वत्ता प्रपि से 
क्या ताभ ? वह विदा किस काम कीजे दूसरे के 
असमर्थता की स्थिति मे कु दे हीन सके 1“ 
माष के हदो पर हत्की मुस्कान खिल उदी । 
अल्दड्ता मे उनने कह दिया- “मँ ! जिस स्वार्य की चिन्ता 
ट करदह, उसेतो बादमें भी प्राप्त किया जा सकता 
, पर थोड़ा सोचो तो सष्ठी, यदि समय निकल गया, तो 
उसे पुनः प्राप्त कैसे किया जा सकेगा 2" 

म के तर्कं के अगि माँ निर्दह गयी । दो रवव 
बीत गये । प्रगति की समीक्षा की गई, किन्तु पिता अभी पूरी 
तरह संतुष्ट म ये सके थे । कुछ वरुरिर्यो अब भी शेष 
थी । पुत्र का उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया ग्या एवं 
ओर अधिकं मेहनत की साह दी गयी धी 1 ॥ 

माय उन कमियो के निवारण मे निरत हो गये । 
पिगल-शाख का ओर ूष्षमता से अध्ययन आम कर दिया । 
फलतः शनैःशनैः उन अव्यो मे कमी भी आनि लगी ओर 
कुछ समय परचात्‌ ही पिता द्राण बतावी अशुद्धियो पर युक्ति 
प्राप्त कर्‌ ली। 

पूर्णं आश्वस्त होने के उपरान्त माघ एक बार पुनः 
पिता के समश्च उपस्थित हए । पिता ५ की प्रगतिसेमन 
ही मन पुलकित हो रहे थे । सोच रहे ये किं यदि प्रगति 
सी हौ रही, तो एक दिन माष अवश्य लिदास के 
समकक्ष अपनी प्रतिभा को सिद्ध के मे सफ़ल रहेगा, किनु 
पिता इस बातसे भी भतीर्भति अवगतये कियदिपुरक 
अंसा शुरू कर दी जय, तो कदाषित्‌ उसकी अगतिःयाक्र 
कँ अवरुद्ध न चे जाय ओर मेहनतं करमा बन्द न कर दे । 
यदि एेखा हुआ, तो फिर उनकम सपना कत्पना-बल्पना वम 
कर रह आयेगा । इसी भय से जब भी माष पिता के पास 
अध्ययन हेतु पहुचे, तो पिता कोई न कोई वटि निकाल कर 
उन्हे ओर अधिक पख्िम कएने के लिये प्रेरित करते ये । 
माध भी पित्ता की आगा के शिरोधरं कर अध्ययन मे बुट 
पड़ते ये 1 ४ 

किन्तु हर वस्तु की एक सीमा होती दै । जब वह 
उकम अतिक्रमण करती .है. तो संकटं खे कती दै । 
वास्वार गी निकाले उवे के कारण कवि फ धैर्यं टूट 
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भया । उसके मम मे पताके प्रति विद्रिष का बीजाकुरण हमे 
लेग 1 आरं परे कुछ दिनों ठक तो वह बीज के अब्द 
छिपा रहा, परु अव जनक के आचरण मेँ कोई परिवर्त 
आत्ती दिखाई कही डा ते माध का यह संशयं पक्का 
मया कि पिता उनकी विद्व से विदकर ही उनमे तरह-तरह 
के मीनमेख मिकाततरे रहते है । ससे ठौ उनकी यह शंका 
परिपक्व हई, वीरजकुर के खूप मे दबी धृणा मे उमीनं पेड 
कर्‌ पौधका ल्प धारण कर लिया। 
अवं माष अतिशोष की अगि में जसप्रे ओर प्रतिकार 
का अवक्र तताशने तये । उन्हे रहरह कर यही बाद खये 
जारहीथी किरपा हेकरभी पुत्र की प्रगति से स्यो उत्ते 
ले है खिर मेर कीर्ति उने क्या बाधा पूहैवा रही है; 
कषससे गे उका भी यश फल रहम है कि माप योग्यं पिता 
की योग्य संतान है, किन्तु गुली सुलद्भने के बजाय उलङ्गती 
ही च्ली जा रदी धौ । आखिर मन शंकु ज ठह । ईसं 
संबेष मे वे जितना सोयत अहापोह वे असमेजस उतना ही 
मदत अता था ¦ उन पिता के इमं आवरणं का कोई स्पष्ट 
ओर उपयुक्त कण्णं दीख मही रद धा, किन पत्य्षवाद को 
बुलाया भी कैसे जय ? भख ओ कुछ देख एही भौर 
युद्धि अनुभव कर रही थी, उसमे इकार कैसे किया आय ? 
यही उमेकी सबसे बड़ी दुदिथा धौ } मन को बहुत सम्ञाया, 
पर दुर्रह् म॒न मानने-समञ्े का माम ज तेता । अब उनकी 
उद्विनता बद लगी ओर सालिपत की भोति बढ़ती हौ चली 
गयी । 
आज वे अत्यन्त परेशान थे । द्विनता पराकाष्ठा पर्‌ 
पटु धुकी धी ( चितत-समुद्र मे अयि तृषन की तरह अस्थिर 
था । अशान्ति की रेखा उनके चेहरे एर सितदटे की भोति 
स्पष्ट उभर आयी थी । हाथ मे कुल्हा लिये अपने अध्ययन 
क्च मे इधर-उधर व्यपरतापूर्वक पूमरहेये { सोवर्हेयेकि 
आज पिता की कपाल क्रिया कफे दम तुंग । बस, 
शाम का इ्तगार है ( आड एकक पद गुगसा उने 
एक-एक वर्षं की भाति तीत हो रद्य था, प्र इसके अतिरिक्त 
ओर कोई विकल्प भी तो मही था, सिवाय परतीकषा के ¦ सुबह 
फरो शाम में एतिवर्तिति करये की उनमे सार्य रही ्टेती ते 
श्रायद अजि वेह इससे भी नदीं दुक्ते, पर नियन्ता दी इस 
धोप्री चालं फे क्या कय जाय } वे सोचते जार्हेये मौर 
कोते भी) 
किसी अकार प्रतीक्षा की पड़ी समाप्त दं । शाम धिर 
आगो । पररि पँषलका छम तगर । उपयु अवसरं 
वलाश कर माप पिदा के कमे मे दवेपौव पूप अयि ओर 
चारपाई के नीये छिपकर उनका इन्वजार करे लगे ! चारपाडं 
प विस्तर बिष हमा धा ओर्‌ अदर तगभग उमीन के दूती 
हुं सरक रथै थौ, अतः उक वह्यं मैवूददयेने ककसी 
क्रे आभाय वक नय मिलत सकद था, इसलिये उन्हेने छिपे 
के लिये वते स्थम उपयुक्द सभड् { 


कछ समयं पएर्नात्‌ उस ओर पदयाप्‌ आतत दुगं 
पडी । शनैःशनैः वह परिकद आती हुई कमरे के पम ए 
हे मयी । वै सत्क हो गये ¦ चाद्र्‌ को हत्के सै उक 
देढा, ते मेँ फर्श पर वैकः दीपक के मद्धि प्रकर ‡ 
कुछ करती दिखाई पदो ¡ मों की उपसि के काण दे 
अपने भाग्य को कोस सगे, तभी तनिक व्ण खस्खट म 
पग-ध्वनि कमरे फी ओर आती एषं प्डौ । मध सम गै 
कि खड़ा पहमे पिताजी आ रहै ह इस बर! उक्र 
घोर विनता दे भर गया ¦ धरे क गी । कृत्स 
धार देखी । सब कृं ठीक था । 

अतिही ^ से पूछा--"्रवि ! मष 
दिखाई महष ष्ड़ त है ? कह गहै ?" 

“भे पतर से आयं { शायद जगल कौ गैर रक्तो 
निक गया हने 1 कसं आता ही होया ।"* 

“भृह्को उसकी प्रतिभाः एर गवं है, प्रे | उपै 
विद्वता ओर कीर्ति दिनमान कौ प्रचण्डता शी तरह दिगूरदगव 
मे फैलती वली ज रहौ है!” पित कह रहे वेभ्य 
सपना अधूर नही रगा } येद्धी कमी है, सौ जल्द वद्र 
हये जयिमो ¡ इसके वाद ठस तलना कतिदाप् से 
मे पु्धे ननिक धी संकोव न चेमा #* 

"अच्छ 1" मँ का हृदय पुलक मे भर उ्म,। 
गद्णद्‌ कण्ठ से उसे कहा-^भेरा वेदा इस स्तर तक 
गया है ।” यशी के मरे उसकी आंखो मे भग्‌ छतत 
अये) 

“पर देव ! उसकी इस विकसित पिभा का अहत 
उसे तो है न, ठिक इका शन क्ण देने मे केह 
भीतो नही है । अपनी शेख से वह भी खुशी) 
क्या विचार है आपका ?'^ प्ली कह रही धी 1 

आयं गभीर ले उदे, बोले-"देवि ! किष गरव ८4 
पुव की प्रशंसा अच्छी नकष लवी । ओये के समे 7 
उसकी खुलत विष्दावली कपत द, किन्तु मघ के 
उसकी स्वयं प्रशंसा के मे भय प्रह तदैक ग्व 
इससे उदकी अतिभा का विकास अवरद्धं मे हे जग, क 
अति की पूर्णता जानकर कहं पर्रम कए बन्द न क दे + 
सस इतीसिये मै उसके सम्मुख उसकी परास न म 
छोरो-मोरो दियो मिकलता रहता द तकि उस्म 
ओर खरता बढ़ती चलती कायं 1“ 

माघ चारपाई ऊ नीये छिपे जपक-जननी का वर्वलप 
सन एह ये । सव्याई जन ऊने त इई, तै ८ 
अश्वाह्‌ से उनका उवेरीय ओर शीर में (| 
वस्र रये! भे कण्ठ ओर्‌ तद्यदा कदे ङ 
वह बाह निके, कुत्चद़े खे मल मे पटक एवं त 1 
चरणो एर गिर कर फफक-फफुक कट चैते ते । द्विप 
आंडुओ से उगके चरण धुल दके थे । माना ॥ि 
आकस्मिक परपर से अचम्भे मे पड मये । उम समद 


कुछ न आया, दन्तु उब पुर मे साप छल बता दिया, ते 
क्षमाशील पिता मै उसे उठाकर गले से लमा लिया। 
अब माघ दै अखि से प्रेम के अश्रु बह चते । 
विषण्णता विगलित होकर प्रेम के रूपमे मे से इर्द्वर 
निरी ख तरह से लगी । आचाय भी इससे सर्वया 
अदे मरह स्के । उनके ज भी जल-वृष्टि के लगे 1 
दृश्य बड़ा कणिक धा । दोनों भाव के अतिरेक मेँ न जनि 
फेब तक आर्सिमनबद्ध रहे, फुछ पता न चला । उब हेर 
आया, ते बेटे ने गुरं से अपे अक्षम्य अपराध के लिये 
क्षमा मोगी । पिवाने रथे कण्ठ से उसे आसीर्वाद दिया, 
किन्तु माध का मने घोर आत्मग्लानि से भर वुका था, 
मततफहमी मे उठने वाते इस रूर कदम से स्वयं सरे माफ़ 
नर्ीकरपारहेये । पिता से प्रायश्िवं क उपाय पूणा, 
पनु उने कह दिया इस तुम्हारी कोई गलती नहीं । यह 
सब कुछ अङ्कानतावशं हुआ । इसके ए्रायश्चिव की 
आवश्यकता मही, एर माष के अपरय-बोधं से उतपन तपन 
ओर छरपगहट को पिता के मुख से निःसृत अमूत तुल्य 
सावन कौ बँ शन्तम कर सकीं । बाप्वार के आग्रह से 
पित्रा को कना पड़ा-““वत्॒ ! आज से इस बात का ध्याम 
शह कि कोई भी कदम उल्दवाजी मे विना सोबे-सम्ह्े न 
उठे ¦ षच्याई क्या है } इसे पता लगने के उपयन्त ह 
उपयुल्त पहल हो, तो द्य व्यक्ति विवेद कहलावा है अन्यथा 
अविवेकी ओर उसमे कोई अन्तर रह नही जादा । इसके 
परिपालन क वयन दो ओर्‌ आजीदन इस निर्वाह कये-यहौ 
पुमे पाप क समुचित प्रायश्चितं होगा ।'” 
उर मे बेटे ने सिर दुका कर अपनी मौन-स्वीकृति 

प्रकट कर्‌ दी । 


कलम ओौर तलवार के धनी- 
कवि यन्द वरदायी 


गजकयि चन्द सरस्वती कमै साधना मे तल्लीन थे । 
उनकी इस तल्लीनता कम गुरु राम के इम वचनो ने भेग 
किया-- 

“कपि क्या छन्दो के बन्धो मे ही उलक्ञे रगे या 
सेखनी छोड़कर असिथारे की बात भर करोगे +” 

“क्या हुमा गुष्देव ! कुछ खोल कर भी ते 
कंहियि 1" र 

“तुहे पता नहः गजमी का सुल्तान फिर भारत विय 
के स्वन देखे सगा दै । वह अपनी विशाल वाहिनी लेकर 
प्रस्थान्‌ भी कर्‌ युका दै 2 

“पता रै । उप्त आंधी को रोकने का भ्रबन्य भीष 
र्द! आप चितामे के रय पिधौर से चार्चार बार 
अ हेने वले शावुद्ीन को इस बार धी मुंह की खानी 
पड़गी ।'* 


विश्व वद्धा जिनकी सदा ऋणी देगी २.२८ 


“सेकिन अबकी बार रय पिचौ क सैन्य बत प्ते 
कास मही रह है ! परमै से युद्ध करो मे हमारे बहुत 
से सैनिकं कम आ चुके है । रदी-सही शवित मष्ठएनी संमुक्ता 
के हरण म चली गयी ¦ इख विवाह के पश्चात्‌ सप्राद 
पुथ्वीरज ने अपनी सैन्य व्यवस्था फो सुदृढ कसे की ओर 
भरी ध्यान नी दियादै। वेतो मव-वधू के मोह प्शमे 
वेधकः ही रह गये है!" 

"आप ठीक कहे ह गुष्देव ! समाद्‌ को अपनी 
वीरता पर आवश्यकता से अधिक ही गर्वं हे चला है 
प्छिती विजयो मे तो उसे ओर भी बदा दिया दै । किन्तु 
यह आक्रमण केवल दिल्सी पर हौ तो नही रहा दै 
यह पतो सरे आर्यावर्तं एर ह रहा है । हमार सभ्यता 
संस्कृति प्र छो रहा दै । गौरी से अकेते रव पिधौर ही 
लड़ने वाते नही है वरन्‌ खरे उग्यीभारतं के राजागण इस 
युद्ध मे भागते वते है ।* 

“न सबको एक सू मे बौधिगा कौन 2" 

ह्म फिर किसतिए है । मेने इस आशय के 
विश्वस्त दूतो के साथ सभी राजाओ के परास भिजवा दिये 
कि यहं समय आपसी वैरभाव भूलाकर्‌ एकजुट होकर हमे 
ध्म ओर संस्कृति प्र अनि वाती आधी को रोकने मे बुट 
जाना चाहिए महीं तो ये बर्बर म्तेच्छ हमारे देवमन्दिये के 
भग्न कर्के रहेगे, हमारी शस्य श्यामल धरती को षो की 
यों त्ते रौद कर रख देये । हमायै मौव की त्या 
तूटेगे । अतः समय रहते चेत जाना चाहिए ॥* 

“यह तो तुमने. बहुत अच्छा किया है कवि राजा +” 

“यही नही कई एजाओं से तो उत्छाष्वर्धक समाचार 
भी प्राप्ते गये है । ठेठ बगल के कड रजा अपमी 
सेन्यराक्ति के साथ इस युद्ध मे भाग तेने के लिए परस्थाने 
कर चुके ह । मेवाड़ के रवल-सार-विक्रम अपने दसहजार्‌ 
रणबोकुरे व तो के साथ वि्तीडगद से दिल्ली के लिए 
भ्रस्यान्‌ कर चुफे ह । एमे ही उत्पाह्वद्धक समावार भ्रतिदिनं 
आरहे हँ । गौरी के आर्यावर्तं की सीमा पव रखने के 
पूर्वं ही हम उसके आगे सुदृढ दीवार खड़ी कर देगे, देश 
प्र मर मिटने वाले देशभक्तो की ।'* 

“धन्य चये कदि ! तुम निरचय छै इस रल-गरभां घासिी 
के लाङते स्पूत रल छे ।” 

“एसा न कटे गुरुदेव !{ यह तो हमार कर्तव्य है । 
यों दुर्भाग्य का रोना रों तो हजार विषय पड़े है । आज 
कैमास षे म॒नो की कमी क्या नही खलती, षिसका 
महाएज ने जग सी बात पट वध करवा दिया । कांगड़ा को 
सूवेदार्‌ हाहुली रय, भो अपने अषएमान को लेकर भत बैठा 
है । सेनापति चामण्ड दहिया अपने भ्रिव सपार्‌ फी आज्ञा 
रिरेधा्यं कर लोहभंखताओं मे उक्डा यैठा है । वीरवर 
काकाकनह की अंखो प्र पिया धी टै । किन्ति ह्मे 
नियशावादी जहौ बनज. है । हम प्रबल करगे सद दीक दे 
जाणएगा । भै कल हयी हाहुली शय के पास स्वयं अमे वाला 


न ~ 





कुछ न आया, किन्तु उव पुर ने सारा ह्यलल बता दिया, तो 
क्षमाशील पितता ने उसे उक्र गते से लगा लिया । 

अब माघ कमी आंखो से प्रेम के अश्रु बह चते । 
विषण्णता विगलित होकर भरम के रूपमे नेतरो से ्स्य्यर 
मिर्री की ' तरह इरे लगी । अवार्यं भी इससे सर्वया 
अचछे न रह स्के 1 उनके येत्र भी ज्तवृष्टि कले तमे ॥ 
दृश्यं बडा कारुणिक धा 1 दों भाव के अतिकमेन जने 
कब तक अर्सिगनवद्ध रे, कुछ पता न चला 1 जब ोशं 
आया, तो बेटे मे गुरु से अपने अक्षम्य अपराध के लिये 
क्षमा मपी 1 पिमे द्धे कण्ठ से उसे आशीर्वाद दिया, 
किन्तु माध कय मन घोर आत्म-ग्लनि से भर चुका धा, 
गलतफहमी मे उठने वाले स क्रूर कदम से स्वयं को माफ 
नही कर णफरहेथे । पिता से मयश्च क उपय पृष्ट, 
परमयं उने कह दिया इसमे तुम्हा कोई गतती नँ । यह 
सबं॒वुछ अङ्ञानतावश हुआ । इसके प्रायश्चितं की 
अवश्यकता नही, पर माष के अपरध-बोष से उत्पन तपन 
ओर्‌ छटपयहटं को पिता के मुख से निःसृत अमूत तुल्य 
सदेन फी दे शन्त न कर सकीं । बार-बार के आग्रह से 
पिता फो कहमा पडा-““वत् ! आज से इस बात का ध्यान 
रहै कि कोई भी कदम अत्द्बाजी मे बिना सेोचे-समह्े न 
उठे ! सच्चाई क्या है 2 इमे पता लगे के उपणन्त ही 
उपयुक्व पहल हो, तो ही व्यक्ति विवेके कहलाता है अन्यथा 
अविवेक ओर उसमे कोई अन्तर रह नही जाता । इसके 
परिप्रलन का वचन दो ओर आजीदन इसका निर्वाह करे-यही 
दुहे पाप का समुचितं प्रायश्चितं च्येगा ।'* 

उपमं बेटे ने सिर दुका कर अपनी मौन-स्वीकृति 
प्रकट कर दी। 


कलम ओर तलवार के धनी- 
कवि चन्द वरदायी 


राजकवि चम्द सरस्वती की साधना मे तल्लीन ये 1 

ए इस तल्तीनता को गुरु राम के इने वचनो ने भंग 
~~ 

“कवि क्या छन्दो के बन्धो मे द उल्चे रहे या 
सेखनी छोडकर असिधाो की बात भी करोगे ।'” 

क्या हुआ गुरुदेव ! कुछ खोत्त कर भी ते 
किये | 

"तदे पता यही गजनी को सुल्तान फिर भारत ` विजव 
के स्वण देखमे लगा है । वह अपनी विशाल वाहिनी तेकर 
भस्थात भी कट्‌ सुका है 2" 

पवा है । उस अंधी को रोकने का प्रब्य भी च्च 
शादे ! आप वितान करं य पिधौए से चास्चार बार 
क हेमे वाले शाहवुदीन को इस बार भी पुंह की खानी 
पु्धेमी 1“ 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी एेगी २.२८ 


“लेकिन अबकी बार राव पिथौए का सैन्य बल पहते 
कासानहं रह टै । परमाये से युद्ध कसे मे हमारे बहु 
से सैनिक कम आ चुके है । रही-सदी शक्ति महारनी संयुक्ता 
के हरण मे चली गयी । इष विवाहं के पश्यात्‌ सप्राद 
पृथ्वीएज गे अपी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ कने फी ओर 
भीध्यान नहींदिवादहै। वेतो मव्वधू के मोह पररामे 
वैघकर ही रह गये है ॥ 

"आप ठीक कहते हैँ गुष्देव ! स्प्राद्‌ को अपनी 
वीरता पर आवश्यकता से अधिकं ही गर्वं हो चला है 
पिछली विजयो ने तो उसे ओर भी बदा दिया दै । किन्तु 
यह आक्रमण केवत दित्ती परी तो नदी रहा है। 
यह त्तो सारे आर्यवर्दं एर हो रहा है । हमारी सभ्यता व 
संस्कृति प्रष्ठ रह है । गौरी से अकेले रय पियौर ही 
लड़ने वाले मही ह वरन्‌ सरे उत्पीभारत के गजागण इस 
युद्ध मेँ भाग तेने वते है ।"* 

“इन सबको एक सुतर मे बधिगा कौन 2“ 

हम फिर किरलिए दै । मैने इस आश्य के प्र 
विश्वस्त दूतो के साय सभी राजाओ के पास भिजवा दिये है 
कि यह समय आपसी वैरभाव भुलाकर एकजुट होकर हमरे 
धर्म ओर संस्कृति प्र आने वाली आंधी फो रोकने मेँ जुट 
जाना चाहिए नहीं ठे ये वर्बर म्लेच्छ हमारे देवमन्दिरौ फे 
भग्न करके रहेगे, हमारी शस्य श्यामल धरती को षो की 
यपो त्ते रौद कर रख देगे । हमारी मौ-बहिनो की लज्जा 
सूटेगे । अत्तः स्मय रहते चेव जाना चाहिए ।'” 

"यह तो तुमने बहुत अच्छ किया है कवि राजा ।*” 

“यही नहीं कई रजाओ से तो उत्पाहवर्धकं समाचार 
भरी राप्ते गये ह । ठेठ बंगाल के कई राजा अपनी 
सैन्यशक्ति के साथ इस युद्ध मे भाग लेने के लिए प्रस्थान 
केर चुके ै । मेवाड़ के रावल्‌-सार-विक्रमे अपने दसहजार 
एणबांकुरे 2 तों के साय विड़गद से दिल्ली के लिए 
भस्थान कर चुके है । ेसे ठौ उत्याहवर्धक समाचार प्रतिदिन 
आरे) गौरी के आर्यावर्तं की सीमामें पौव रखने के 
पूर्वं ही हम उसके आगे सुदृढ दीवार खडी कर देगे, देश 
पर मर मिटने वाते देशभक्त की ।" 

“धन्य हो कवि ! तुम्‌ निश्चय ही इस रल-गर्णा धारी 
के लाडले स्पूत रल हे ॥** 

एसा न कहे गुरुदेव ! यह तो हमारा कर्तव्य है । 
यों दुर्भाग्य कायना रों तो हजार विषय पढ़े है । आज 
कैमासः ५ मनौ की कमी क्या महीः खलती, जिसका 
महारज मे उर सी बात पर्‌ वघ करवा दिया । कांगड़ा का 
सुबेदार्‌ हाहुली राय, भो अपने अपमान को लेकर भर वैटा 
है । सेनापति चामण्ड दाहिया अपे प्रिय सप्राद्‌ की आ 
शिणेधा्यं कर लोहनृंखलाओं मे जकड़ा बैठा है ! वीरवर 
काकाकन्ह कौ आंखो प्र पष्ट षी है । किन्तु द्म 
निरशावादी नद बनना. है । हमं प्रयल करेगे सब दोक हो 
जाएगा । भँ कल ही हाहुली राय के पास स्वयं जने वाल्ला 


^ 


२.२९ विश्व वमुषा जिनकी सदा ऋणी रदेगी 


ह । दलपेगुर जयचन्द के पास धी उसे एमे मुदे ही जना 
पडेगा +” 
कंग. फे उपरिक हाहुली एय से मिलकर रवकवि 
चन्रवर्दायी को निग्शा ही ह लगौ थी 1 वह पहले मे 
ही गै से भिल युका था } यद्चपि उसने स्वयं अपने मह 
से देसी कत नदीं की धौ किन्तु अपने विश्वस्वं समेतो सै 
उन्हे इय दत्य पता चल गयाथा । उपेतेक्विक 
ब्दी ही बना जिया था ताकि वह उसके इस देशद्रोह 
सूघना अव्य मशो तक पूया ही मस्केक्नतुिवे 
प्रकार उसके जत से तिक्ते भ सफत दे ग्येये) 
पृथ्वीराज अपूर्वं योद्धा व धुरषर हेते इए 
आवश्यकता से अधिक अभिमानी था } उसके इस अभिमान 
के कारण वेह अपने सामन्तो व सहपोगियो के महत्व 
भुलाता आ र्हाणा । अपने कोहो सब कुमान तेने 
कारण वह. कई भयंकर भूले करता अ रहा धा { कोई 
सहयोगी उमे इस मम्बन्ध मे कुछ कहता तो वह उसके पणौ 
का ग्राहक तक बन जताथा) 
भौरी उसके राज्य पर आक्रमणं कसे के तिये चतं 
ष्ड़ाथा फिर भी यह अपने मदमे चू गज्य-कार्मं कौ सुष 
भलाकर संयोगिता के षिलास्र कश्च मे बन्दी कनाप्मथा। 
किषी से मिलने की उसे कोई चिन्ता नी थी । जो कोई 
मिलने आता उसके लिए ब्र दष्ट एक अदेश था--" नरह 
मित सक्ते 1” 
यह तो उसका सौभाग्य था कि उमे चद्धवरदायी वसा 
सुयोग्य शज-कवि, सखा तथा मित्र मिता था, कैमास चैस 
सुयोग्य व दूरदर्शी मयी मिला घा, गुरु-रम जैसा 
शुभ-चिनक, मार्गदर्शक तथा चामुण्डायवं व काकाकन्ह जैसे 
स्वामिभक्त योद्धा मिते थे । जिनके बल पर रदपिधौरा की 
से भरत मे धाक धी । भजनी का सुल्तान उसके माम से 
कौपता था) 
फविचद्धनकैमास की मृत्यु के उपरन्व यज्य क्ते सभी 
गतिविधियो का सूत्रे संचातमे कर ष्टे थे । वह एम उघोगी 
देशभस्त पुष ये । सब कुछ वरह निष्कोम-भाव से अपना 
कर्तव्यं समज्कर केर रहे थे । पूथ्वीगज से पिस्य ष पौरै 
के अक्रमण की सूचना देने के लिए वेह तीन बार्‌ उसके 
पास भये किन्तु तीनो बार उसने अपने विलास-कक्च से बहर 
निकमे का कष्ट भी मछ किया । सेविका के ह कहला 
दिया--' नहीं पिं सकते ॥'” 
कडा से ततौट कर भी चन्द > उसे मिलने का 
प्रयास किया प्र वह सफलन है स्के । समय क मूल्य 
समृदचते हर उन्होमे पृथ्वीराज ठक अपनी बात पूर्वनि की 
अपिष्ा अपमा दायित्व 4 कर चेना द उति स्मद्खा ¡ वह 
कननौय मेश अवचन के पायुः सदह्मयता कौ भीख मोँगने के 
तिये ज पहैवे । 
जयचन्द ते पृष्वीएजके नमसेदीविदावेखणा। 
` भाई देते हृषु भी वह अपने माना अनेगपत के रज्य 


2 
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का उत्तरधिकयै स्वयं को मको हुए पृष्वीएत्र ख वैमा 
हआ था } अपमी पुरी संयोगिका के स्वयष्दर्‌ मे पृथवरर 
सर अपमान कसे के ज्ये उसने पृथीरज कौ मूर्ि से 
पाल के स्थात्‌ पर प्रतिष्ठित किया था! किनु छद वेशे 
पृथ्वीराज स्वयं वरे उपस्थित था › यृयोगितरा मे उपे गत 
मे उपमाते इतं दी ओर वह उपकर हण कते गफ) 
इसी अपमान का दता कतमे के लिए उसमे भौत छो निमयं 
देकर इलाया था । 

ड्घ दुर्बुद्धि को द्या कह जाय ? व्यक्तिगत अप्म्‌ 
के फरो मे अन्धा हकर उषे सरि देश पर संकटन्ता दिय 
शा । अपने इसे अविदेक के कारण आज भी उपक ममर 
धृणा के खाय लिया जती है) 

कविचेन्द उससे व्यक्तिगत स्प से मितत, पु्वीर् मे 
दूढ के सूप मे मही उन्तेमे उसे बहुवेए सम्य कि दिस्ती 
कौ देह टूट अनि एर छः पुस्तिम-भकमण कौ आंधी मै 
रकन किसी के बेस मे महै ॥ यह पृथ्वीरज ए तह 
सरे भारत पर अक्रमण हे रह है । रन्यो पर म हे 
धर्म व संस्केति प्रर अक्रिमण षे एह दै । मिष प्रस संगत 
ओर विष्ध्याचत प्रदेश तक के एजा अपने र्ध्मव 
की रपाङे लि एक होकर उसे म्लेच्छ मे लङ्मे क तए 
करिवद्ध हो भये है वैसे ष्ठी वह भी तैर हे अय । 

कविचद्ध फी बातो को उमर पर भाव ते पृक 
उपे भरी पृथ्वीम की त्रहं ही अपने वन्यबल रर गर्वं धा । 
वह अकेला ही गौय को दस वार हणे मे अफ के सषा 
समञ्चता था । अतः उसने युद्ध मे पृथमीररज के साय क 
युद्ध कंसे से इन्कार कर्‌ दिवा } 

सस्व उत्यीभारत के रजाओ की अस्सीहगर ते ध 
ऊषर सेना योगिीषुर के पस शहाुदन का युकबला के 
केलिए आ बी धी । उनके निधि के स्प भे तै 
के रावलसमरविकरम पृथ्वीरय के परास उसका सेनापतितव मरह 
कसे का अुरेष कसे आ उपस्थित हए । कवि बद्व 
ने उनका स्वागत किया ! उन्हेतरे कवि से का क 

"सपार पृथ्वीराज फे पास सदेश पूया दिये गि 
पोगि्ीपुर के निकट अस्सी हयार यैदे कौ विशात बर्ि 
उनके मेतृत्व की प्रतीक्षा कः रही है 1” 

“यह सन्देश हम दोनो समो स्वयं उन तक पव 
हेग + 
वे समयवक्रम जी को साय लेकर अन्ततुर कौ भ 
प्र पूर्वे । भीतर खबर पूुवायी । उततर मिता--"अ' 
महे 1“ 

“भी नही तो कथी नह #" वि मे वह कवे इए 
एक दोह्य उष्के ति लिड भेग-- 

*"छम्यर अह रान कर्‌, पुं जपं बह बह 

“पौरी स्तो पुय अरनी, द्‌ सौरी गम स्त व 

व च्च विख के तिये पूण जीवन पडा दै! क 
क लोलुप दृष्टि रेडी मद्पूमि पर गरह् है ओर दर्‌ न. 


स्यूल सौद मे पुग ह्ये अपने कर्व्य से विमुख हयो रहा 


॥) 
पृथीएज मे प कौ पदा तरे तज्वा से उसका मुंह 
उतर गया । वह सपक कर बाहर आया । उसे दोनों से 
अपनी भूत प क्षमां मौगी ओर्‌ युद्ध की तैयारी मे लग 
गया । चामण्ड की बेडयो कटवाने व काका-कन्ह की 
कौ पश्र खोत देने के आदेश देकः वह कवि चन्र फी ओर 


उन्युख 
हः य 1 तुमे निश्चय ही मुञ्चे उबर लिया । 
मेरी इतमी ऽपे के बाद भी तुमने अपना उद्योग बन्द नही 
किया । वल ठेठ वि्तौड से अये टै अपे देश की रष 
के लिए ओर मँ अभागा ।"” 

रै ही न्च उत्तरी भास के कितने द्यी राजा अपनी 
सेनाओ सहित येगिनीपुर के निकट आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
है । अस्सी हजार के लगभग भारतीय वीर गौरी के दाति 
खदट्रे क्ते के लिए वर्ह सनद्ध ह । यह सब इन्दी के 
प्रयासों का फल है ।" 

“अब + अपनी साहित्य-साधना करो मद्र ॥'* 

हीं मै भी अपनी मातृधूमि का करण बुकाने आपके 
साय गुद्ष््र मे चल एठा दूँ । 

स्रा पृथ्वीराज तथा महाएवल समर्‌ विक्रम इस मर 
पुंगव के देखते ही रह गये ज इस मवजागरण का अकेता 
+ संचालक धा, जिसमे निराशा मँ आशा के दीप अलाये 

॥ 


हर मोर्चे पर लदने वाले योद्धा- 
बालकृष्ण शर्मा "नवीनः" 


जवीन खी सभापति के आएन से उछते, लपककर 
माक पर खड़े वक्ता मद्येदय की पीठ ओर से थपथपाते हृए 
बेते "वाह मिद, चतुरई इसे कहते ह । हवालात की वा 
खति-खति हम बेहाल हए ओर अधिकार इपटने की कला 
दुम ले उदे ? *“ उक्त शब्दों को सुनकर भै सपा हंसी 
के मरे लोट-पोट हो गयी । 
घटना वृख-पाहित्य-मंडल के छठे अधिवेशन की है । 
उक्त अधिवेशन श्रीमवीनजी की अध्यश्चता मे सह्यसपुर मेँ चे 
रा व 1 भव्यम पर स्वायताध्यकष श्रीओमप्रकराजीमित्तल ने 
मनेर॑जकं दंग से अपना भाषण प्रारम्भ किया । प्रयम दौ 
उन्दने कक्ष कि किस प्रकार स्वयं अपना नाम स्वागताघ्यक्ष 
के सिए परस्ताविदं करके उन्होने इस स्थान प्र अधिकार ग्राप्त 
किया । वैसे स्वागताध्यक्च के लिए वह सर्वथा उपयुक्त व्यित 
ये--विनतु केवल घरसता लाने के लिए उन्हेने इष ठंग से 
बत कटी धी । उक बात पर अध्यकषरूपमे ५ 
मे जब उक्त टिप्ड़ी जड़ दी तो वह रस गुना 
देकर विर पड़ा । लोगो -को लगा किं वास्तव" मे 
बृयसाहित्यमंडल का अधिवेशन एकं मस्त तवियत्त के निष्कपट 
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व्यव्ति की अध्यक्षता मे हो रहा है । सरसता मवीनजी के 
जीवनं की एक विशेदता थी । उमके साथ रहने वाला हर 
व्यकिति उससे अनायास लाधन्वित होता था । 
किन्तु नवीनजी का एक ओर भी यश्च उसी अधिवेशन 

मेँ सामने ठब आया, उव वह अध्यषीय्‌ भाषण के लिये खड 
हृए । टड्प किया हभ लम्बा भाषण, गम्भीर विषय, मध्यम 
गति से पना ! लोग थोडे कुतबुलाये, वस नवीने थी कौ 
मुद्रा बदली, भाषण रेक कर गम्भीर स्वर मेँ गेले अप 
सब बरज-साहित्य-मंडल के अधिवेशन भे बैठे दै, किसी 
नौं" के मंच के सामने महीं । यदि अप मुनना चाहे तो 
वैसा कटे, अन्यथा भँ इसे फाड़कर फेक वँ ।'” मस्ती भे 
अग्रणी जवीन जी अनुशासन के भी पक्के ये । तेग स्तव्य. 
हो गये । सबने भाषण पढ़ने का आग्रहं किया तथा व्यवस्थित 
दग से शान्तिपूर्वक सा कार्यवाही पुरी हुईं । 

इसी भ्रकृर के विभिन मानवीय गुणों के धनी 
श्री ब्रालकृष्णजी वन को उनसे परिचित व्यक्ति बड़े आदर 
कींदृष्टिसे थे 1 यदि वे एकसहदयमि्रिथे तो 
कुशल एजनीतिङ् भी । उनकी तेखनी में प्रखरता थी ते वाणी 
भ भी ओउस्विता भी थी । खमाज सेवा, देशभक्ति आदि 
तो उनके मूल गुणथे ही । उन्दी के लिये उन्होने 
जानकर कभी अपनी सादित्यिक-परतिमा का भी बलिदान 
न्तेन दिया । 

खन्‌ १९१६ मे पे. लोकमान्यतिलक के उद्बोषन से 
प्रभावित होकर मध्य-प्रदेश से अपने भ्रमण स्वरूप में ष्ठी 
लखनेऊ के कगेस-अधिवेशन मे वे पू थे । विशेष व्यदिति 
के लिए विशेष सवोग भी बन "पड़ते है) मर्गमेष्ी 
श्री माखनताल जी से भेटं हे गवी बिसे उनहै ओर भी 
्रेए्णा मिती धी । लखनऊ भै"उस धूल भरे हीरे को, पारखी 
श्री गणेश शंकएजी विद्रधी ने पदान लिया तथा उनकी 
म््िता हो गयी थी । उक्त भेट के बाद षी भै्रिकं की परी 
देक वे सीधे कानपुर पूव गये थे । उसके बाद वे कानपुर 
तयाश्री विर्थी जोके साय एकरूपदीषहेग्येये। 

वे हदय से एक कलाकार, साहित्यकार थे । उनकी 
निष्कपट-आतमीय-भावनां अथदा कट्रर-सिद्धान्त प्रेम, दोनो की 
ठीक संगति खजनैतिक कलाबाजियों के साथ नहीं चैठ पाती 
थी । किन्तु युगीन आवश्यकता समञ्धकर वह स्वतचता-संग्राम 
मे प्रविष्ट ए 1 परिस्थितियों ने उन्दे राजनीति से बोध दिया । 
सन्‌ १९३१ मे कानपुर के साम्प्रदायिके दंगों मे श्री गणेश 
शंकर जी विद्यार्थी के देहान्त के बाद उन उनके उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर तेने पड़े । उनक्र निर्वाह भी उन्होने पूरी शक्ति 
एवं पटुता से किया । अपना अधिकांश उीवन जेल की 
चहारदीवारी के अन्दर अथवा श्रताप" भख की संकी सी 
कोठी मे कट दिया । उनके अन्दर प्रर क्रियाशीलता, भ्रबल 
त्याग तथा बलिदान की भावना उनके जीवनं को उज्जवल 
नये रहम । 
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एवनेतिकनदेद मे अ बहत मानया । तेग 
विवर हे कि विदे म च अ चे 
कते की वृहि की जेष गक हेवी वे वे शीव 


स 

ने । चन्‌ १९३५ मे त्री 
रान्तिकेतन आमे के आमरण प्‌ 
असमर्थता प्रकट करते हए मस्तानेपन के चाप लिखा धाम 


पेष 

फी ओर से उदासीन रहे । महाकाव्य उन्हेने १९२२ 
मै पू कर लिया धा किनि बह १९५७ मे प्रकशिते हो 
स्काया। 

नेवीनजी की चिन्तन की दिशा उक्ृष्टता की ओर ही 
थी । उनकी रयनाओं मेँ वही भाव एूट पड़ते थे । उनले 
बरप्राप्ि अथवा बुद्ि-विलास के लिए मही लिखा था 
उनके लिखने ा उदैश्य जर्हःवदो अकट भी हेता है । अपनी 
षन ररिमेखाः की भूमिका मे उन्दोमरे यह स्प्टसरूपसे 
ययते किया है, उनदेने त्य शोष" तथा श्रयपय के पथिकौ 

५४५५ वो स 1 
अस्य, "यदि सुत रखे से अनित्य इन्द्रियां मानवता 
गोधीत्व 3 गुद्धत्व प्रदाने कर॒ है, ५ गत्-क्यो 
मे करुणा, मेम्‌, सर्वभूतहितरति र स्वर्थः की भावना 
जत्र कर सकरम," उत्तेखनीय है । सानो को निष्ठा एव 
साहितवक्रये को अपमी प्रतिभा के नियोजन एवे दिशा निध्रिम 
के लिए कह भेरणद शद्ध हयो सको है; कणा भेम, 
स्वर्वन्याग, रै भावनाओं को आदमिकर दे 
जनजन के कण्ठ पर 


अधिक है । पकरर मर निभकिता पूर्वक अपनी मिष 
कटो का शह घेन साहि । शरनवीनयी मे उक्त सह् 
फ उक्ष सदैव शृत किया । संकर 


के सर्वया उसा है । 
स्य दृष्टि सै भारत की स्वति के बद म्र 
सं कना पड़ा । बाह्म वाल ते निपतते ॐ 
अधिका सेम यह धूत गये कि अनति देणे 
पवृत्तियो से सर्य कट्या अधिके किन तथा आवक 
ई 1 अश जिति थोड़े से व्यप्तियों मे वहं परया किया उर 
अषिकि बड खागी तै पडी) नदीतर जी क अकम 
भी उ चोय घे शतदिषद इमा 1 कितु उ 
विपानअमृत दान" दौ तरेषठ यणो म परमप को यत 
कये रवा । यही उनके जीवने की सकरठ सफ़तता महै 
चा सकती धी । वदे स्वतवता रपि के बाद यदेवे 
राजनीति के चुल से अपने आपके क किरअ 
मेषे से पतित के लिए परग करते उ भी कुण्बभे 
का सामुना कम कता पडत त्वा समाज को भी उक परति 

सेवावृत्ति को अधिक ताभ मिलि सकता धा । 
म कूपा पिदधन्तो फे लिए संपर्षं करे-कतेः यन्द 
अधिक बुद्धि परधानं तथा ऊठ ल्खेसेहे जिह! न्द, 
यवीनजी क कविहदय, भव्‌-भस्त अन्तकरण रपतिकि 
शपो से अदू रह संका । वे उदारता की र्हि पे टे 
उमके मितो का कथन सेहं उनमे कितमा अगाद श~ 
1 अन्तकरण की इक एक घटना से मिल सकते 
1 


ओ भगवतीचरण वर्मा उतके जन ये । म्ब 
गर मे जकर मि के पास ठहरा स्वाभाविक है । देस 
सदैव होता भी था । एक बार जव नतीनमी के 
यात लगा तव वर्मा ओ संकोच कर गये । प बले 
कर कोई क ले इस विचार से प 
अन्यत्र रका वे मवीनजी के प्रसं 1 मीनं 
ठीकषहीच्ेरहेये; हाय-पैर चते ५ ये पर वाणी ठक 
सेन खुल सक धी} कंठ शब्द, ऊठ इशे ये उत्ते 
ल्य समान ऊ बरे परू 1 उरं सनक उनकी भे 
श्र आई । अपरा दुख ऊक धी हे स्हहै, किनि + 
क न दयनीय स्थिति के स्म संकोव क / 
की विडम्बना तया भसमर्थता ष्ट्य 
जैसे कह रहे ये हमा शफै ( था-क्या 


दिल भी. रुग्ण समञ्च लिया ? उनकी मूक भाषा के सामे 
वर्म जी गड़ से गये । बहुत सम्ञाया, आश्वासन दिया, 
कितु उसी अवस्था मे नवीन जी स्वयं टैक्सी मे उनके साथ 
गये तथा सामान्‌ उठवाकर लाये । विशुद्ध सहदयता एवं 
आत्मीयता के देसे प्रसंग क्या कोई हदयरीन भी भुला 
स्केमा ? 
समाज के लिए समर्पित प्राण 
सम्‌ १९६१६ की बात है । तखनऊ में कगरेस का 
वार्पिक-अधिवेशन हेने ज रहय था । इस अधिवेशन मे देशं 
के फोने-कोने खे अन-अरठिनिधि अये हए थे 1 वुद्धि-जीवियो 
से लेकर ठेठ देहतियो तक । उस समय की इस 
गष्टीय-संस्था मे जनता का अदरूट विश्वास था । मध्यप्रदेश 
के एक गौव के निवासी "पं. बतकृष्णशर्मा' भी ओ उस 
समय युवावस्था मे हौ ये, इस अधिवेशनं मे सम्मिलित हए 
ये । वेषपूषा ओर रहन-सहन से वे एकदम प्रामीण ही लग 
रहे थे ¦ पनु उनके मुखमण्डल पर शान ओर देशभक्ति के 
अभिमान की आभा चमक रही थी 1 
` इसी अधिवेरानं मे श्रीगणेराशेकरजी विदां भी अयि 
हए थे । उन्होने इस नवयुवक को देखा ओर परिचय प्राप्त 
किया । मवीनवी ने अपने परिवार की स्थिति से लेकर्‌ स्वयं 
की भावनाओं ओर्‌ मिष्ठाओं तक की बात कहं दी । बात 
चीत के दौएन विद्यार्थी जी ने उन्हे एकं निष्ठावान युवक, 
साहसी ओर उत्साही हदय के स्वामी के रूप मे पाया । 
इनका उपयोग रष्टय कार्यं मे कले के लिए विवार्थी जीने 
पूषछा--"क्या ! तुम मेरे साय रहकर अपने देश के लिए 
काम कले ॥ चे ॥“ र ५, 
र ! मै तैयार हू पस्तु मुञ्चे करना क्या हयेगा ।"“ 
यहं सव समय र पर बता देगे-दिदयाथीजीं ने 
मवीनजी को आश्वस्त किया । नवीनी उस समय तो अपने 
गोव लौट अये । वे मैविक मे पद रहे थे, वर्पिक परीक्षा 
देक वे विदर्थाजी के पास कानपुर चले आये । यह आगमन 
ही उनका देश ओर समाज के प्रति समर्पण बन गया.। 
विदर्थीजी के साननिष्य मे रहकर उन्होने अपनी योग्यता ओर 
परतिमा को ज उच्चतम विकासं किया वह उनकी निष्ठा ओर 
भावना का ही परिणाम कहा जाना चाहिए । 
पाव वर्पो तक वे लगातार विदयार्थीजी के साथ रहे ओर 
उनम ज कुछ भी सीख सक्ते थे सीखा ओर उन शक्तियो 
को जाग्र किया जिनके बलप्र वे स्वय तो उनति के पथ 
पर्‌ अग्रसर हए ही ओगोँ को भी आगे बढ़ाने मे सह्ययकं 
बन स्के । १९३१ मे कानपुर के साम्बदायिक दरयो मे 
विदर्थजी चल से । उन दिनो श्राप" जो विद्र्थीबी के 
देखरेख मे निकलक्ता था राष्टीय-जागरण का अग्रदूत समञ्ञा 
जाता धा । उनका देहान्तं स्वाधीनता-आन्दोलन की 
अपूरणीयहति थी । फिर भी कोई भी जन-आन्दोलमे क्ड वीये 
फे बलिदान से मन्द न पड़ता । जागरण की मशाल धामने 
के लिए दूरे हाय तुरन्त बद जति है ॥ ताप" का 
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उत्तरदायित्व भी उसी प्रकार नवीनी मे सम्हल लिया था । 
ह्यलाकि यह एक गुरुतर भिम्मेदारी थी पल्तु नवीमबी तो 
आत्म-विश्वासपूर्वक उसे निधाने के लिए अगे ग्ये थे । 
उन्हेने विदा्थीजी जैसी महान विभूति के साथ रहने के अवसर 
का पूरा ताभ उदया 1 

अब उनका षर श्रताप" प्रेस की एक सकरी सी कोदयै 
बन गया था । उनका एक ओर भी धर्‌ बना वह 
धा-*कणएवास' ञेल ओर श्रताप' भ्रेख की कोठरी ही उनका 
निवास रही 1 

मवीनजी ने तत्कालीन रटीय-वेतना के स्वर को वाणी 
दीधी] वे निर्पित टी अपूतपर्व प्रयास फते रहे जो देश 
के हितमेंये फिर भी उन्द शीर्षस्य नेताभोमेवे स्यान मरी 
मिल सका जिसके कि वहं अधिकारी थे । इसरा एकमत्र 
कारण था उक अद्ूट सिद्धान्निष्ठा । उन्दने किसी भी 
व्यक्ति अधिकारी या नेता फो खुश के के लिए उन 
सिद्धान्तो से कभी भी समद्मौता ही किया जिन्त वे देशित 
मेः वाधक सखमडते ये । यदि वे परिस्थितियों से तथा अन्य 
व्यक्तियों से समञ्लौता कर तेते तो शायद वे भी राजनीति 
के क्षत्र मे अपना महत्वपूर्णं स्थान बना सक्ते थे । किन्तु यह 
कार्यं उन्हे अपनी अन्तरात्मा के सर्वया विरुद्ध लगा । स्मरणीय 
दै कोई भी महामानव अपने अन्त.करण मे बैठे परमातमा क 
आवाज अनसुनी नही करता । 

अपने साथियो से किवी बात पर मतभेद होने पर वे 
स्पष्टरूप से कह दिया क्से धे । ० मे महातमागधी 
तक से उनका कुछ विषयों प्र हे गयाथा। जो 
खुलकर सामने आया था । ४७ 'के बाद हिन्दी को तेकर 
मेहरूजी से भी टकए जने मे उदं बिकुल भी संकोच नहीं 
हुआ । इस करण कई लोग उनके विरोधी बन गये ये, 
समाज देश ओर संस्कृति फे प्रश्न पर उन्हेनि सौदेवाजी की 
मीति कर सदैवं ही दिरेष किया । इन विरोधो ओर मतभेदों 
ने भले ही उन सामाजिक रूप से इतना प्रतिष्ठित न बनाया 
हो जिसकी उन्हे इच्छा भी महीं थी, परु आत्म-सन्तोष के 
रूप मेँ ईश्वरीय कृपा का जो लाभ उन्हे ग्राप्त हा वह 
हाय लोकसिद्धियो। की अपेक्षा करीं प्रेष्ठ है । 

नवीन॒जी का जीवन अभावों मँ ही बीताथा।फिरिभी 
वे ग्रीबी से निह होकर ज्य 1 जब भरी कभी इस विषय 
मे कोई चर्चा चलती तो वे कहते--' भई हम तो उन लोगों 
मे से है जिन्होने अपनी जिन्दगी सड़कों पर कट दी ओर 
मे के समय अस्पताल मे पैव गये । यह उत्त किसी भी 
समस्या को सहज ठंग से लेने की प्रवृति का प्रिवायक था । 
मूलतः उनकी मान्यता थी कि जनसेवा का व्रतं तेने वाले 
किसी भी व्यक्ति को सम्पंन खानः की चिन्ता ममी करनी 
चाहिए अन्यथा वह समय जो अ्ीष्ट-लक्ष्व को भप्त कसे मेँ 
लमाया जानां चाहिए धा वहं व्यर्थ के कर्यो मेँ खर्व 
जाएगा । 
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ज समाजसेवक ग्राप्त स्थितिमे दी ष्टमहीरह 
| सकते है उनके तिये ते सेवा एक व्यवसाय है, जो अन्य 
दूसरे व्यवसायो मै अधिक ओर सरववापर्वक लाभ देता है । 
सेवा को व्यवसाय बमा लेने से इस महिमामय मार्गं कतो 
कु मही बिड़ता, उसका अवमूल्यन कले वाता अवश्य ही 
अम्तरृत्मा मै दृष्टि मै पिति हे जाता है । नवीगयी ने इमं 
विचार्यो छो अपने ओवन में उतारकर दिखाया कि एकं 
समायन्सेवी को जीवनःनिर्वाहि के लि किनि व्तुभ की क्ति 
परिमाण मे आवश्यकता हेती है । 

उनके व्यवितत्व की दूसरी विशेषा थी उनका सरस 
स्वभावं ओर उतना ही कठोर अनृश्गान ) उनके सम्पकं मे 
आनि वाला व्यस्ति कुछ दीदे मे जनि कतो याकि 
सृवीनजी जितने विनोद प्रिय ई उक्ते 8 अुरासम की "उपेक्षा 
के लि स्दरावतार भी ) यही करण है कि उन्हें अवयवस्य 
या अनियमितता हविक भी सह ग हेती धी } बड़ी-बड़ी 
सथा मे विशएसजग-खमूह कौ उनकी सराइ सुननी षड़ी है 
ओर जनता अपने किसी अग्रज की एकर के समान सुनकर 
अपनी गलिणे को सुपार तेरी धौ । सभा-यम्मेलने मे शायद 
ही को व्ययति इना छवी हुम । 

उनके बीवने की सभी गतिविधियां सत्य एवं न्याय क 
परहिष्ठापना के इर्द-गर्द पूमी रही है । इसी आदर्शं के लिए 
वे विप्तवी पद्रकणे फी पक्ति मँ-आ बैठे प्रकार के 
उचररदायित्वो को उन्होने बड़ी अच्छी तरह निवाह । उन्दने 
परतप को एक प्र के रूप मे विक्सित किया । 
स्वतनव-पकारिता अज के युम परे तो बड़ी आसानं बात है । 
अपने देश भे, अपने डी राज भे समावार-प क्रिसी भी नेव, 
अषिकयै या दल की आंसेवना कर सकते है ) परन्तु 
पराधीनभारत पर एेषी वीति न्ध थौ } उस समयं सरकार के 
प्विताफ कुछ लिना था छपना ते दूर दे श्ब्दभीर्मुह 
से निकलना गुह बड़ा दण्डनीयं अपर धा परु वीनेजी 
सदैवं निर्यतापूर्वक सरार की आतोवना कसे रदे, ऽस लिए्‌ 
ठन कई वार सेल यं कपी पडी रिरि भी उन्टेने 

निष्पक्षता को पिलाजलि नही दी ! 

षस टिणथी पर बड़ प्रतिक्रिया हई थी { उस समय 

उरभदेश मेँ कमरिस की सर्र थी । स्ण्टरूप से यह 
दरिपणी केशरिसी शाम एर प्रहर था) जिसके खए्ण कर 
सगं के वुय तया ! इस पर तवीनगी > कह--“ेई भी 
संस्था, दल या सर्र क्यो ॐ पे यदि वह उाकके क्ट 
फे दूर कते यै अम्य ई र भेशाक उपे स्ययां जन 
चडि 1" 
सक्डिद कमे महत्व देने दासे वीर्जी द्वै स्वता 
श्रप्वि के नद ओर पी अधिक पर्व करना पडा विदेरी 
शरे सरे पगा देके मद अधिकांशं शासक ने वह 
द त कि अब 1 क ध 1 
अवग । स्नु ग इस दृष्िरम 
_ ॐ भष्ी वह से अर यह जनदे वे किं अम ओर 


भीतर भरे पड़े हँ किक एफय 
भी रसे दै युग्दृष्ठा पृष्ठ षे। 
क्रि ओर भी व्यादा विषैले हमे समाव ङे 
जिषे निकालना बहुत अल्प है ' ठ 

अन्य मै इम प्रं का प्रयाय किर । 
नवीनजौ इन्दी व्यक्तयो मरे से ये । उन्हे उव मवृ मर 
ध्यनि देश के आन्तरिक र्ठुओं मर विषधरं की ओर अङि 
किया । फलस्वरूप उन्हे स्वतनता-पप्ि के कद भी वर 
का समना कला पड़ा । 

मवीनयी को सहित्य पाठक क्षो उक्षत, त्वग गौः 
बलिदानं की प्रेरणा देता है । उन्हेने मंत्र बुद्धि विष 7 
लिए हीः सिखा वप्‌ जो कृढ तिखा वह पो कतमे 
आग्रेश पैदा कले के सिए लिखा था ! एक रेखा भक्रेश 
ओ समाज की राम सिङ्तियों को दरू फक कर सर्द 
वातावरण मेँ त का संचार कर सके! उर 
साहित्य मेः यह उनकी गहन अनुभूति ओर तीव 
स्वेदन के कारण हौ आ एय है { 

मौलिक दिन्तक ओर लेखकः के रूप मे उनको रवार्भ 
मे उनके व्यक्तित्व करो अमिर छाप अवश्यमेव दिषायी दे 
है । मवीमजी आजीवो योद्धा के स्प मे संप कते द 
उन्दने एक योद्धा के रूपमे समाजे प्रति अपप क्न 
रिभाया था ! अतएव यह भी निरि है कि उक मरि 
भी उसी उष्ण दौवन का प्रतिनिधित्व कटो वाला त्रा । 

२९ अगत, १९६० को उ दहन दिलत पर 
हा । वे शब्दं जी उन्होने कभी पवाक के स्पर्मे कोरे 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हए कई स्थानो मे सनय बोडे 
कर उन्दने दत्तौ के विर्तिगनतरसिगहेम मे अपनी इ 
लीला समाप्त की) 


भावनाओं क्रा सौन्दर्य-महादेवी वर्मा 


कमे मे सगे आदमकद शीशे फे खमने येठे उपे देर 
हे गईं! क द्याबठा १६. 4 
स्वयं इं दरी है) 
लात साड़ी, हयो मे भवी र बृषी, अंगमरलगौ | 
अपनी आभाविकीर्थित करते सुवर्णं आपूषण, पिर भे त 
श्म ॐ रेवा बनाता सिन्दूर--उख्के तववधू हने की ठ 
दरे ये ) कमती सायो-सामामं ते शपू कग पेशवा 
घने की गवा देने के तिर क्व था । उसकी निनी 
युस्ते य बता रही ैकिविदाक्यभी वद 

घनमरवविधा अपिर ॐ बाववृद दह उदास बी 1 
यके व्यया के धार से योद्िल थ । सुखं पं उमते गतो 
आदीतिष्छी रेखाओं मे उदा स सट रेखक कर पटा 
शा मुख म्प्य क धक्दर्यण है । किन्त गक र 
मेँ देने वाती तवते, भावो! क आलोडनविलो$त्र ए 
उषे मिना मही रे 1 ग्य उसे ठ पि, मु 
क तद्ध विख्ये ओर कुछ शन्द फिरते 'सैरदर्म 


८. 
कवे है सुन्दप्व ?* श्न्द्‌ अस्फुट देन गवचूद स्पष्ट चे । 
प्रा न किससे ४५ था दहु उवल् । , 
वैसे दिखे मेः यदि उखके गकक्शा वपशे हर मही 
हैते कुरूप भी नदे कषम या उक्ता । अयी-कगी, 
लेगदटी-तूली, बे गे कड टै नी । सुन्दरता द एवान 
क्या महव चमष्ी द सपेदी है ? मेक चल, इठएदी 
मदभगी ओं, दरी हई संगम देष्षयष्टि जो अपनी 
सूप्वाला मे अनेक फे घुखसाः दे अथवा व्यस्तित्व के गुणे 
कर समुच्चय चपि उस्व मानवीय गुर्णो से युक्द घे भौर 
कर्मत सत्यप्वृ्ियो क निक्ष घे चिसकी विशालवा के करण 
अनेकं किन्दगियो विक्दसित घय { उसके पूरे गए प्रशम के 
भद्द उख दै--ओे आदि इल ये वाद में मंदरे 
है--“क्मरिएकमे ४ है ॥'" ष 
पदी । 


वे उठ खदरी हई । विषाद क सीर गहै 
सोचने गी, विदाह हए अधी ज्यादा दिन सई हुए । 
क उमे भवि यड व्यवक्लर--तने, स्येग्य, कटूक्विया दी 
पौक मठर सुमवे-सह्मे उस्म अस्तित्वं छएलनी घे गया 
है । `यदि उषके पास वासनाओं पै उदमदा भडक्से वाती 
से उक कदम कमेरे क दीव्य को फसला वय क्से 
विचयं क धार अवाहमानं हुई । सूपरएशि भते-दो जीवने 
म क्षणिकं आकर्ष पैदा करे--पद्‌ सम्बन्धौ के ढोर मृदल 
व्यवेष्ठर के बिना कप्त जुड़ पावी है ? यसि की उज्लदा 
के विना भी कभी-आपस मे विरवसनीयता पनी दै ! रूपयशि 
क्या क्त्ये फे एम कम धी, भिषक रूप्‌ ज्वाता के 
अंगं म मत्रि ओर्‌ येम रगाह छे गया । विप्रव-विजदी 
कलने वाला सीजर पतेगे फी तरह पुन गय है। 
आज निर्णय दी घड़ी दै । निर्णय की घडी क्यातिर्णय 
घे सुक । पति-साफ कह युके “मै दुमे साव न खं 
सकता ।" उक दृष्टि मे शरीर के अलादा भौर कुख कं 
देखा था 2 यदि देख पे ठे-खरा ! बेवैनीपर्वक 
टहतरे-खहतते पर्तग परं बैठ गई 1 अचानक उषने घड़ी की 
ओर देखा, शाम के ५.१५ द्धे युके । अनं तो अरि वाले 
होगे । नारी स्रियो से एक वसतु श पुरुष के पर्व 
हथो क सितौना । यद्‌ अते लगा इवि्यस क अध्यापि 
का वह कथन-यूरर के भारद प्रदेश के बाद मग में 
गपि की हाट समने तगी भी । सूप-ककरिता लज्जा वसने 
तक वारतार्‌ कट फेक देते ये । खरीदार आकर उन्हं इस 
पड रयेत, वैसे कोई कवाई देख रह हे कि पशु मे 
मस है 1 महमति चाणक्य मे इख क अन्त कया 1 
अव कलं है चाणक्य ? कं सुप्त है वह नाहूसणत्व 7? 
आब क्या नारी यद्य बिकती ? रोचते-सोचे उक्र मय 
विकल 1 अ 1 (१ 
तभी द्रवा पर्‌ बृ की खड्खैड़ाटट सुनाई .दीः। 
शाद मन मे कुछ कौधा 1 अपने के स्वस्यं समान्य दिखने 


विष्व वदुपा जिमी चदा ऋणी प्ेगी २.३४ 


की कौशिश कले तमी । ोड़ी देर में सूटेबृरेड ऊपे 
मदीते शरीर के एक नवयुवक ने कमरे म भ्वेश किया, 
चिसके मुख मण्डल पर पुरुष होने का गर्वं धा । एक उचय्ती 
सी नजर उख प्र डालकर वह कुर्सी पर बैटा व रश दाय 
बैद“ ठे क्या फैरता किया दुमे 2" 

घुट या संप मे से वहं एते द्यी पर्ष ङु चुकी 
ची। पति का निर्णय अटल था जतः उसने बधनं से मुक्वि 
पाती 1 अधूरी पदां फिर पती, समय के सोपानों के साय 
उघने कदम बाएं । गदते कदमो गे उये स्वातम्य-यड का 
देत गनाया । संवेदना, शक्ति बनी व गुणो के धृष प्र 
कविता के प्रसू हिते ओर यहं कविता बन गवी नेय की 
अरकदै सवेदमाओं की ! स्त्य के धिति पर्‌ एक 
मीहारिक क अवतरण हआ, जिसमे भावों के ब्रह्माण्ड संगए 
ये । कविता फे भवम म उक्र सौदर्यं दीप शिखा बन 
चमका । भावमा के सौदर्यं से भरी षस मद्यसी करो पराय 
ने भमद्देवी" के सूप मँ जना । 

उनके जीदनगाया एक सवाल दुष्यती है यदि 
संवेदनशील, गुणवान, व्यक्तित्व, सौदर्यशाली मदम दै तो फिर 
सौदर्य की परिपाषा क्या है? 


धमक सुनाकर कपने के लिए विवश कर 
मे कृते क छोय-सा पिल्सा-ओ षेढ़ी देर गाद 
श कर्‌ देता-उसकी खबर्‌ किम हेती है । 
पदधा बह बस आनि-जने वालो के एक मजर उटा 
कट देख लेता । मानो पूछ रह घछे-े पर्मपुप्पये ! तुम्हरे 
र्म ध रदिष्युवा, पुःख कपतेरवायुत पम्वेदनाओं का 


स्थान है कि नद् 2" पर अपनी प्यास के येक कर यक्ष 
के सवालों को सुमे, जवाब देने वत्ते ह कामा धैर्य 
0 2 उतटे रसे पैर की ठेोकर ओर 
तगादेषे। £ 


इसी बीच एक श्रीद वय कां व्यक्ति निकला उसे 
पित्ते को देखा, उडाया ओर अपनी छाती से चिपय लिया 
ओर चल पडा ¡ श्ििणी-सेगम की ओर नी, बल्कि वापस 
द्टे-फूटे अपे आवास कौ ओर । द्रा खोकर एकमा 
शीत-कसीन वस्र एटा कम्बल उठाया ओर उसमे पिल्ले मे 
लपेट लिया । हृत्के से गर्म दूष करे सकेरे मे भरकर पितानाः 
शुरू किया घा, कि एक मषा उनदै खोजती हई आं गई । 
क्यु कर रहे घे भाई ? बैठो- बहिन ककर उने 


आतमीयतर्वक चटाई पर मिया, १, वहिन. ट अपश ॥. 
(४ 


-घोडी .देर अपने .साथपूम {ञमि क आग 


वह बोले “उनि अभी इख पित्ते की देखरेख मेरे षिम्मे 
है 4 सखी मौञआ जायते. चलू |" ` 
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हन्द, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई आदि ध्म 
सम्रदाय फी नके-वेदियां है । अध्यात्म के मार्ग मे एसा कृ 
मह, वर्च तो मेँ ओर मेय ईश्वर दसयेदो हौ एक सिक्के 
कै दो पहलू बनकर रहते है । व्यक्ति, धरम के ष्ठि मे हिन्दू, 
मुसलमान, सिख पारसी बौद्ध ओर सैनी है पर अध्यात्म के 
क्षमे ते क्स आत्मा है, परमातमा के विरह मेँ विदग्ध 
व्याकुल } मक्िक मुहम्मद जायसी भी धर्म के ऊपर उठकर 
अष्यात्म के उस ईश्वरीय सप्राज्य मेँ ४३ च गये थे । 
मलिक मुरम्नद जायसी शोरशाह के समकतीन चे \ 
उनके जन्मस्थाने ओर संवत के ये मे करर प्रमाणं उपलब्ध 
मर्ह ६ै। किन्तु इवा तो सुनिश्चित है कि वे शेरशराह के 
समखलीन ह । अनुमानतः उनका जन्म सम्वत १५५७ मे 
गाजीपुर के एक निर्धन मुस्लिम परिवार मे हुआ था । जवस 
(एय बरेली चिति क एक प्राम) मेये बाद मे आकर रहन 
समे ये । यद्व उन्होने अधिकांश काव्य-गरन्य रवे ये । 
बपपनं मे ही इन्दे येय निकली थी जिससे उनका 
चेह घ कुरूप न हुआ था अपनी एक आँख भी खो बैठे 
ये । एक तो निरधनता उसके ऊपर से कुरूपता इन दोनो के 
कारण वे मुष्यो के भ्रम से प्रायः वयित ही रहे । पर उन्दने 
अपनी बिसरा ओर साधना के बल एर उख प्रेम के दर्शन 
करिये, उमे पलिया या जिसके बाद कुछ भी पाना शेष 
नँ रह उता । 
महातमा तुलसी ओर सूर की तरह उन्हे भी बचपन ओर 
यौवनकल मेँ बहुतं कष्ट सहने ष्डे थे । वे किरोर दही ये 
कि उनके माता-पिता का देहान्तं हो गया ओर निरश्रितं जायसी 
को जीविकरपार्जन के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भरटक्ना पड़ा । जायसी बहुत जिश्ासु थे । उनकी यहं बिङासा 
बह की ओर न भीतर करी ओर धी । उनके सामने म्र 
जीविकेपार्जन की समस्या ही नहीं थी, उमके सामने कई गूढ 
परशनभीये कि मनुष्यं खनि, पीने, सेने बैठने, मौज-माज 
के ओर बस्वे-बच्यौ पैदा कमे मे ही लगा रहे । क्या वही 
जीवन को चम सत्य है ? यष स्वतो पशु भी कर तेते 
है । सुख-दुख क्या है ? क्या मनुष्य इन सबसे ऊप्र उठ 
सका है 2 मनुष्य मता क्यो है 2 अदि एसे कई भरन 
ये जिनके उत्तर खमे के सिये वे व्यग्र रहः करते ये । 
आजीपिका के लिये वे स्थान-स्थात प्र भटके । वरे 
ङ्न परमो क उर पाने के लिये भौ प्रयास करते रहे । 
एसी बात नहीं किये रशन केवल जायसी के मनमेदही 
ठ्ठ हये अन्य मनुष्यो के मन मे नही । ये भरन हर जिहासु 
व्यक्ति के मन मँ उठते है पर्‌ वह उनके उततर खोजने का 
भ्यास मेही करता । वल्‌ संसार के क्रिया-कलपों मे ही लिप्त 
देकर एह जाता है । किन्तु, इन प्रश्नो के खोज बिना सम्यक 
दृष्टि का विकास चे पाना म्रम्भव नही होता ) आहार, निद्रा. 
९ आदि की सामान्य वृष्धियो से ऊपर उठ पाना सम्भव नर्ही 
त । 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी देगी २,२३६ 


जायसी के समव मे अध्यास के ह्न १ प्रमो के 
उर, मात्र सत्संग के द्वार खोजे आ सक्ते थे । वे जष्ँ 
भी गये शारीरिक आवश्यकताओं के लिये तो यीविकोपार्जन 
करते रहे खाय ही अलिकशुधा की दृप्ठि के तये सत्संग 
भी करते रहे । दुराग्रह त्वागकर उन्दने हिन्दू ओर मुखलमान 
दोनों सेत, महात्माओ, साधुओं का सत्संग किया । संसार मेँ 
इतस्ततः बिखरे पडे शान फो उन्टोने अपनी लोली म सेय 
धा । मुसलमानों कां प्रभुत्व उन दिनों बदरा हआ धा । 
राजनैतिक क्षे मे वे विजेता ये अतः चाहते ये कि धर्मिक 
ष्रि भी उनके जव ये । किसी मुसलमान के लिये हिन 
"कफिर' ओर नद्‌" के लिए मुसलमान भ्तेष्छ' ह सकता 
धा पर आयसी तो इन कृ्रिमि दीव से म्तुष्य को बास 
के प्म नही थे । उनके इस विवेक फी वितनी सरह 
की उाय थोडी टै, यदि उनकी तरह अफे आपको जानने के 
लिये धार्मिक संकीर्णवाओं से ऊपर उठकर सभी धमो का 
अध्ययन कले की प्रवृत्ति हर मनुष्य मे उत्पन हो जती तो 
धर्मं के नाम पर इतनी असदष्णुता नही बरती जाती जितनी 
वर्ती गयी है ओर वर्ती जारहीहै। 

कई ४. मै उनमे रोख भी सदी “मियो कु 
भरी इस्लाम के अनुयायी होकर क्या कफिते के संते ६५ 
द्वारद्रार भटकते फिट हो ।* हस परं जायम्री उम्ह क्य 
करे थे--भ यही तो जान तेना वावा हँ कि कौन काफि 
है ओर कन मुसलमां है ॥ उनका मन-मस्तप्क उप सूप की 
तरह था ओ सार-सार को अपने पास रख लेता है ओर बेकार 
के कृदे-कर्कट पे फेक देता है । धीरि-थीरे सत्संग के द्रवाय 
उनके पास काफी ज्ञान सम्पदा हो गयी । वे श्वान प्राप्ति तक 
ही सीमित नदीं रहे । उसके अनन्तर उन्दने साधना भी आरभ 
की अपने बाह स्वरूप करो कम महत्व व उन्ठेनि अपने 
को आत्मा मानकर तदुरूप सोचने, ओर व्यवहार 
कसे क अभ्यास किया तभी तो वे किसी रजा द्रा उनकी 
कुरूपता पर हस देने के कारण पूछ वैठे ये कि वह किस 
पर हंस रहा है, उनकी कुरूपता पर या ईश्वर की बनायी 
हई वस्तु पर 1 शरीर की सुन्दरता का स्थायित्व क्या यहे तो 
अस्थायी वस्तु है, जग, मरण ओर्‌ रोगादि फे कारण कभी 
भी उसमे एरिवर्तन आ सकता है । 

करई लोग अपनी शारीरिक सुन्दरता के अभाव मेँ कु 
ओर खिन रहा करते र । उन्हे जायसी की तरह उस 
का बोध पाना चाहिए ओ नश्वर नहीं है, जरा ओर रोग उस 


पर प्र्रव नही डाल पति । जायसी 0 ओर 
निर्धनता को लेकर कभी दुःखी नही हए । ईश्वर की 
उस इच्छा को समजा कि उन्दे क्यों कुरूपता ओर निर्घत 


से विभूषित किया गया है ओर उनकी यह निर्थनता ओर 
कुरूपता उनके लिये वरदान बन गयी । उन्होने उस सौन्दर्य 
कोषालियाओ सत्व है। 

श्राणी" ईश्वर का राजकुमार अविनाशी आत्मा दै । इस 
सत्य के साक्षात्कार कर तेने ओर उमे साधय दाग पस 
कर तेने के कारण जायसी के व्यक्तित्व मे अलौकिकता आं 


कः 


ज 


२.३७ विष्व वसुव लिनके सदा ऋणी रहेमी 


मयी थौ । उक एह स्वाय ओर एव व केपि 
एकंसा प्रेम, तप-त्यागमय जीवन्‌ मतक अद्यघाणण 
बति गरे ये) उके पय सोग अपनी शकाए, समस्याएं 
ओर कष्ट-कडिगास्यं तेकर अनि तये । जयम्री उनका 
मागेदने कति रहे । सत्य फी सापगरा ओट इद्धिय-वापनामं 
के अध्यामीकरण के करण उमके वचनो मँ कुछ रेी शक्ति 
उत्मनष्े रवी थी कि उके अशीर्यदि से कई तेगोंषे 
कामन पूर्ने लगी थी । वसुः यह उदम सयना ऊ 
टी अंशा जिर वे लोकिति के तिमे दिपा करते यै) 
अमेठी के कत्कातीने एज क उके आशीर्वाद से एव त 
हिमा । एवा मे उनका बहु सम्मान किया ओर उन्दें अपने 
यहीष्डेक ^ किया ।कृंणदिनर्तेवयेव्हरेभी 
प्र उनके सिये तो सुख सुविपां जर कष्ट, रजा ओर सक 
मे कोई भेद महथ, यौ वे अधिक दिगो वहं तते रह 
स्फे । उनकी मृ्यु अमेदीमे ही इई ! अदी मेरेशमे 
अप्ते महल से थोड़ी दूर्‌ एर उगकै समाधि गनदायौ थ ॐ 
आज भी है, 
अपि हिन्दी के परसिद्ध संत-कविषो मे से-एक मते 
जति दै) वे कदीरदास जी की ठर खण्डन मण्डने मेँ 
विश्वाए मदी करते थे ! वस्म वे सुमन्वयवादौ थे, सभी धो 
की अच्छइयो खे स्वीकर्‌ कर तेने वाले थे अत्तिः वे प्म 
की उपेक्षा अध्यास कौ ओर ही अधिक युके । अफे भत 
का प्रतिणदनं कसे के लिये उन्ठेने खण्डनमण्ड का सह्य 
लेकर लोगो कै धर्मिक-निश्वास को ठेस लगाये बिना 
अध्यालम की सत्यता का प्रतिपादने कसे का प्रयास क्लिया 
था। 
वे सादसी, सरलता, सज्जनता च विद्यत की प्रिमूर्ि 
थे । वैसी ष्ठं सादी ओर सप्लता उके कव्य मे भी 
दिखायी पड़ती है । जन-सामेन्य मे अवलित तोक-कयाओं के 
त्तव मे उन्हे आता ओर परमात्मा के सम्बन्धौ सदे 
शरद सहस्य क निरूपण किथा है } 'पदमावत' उनका प्रसिद्ध 
रथ है । इसमे लौकिक कहियो के मध्यम से अध्यास्‌ की 
अन्दः ध्रमावित कमे है ! आयस स्वयुं सुन्दर मही थे अतः 
उन्होने अपने ट उपास्य को सौन्दर्य के रूपमे षं पूजा 
दै) कबीर की तरह इनमे परमात्मा को आमा का प्रियतम 
नेह प्रियतमा मानां है, समप्रसौब्द्य की पूर्गिरी सत्ता 1 
उसके विषह मे आत्मा को तडपते हए दिखाया है पद्मावत 
मे रजा रतनन्सेन को । असी को य संत भना गया 
दै ) परमातमा को प्रियतम-भावं से की पर्य्य सभी 
सूफी क्वयोमेष्टीटै। 
ए ५५.५५ वेदान्त र + 
# + नरतः समञ्च पप्रा 
व व्यद्तिके ख कठिन था । वेदान्त जैसा ही दर्शन 
५ काभ था ¦ ईश्वर के पति उनके आयन्तिक परेम 
य समञ्च पना भी हक व्यक्तिके दश यत्त महीषी) 
(अखपवर' नामृफ पन्य मे उयसी मे गृण वर्णमाला क्ते 
उपरूखार छंद आसम ऊर ए ओद्‌ वेदाना ` ओर दूर ओर 


सूष्रै रिदं का वर्णम ङयि दै । जयी फ दव सर 
दपर उदेश्य पिश्वय घे सूम भौर वेदत्व द सम 
दर्शक (१ इस्सा्ममत के मध्व एमृन्य यि 
कले कव षठष्ठेगा । 

यायी ईश्वर के मुदम्‌ स्वल्प एर श वे। अ 
साप सृष्टि मे उफी ऊे सौव्द्यं का ्रतिदिम्ब दितौ षड 
दा । उप्रकी शति ओर परमा ते सचछवर पणव ज्र 
सगत घा । उरके इष इष का स्वरूप पद्ादर के ष्ठ 
भ स्पष्ट तेवा दै। 

नयन जो देखा छल भा निरपरल तीर शतैर । 

हेते जो देखा हत॒ भां दस्त जोति नगद ॥ 

यसी मे अपनी कविता फे लिये अवी ॐ 
आकृत स्वल्प क गा है । उनकी भाषा को एतत, 
सहता ओर है वह अपरे दंग क अतू) 
दुसखीदास ॐ के रमदरितमानस पँ अवधी क 
स्वकूप देम क मितत है तो जायसी के को पेष 
मषुर । यह परवा के सिये समक्ता ओर भी अ है। 
उमे वय ओर यौयाई छदौ क भरोग अपन परयो १ 
किया है । इं परकर ये दुलरीदास ओ के मां से रत 
नादेन कत्य पते के अधिक्रयी के दे) 

जायसौ का सन्द ओर कवि सूपं मिलकर हिद छि 
ओर भारतीय यनजीव को यो फु दे याह काक 
अमत्य तिपि मे मि अत ह । धर्म के बहवस ठे 
ही महता दमे फे करण भिनभिन धरमवतमव्ो के र 
उठ खड़ी हई असहिष्णुता की दीवा को गिन ऋ पद 
उख समय भौ जायसौ ते किया जब स्ता प्र मुदम 
लोम हिन्दुओं पर घोर अत्यायुर कर ष्टे ये 1 भा प 
बड़ा आशावाद मुयुष्य के सिये ओर क्या हेग ओ श्य 
होगी हनं को मे प्रवृ ते की मरणा 


युग के अमरकवि~ 
प॑, पाखनलाल चतुर्वेदी 


वदी" युग कौ इतिवृरात्मका से उक ब षवि 
का कवि छायावादी कल्पनसिक मै एमने लगा था । 
व साम्रजिक दायित्यो से पलायम कले के कार छाप 
युग मे कविता जन जीवन के साभयिक जवन मरमं के 
सै मुख मेड अली धी । रसे ही समम तक स्वर देवा 
रक्ष था जिसे चैररय का नेम्‌ निशान न धा 1 सम 
से कूम व गषटूहित मे जलिदान दे देने की पल ऊ 
भगु यह्‌ स्वर, षं. माखन सल चु्वेदी का था । 

्विवेदी-युम की इतिवृत्ातमक रष्टीववा मन की 4: 
के सरश तय कर पत्ती धी ? करन च्य्वेदी जी 
हदयहिमालय पे मिभ रीय भावनां की सत्ति अरजा 
के अनास्यल को गहर स्पशो करती थी । आर भी 
तड लेना वनमाली उं पथ प्र देना तुम केक, र्पः 


हिव शीश चदाने जिस पथ जदं वीर अनेक ।'* करव्यांश 
अपने चिर नूतन सूप मै मे प्रेरित कर्ता रहता हैष 
समर्पित यीवन जने के लिए । यही कारण है कि उ 
'भापतीय-आत्मा' के विशेषण से विभूषित किया जाता है । 
युग फी पुकार को सुनकर युग-गीत रवते वाते इस 
पर्नमास्तीयक्वि का अन्म सम्बत्‌ १९४५ मे मध्यप्रदेश के 
्ौशंगागाद पिते के बाबई प्राप मेँ हुआ धा । अपके पिता, 
पै. नन्द लात दर्द डान देवता कै अनन्य आक ये । 
उन्हेमे अपने एर फे स्वयं भी गहत इ़ाग-दान दिया सय ही 
साथ पाठशाला मेँ भी पदन के लिए भेजा । प्रा्भिक र्षा 
समाप्ठ करके आपे मिडिल पाख किया । १९०३ मेँ नमित 
५ पास करके वे खण्डवा के मिडिल स्कूल मे नियुक्तं 
गये | 
शनार्जन फ ओ धुषा उ-कि पितावी न बाल्यावस्था मे 
चै परदीप्त कर दौ धी वह अध्यापन कल मे भी अपना भोजन 
गती रसै । उन्होने संस्कृत, मण्ठी तथा -धरैजी आदि 
भरषाओ क पर्याप्त अध्ययन अपने अध्यापन काल मे किया 1 
साषित्य-सुजन की प्रकृति छ्रावस्या म ही जाम पटी धी । 
अध्यापन कल में स्वाध्याय, चितन, मनने द्य वह ओर भी 
विक्स पा गयी ओर भे घट से छलक्ने वते नीर की तरह 
उनके भीतर से कविता पट निकती थो । वत से भरकरित 
षने वाती शमा नामक पत्िक मे उनकी ये कवितापं 
9. तो उने पाठको > ब्हुव पसंद किया । 
देखा किं भारतीय जन-मानस पराधीयता, अडान 
व सदृपरम्पएओं से कुण्ठित हो चला है, तो उस्म चेतना 
उगते कौ प्रवल कमनाएं उनके युवा हदय मे उठे लगी । 
यों तो बत्यावस्या मे त वे अपने समाज की इस दुर्दशा 
से परिचित शो सुके ये । ज्यो-ज्यौ उनका बौद्धिक व मनिसिक 
विद्य होता गया त्ये-त्यो वे उनकी इष दुर्दशा से ओर 
अधिके, प्रभावित हे लगे । अन्ततः वे अपनी कविता के 
माध्यम से उसे मिटाने का प्रयास कणे लगे । 
वे सहित्य क ओर उन्युढ हए तो अध्यापन कर्यं 
उक्षित रह्ने लगा । यह नौकरी उन्दे अपे ऊपर एक बंधन 
तेगने लगी { वे नौकयी से त्यागपव्र देकर पत्रकारिता व 
सहित्य के शे मे आने की सोचने लगे । एमे ही स्मय 
ञ्ह एक सहयोगी मिल गये--मध्य्ान्त के तत्कालीन 
अतिष्ठद नेवा प. माषवरावसमे । समेजी इस तेरुणकवि से 
पहले ही प्रभाविव ये । वे स्वयं रषटीय भावनाओं का एक 
पव कालना चाह रे ये । उन्हे योग्यं सम्पादक की खोज 
णी 1 चूर्दी जी उन्हे उपयुक्त लगे 1 फलतः उन्तने 
अध्याप्की त्यागुकर पत्रकारिता के क्षत्र मे प्रवेश किया । 
सपरजी ने "कर्मवीर" नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 
आप्म किया । चतुर्वेदी जी उसके सम्पादक बने । फिर तो 
6 कर्मवीर के अपना कम्वर मिल गया । लेखनी व क्म 
. दोग ही से वे भागतीय जनता की सेवार्थं समर्पित लये गये । 
कर्मवीर" क सम्पादन उन्दने बडी लगन, पिम व निष्ठा 
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से किया । परिणामस्वषूप उनकी वाणी वं तेखनी का 
परिमार्जन दही नही इभा वसे उनकी लेखनी फ लोहा 
पव्रकरिता के दिग्गजों खे भी मानना पड़ाथा। 

उस्र समय भारतीय-उनता मे रष्टीयता की भावना 
जगाना युग द अनिवार्यं आवश्यकता धी । उसके विना 
पराधीनतां से मुक्ति सम्भव महीं धी ओर स्वाधीनता पये बिना 
अगति के स्वण देखना ही व्यर्थं था। मादृभूमि को विदेशी 
शासक के पंज से मुक्त कले के लिए राट्भक्तों ख एेसी 
सेना वाहिए थी जो अपने तोभ, मोह से ऊप्र्‌ उठकर 
स्वतन्रता को अपना चरम उदेश्य मानकर उसी के लिये अपना 
साय जीवन नियोजित कर दे । एेसे सैनिके उत्न कते के 
तिए उन्दने अपमी प्राणवान तेखनी केर प्रयोग किया । 
साहित्यकार जो युग के इस दुर्वह दायित्व से कनी काट रहा 
धा उसे धर्म-बोध कराया । 

उनकी प्राफ्भिक कविताएं जो शरभा" मे प्रकारित हई 
थी, देरपरेम, ओज, उत्कर्षं वे बलिदान की भावनाओं ये 
ओकपरोत धीं उन्हेने जनता के हदय मेँ गष्टीयता की प्रमुप्त 
भावना ज्ये के लिए उव्मेरक का कार्यं किया । कर्मवीर" 
के सम्पादन-कल में तो वह ओर भी प्रखर हकर मता के 
निकट सभ्य, मे आये । उनके इख भाव सम्पर्क ये देश-भक्तों 
के दल गठित होने ले 1 

१९२१ मै उन्दने असहयोग-आन्दोलन मे सक्रियं 
व दिया । जो कुछ वे लिखते धे उसे कार्यरूप मे क्र 

के लिए भी वे तत्पर थे । अपरिजसरकार के पदाधिकारी 
तो पहते ही उनकी लोह-लेखनी फे प्रभाव फे देखते हए 
उन्हे पकड़ने के लिए ताक लगाये बैठे थे । आन्दोत्तन मे 
कूदते ही उन्हे बदी बनाकर जेल भे दिया गया 1 

शीर के ञेलमे वंद किया जा सकता है किन्तु मनुष्य 
की भावनाओं व विवा एर तो पहर बिठाये नहीं जा सकते । 
दहं तो वहतं भी सार्यरत रहती है । पपात, खनलाल चतुर्वेदी 
जेल मे भी काव्यरचना करते रहे । ८२ विख्यात 
काव्य-संग्रह हिम किरीटिनी" की अधिकाश कविताये जेल की 
चह्यस्दीवारियोँ मेँ ही लिखी गयी थी । ये कविताएं आजादी 
के दीवानों के लिषए्‌ रणभेरी बनकर अवतरित हुई थीं । 

कारावास से दूटने पर- उन्दोनि श्रभा" व कानपुर से 
प्रकारितत श्रताप" का सम्पादन किया 1 कर्मवीर्‌ण का प्रकाशन 
आपके कदी द्ये घने के कारण कन्दी लले गवा था । 
आपको उससे असीम सेह था अतः उन्दने पुनः उसका 
प्रकाशन आरम्भ किया । कर्मवीर मे वे अग्रज सरकार फे 
विरुद्ध आग उगलमे वाते लेख व सम्पादकीय तिक ये । 
कर्म ओर भावना दोनशे हीवे परे कर्मवीरये । उसी का 
भतीक कर्मवीर-खाप्ताहिक अपे नाम के अनुरूप हम उने 
क के व र्था । 

सम्बन्ध ख्याति प्राप्त शायर रघुपति 

सहमय फरक" मे लिखा ` है-“मुञ्ञे याद आता है अव से 
कोई तीस-वालीस बरस पहले देश गुलाम धा तो (कर्मवीर मे) 
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जीवन यदि उसके पास फोई काम नहीं तो के कटे, उसके 
लिये उन्दने भक्ति क मार्ग अपनाना चाहम 1 भगवान्‌ कृष्ण 
के चरणों म जीवन समर्पित कर देना था किन्तु तत्कालीन 
मेवाड मेश विक्रमादित्य के यह स्वीकारनथाकिवे इस 
प्रकार का आचएण कर । मीया मे देखा कि जब एक एनी 
हेते हुए भौ पँ कितनी ५ तो साधारण नरै की क्या 
दशां गी ? उन्दने इख कते कीठन लसी तथा 
मा को भी मानबोवित अधिकार है यह एतिपादित करे के 
लिए उठ खड़ी हुई । इस सर्प के लिये महान आत्म-बल 
चादिए्‌ । आत्म-बल प्राप्ति के तिये उन्होने भगवान कृष्ण की 
पिति मार्ग से उपासना कौ । उन्हे उपासना कौ उच्चं भूमिका 
पर परमे मे अधिक समय न लगा । वे अपने आरध्य क 
अपम आपे एकत स्थापितं कसे मे सफल हुई । इस 
आमि-चेतना कर पाकर उनकर कार्ये अब ओर भी विस्तृत 
हे गयाधा। 
पवितत-मर्गे उस समय का सगसे प्रचलित मार्ग धा । 
उसो के आधार पर उन्होने नया पय प्रशस्त कले सख दृद 
निश्चय किया धा । उस समय जाति-पांति का भेदभाव चरम 
समाप्र था! व्यक्ति की महानता को सोग चदि से नही 
अति से ओंक्ते ये । इस मान्यता का पिरे कले के लिये 
उन्हे गु वरण किये सन्त र्दास" ओ फि जाति से चमार 
थे ठया नित्य चमे की उति बनाकर निर्वाह किया कते 
। पमे साय हो उनकौ भ्नि-साधना चती धी । इपर 
महान कर्मयोमी सवै मीर ने एजएनी होते हृए भी अपना गुर 
पुनकर समाज के बताया कि व्यक्ति को जाति की ताव से 
नी चखिकीव गुणों की तएव से तोलना चाहिए । 
अव मीय युते रूपमे विद्रोह के को भु तहे 
चुकी थीं मर्यादा कौ ओ एक दीवार नारी के उत्थान क रह 
म वार्थ पुरुप्व्ग. ते खीच दी धी उमे ठोडने केलिये वे 
कषिवद्ध हे गई थीं । नारी को, उपासना के श्र में पुरुष 
। वर्ग ठे, अपने समान्‌ मनवने के तिये वे मन्दिर मेँ जनि 
। सगी, व्यं विहल से नृत्य कसे लगी । यह इनके देवर 
विकरमदित्य को बहुत अखय इन्दोने मीर को येका । इस 
; फ मौ मे वास्तविक रियति वता दी कि रत्येक आत्मा का 
| गत्य सम्ब परमात्मा से है वही उसका सच्चा पति है । 
| मौके पदो मे उसे इस धाषा मे लिखा गया है कि 
 अनसाषारण समन सके । जैसा कि, हमरे धरम ग्रन्थो मे भायः 
{ पेवित्वमय शैली पे वर्णन आता दै । “भीय तो अद भरम 
) दिवामी सबलिया वर पाणा 1” इसके पीठे भाव यच्च है कि 
(क द्धे उस परमात्व-तत्व कर ही सर्वस्व मानकर्‌ उसी का 
| यं कला है । 
र समञ्ञाने से उब मीर न मानी तो उनके मासे का 
# व क्रिया गया । रजा ने उनके लिए विष क कटोरा 
| जा । उदे मीर मे भगवान के चरणामृत की तरह ही पान 
ऊ लिया । मीर साधना फी उस स्थिति पर पुव गईं थी 
5, भवना कौ प्रबला के कारण विष का उनके शरीर पर 
ही कोई प्रभाव नर हुआ । इसी प्रकार उनके स्यि खपिं की 
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योकर भेजी गई तो वह भी इसी प्रकार शिवरतिग मेँ परिवर्तित 
हे गए । 

मीरा का नाम हिन्दी-खहित्य के शीर्षस्य कवियों में 
गिना जाता है । मीय के पदो मे जो भाव विद्वलता तथा प्रेम 
की पीड़ा है, गेयता है उसके कारण आज भी मीरा के पदौ 
कमै तोक्परियता वं महत्ता वैपी दी है । मीय के द 
काव्य-कौराल नहीं है 1 हदय के हिमालय से निकले वाती 
सुर-सरिता है विकी पावमता आज भी असंदिग्ष है । यह 
पीड़ा ओर प्रम ओर किसी के प्रति मदी दै । वह 
विश्व-मानवातमा क पीड़ा ही है, यह विश्व-मानेवात्मा के प्रति 
अनुएग है जो मीरा के पदो मे कल-कल करती पुण्य-सलिला 
की तरह बहा रै । 

उपासना से व्यक्ति कितना कुछ पा सकता दै । इसका 
अनुपम उदाहरण मीर कां जीवन है । मीरा उस काले 
जन्मी धी उब नारी एक प्रकरे घर के कमकाजंमे द 
सिमट गई धी । उख गड-गुजरी स्थति से ऊपर उठकर समाज 
कोगतिदेने के लिये सार्वजनिक श्र मे प्रवेश किया ओर 
वे पुरूष की ही तरह विशेष रूप से शान ओर भव्ति को 
प्रसार कने के लिए द्वारद्रार पूमी थी । 

मीए मे उन-बगरण के लिये सरस-युन्दर षदं की 
रचना की धी । ये पद्‌ भाव सौन्दर्यं के साथ-साय गेय भी 
है इस कारण आज भी उनको साहित्य-जगत मे उच्च स्थाने 
दिया जाता है ¦ इन पदों के माध्यम से भीयमे लोगोके 
अपने कर्व्य के प्रतिं निष्ठावान वने रहने कीप्रेएणा दी है। 
मीरा के पद शिक्षित तथा अशि्षित दोनो मँ समान रूप से 
समादूत हेते ई । 

मीरा का ऊप रूप एक सन्ते ना जैसा.भते ही लगे 
किन्तु मी का व्यस्तित्वं समाज सुधारक तथा क्रातिकारी का 
धा 1 अध्याल्‌ का आधार पुजा, उपासना, वृत्य, कीर्तन आदि 
साधन भरते दी थे किन्तु यहौ ख्व कुछ था, यह समद्र लेना 


हमा ध । 
गल के लिये किस प्रकार मर्यादां तोड़ी भी 


जा सकी है अपने आराध्य देव श्रीकृष्य फ तरं उनको 
सच्ची भक्त मीराबाई ने तोड़ कर दिखाई है । मीरा के इस 
क्रन्तिकारी पद को आज भी नरी उजागर करे यह समय आ 
गया है मीर ने "जरानीण की द्ूटी शान को वुग-धरम 
समञ्चकर तिनके की तरह छोड़ दी तया दासी मीर" का पद 
समय की आवश्यकता. समद्कर अंगीकुर्‌ किया । वैपे ह 
साहस को आज फिर दोहरने का समय आ चुका है । 


भारतीय संस्कृति के . आख्याता 
मैधिलीशरण गुप्त , 


भारतीय जनता क नसो में उस समय एक नया सक्त 
उवल रलञ था .। हर कोई कृत्‌-संकस्य धा इस बात के लिए 
कि किसी म किसी अकार्‌ उग्रिजो को भारत से खदेड़ दिया 


। 
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काय । उषर उग्िजी सत्ता संगीने ताने खड़ी घी ] गिरफ्तारियो 
प्र गिरतारिया हो रही धी । कह नँ जा सक्ता था कि 
कौन कड पुलिस का मेहमान बन जये } से वातावरण मेँ 
लोग एक स्वर से गने लगे--भगवान भारतवर्षं मे गज हमारी 
भारती ' । अंगेज अधिकारियो ने अभव किया कि यह मच 
सरवर व्यप्ठत होता चा रहा है । लोगगीत गा रे है 
मानस भवन मेँ आर्यजन, जिसदी उतार आरती! 
भगवान भारतवर्षं र शूने हमारी भारती । । 
षस मनर के दृष्टा की खोजवीन हई पो पता चता कि 
इसका रथम गान कमे वाते है--मैधितौशरण गुप्त 1 गुप्तौ 
तब शषटीअग्दोलनो मे भी खुलकर भाग लिया कसते चे । 
उक्त पद मे निहित भावनाओं को उन्दने ओर भी मुखग्ति 
स्वर दिया था । अपनी प्रमुख कृति भारतभारती" मै ठव 
भारतभारती ने देश के आबाल-वृद्ध नागरिक पे रषट्पेम की 
भावन जगाने को महत्वपूर्णं कार्य किया था । कहा जाता 
है कि १९२१ से १९४० तक भारत-भारती मे जो काम किया, 
जनमानस पर जितना प्रभाव छोड़ा उसकी गुरुता को इससे 
पूर्व महकवि भूषण ह दू पये ये । 
अग्िजी सरकार को जब यह पता चला कि इस पव 
के गायक ओर उपर भरावरधान-कृति के रबयिता है 
मैथिलीशरण गुप्त तो उनदभे गुप्त जी को तुरन्त ब्दी बना 
सेने का निश्चय किया था । अत्याचार ओर्‌ अन्याय के पास 
स्वय को जीवित रखे का एक ही उपाय रह है षदा दमम । 
ज यदि जसत्ता हो तो गिरपतारी तया कामून से ओर दूर 
शे तो हिंसा के माध्यम से अपना काम करता है । 
` एकं दिन त्रिटिश-पलिसं मे मैथिलीशरण- गुप्ते को 
उनके अग्रज रामकिशोर ज सहित बन्दी बना तिया । तव 
तक गुप्त जी को राषटु-कवि के रूप मे जाना जने लगा था} 
सर्वब्रयम्‌ भारतभारती पद़कर महात्ागध ने उँ इ विशेषण 
से सम्बोधित किया धा । डा. राजेन्द्र साद मे भी जनवाग्रण 
मँ भारत भारती को अभूतपूर्वं योगदान देने वाली कृति फहा 
था { रष्ट्ीय पुनञगिरण मे भारतभारती मह्वपूर्ण ५1 
निभा रही धी ओर उन-जन के हदय मे भ्वेश कर चके थे 
राट कवि मैयिलीशरण गुप्त ओर इधर वरिटिश-शासन मे उनके 
वर्चस्व ओर्‌ पाव से परिचितं येते हए भी उनसे अमानुष 
व्यवहार किया धा । य प्त जी गिरप्तार छने से कुछ दिनों 
पूर्व ही ज्वगन्त हुए धे । परिणामश्वरूप उनका शरीर काफी 
दु्ब् भी णा] 
वैशाख ख महीना था ओर स्च्या क समयं । 
सरे आग लाकर उने येल ॐ अथे कोठ्छै मे वष 
य्या { दोर कौ लपट तो शात दे युद वी परु 
बडी तेञ प्यास तग रह थी । उेलर से पमी मगा तौ 
उत्तर नर्व मिला । उसे द्यी गुप्त जी मे अपरौ. केठयी 
भवेश किया द्वार बद्‌ दे ग्य ओर दोन भाई उख 
कोठे ये उमीन प्र बैठ गये । बहुत देर जेल का दै 
कर्मार यवी जलपड लेकर आया । उने म ठे टर 
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का द्रवाजा खोला ओर न दी कुछ कहा । संध भत्र 
सीख के बाहर खड़ा हे गया । ५ जीपी 
उस व्यक्ति के पास आकर अंजलि पै एनी षने ले ।क 
सीखवो के बाहर से ही पानी पिलातां रहा । 

इस प्रकार साते माह वक गुप्त जी अक्तव ष 
यानां सहते रहे । इन यातनाओ `को सहने कै पिए भै 
वे पहले से सी तैयार चेक आये प । इतीतिए उह २ 
किसी प्रकर कक्षो हआ ओरन ही किसी प्रकर मीत 
का अनुभवे । यही तो कारण थाकिवे उस अं गेम 
मेँ भी साहित्य-साधना करते रहे । उनका एक प्रा द 
क का आस्म यही हमा ओर उका अपिश भरा 

मे ही लिखा गया । महा्मागधी के विच से पपि 
हकर ओर स्वराज्यं को उनकी सुर्य योजना मे ह 
का कल्याण होत देखकट व सूत्रम फे लिए भीम 
निकालते रहे । 

सात माह बीत जाने के बाद उमके कु सरकं भिं 
भै उतर प्रदेश के गर््मर से अनुरोध कियो । एिमपखलं 
वे कााुक्त कर दिये गये । जल पे उन्म परेश ४७ 
था युकणी पगड़ी ओर अंगरखां ! पहनकर परु ् 
से ६ तो कुरता, बष्डी, घोती ओर टोपी प्हगकर्‌ । प प 
उन्हे बुददेलखण्डी जीवन को उत्तार था अपो = 
परु. जव वे कारावास से बाहर अये ते नतो 
आपफो अखण्ड भारतीयता के एग मे रग लिया ध) ध 
साथी ने उनसे हसौ मे कहा भी या, गुप्त जी को पहते ष 
देखते तो इर आया करते ये (दादी के कारण) पसु 
वे आपकर प्यार करगे आपके पास आयेगे / 

क्यो नही-गुण जी मे भी इखका उर पिदर 
देते हए कहा था--“भैने अव भारते फी आत्मा से ५ 
जोड़ लिया है 1“ सथमुच करी तपिश मे गु 61 
कंवि-हदय को तपर कु्दम बना दिया धा । वे एकं ॥ 
उ्मग के साध नये रष्ट की नवी सस्कृति के १ 
संलग्न हृए ये । इस रकार कविता के मध्यम पर 
काल पर छा जने वाले मैथितीशरण गुप का मूल () 

की ओर अग्रसर इमा धा १९०४ म । त ‰ 
स्वयम रचना सरस्वती मे मकासित हुईं % 1 त। 

तबे सरस्वती के सम्पादक थे प॑. महावीएाद तदं 
गुप्व जौ उस समय केवत १८ वर्षं के पे । द्विवेदी 1 
पारखी आंखो से गुप जी दी प्रतिभा छुपी न ९ ४1 
गुप्त जी को गरोत्साहने देना आरम्भ किया ओद्‌ गुप 
साहित्विक गुर के मार्गदर्शन मे काव्य-एाषमा के प्य 
अग्रसर घेते गये 1 ह 

एक धर्मन परिवार मे अन ले 
गष्ीय-वातावरण मे पलमे के कारण गुष्ठ जी का व 
द भारतीव-सस्कृति की ओर आ `¡ उनके पिता ल 
सम के निष्टावान भक्त वे ओर रमच्पितिमानसं उम श 
भ्व धर्म यन्वया । पिदाके संस्र ुवमेभी 


गम तथा राम कथा गुप्तं जी काभ्रिय विषय दी बन गया । 
यो वे निवमूर्वक रम की उपासना तथा उनके धजन-पूजनं 
भी कते रहते ये । पस्तु उन्होमे समकथा को सर्वधा एक 
नयी दृष्टि से देखा । इसी करय एमचसि प्र आकारित उका 
महकच्य कित" तुलसीदास के रमयरित-मानख से कई अथो 
मै भिन दै, सकत मे उन्धेने उन नायी पतर को विशेद स्म 
से उभार है विम पर तुलसी क. अधिक ध्यान नष ज पया 
था । इस्के क्ट कारण से सक्ते ये । तुलसी क दृष्टि मे 
रामं पूर्णं बह् परातर ईश्दरीय सचा है, वे उनके परम उपास्य 
भी है । उपास्यदेव पो गुप्त जीकेभीयमद्ठी है पतु 
उन्दने रामकथा के प्रों फ मामवीय पञ्चभी व 

उमा है । वुलमी दी दुत कैकेयी गृष्ठ बी की 

ओर सीधी सादी मावृ-हदय-वत्सला-नारी है । एम एर उसका 
सेह भप्त घे कीं अधकि ही है । पस्तु मथ मे अपना 
प्रयोजन कैकेयी के अन्वःकरम के यिस मनोवैडनिक ठंग से 
चभ वह सीधे हृदय के छू जाता है ओर विश्वसनीय लगता 

1 


एमके प्रति कैकेयी पै सद धारणा उस समय 
चम कर्‌ दूट जाती है अब उसके हदय मेँ मंयग की यह 
वाभी गृंरमे लगती दै । 
भरव से सुव पर भी सन्देह । 
बुलाया तख न उसे जो गेइ 1 
ओर गुप्त जी की कैकेयी का तुलनातक-अध्ययन 
क्ले एर यह वो नदी क्ल ज सका कि दुलसी का 
दृष्टिमण प््पातपूरणं रहा है । इतना अदश्य मानना पड़ता है 
कि कोई भी सजीव-साहित्िककृति देशकल की प्रिस्विवियो 
से अची नै रह सकती । रमचरित-मानस ओर साकेत के 
गढन मे अन्तर का यद्य करण है । गुप्ठजी ने" अपनी 
काव्य-कृतियो के माघ्यम से रषटीयता, संस्कृतिरेम ओर 
उदारदावादी-धर्मनिष्टा द ओ पोषणं किया उदे देखकर वे 
अपने खमय के अद्टितीय क्वि ओर युगीन-खाहित्यकार्‌ ही कदे 
जा सक्ते है। ५ 
भराफरीय-सष्ित्य-दांगमय मे भारठीय-जीवन-दर्शन के 
नया-केण ओर्‌ मयी दृष्टि देने मे भी गुप्त खी समर्थं हुए हे । 
वेत्क्तीन भारतीय-नारै कम दुःस्थिति कवे उन्होने जिस 
मार्मिकता से चिद्ित किया है । मारी-खमाज की दीननु्दशा के 
खिन सशक्तस्वशे मे व्यक्त किया दै वहं उनके युग दृष्टा 
व्यक्तित्व का सहज ही परिचय देत है 1 उरला, यशोधय 
आदि रेतिहासिके मारी पत्र अभी तक लगभग उपेष्ठित घे ही 
रहे दै । प्रतु उन्देमि इनं पर स्वत कृतयो लिखकर भारतीय 
नै की पीडा करो कणी दी-्न.ग्ब्दो मे 
अवला जीवन हाय, यही वुष्डारी कानी । 
आँचल पेड द र आंखो मे है पानी । 
भाग्त-भागती, सकत, यशोधय ओर उर्मिला मे वँ 
उन्धेने अतीत के गीत गाये दै वही नवजागरण कामनेभी 
साधा है 1 उनहेने एक कर्मयोगी फी भरति भव्य समाये के 
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मव-सृउन क्य सन्देश दिया । पूष्वी-पु्र" मे उन्धेते संकेत 
दिया है कि उप्‌ शूम्य आकारा को निहास्ने का बादलों के 
भरोसे बैठे रहने का समय अद गया । आब मनुष्य घातक 
इकर चो खोलकर बैड रे अर्वीक्च करता हमा तो उपक्र 
जीदित रहना सम्भव नद्य है । उदे तो धपती पर क्ले हए 
उल-पवाहये फो खेतों मे उडेलना हेग । तब कीं उएक 
भाग्य-लक्षमी प्रसन होगी ओर षरा फल पूर्णो से लद 
जायगी । अब समय पेखा है कि इन्र का भरोसा छोड़ 
दिया जाय ओर स्वयं के ही प्रयललों द्वारं गंगा को धरती 
प्र लाना पडेगा 1 

नविर्माण ओर सुजन क भरणा को गुप्त जी ने जीवनं 
क्प एक उत्सवं मामा है । एक रेखा उत्छव ओ अपमी धरती 
पर मनाया आ र है। अपने दंगे से मनाया जाय । तभी 
उसका आनन्द उठाया जा सकता है । क्योकि अपनी धरती 
ओर अपनी धग के साय ओ अपनत्व मुडा हआ है--वहं 
पिरश्चव षै आत्-गौरव के साममयं आत्मिक आनन्दे भी 
उपलब्ध करता है । जीवम के अन्तिम दिनों मेवे 
स्वतव-पाएत के संखद-सदस्य रहे । भारत-खरफार मे उनका 
सम्मान ओर मार्ग-दरन प्राप्त कपे के लिए उन्हे गज्य-सभा 
का खदस्य मनोनीत किया था । उन्हे कंड उतारचदाव देखे 
जीवन मे समृद्धि, स्म्पनता, यश, कीर्ति ओर शिष्ठा से 
लेकर निन्दा, उपश्च, अपमामे ओर विएनता तक । परु वे 
जीवन्‌ दमे प्रत्येक स्थिति मे अविचल, निर्भय ओर मिह 
जने रहे । उनकी स्थितिप्ड़ता क देखकर यह सहष ्ी जाना 
आ सकता है कि उनका जीवन तो उत्सव ही धा । ओर किसी 
ने उनकी बात सुनी न सुमी घे उन्होने गै आतमसात्‌ कर दी 
तीथी। 

ओर एक कवि की सबसे बड़ी यही विरोषता शती दै 
दह किसी को खुश कले के लिए न्मी अपनी आत्मा को 
सन्तुष्ट कसे के लिए लिता ई । दूसरों की प्रसनत्ता या 
नाराजगी उस भ्रभाविते नीः करती ई । उसका लक्ष्य तो रहत 
है आल-परितोष । इसीलिए बाल्मीकि से लेकर च्यास, तुलसी 
ओर कीर तक यतने भी महाकवि हए ह वे स्वतः सुखाय 
लिखते रहे है । स्वयं उन्तेने भी लिखा है-कला के लिए 
श मन्न स्वावः सुखाय वासी - बाह ही उपयुक्त जान पड़ती 


) 

गुप्तजी बचपन से दी स्वारध्योयशील एवं अध्यावसायी 
थै एकर एक अतिथि ने दस वर्षं के इस बालक से 
पूष्ठा-- “किस कक्षा मे पदते चये बेटे 1“ बालक ने उरेर 
दिया--“ककषो मे नम षरषरही पदता हू ) रायण तथा 
महाभारत पूरी पद़ ली है ।' अतिथि पिता के अभिन मिव 
ये 1 उन्चोने सेठरामचरण से कषठ-“या बनच्वे र स्कूल 
नही भेयेगे ! हमरे इन धर्मयनयो के पदमे से ह क्या शिक्ष 
पूरी हे जयेगी 2” पिव मे बालक की पीठ थपयपा क 
हसते हए का--“हमारे तल्तू को बहा टकर भिज की 
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ङ्प का परिणाम था कि अग्रे सरकार को उन्दे सात माह 
मेहं छोड देना पड़ा 1 
फारवास मे भी इनका जीवन-क्रम यथावत्‌ चलां । 
साहित्य-सूडन नियमित चता । कुणाल-गीत' की रना यहीं 
हं थो 1 यदवे नदौ अपमी ५६ वर्षगोढ इन्धने कारवास 
म यदे उत्साह से मनाई थी । मिन >े. उन्हे अभिनन्दन 
भट क्वि । उमे लत ते उनि के लिये सिपाही आया । 
द्द (लेखक समुदाय क गुप्त जी के प्रति श्रि सम्बोधन) 
पहते दी कया से दुर्बल थे ऊपर से (स ज्वर भी 
से आया था । इन्दे पूढा--'व्यालू (भोवन) कर्‌ लूँ ?"* 
सिप मे कहा--“वक्षं कर तेना ।”* गुप्त जी उससे सहमत 
स्वे मये । उने सोचा मेण येव चल गया । पर ज्यों दी 
उषे चश्मा उतासे को का कि वे भड़क उठे तो 
चश्मा लगकर सी चलम 1 तुम वाहे तो उतार तेना ।''से 
येद सये प्र अन्याय के सामने कभी न दुकनो वले ! 
गुपठजी मे अपनी रचनाओं के द्रा .हिनदी-साित्य के 
समृद्ध तै नते किया वरन्‌ मानवीय आदर्श की प्तिस्यापना 
क्से का भगौर्य प्रयास किया धा । सकेत, यशोधर, 
पचरी, जयदरप-बष, द्वापर आदि मे उन्न आदर्श-पतरो का 
तिर्माणयुग के अनुरूप किया धा । 
स्वत्भारत मे इन्द रषटू-कवि का सम्मान प्रदान किया 
गया । दुह संसद-सदस्य बमाया गया 1 इतना सम्मान पाकर 
भीवे सदा सम्मान तथा प्रदर्शन से दूर रहे । किरी उत्व 
भे बुलाया जाता तो वे यल जाया करते क्योकि वे जनते 
ये कि वद्यं उ सम्मानित किया जयिगा । भीड-पाड़ से खदा 
दूर एकर वे अपन कर्म मे जुटे रहते ये 1 
छदी के भण्डार को भसे वाले गुप्त जी ने कई नये 
कवियों के परत्याहन तथा मर्ग-दर्शन दिया धा । गुप्तजी ने 
काव्येवना की लोगो मे मानवीय गुणों के वर्धन तथा धर्म 
परायण, सद्बुद्धि समव्वित जीवन जीनि की भरणा देने के 
सिये । तदुरूप उन्होने न तो कल्पना की ऊयी उड़ने भयी, 
मभरायाके प्रम जालं खड़े कथि । सीधी, सरल, सए्स 
प्रवाह्मय भादा कौ भागीरथी उनके काव्यो मे प्रवाहित रदी 1 
काव्य सृजन अपने को कवि सिद्ध कसे के लिए नर 
किया वरन्‌ उन्देनि एक सेवक की तरह काव्य-साधना द्वारा 
देश की तथा विश्व-मानव फ सेवा की धी । उपासना, साधना 
तरह वे श्छ सेवा मे निय्ठावान तथां ईमानदार रहे । इसी 
के माध्यम से, रट की, समाज खी, विश्व की वया रष 
भाषाफी सेवा की । ऊपरसे वे कवि जैसे ही दिखाई देते 
रे पर उनके कितने ही व्यक्तित्व उनके काव्यो मे यकर 
विखरे पड़ है । "केतकी उर्मिला , "यशोधरा" की यशोधय 
ठया पचवदी' की सीता नायी की महाशविति का परिय देती 
द । शैवि-कालीन कुत्सित कविताओ से उवारकर उखे अपने 
वास्तविक रूप म चित्रित करके उन्दने पतनोनयुख पुरुष-्वग 
को शक्ति उपासना का महत्व बताया । संयम की साक 
मतिमा लघ्मण के रूप मे पौरुष की महत्ता बताई धी । 


विव यसुपा जिनकी सदा ऋणी र्देमी २.४४ 


क्वि, विशेषण सुनकर मानछ-पट प्र एक धारणासी 
यन जाती है कि कवि मँ उन-सामाम्य से कुछ विषदा 
घेी । शारीरिक बनावट से न सदी वेषभूषा तथा चाल-दात, 
केशा विन्यास में कुछ विशिष्टता अवश्य ह्येगी । पुष्ठ जी भै 
ेसा कुठ भी नरह था। वे पहते सिर्‌ पर पगड़ी तथा 
वु्देलंडी सिवास पहने थे, दादरी रवते ये~1 जेल से 
लौये के बाद उनका पहनावा खादी का कुर्ता, धोती त्था 
येपी रह गया था । उनम क्वि" जैसी कों विशेषता मही 


इललकती थी । 

मुठी किसी दूरे की इच्छा प्र चलने वाते जीव 
नस ये, पकाशकरे के सहे रहना उनद नहीं भाया था । वे 
बात-अनता के भते की बात कहने मे वीरे आदमी का 
दखल स्वीकार मही कते थे । अपम पावो प्रष्डेष्ेने 
तथा अपनी व्यदस्था स्वयं कते मेँ ही वे भला समलरते थे । 
वे स्वतद-सारित्यकार थे । स्वतच-तेखन, स्वयं प्रकाशन, 
स्वये-मद्रण का काम उनकी अपनी मिएती व्यवस्था धी। 
विरगोव मेँ वैठे-वेठे ही उन्दने सरे भारत मे अपनी बंशी 
कौ तान सुना दी । देशव्यापी यशा अर्व किया वया अपने 
ष मर तन से मान प्रयोजन पूरा कर गये । 

गुप्तवी का परिव शरीर भले ष्ठी नहीं रहा पर 
साहित्य सदन पिरगँव, जसी का प्रकशन-स्थल उस कर्मयोगी 
की कहानी युगो-युगो। तक कहत रगा कि आदर्शं के पथः 
पर चलने वाते अपना कम पूरी ईमानदार से कर्‌ । यदि 
कोटं पे सहायता नही करता तो अपनी सायत स्वयं कर 
तथा अपनी व्यवस्था अलग खड़ी कर, प्र आदो से गिर 
कर दूसरे की बात अपन मुंह से मत कह । 

अपना मिशन अलग खड़ा कर तेने वाले गुप्त बी 
स्वभाव से मितपाषी, लज्जाशीलं के प्रति कोमल, अपरिचितः 
के भ्रति शिष्ट तथा अशिष्ट के प्रति क्षमाशील ये । दूसरे की 
सुने मे खुदा तत्पर रहे थे तथा अपनी युखरता को कभी. 
प्रकट मही हने देते ये । समय को प्रदर्शन, प्रशंसा पनि मे 
मैवाकर वे कर्मं मँ लगति रहते थे । 

पारिवारिक शिष्टता के प्रतिपादक गुप्त जी परिवार के 
छोटे से छोटे सदस्य कर भी आप" ककर पुकाग्ते ये 1 
पारस्परिक आदर व सेह का एेसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ 
है। 

११ दिसम्बर, १९६४ ई, को गुप्त जी का देहावसान 
दो गया । अदरहदर्ष की आयु से लेकर अह्र वर्षं की 
आयु तक साटदर्ष वे अनवरत सरस, सरल, प्राजल ओर 
भ्रणप्रद लिखते रहे । गुप्ठजी के समग्र काव्य का अध्ययन 
कसे के बाद इसी निव्कर्ष पर्‌ पहना पड़ता है कि उनका 
कवि एकता, ममता ओर समता मँ विश्वास रखते हुए एक 
आदर्श-समाज की सरचना के लिए प्रयलशील है । 


क्या था । एन सभी विचारक मे रीगेत मे उन कापी 
पदिद किया या । गेत के सम्ब्य मं कहल जाता दै 
के ऊपे शरण प्रात कर स कर्लमाक्सं ने समाजवादी 
ह्माङव्यवस्था का विचार दिया, बिसे कि समाज के किसी 
भी सदस्य सख शोषण कोई दूस सदस्य न कर सके 
ह्न प्रादिशौल विचा ये प्रभावित होकर दी इकयाल 
सर्म इस्ताम के आधूनिक-युय के अघुरूप दालमे 
आवश्यकता प्रतिपादित कै वी । 

लेकिन दहीगेत से प्रभावित चेते हए भी ईकगात का 
व्यस्तिल् अपय आस्थाओ के प्रतिकूल मदै गया । हीगेल 
के विवार पपि अरैव-दर्शम से मितते-ुलते रै पठतु 
समाङव्यवस्था के सम्बन्य मे वह मौकरशाद्ै क समर्थक 
या । तदशन के रूप में इकयात सूवाद के निकट 
ये अवरः उन्धेने मेल कमै आदर्शवादी विवारणाओ। को ते 
अपनी लिया, प्रतु नौकरशाही के सिद्धान्त को कषीरन्यायवत 
छोड दिया 1 हीगेल उ्तं मौकरशाद्रै के कटर समर्थक ये 
वदी, एकत नौकरशाही के पनल विरेधी ।_ इस 
विरोप-भादना के उन्दने अपने व्यक्तित्वं मे भी अगीकर 
क्षा । 

यर्मनी से सौरे पर सर्वप्रथम उन्हे उच्च शासकीय पद 
पर प किया गया धा । तेकिन इकबाल तो दर्शन के 
शा 
स्प 
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चैते के अभ्यासी वे ओर नौकरशाही के 
८.४: को बधा हुभा पाया था । अतः उन्हनि 
शीघ्र घै इस जंगल रे ुटकण पा लिया ओर लाहैर के 
मष्विध्यालय मेँ दर्शने का प्रध्यापकपद स्वीकर किया । 
मद्पि ६.६८ वेहन ओर अन्य सुविधाएं प्राप्त नही थी 
फिभी केवल इस लिए यह पद स्वीकार किया कि 
वर्च दर्शन के सागर भे गोदे लगने के उपयुक्त परिस्थियं 
अधिकधी। 
वैडनिक मान्यताओं का उन्न इस्लामी-दर्शान के सव 
ओ वालमेलं बिठाया वह ध य द्वन्तिकारी दै । 
अतुार ईश्वर निरन्तर सुजनरत ई । वे मानते है कि ब्रहण्डं 
अपने आपे पूर्ण नरी है बल्कि यह एक एेसा बहाण्ड ६ 
सिका निरन्तर विस्तार हेता ज रहा है-- 
जोधामही, जोदै, च डहोगा यदी है एक इषमदश्ना 


करौवतर है भमूद लिखी उसी का पुश्ताफ जपाना॥ 


` भातीयनदर्शन भौ ब्रह्माण्ड को परिवर्दनशील मानता हे 1 
उनके अतुषार परिवर्तन की यह प्रक्रिया सनन दै ओर 
उपर परिवर्तमे में -उत्वान का क्रम चल ही रहता दै । 
यी फरण है कि वे भविष्य म एक महान परिवर्वन 
सम्भावना व्यक्त करदे है ओ आब की अयेक्षा कई अर्थ 
मे ्ेषठतर होगा † उन के शदो “विना उततयधिकी 
के एक परिवर्तन देगा +” 


विश्व वसुपा जिनकी सदा ऋणी रेगी २.४६ 


इस अकार के क्रन्तिकारी विँ क उपिपादन उन्म 
अपनी व्याख्याओं म किया । अलीगढ़ ओर हैदग्बद गें 
उनके दिये हए प्रवचन का संकलन किस्त आफ 
र्तीजस थोर इन इस्ताम-फे नाम से पुस्तक स्पमें 
१९३४ मेँ प्रकशित भी हआ है | ये व्याढ्यान मद्रास 
मुस्लिम एसोसिएरान मे आयोडित क्पे ये 1“ 

१२ अगैल १९३९ को उनका देहान्त हे गया उनके 
साथ ष्य एक अमर क्रन्तिकारी दार्शनिकशायर उठ गया पर 
अपे शेर ओर विचा्ये के रूपमे वे सदैव सवके लिष्‌ 
्णासोत गने रहेगे 


प्राणवान कवि- 


महाप्राण निराला 


शिमला म सन्‌ ३४ मेँ हिनदी-साषित्य-समेलन, का 
अधिवेशन हभ । श्री सत्यनाएयण सिन्हा स्वागताध्यक्ष यै 1 
ष शब्द उन्धेते एेमे कह दिये जिससे आगव कवि कषुग्य 
उठे ओर उन्हेने कवितापाठ कसे से इन्कार कर दिवां । 
कुड समय के लिए वातावरण बिगड़ गया । धमा खचना 
कले पर फवि-सम्मेलन आसम्भ हा तो उनता बहक गई 1 
समारोह वितंखलित हेता जा र था । रेमे समयमे 
महयकयि निरा उठे ओर उन्देने अपनी कविता--'जागो फिर 
एक बार" परी । इख कविता मे निहित भावो से जन-खमुदाय 
इतना प्रभावितं हुआ किं निएला अन्त तक कवि-सममेलन पर 
छाए रे! ६ 
अपने स्यक्तित्व ओर कृतित्व दोनों के माध्यम से 
पाठक के अन्तस्तल र स्पर्शं ओर प्रभावितं कर परमे वाते 
पिनिनवुने साहित्यक कमै अग्रिम पंक्वि र्मे 
पृ. सूर्यकन्ततरिपादी-निएला का नाम तिया जावा है । उकी 
कवितां ही नद्यं स्वभाव ओर र्ट-सषटन भी इतना मौलिक 
तथा प्रमावोसादक था कि उनके नये प्रयोगो की काव्यधारा से 
अयन्ुष्ट येने दाते लोग भी नवमस्तक ध्येते चते गये । 
निगल जी सूढ्ियों के पोड्ने वाले व्रदन्तिदरी कवि 
के रूप मेँ उपरे । उनक ऋनतिकयी स्वर निरन्तर वीत चेव 
चला गया । जो उनके इख स्वर करे सह न प्रतेयेवे ठके 
सम्पर्कं मेँ आकर समर्पित चये गये । इस प्रकार निरला ने 
खित्य के माध्यम खे ह नद्य अपने सम्पकं ओर्‌ रहन-सहन 
ङी विरिष्ट-ैती के माध्यम से भी तोगों के परिष्कृत 
जीवननदर्शन दिया । 
बचपन से ठी उन्हे अनेक कठिनाहयो। का सामना कना 
पड़ा 1 गरीबी, अभाव ओर विवशता ने उन मजदूर ओर 
ग्रीवो की आवाज वनां दिया था } निग्लाजी का साहित्य 
किसी भी कोणं से परखा जाय दद्परिता- ओर उसके कारण 
स के प्रति सशक्त स्वरो मे रोष ही व्यक्त होता 
दिखेगा ! 


१.४७ विश्य वपु जिनी सदा ऋणी रहेगी 


अपरेजौ-रासन के पोककं स्वापी तत्वो, भारतीय 
लोकमानस करी कूप मण्डूका वथा अन्य परम्परओो, 
अगौवित्व ओर अन्याय के परति उक विद्रोह का स्वर उनकी 
कतम ओ वाणी से भुखप्वि हभ है } अपे को एरिवार 
की परिषि मेँ द्वै सीमित न रखकर निय्ला मे अपनी 
आमीयता ओर भावमाओं कौ विट बम कमै सीमा वक 
विकसित किया ओर विश्वममव की समस्याओं त्या 
दैनयदु्दशा को आमूल बूल पवर्वित कर देते का आह्वान 
कयि है। 
निप्रता ऋ सहित्विकजीवनं निवना प्रखर था, 
व्यक्तिगत "जीवन मेँ उतनी ही कठिनाय ओर अदकं आवी 
गही । अपे उदार स्वभावं के करण तिता की आर्थिक 
स्थिति हमेशा गिण हुई रदी । अपनी आदश्यकता्भं के 
लेकर ज भी तिता के परख आदा, अपनी सामर्थ्यं भर 
उन्हौनि उसकी सहायता फ । 
एक बाः तरिरला गया मे एक कवि-सम्मेतत से लौ 
रेहे धे । संयोजक ने यथेष्ट पस्रिमिकं दिया । निण्ता के 
पाय यही यशि धी । उसी समय यस्ते म कोई मिला! 
नियता ने “इस समय करो वारे ले 2 
प उ दिया “भेरी मातायी बीमार है 1 
सी समय जना है पैसों का भवन् कले जाना है । निगल 
मै जेव मे जिते गोट थे सब निकल करदे दिये । यह 
भरी नद सोचा कि कल स्या होगा ? रेसी उदारता उनमें 
श्तनी कूर्कूट कर भरी थी कि आप्र भूे रहकर भी 
अरूरतमन्दौ की सह्यत करते । सरी मायने ५ उनकी इस 
उदारवृ्ि ने ही उन्हे निण्ला व्यक्तित्व अदाने किया ।'” 
५ स्वयं सामान्य-स्थिति के व्यक्ति हेते हए भी निर्धने कौ 
उन्देने हमेशा मदद की थी ! िर्घनता अपने अप मेँ कोई 
अभिशाप नहीं । ओ व्यित निर्धन चेते ५ भी उदात्ता नही 
त्वागते, वसुः वे हयी सम्प्िवान हेते ह! एक बार कोई 
मल्ताह पश्च आया 1 उनकी दानवृत्ति से वह. पहले 
ही अच्छी तरह परिषि या ! नाव मे कपी चैर्‌ कए हेमी 
तभी से निरता फ जानने लगा या । यस, इरी प्रिय के 
आयार पर निषाद ते अपना दुखड़ा रेया । महयक्वि मे नाव 
खयैदया देने का आग्रह किया । निरला के पाख उस समय 
ज्यादा रुपये तो थे नहीं 1 नाव खरीदवा देते क आश्वाषव 
दे दिया ओर रेल भाड़ा देकर षर वापस भेज दिया । बाद 
मे मल्ताह मे पर लिखे तो ईस कुछ समय के परिचित को 
वास्तव मे नाव ही उन्दने खदवा दी । 
दुसरे की सेवा-सह्लवता करने भे तिरलाजी जितनी 
उदारता बर्तते उतनी ही कम स्वि बै स्वयं की 
जावश्यकाओ की ओर्‌ देते वे । स्वयं अभाव-स्तं रह कर 
ह इख की सेवा कले मे जो सन्तोष ओर आनन्द मिलवां 
है वहं वैषव्‌ ओर सम्यत से मिलने वाले आनन्द से हगार 
र्ठ है । क्योकि दूसरों को सुख देने से आला करे 
सन्येष व है वह सुख-छमथी भोतिक-सधरो छे बुटाने 


ओर एकमत कसे मरे फ 2 पिला आजीव दूये तं 
सह्ययवा कत्ते ददे वे ! पस्तु स्वयं गे कणी किरी ये सपव 
की अरे नत की । महक्विग्रिता जव अक्सर स्वस्ते 
ते, वो बुठ षे सोग उन सद्ययता के उदैश्य से तिदे 
लगे ! वे विनम्र से छमा मोम सेते भौर उम सद्व 
को द्ची पर्याप्त समह्ते । कुठ सोग देसे पी हतै रमे 
उनी इस संदेचीवृवि करे गाह्मयार समदते ओर उक रेव 
के लिए आकुलता व्यक्त कते 1 

एसे दै एक सज्जन उनाव शुना मश्र) से उमे 
सेवा के उदेश्य से अये वै । निता के सामने जब उछ 
यहं भस्ताव रखा तो उन्देते मना कर दिय । परवेभी म 
मानने वले थे ! वे किसी सविषा युक्छ मकमन मै लै गक 
उनकी सेवासु करना चाहते पे । इप्रलिए इताहगद व॑पे 
शह मे उन्ेने मकान ददा ओर नगला वेते क्पे 
उदेश्य से उनके प्रस आये । किसी भौ मृत्य एर अरे मन 
क्ट देना उको स्वीकार वो था नीं । इसतिए निरता जै 
बात मुने दै र्मा उठे--" आप क्या मेरौ उमीदायी खन्हतमे 
अवि हये । मुदे किसी कर सेवा-सुनरूषा मै वाहिर्‌ । बि 
उठाओ ओर चल दो वहं से ।'" निराला फ व्यवहार देवकर 
सेवक को विवश हो जाना पड़ा । उव उन्दने जना खोक 
कर लिया तो तिर्ला क वदे पूर्ववत परेमपूर्ण व्यवहर अर्म 
हो गया । 

उक्त सज्बन करो तिला क यह रवैया काक्र दु 
लगा । वे तनिक भी सुकना नँ वाहते वे । निराला पे भोज 
करके जाने का आग्रह किया फिर भी उन्ेते हकार क 
दिया । निणला फिर करोधित यकर बोते-- 

तुम स्या अपने आप करे इता ब्म समदते घे कि 
णता के धर खना ठक महीं खाजोगे 1 

निराला का यह व्यवहार देखकर वे द्रविते हे गये ओर 
अन्देतः उनेका कहना मान लिया } 

अयनी पली ओर सन्तामो के मते ही उन्होने ग्रत 
छोड़ दिया ओौर सहत्वे की मगरी इलाहबाद म है 
आकर रहे लगे । वह से मतवाला आदि पदो का खमपादय 
क्रिया । अप्ये परिवार केद्रूट जनि से नियला करो न्म 
मानसिक आपात लगा । उनके व्यक्तित्व के विकास मे उनकी 
धर्मपली क ढ़ योगदतर रहं था + 

पतली की मृत्यु हे उनि पर मिरत्ता आजीवने एकी 
छ ष्टे । परिजनो की एम करो अस्वीकार कर उन्न दूरे 
विवाह कां विचार भी मन मे मद्य मनि दिया । उक रह 
एक पलीवरत अुकरणीयं आदर्श है 1 परिनो के अक्सिक 


कालकवलित से =, केमनमे उगत के रति 
वैसम्य भा १ के पश्चात्‌ उन्न 
सन्यस ॐ ` समद्या त्था 
काव्य ४ 

लगे 


निता विपनदशा मे भी परिस्थितियों से वहते रहे 
ओर शंदावातो मे भी अपने को शान्त बनाये रखा । विपियाँ 
वस्तुतः भ्युष्य की जवमी-शव्ति को परखने के लिष परमातमा 
के वरदानं ल्प मे आती है । जो धैरूर्वक इदे सहता ठै 
महानता उसी का वरण कसती है । 
क्रन्विदर्शी, कविता ओर उदारता के कारण ही निरला 
श्रद्धेय नही कने, उन्दने अपमी अनक विभूतियो का समुषित 
विक्स किया'था ¦ कभी-कभी वे स्वव क्य करते 
"देखते नी मेरे पस एक पहलवान की छाती, 
फिलासफर का दिमाग ओर कलाकार के हाय ह ।” 
मिला के वा छयावादी कवि माना गया है । 
छायावाद को भ्रम सौदर्वं की काव्यधारा माना मया हे 
ओर मिगला इसं काव्यधाय के जनक ये 1 उनके कु 
आतोषके ने बीवन से निश की अनतर्व्वया को कोमल 
कोतपदावली भे विलीनीकरण की रौली कहा है 1 प्व 
जिन्देने उनके साहित्य को गम्भीरता मे देखा है 1 वे 
हैकिभ्रम ओर सौदर्यं का यह उपासक युग के ्रति भी 
किठना सजगर दै । “एम-की-राक्ति-पूजा" ओर “जागो फिर एक 
जार मे कवि मे अपनी भावनाओं उ जो सरक्त अभिव्यक्ति 
दीद देश के युवको "को कदो के लिए कम नरी । 
प्रेम ओर संदर्य के साय-साय निरता ने शक्ति को 
धी आराध्य माना है ओर उसी के बल प्र शोषितो ओर 
दलितो कौ अपनी दैन्य-स्थिति से मुक्त हने की प्रेएणा दी 
है । शोषण ओर तज्जनित दैन्यता हमरे समाज का बहुत 
बड़ा अभिशाप है ओर इससे मुक्व हए निना सामाजिक 
सुव्यवस्था मिरी कल्पना ही होगी । 
सफलता शकितिवानों का वरण करती है । निर्ला मे 
इष सिद्धान्त का ठो प्रतिपादनं किया था । रम की शक्ति 
पूजा मे जामवन्त ओर हनुमान के वार्तालाप प्रग भे निग्ला 
का यही विर्वा प्रधानरूप से व्यक्त हआ है ओर इसी 
केन्य विचार के लेकर रम-की-शव्ति-पूजा ग्रन्थ कर प्रणयन 
हुमा था । 
निराला के रम लेका विजय के अभियान को आरम्म 
कसे सरे पूर्वं शितं की आरन गई विशेष प्रयोजन से 
कते ह "उनकी मान्यता है कि शख, रास्रबल, सैन्य बल, 
अथवा भौपिक बल दी पर्याप्त नहीं है बल्कि राम्‌ का अभीष्ट 
यैविक्बल है ओर इसी बल को विरस्थाई बनाये रखने के 
लिए वे शक्ति की आराधना करते है । ॥ 
अपनी कथिता" के माध्यम से निरला ने आत्मशक्ति 
की, भैतिक बल की त्ेष्ठता का अतिपाद्न किया है 1 
आसुैतत्वो के सायः दैवीपद्धति से मोर्वा तेने की जो भ्ररणा 
नियला के कल्यदर्शन मे मिलती दै, वह अन्यतर क्म हौ 
दीख पड़ती है , 
मजदुये ओर शोषितो फे प्रति ज कसक पैदा कसे 
की समर्यं निराला के काव्य मेँ है->े उं साहित्यिक ऋषि 
कौ त्रेमी मं बिटाया है । उनके विचार, उनकेः आदर्श ओर 
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उनकी मान्यता महान दँ ओर उससे भी महान है उनका 
व्यक्तित्व । 

वे निन्त परिस्थितियों से संपर्षं कसे रहे ओर 
अन्ध-पर्पराओं से टक्कर तेते रहे । इसी कारण वे महाप्राण 
सम्बोधित कयि गये 1 
संकेत्य जो फलीभूतः भा 

चौदह वर्षं की आयु मँ वह विवाहिव हो गण ये । 
प्ली अच्छी हिन्दी आनती थी । उसके मुख से हिन्दी-भाषां 
सुनकर मन मेँ इसे सीखने ओर निष्णातं हेने कम तालसा 
उागी । इये अनुपयुक्त भी नहीं कहा जा सक्ता । कृ 
लज्जावश ओर कुछ भविष्य के परति आश्वस्त न होने के 
कारण वह अपनी आकांक्षा उसे बता नही सको । फिर परली 
पितृगृह चली गई । युवक की कामनामन की मनमेँदही 
रह गई । विवाह के चार वर्षं बाद पली का देहान्तं भी हे 


गया । 
पली के मसे के साथ हिन्दी सीखने की अभीप्सां नीं 
मरी । उत्टे वह बलवती होती गई । किन्तु अहिन्दी भाषी 
बंगाल मे हि्दी किसये सीखी जाय ? यदि मन मेँ संकल्प 
१ कंसे की तड़प जगे तो साधन भी जुट जते 
है । भले वह अत्यत् हो, पर्‌ अर्भीप्ु तो 
साध्य की प्राप्ति की कता जानते ह । यही 
है। यँ भी मनं मे सीखने की अदप्य चाह ने रास्ता मुञ्चा 
दिया था । उसने सरस्वती" पत्रिका के अंक पढ़कर अपने 
अध्यवसाय के बल प अच्छी-हिन्दी लिखना आरम्भ कर दिया 
धा । सरस्वती-प्रिक ने अपनी इस विशेषता के कारण 
हिन्दी-भाषा के उनयन भे बड़ा योग दिया था] इसका श्रेय 
उसके तत्कालीन सम्पादक आवार्यमहावीरप्रसादद्विेदी को जाता 
है, जिन्देमे कुशल-शित्पकार की तरह अपना दायित्व निबाहा 
धा। 
अब तो वह अगि बदा एवम्‌ हिन्दी मेँ कविवाएं लिखो 
लगा 1 कविता तो लिखी पर दइन्दे छपे कौन ? इनके 
प्रकाशन के लिए तो सम्पादको पर निर्भर रहना पडता है । 
उसकी सभी कविताएं लौटकर्‌ आने लगी । 
पर युदक ने निराश होना सीखा न था । चह जानता 
था निण्या का परिणाम है-निष्किवता, हताशा, धय, 
उद्धिनता, अशान्ति 1 जबकि जीवन का तात्पर्य है सक्रियता, 
उल्तास-रफुल्लता । दोनों परस्पर विरोधी है । जीवन है प्रवाह, 
निशा है सडन 1 जीवन, पुष्प की, तरह उष्ण-किरणो के 
स्पर्शं से खिलता है मुस्कएता दै, निराशा का तुषार उसे 
८ के लिए मजबूर करता दै उसने निरशाजनक भरन्ति 
सटक दिया था । संपर्षं क ह पर चलने की ठानी । 
पहले भी उसने अध्यवसाय के सहे हिन्दी सीखी धी । 
सादित्यकार बनते के लिए तो इसकी कुछ अधिक दी आनी 


अनिवार्यं धी । 
यद्यपि विपरीततां वो बहुठ थीं तयापि उसने ग्रकश 
से. संपर्ष किया था । स्वयं पत्रिकाओं का सम्पादनं किया 
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यद्यपि विपरीतता ते बहुत थीं तथापि उसने पकाशते 
से संर किया था । स्वयं पत्रिकां का सम्पादनं किया 
था ¡ वहं भी यही स्थिति आयी ! अब सम्पदो का स्वान 
प्र फे मालिको मेते लिया था 1 

रष्षं वलता एह । पास मे सम्पदा मही, य कोट दिग्री 
जिसके सहे भन कमाया जा सके ¡ उषे छोटे से छेयं 
काम किया † दवाय के पैफलेर लिखे । कपी कुठ किया । 
प्र अन्दर मे सक्त्य कि वन भरषकेस्पर्मे उपर रही 
हिन्दी के माध्यम से ही जनता को जीवमदायी विचार प्रदानं 
करगा । 

अंत मे विजय हुई । एक कविता-संग्रद भकाशित हुमा 
जिसने छवयावाद को नयी दिशा दी थी । मकृष्ण वचनामृत्‌! 
विवेकानन्द सहित्य" जैसे उत्कृ्ट-खहित्य को अपुदित कके 
दिन्दी-भापियों के सामने रखा । जीवन-खाषना मे निरत यह 
कर्मयोगी ये सूर्यकान्त त्रिपाठी निता । विस्के साित्य मेँ 
पीडति मानवता की वाणी गुंजती धी ! ओ स्वये म एक 
ओलिया फकीर की मस्ती मे जीति ये । उदी कर्म-सापना, 
मिगशा कै अधेय गलियों मे भवके राही के लिए प्कश 
दीप है, बिरके आलोक मे हम अपना जीवन संवार, सुधार 

1 


सके दै 
गरीबों रा मसीदा 

"उफ ! यह मुरं मवी भी कितनी जलिम है । कैसी 
सिर चढ़कर बोल रदी दै इनं दिनों ! जिसके पीठे पड़ गवी 
तरो फिर उसकी कमर्‌ दी णेड्‌ डली दै ! हय ! भूख से 
कैसे बितमिलाते रहवे है उके जये ! भौरर्मा !र्मोके 
ठौ मानो जीवन मँ विक्रम वदा द्यी नदीं । चौवीर्यो ष्टे 
काम-काम-कम । नर्यो की खातिर मशीन की तरह कम 


आर्थिक दशा सुधार नद्य पग, ये लार. ेकर्‌ एरिस्थिवि्यो 
से समह्खौता कर तेव दै । ओौर चायभी क्या है ! समञ्लौत 
न्तं केर, ठे मौर क्या कर 2 हे भगवत ! दुम्री सुषि 
मेँ यहं विषमता कड तक चतवी द्वे 1” 

मद्यक्वि निरता ङ्द विचक्ठिं मे इबते-उरते पैदत 
च्लेजाद्देये । कड दिनो क उपवा ! ओर पथ प्र 


पैदल ! पैर खयनद्ीदेदर्देये, फ़रिभीवे कसी 
प्रकार चले ग रहे ये । क्या कवे ओर कोई गुजारा भी 
तो नष्षौ !उेबमे एक फूटी कौड़ी त्क नतीथी करि 


गन 
केही जीना पडता है, क्योकि उेकी दद्धि उने देखी 
क वाती 2 वे स्वयं एेश-मौर क ओर उनके दूएरे भाई 
भूखोगों को वरह रहे-रसी कल्पना त्रे उनकी स्वन मे 
भी नद्यै उठती । “ 
इन्दी. परिस्थितियों मे सूरयकानतधिपादीनिराला दायगेज से 
सीडरशरेस चते ज रे ये, गकि मेस से ययत्य के कुठ 
पे भित सके, तो कपा वृप्त ह । प्रेस से यवत्यै फे १०४ 


रुपये तेकर, इक्के मे सवार दोकर अपनी रुह ती गहि 
महदिवी के निवासं की ओर चेल षडे । इक्क अभीर 
हीदूरब्दाथा कि एकं ठेर डुनाईः दी--'य ! ए 
अभागिन भूखी को भी कुछ मिल जय 1“ 

निग्रला मे सृट-उधर देखा ते भ्रात हआ कि पृष 
उन्हीं फे लक्ष्य करके की गयी है, तो इक्क क्वाय, वं 
उतरे ओर सडक के किनारे बैठी वृढी भिस्त के एष ग 
पुमे । अन्तर मेँ उठती करणा को देक ग ए, 
बोले“ ! हमरे रते तुमे भीख मोगगी पडे, यह करे 
हो सकता दै 2” 

"ओर म्या कर वेदय !'-युदिया ते अफ कषेम 
स्वर मै कटा--"हयपैर चलते नही । उव वक ठीक वे 
त्व तक मैने भी स्वाभिमानवश किसी के सपनो हाय की 
फेलाया ओर पसीने की कमाई मे अपना भौर अपना परवा 
पालती रही, प्र अबतोमै नेयो से एय आंखो भी 
सुदती । जिनके लिये मैने अपना खू-पदीना एक ग्मि. 
आज उन्दी लोगों मे दृष की पक्छी की वर कतं क 
फक दिया टै) पेट प्रल्ने के लिये कुछते कला ष 
सो इसे विवशं होकर अपना लिया । किसी पकार यह बृ 
पेट भर जाता दै 1” ४ 

कवि काद तडफड़ा.उदा । पूछा-"यदि एक सण 
देदू.ते कब तक भीख नही मोगी 2“ 

“कल तक““उत्तर १ त 

"यदि पीव स्पयेदेदू, तो” 

"पोच दिन तक भी नहीं मोगरी पठेगी"-रिम 
ये जवाब दिया । 

कवि पे रयल्यी की पू रशि एक सौ र स्प र 
ढेन की गद की, तो दिया मे फिर कमी भीख मरे 
मौर इते क धवा कर लेने क संकल्प लिया 1, र 

मदक्वि सार राशि बुदिया को दे स्वयं खाती 4 
इवे मे वैठकर महदेवी के भर की ओर चत पडे । मं 
किरया भी महदेवी ने ती सुकाया ) रेखा था अका वित्‌ 
कविइदय । आ भी उक जला चीकमयीख क कह स 
है कि महन हदय की विशातका सै आती द" भति 
सम्पनवा से नही } 


“मेरा सभी कुछ भगवान का है" 
कन्दैयालाल माणिकलाल पुंशी 


“ सर सुना है आप्र कतेव छोड़ रहे रै“ ५ 
सुमा है उके परचार्यं क उत था । “फिर #॥ 
पदाएगा"? 

“कों मया व्यि“ सपाट ओर एण्ड खा उदः था। 

एकं बात पूछे” एक छार मे हिवकिवत्ि इ कह । 

प } मेम भ उठा) “क्या गं केक कुठ 
[ि 


"ओष ! मषी मेरे गव्ये! ययी जगह मै मिलने वाता 
वेतन यहयँ के वेत ख- दशंशा चेगां । यच अभी ७१० 
मिलवा हैवं मिलेगा सिर्फ ७० र.“ 1 सुनकर सभी एक 
बारमी अग्‌ रहं मए 1 

एक महुभाव अन्दर आए उन्दने भार्य महनेदय के 
कान मे कुछ क्य । उन्होने दूर रखी मेव पर स्प्यो कौ 
प्तेद ओर शाय किया । आगन्तुक सज्जन मेज के प्राय गए 
उस्म सेदो गर स्पए उदा ओर जैसे आशये, वैसे षी 
चसे गए । मेवयुदकं छपर से यढ ओर अजोष लगा । ओ 
आदमी अपने ऊपर एक कौड़ी भी अधिक खर्च नही करता 1 
वह हजते पए हस तरह दे देवा ई असे कुठ हृदी 


हये । 

साये कैन पे, इते पए क्यो ते गए?" उनमें 
से कुछ ञे पृ जिश्ा्रा स्वाभाविक धी । 

ष्येयेरषटको स्म्पिवि एक व्यक्ति ओर रष्टके 
तिरएदैधनले गर्‌ । इस सम्ब मेँ अधिक कुछ न 
पुना ॥'* 

“आपकर सभी कुछ आश्चर्यूर्णं है” एक ते भयमित्रित 
त 

समद्च रह्म ह । पर मेय जीवनं कुठ 

आश्व्पर्ण नघ ! क्षं ओरौ से कुछ भिन असूर है, फरण 
किपूष्े दृव विश्वास है फि भगवान मे जो गुण, विमा, 
ओ उव्वरि्षा ओर विद्रा, ज घम दिया ईै, सब भगवान 
क है 1 एके अत्पतम अंशं मे अपना कामं चलाकर बाकी 
सब भ्रगवान अर्थात्‌ समा कर वापस कर देना उयित है । 


“निन्द्क निरे राखिये* के विश्वासी- 
कवि शंकर कुरूप 


मलयालम के प्रतिष्ठित कवि जी. शंकर कुरूप अपने 
ग्राम कौ पाठशाला मे प्रारम्भिक शिष्ा पूरी करके मुदापुला 
सई-स्कूल मे प्रविष्ट हए किन्तु नवीं क्षा तक पढने के बाद 
कु दे परिस्यवियौ उत्न हुईं कि वे आगे किसी सरक 
मान्यतः प्राप्त शिदषणालय मे नियमित अध्ययन नही कर सके । 
क्तु प्रतिभा विकसित कसे का पुरुषार्थं जिसके ` पास है 
उक प्रमि ख पथ भला अवरुद्ध कैसे हे सकता है 1 
१९१८ मे उन्हेने मलयालम साहित्य की पण्डित परज्ञा 
उचीर्णं की ओर एक दाई-स्कूल फे भाषा-रिक्षक बन गये । 

प्रगति फ फामना इसं बिन्दु पर्‌ आकर भी स्फी नहीं 
धौ । १९२६ व मदरासविश्वविद्यालय द्राण संयालितं विद्वान” 
पीठा उरणं कले के कारण कुछ हौ वर्पो बाद उदं म्तएजा 
कलि एरणाकुलम मे मलयालम संस्कृत के लेक्वरर बना 
दिये गये । । . 

एक तो उदीयमान कवि दूसरे मेनिःेजुएट हेते हए भी 
लेक्वस बनकर भयु फो पदाना ) ये दों य बाते कृ 
यातु सगो को सहन महीं हुई । उनहेमि महाज सया 


विशद यमुपा जिनकी सदा ऋषी रहेगी २.५० 


कालेज के अधिकारियो से उनकी शिकयत फर दी किवे 
क्रांदिकारौ कविताओं के द्रा राज्य मे विप्लव फैलाना चाहते 


1 # 

उड़ती-उड्ती उनक्मै शिकायत पी जनि म बात कृषूप 
जी के कामों ठक भी पर्वी कि लोग उनकी शिकरयत कर 
५ है) वे इस समाचार को सुमकर वुपष्ध रे उमे प्र 

प्रक्रिया नी हुई । क्योकि वे जामते थे किर्गिदा 
उनका कुछ बिगाड़ महीं सकी । उत्दे यदि वे कीं दोदी 
है तो उन सुधार कर अच्छे हने ऋ सुअवघ्ठर शप्तं होगा 
ओर नक है ठे उनका कुछ बिगडुने वाला नद ६ । 

उनके षस चुप्पी से विरोधी ओर भी सुल गये 1 उनके 
विरुद्ध खूब प्रचार किया गया-जी भर का उने (ऋंतिकापी" 
कहं कर यदनाम किया गया । विद्यो द्राय की गई इस 
विदाम एक ते उन्हे क्रोतिकाै" छेते को प्रमाण-फर दे दिया 
दूसरे सहित्यशमियो ओर उनके समालोघकों ने नके गद, 
पद्च-साहित्य का सुब गए से अध्ययन किया । इसका 
परिणाम यह हभ कि अब तक वे उदीयमान-साहित्यकार माने 
जवि ये, अब इस प्रचार के कारण क्ष प्रतिष्ठित साहित्यकार 
बनं गये क्योकि उनके साहित्य के विरलेवण से उनकी 
साहित्यिक ईमानदार तथा काव्यप्रतिभां प्रकाशा मे आ गई । 

महारवा तथां कालेज कम प्रबम्ध-समिति ने कुठ 
समालोचकरं तथा अनि-माने साहित्यक से उनके काव्य के 
सम्बन्ध मेँ अपनी सम्मति देने के सिए प्र व्यवह्यर किया । 
मलयालम के उन उति-माने साहित्यकायौ तथा समालोचकोँ ने 
उनके सम्बन्ध मे निष्श्च समालोचना की । मलयातम के 
असिद्ध सादित्यकार श्री पण्मुखम्‌ वेष्टीयार ने उदे बताया कि 
कुरूप ते एक ईमानदार साहित्यकार के सूप मे अपने कवि-्धर्म 
का पालन किया है ! उनकी कल भविष्य" शीर्षक फविता 
मे जसंयर्ष की बात कदी है वह तो नवयुर्कौ को भरेरत 
क्से के लिए है । लगभग रेयी ही सम्मतियां अन्य 
साहित्यविदो की थी । 

परिणाम यह हुआ कि कुरूप की निंदां कसे बलो की 
मनोकामना तो परी नद्य हुई किमु महाराजा तधा कलिव की 
भ्रव समिति ने उनकी योग्यता क सम्भान कते हुए उनकी 
पदोनतति कर दी । किसी के अपनी निंदा कयि जाने प्र 
खिन व कुपित नहं हयेना चाहिए । ष्ठ, प्रशंमाके विष से 
अवश्य बचना चाहिए । 

किसी क्वि ने कहा है- ६ 

भनिदक निरे यखिवे ओंगन कुटी छवाय , 

दिन्‌ पानी सावन विना निर्मल करे सुभाय !' 

. लु मलयालम के प्रतिष्ठित कवि जी, शकंर कुरूप 
नै र्िदको से स्वभाव निर्मल कए भर की ही उपयोगिता नदी 
ती वरन्‌ उन्हं अपना प्रवारक भी बनाःदिया { मदक को 
निन्दा क्से देख किसी को पिर्तित ओर खिन्ने की 
आवश्यकता नहीं । वि 


२.४९ विश्वे वसुया मिनकी सदा ऋणी रहेगी 


युद्यपि विपरीततां तो बहुत थीं तथापि उसे प्रकाशर 
से संघं किया धा ) स्वयं पत्रिकार्भो का सम्पादन किया 
था ¡ वहो भी यही स्थिति आयी । अब सम्पादकों का स्थान 
प्फ मालिको रेते तिया या! 

स्प चलता रहा । पस म सम्पदा वही, म कटू हिप 
जिसके सष्ठ घन कमाया जा स्के । उसे छठे से छोट 
काम किया । दवाह्यो के पैम्फतेर लिखे \ कंभी कृ किया } 
पर अन्दर मे संकल्प कि जत भृषाके स्पे उपरी 
हिन्दी के माध्य से हौ जनता को जीवनदायी विवार प्रदान 
कलमा । 

अत मै विजय हुई । एक कविता-संग्रह प्रकाशित हज 
जिसने छायावाद को मयी दिशा दी धी । “मकृष्णं वचनामृत्‌" 
विवेकानन्द सातय" जैसे उक्ृष्ट-खाहित्व क अुदिव करके 
हिदी-भाषियो के सामने रखा । जीवन-सषना मेँ रिसं वह 
कर्मयोगी ये सूर्यकाने ग्रिप्रठी निग्ला ) विसके सहित्य मै 
पीडित मानवता की वाणी गँजती थी ।योस्वयंर्मे एक 
ओलिया फकीर की मस्ती मे जीते ये ¡ उकी कर्मसाधना, 
निशा की अपिर गलियों भे भटके रही के लिए प्रक 
९८ जिसके आतोक भँ हम अपना जीवन संवार, सुधार 

॥ 


गरीयो का मसीदा 
"उफ ! यह मुर मरी भी कितनी जलिम्‌ दै । कैसी 
सिर चद्क बत स्दै दै ष्म दिनो ! जिसके पठे पड़ मयी 
तो फिर उसकी कमर्‌ री रेड्‌ डाली है । भूख 
बिलबिलवै रहते 


8 


अर्धिक दशा सुषार नमं रवा, तरे तावार. चकर परिष्थिवियों 
मे समञ्नौता कर तेग दै । ओर चाएभी क्या है ! सम्वोता 
1 ओक्य करं ? हे भगवान ! तुम्हरी सृष्टि 


कई 
पैदल } पैर स्य नहीदे 
खर चते जरेथे) 
ते नकी भी 1 ञवमे 


के्‌ सै जीना पडता है, क्योकि उनकी ददित उनसे 
कलँ जती 2? वे स्वयं ेशमौज कर ओर उनके दूरे भाई 
भूखे क वरह रहे-एेसी कल्पना तो उनकी स्वण मेँ 
भी नद्य उठती 1 
इन्द -परिस्थितियो में सूर्वकानातिपराठीनिरता दायं से 
सीडस्पमर चते जा रहे ये, तकि पेन से एयत्यी के कुछ 
मिल सके, ततो षुषा दृष्ठ घते 1 रेख पे समल्येके रण्ड 


श्ये तेकर, इव्के भूँ सवार दयकर अपनी मुह बेल रि 
महदेवी के निवास की ओर चल पडे । इक्क अभी द 
ही दूर ब्दा था कि एक देर सुगर दौ--ेय ) ठ 
अभागिन भूषी क भरी कुछ मित्त जय 1“ 

निरता मे इथरउधर देखा ते शत हुमा मि पग 
उन्ही को सक्षय करके की गयी है, तो इक्क एृकवाफ, एव 
उतरे जौ सकं के किनरे वैदी वृ भिदारि के पष अ 
पुव } अन्तर मे उठती कर्णा को रेक १ प्रे, 
बले--“भां ! हमरे रहने तुमे भीव मयी १३, श के 
हे सक्ता दै 2“ 

"ओर क्या कसं वेदा !**-युदिया पे अणे श 
स्वर मे कक्-“हय-पैर चलते मी । यम वक ठीक तै 
त्व क्क मैने भौ स्वाभिमागवश किसी के मते हष 
लाया ओर पसीने की कमार से अपना ओर अफ पर 
प्रती रही, प्र अगते मैय के एवै ठो भश्च 
मुष्यत । उिमके लिवे मि अएना सून-पसीगा एक किय, 
आन उन्दी तो मे दूष की मस्खी की वल मिक्त क 
फेक दिया है । पैट पले के लिये कुछ ते कलना ह ५, 
सो इसे विवश होकर अपना लिया । किरी प्रकर कह द 
पेट भर अता है! ४ 

क्वि का हदय तफडा.उडा । पृष्ा-"यदि एक श्य 
देदूः,तो-कक तक शरी महीं मोगोगी 2" 

कत व मिता ५९ 

“वदि पंबस्प्येदे दं, को“ 

"पोच दिन तक भी मानी पढेगी" त्म 
ने जवाब दिया ! कवेर 

क्वि मे रमल्दी की पूयी रशि एक सौ चार्य त 
देने की माठ कसी, के इविषा मे फिर कमी भदन मी 
सौर इषे शई धन्धा कर "लेने का संकल्प तिमा 1 

महाक ठे शि ठुदिया के दे स्वयं खाती ज 
कके में यैठकर्‌ मददेदी के षर क ओर च्ल पडे । (4 
किया भ महदेवी मे दय बुकाया \ रेखा था अनक वि 
कदि-हटय । भज भी उनकी आत्मा वीखचीख कर कड 
है कि मनवा हदय की विरालवा यै सावी हैः भै 
सम्पनदा से जी) 


"रा सभी कुछ भगवान का है“ 
करदैयालाल माणिकलाल पुंशी 


^ सर युता है आप्र कतेन छोड एे £“ 
सुना दै“ उमे चार्य क उदर्‌ था । "फिर 
पाएगा? 9 
"कोई नया व्यक्ति" सपाद भौर ठण्डा साउ । 
“एक बात पूरे" एक छ्य मे िवकषिवाते हए 9 
९4 } परेम भग उतर था) “व्या यरं वेत ऊ 
५ 


“ओह ! नद मेरे बच्वे! मयी जगह मे पिले वाला 
वेतन यँ के वेतन का- दशांश हेमः । यत्तं अभी ५१० 
मिलतः ६ै-वलं मिलेग सिर्फ ७० स. । सुनकर सभी एक 
बारगी अवाक्‌ रह गए्‌ । 

एकं महातुभाव अदद आए उन्हे ्राार्यं महोदय के 
कन म कुठ कहा । उनहेन दूर रली मेड पर्‌ स्प्यो की 
प्तेद ओर इशाण किया । आगन्तुक सज्डन मेज के पास गण्‌ 
उसमे से दो हगार सण्‌ उदाए ओर ये आए ये, वैसे ही 
चले-गए । नवयुवक छङ्रो को यह ओर अजीब लगा । ओ 
आदमी अपने उपर एक कौड़ी भी अधिक खर्च महीं कएता । 
वही हयं शुपए इस तरह दे देता रै उसे कुछ हभ द 


हये 1 

^सरये कौन ये, इतने सुपए क्यों ले गए 2” उमे 
से कुठ मे पू बिडासा स्वापाविक धी । 

श्ये ये रष को समर्पितं एक व्यक्ति र रष्टके 
लिह धन लते गए । इस सम्बन्ध मँ अधिके कुन 
पूना +" 

"आपका सभी कुछ आश्वर्यपूर्ण है" एक ने भयमिश्रित 
रद्रा से कहा। 1 
न वति मै समद रहा दं । पर मेए जीवन फुठ 

नह \ हो ओग से फुछ भिन अरूर दै, करण 

कि मगुक्े द्द विश्वासं है कि भगवान ने ज गुण, प्रतिभा, 
जो उच्व-रक्षा ओर विद्या, जो धन दिया दै, सब भगवान 
का है । इसके अत्पतम अशा मे अपना काम चलाकर बाकी 
सब भगवान अर्घात्‌ समाज करे वापस कर देना उयित है । 


“निन्दक नियरे राखिये' के विश्वासो- 
कवि शंकर कुरूप 


मलयालम के प्रतिष्ठित कवि जी, शंकर कुरूप अपने 
प्राम की पाठशाला मेँ प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करके मुवारपुला 
दई-सकूल मे प्रविष्ट हए किन्तु नवी कक्षा तक पदन के बाद 
कुछ एसी परिस्थिति उतवन हृं कि वे आगे किसी सरकार 
मान्यता प्राप्त शिक्षणालय मे नियमित अध्ययने नहीं कर सके । 
कितु प्रतिभा विकसित कएने का पुरुपार्थ जिसके -पास दै 
उसी प्रगति का पय भला अवरुद्ध कैसे दे सकता है । 
१९१८ मे उन्होने मलयालम साहित्य की पण्डित परीक्षा 
उतीर्ण की ओर एक हई-सकरूल के भाषा-शिक्षके बन गये । 

प्रति दी कामना इस बिन्दु पर्‌ आकर धी स्क नर 
थी {१९२६ ८ मद्रास-विश्वविद्यलय द्वार संालित्त विद्वान” 
पर्षा तीर्णं कले के कारण कुछ ही वर्षो बाद उन्दे महारज 
कलिज एरणाकुलम मे मलयालम संस्कृतं के तेक्वर्र बना 
दिये गये । 

एक तो उदीयमान कवि दूसरे ननमेजुएट हेते हए भी 
लेक्चर बनकर प्रजुएटो को पदाना \ ये देनो दी बरत कुठ 
ईष्यासु सगो क सहन मरी हृ 1 उन्दने महरा ठया 


विष्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रदेणी २.५० 


कालेज के अधिकारियो से उनकी शिकायत फट दी किवे 
क्रापिकाण कवितार्ओं के द्वारा राज्य मे विप्लव फैलामां साहे 


ई, 

उडी-उडती उकी शिकायत की जनि की बात कुरूप 
ञी के कर्नौ तक भी पूर्वी कि तोम उनकी शिकायत कर 

है । वे इख समाचार ऊो सुनकर चुप ही रहे उन पर 

प्रतिक्रिया मही हुई । क्योकि वे जानते ये कि निदा 
उनका फुछ बिगाड़ महीं सकरी । उर्टे यदि वे कटी दोषी 
हैते उन्दे सुघार कर अच्छे हने फा सुभवसर्‌ प्राप्त हेग 
ओर महीं है ते उनका ङ बिगड़ने दाला नहीं है । 

उनकी इस चुप्पी से विरोधी ओर भी खुल गये ! उनके 
विरुद्ध खूब प्रचार किया गया-जी भर का उन्है क्रंतिकारी" 
कह कर बदनाम किया गया । दिद्रेषियो द्रात की गई इस 
मिदाने एक तो उम्दे क्रोतिकारी" हेमे का अ्रमाण-पत्रे दे दिया 
दूसरे . सहित्यरमियो ओर उनके समालोवको ने उमके गद, 
पद्व-साहित्य का खूब गहरई से अध्ययन किया । इसका 
परिणाम यह हंभा किं अब तक वे उदीयमान-साहित्यकार्‌ मने 
उति ये, अब इस प्रचार के कारण लग प्रतिष्ठित साहित्यकार 
जन गये क्योकि उनके साहित्य के विश्लेषण से उनकी 
सादित्यिक ईमागदारी तथा काव्य-प्रतिभा प्रकाश मे आ गई । 

महाराजा तथा कालेज की प्रवन्ध-समिति ने कुछ 
समालोवको तथा जनि-मनि साहित्यकार से उमके काव्य के 
सम्बन्य परे अपनी सम्मति देने के लिए प्र व्यवहार किया । 
मलयालम के उन अनिमि खाहित्यकायौ तथा समालोचको मे 
उनके सम्बन्ध मे निक्ष समालोचना की । मलयालम के 
परसिद्ध सारित्यकार श्री षण्मुखम्‌ वे्वीयार मे उन्हे बताया कि 
कुरूप मे एक ईमानदार साित्यकार्‌ के रूप मे अपने कवि-्प्म 
का पालन किया है । उनकी कल भविष्य' शीर्षक कविता 
मे जो संप्ष की बात कहौ है वह तो नवयुवको को प्रेरित 
कले के जिए रै । लगभग रेखी ही उम्मतिर्यो अन्य 
साहित्यविदों की धी । 

परिणाम यह हआ किं करूप की निंदा कसे वालो की 
मनोकामना तो पूरी नदी हई किन्तु महाराजा तथा कोलेज की 
प्रबन्ध पमिति ने उनकी योग्यता का सम्मान करते हए उनकी 
पदोनति कर दी । किसी के अपनी निंदा किये जने षर 
खिन व कुपित र्ट होना पहिए । तँ, प्रशंसा के दिषु से 
अवशयं बचना चाहिए । 

किसी क्वि ने कहा है- 

शिदक नियरे राखिये आंगन कदी एवाय , 

विन्‌ पानी सान्‌ चिना निर्मल करे सुभाय ।" 

किन्तु मलयालम के प्रतिष्ठित कवि जी. शकंर कुरूप 
ने दको से स्वभाव निर्मल फले भर की ही उपयोगिता मदी 
ली दसन्‌ उन्हे अपना चारक भौ बनां दिया । निदकों को 
निन्दा कंते देख किसी को चिर्तितं ओर खिन रेने की 
आवश्यकता नही । 
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स्तरदेखाते था नहीं उर्मनी के तोगो म पायी उनि वाली 
वार्थं ओर सामान्य नैतिक स्तर से स्वयं को स्वयं के 
देशवासियों को कईं गुना बड़ा तथा महन्‌ अनुभव किया 1 
समय बाद जब वे अपने स्वदेश सौटे ओर 
परिवार फै साय रहे तो वस्तुस्थिति से अवगत होकर उनकी 
धारणां टूट सी । अब तक अपने देशवासियो को सर्वोच्च 
महान्‌ समह्नते आये थे । परु उन्होने जवं यह देखा कि 
त्रिेम के नामरिक अन्य लोगौसे भी गये-गुजे है तो इस 
पाम्यता को ठेष पूर्वी । ईग्तैण्ड मे उन दिनो प्रधानतया दो 
वर्गं थे 1 पहला तो वह जो अपनी जीविका श्रम ओर मजदूर 
से कमाता था । इस वर्गं की स्थिति बड़ी दयनीय धी 1 
क्योकि इनके श्रम ओर पीने का मूल्य लाभो दूसग ही 
वर्ग उदात, छीन लेता था । वह वर्गे था--पूजीपतियो ओर 
बुद्धिजीवियो का, शोषण का घक्र जितनी वीभत्सता के रूप 
मँ वलं नृत्य कर रहा था उसका एक अश भी जर्मनी या 
उन्यदेशो मे नही दिख पड़ा था । 
कदाचित अर्मैस्टओन्ध को वह पारिवारिक वातावरण न 
मिता देता जिसने फि उनके मन मे जातीय श्रेष्ठता का भाव 
उगाया था--तो शायद वे इस बात को इतनी गहणं से नदीं 
सेते । मनुष्य के हदय मे वसम वाला सत्व जरं सन्तुष्ट होता 
है वहः सात्विक अभिमान भी पैदा हेता है ओर उब उस 
सत्विक अभिमान को आघात पहुघात्रा है ते व्यक्ति विद्रोह 
बन जाता है। 
अर्नस्ट जेन्छ पेशे से वैरिस्टर ओर शौकिया कवि 
कलाकार थे । परु स्वहा वर्गं की पीडा ओर्‌ सामाधिक 
दिषमता ने उन्हे ्रन्तिकारी भना दिया था । उन्दने दैरिस्टै 
छोड दौ ओर्‌ पूरी तत्परता से उनता मे वैषम्य के ग्रति विद्रोह 
की आग्‌ भङकाने के लिए ख्डे हो गये । कलम ओर 
आवा दोनों शोले उगलमे लगी । सम्पन ओर शरष्ठजनों से 
उन्दने अपील की--“एक ही देश के तिबसिवो मे एक ही 
पितो की सन्तानो प्रे इस प्रकार का भेदभाव नहीं द्येन 
चाषटिए ।” पस्तु पुकार भर सुनकर कौन अपमी पाशविकता 
से भुक्त होने का दुस्साहस करेगा । अरनस्टजन्स मे आवश्यक 
समज्ञा फि देश के करोड़ो उन मागरिफो मे चेतना एकी जानी 
चाहिए ओ इस अन्याय ओर अत्यावार से पीडित है । 
अव वे जगे जग्रति की ओर आकृष्टं हए । ओन्स ने 
अपरे देशवसियो मे एक ययी चेतना एकी । लोग उनके 
भाषणो को सुने कै लिए बड़ी संख्या मे जमा होते 1 
काम्य-रयनाओ के माध्यम से अन्यायपीडित लोगो की नसो 
भे गम खम प्रवाहित दने लगा । उस समय अर्नस्ट जेन्य 
अत्याचास्यो के लिए दिनो दिनं भयानकं खतग बनते जा रहे 
ये 1 मूलतः शक्ति ओर स्ता इषी वर्ग के दयर्मे थी 
इरलिये उसने जनत की आवाज-- मानवता की कह को 
दवन का प्रयल आसथ किया । । 
उस समय उचकि अर्नेस्ट जन्स का सितारा ईग्ैण्ड 
के आकाश मँ सबसे ऊपर चमक रहा या ! उनके अनुयायियौ 


दिक वसुा जिनकी सदा ऋणी रदेमी २.५२ 


छी संख्या तां ओर प्रभावितं की तो करेद्भरेधी। खन्‌ 
१८५६ मे सरकार ने उन्हे अशान्ति फैलने का आरोप 
लगाकर मिरफ्तार कर लिया । अरन्टजेन्य वैरिस्टर तो थे 
ही--चाहते तो अपने इस अभियोग के खिलाफ पैरवी कर 
बरी भी हो सक्ते थे { पतु वे अच्छी तरह समड्ते थे कि 
उनके न्यायपक्च फ दलीले बिल्कुल नर्ही सुनी जयेगरी । 
अशानि भगहेनेकातो बहना भरथा ) सरकार क्सीन 
किसी प्रकार जनता को उनके प्रभाव से मुक्त कराना चाहती 
धी । उनके न चाहने पर भी सहयोगियो ने असग से वैरिस्टर 
किवा । परन्तु कोई लाभ नहीं हज । होना भी नही था । 

जन्य को दो वेर्षं फो कारावास दण्ड दिया गया । 
एक बदबूदार ल की कोठी मेँ जे सीलन भौर मच्छ्यौ से 
भर हुई थी-उन्हे रखा गया । भीषण ठण्ड मे भी उन्हे 
ओदे-बिछने के लिए कोई वख नही दिये गये । बार-बार 
उनसे क्षमा मौँगने ओर अपनी गतिविधियो को बन्द कले का 
वचन्‌ देने के लिए कय गया था । परन्तु अरस्टयोन्स मे 
ददता ओर सिद्धान्त-निष्ठा का प्रिषव देते हए किसी भी 
स्थिति मे समहलौता न किया । उत की यातनाभो ते उरे 
गम्भीर रूप से अशक्ते ओर कमर्‌ बना दिया पस्तु उनका 
मन मजबूत ओर. शक्तिशाली बनता गया 1 

जेल मे उनके ओर परिवार के बीच भी कोई सम्पर्क 
नही बन सक । पली ओर बच्वे किप स्थिति मे रह रहे दै 
इसकी उदे कोई खवर तक नहीं लगती । उसी समय ब्रिठ 
मे प्तेग फैली, जोन्स के पली बच्वे भी इस संक्रामक रोग 
कीचपेटमे आ गये । जोन्स तक इस घटना की खर भी 
नहीं पूर्वी । उयकी सजा खलम हई ओर वे अपने धर सी 
पुश से मिलने के लिए जने सगे 1 हदय मे मधुर कल्पनां 
हिलोरे मार सटी थी । भवानक पूरुष कर वे सबको आश्वर्थं 
चकित कर देगे । लेकिन धर्‌ जाकर तो वे .स्वयं 
आशचर्यचकित रह गये । भूना ओर खनि फो दौड़े वाला 
घर उन्हे भयानक यन्येणागृहं लगने लगा जब उन वस्तु-स्थत्ि 
का पत्रा चला । ४ 

क्षोभ ओर्‌ वेदना की अगुभूति थोड़ी मन्द प्डने पर वे 
दुगुने वेग ओर गति से सक्रिय हयो उठे । तबे तक भारत मे 
सन्‌ ५७ का स्वत्रता संग्राम भी लडा ज चुका या । अपे 
देशवासियो के स्वदेश मे ओर बाहर भी बर्बर कृत्यो मे उनम 
केभी न वृद्धे वली आग्रेश की ज्वाला भड़का दी ! प्रमी 
की मृत्यु ओर सरकार की यतियो दोनो ने आगर का भपकता 
शोला बना दिया । भारतीय क्रान्ति की यथार्थता क बोध 
कने वाली दो कृतयो 'भारत का विद्रोह" तथा नया-जगत्‌” 
लिखकर उन्दने अपनी प्रिय पली के समर्पित की थी । उम 
पतती एक सम्पन परिवार की लड़की धी । हर परिस्थिति में 
अनभ्यस्त हेते ए भी जितने सन्तोषं ओर उल्लास से भरकर 
वे जेन्ध को प्रणा गरत्खाहन देती रही-वह सभी के लिए 
अनुकरणीय है । 
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मये 1 हमला से कोई भी योद्धा वृं दता तो पिनि पुकि 
ही कैसे दवते ?. 1 
ष निर्वाखनकाल मे भी उन्हेने साहित्य-साघना छोड़ो 
मही, वस्‌ दि रवर ब्दर्म' "दी बिरसीज' उमे काव्य लिखे, 
उनम ककेरास का 'कैदी" तो बहुत अधिक भसिद्ध ह । 
उन दिनो के शाखकं अतेक्येण्डर्‌ प्रथम ने उन्हे उनके अन 
राम मिखाइ तोवस्कोय' भे कैद कट दिया वाकरि उख छेदे 
दायरे म रहकर उन-सम्पर्क से वंचित रह अवं । इस 
एकन्त-वास में वे चिन्तन ओर ममन मेः संलग्न रहकर अधिक 
मनोबले सग्रह करते रहे ओर वँ भी उनने कुछ भयो की 
रचना कर डाती । 
, छोटे बड़े दर्जनों महा-काव्य ओर साधारण कविता की 
क उन्दने लिखी दै । नाटक ओर उपन्यास भी कई लिखे 
। इन सभी रवमाओं मे वह ओज आदर्श ओर्‌ प्रभाव 
मौबूद है जो अनावार्‌ के विरुद्ध संघर्ष के ओर 
मानवीयःपुण्यो की स्थापना में ` आवश्यक स्पूर्ति एवं प्रेरणा दे 
सके । उनके जीवन-काल मे भले हौ उन रवनाओ को उतना 
सम्मान ज मिता प पीछे स्ख दी नही विश्वभर मै उन्दे 
मानता की वकालत के रूप मेँ सम्मानं मित्ता ¡ महर्षि 
यलस्याय ने लिखा है-“"ुशिकिन की रचनाएं प्रत्येकं लेखक 
को प्न हौ बाहिए ताकि वह अपने लिए सही दिरा 
निर्धरित कर सके ॥'* > 
जीवम के अन्तिम दिपो मे उन्हनै दि करैमपगीण 
नामक पत्रिका भी निकाली जिससे न केवल प्रेरक विचारो का 
ही विस्तार हु वलन्‌ प्त्िक-कता का भी एक आदर्श 
उपस्वित हआ । पिके आदर्शं के प्रतीक ये उनका जीवनं 
भौतिक आकक्षाओं से नरह उत्कृष्टता की भावनाओं से अति 
ओ्ररेत दे ए था, ेशी दशा मे उनकी कृतया भी 
विर्व-मानद का मृगार ही बन सक्ती धी । वे खूखके नही 
समस्त दिश्व के कवि माने अते ह ओर उन्हे किसी क्रान्ति 
के हौ प्रक नौ वन्‌ अनैतिकता के विरुद्ध ठेडे णये 
वि्वयुद्ध का अग्निणी मेता समदा जाता है । 
महाकविं अलेक्येण्डर पुश्किन ६ चून, १७९९ को 
मास्क भे जन्मे ओर १० फरवरी, १८३७ मे एक द्र युद्ध 
मे मरे गये । ३८ वर्षं का उनका जीवन मानवता के 
अमर-गायक का जीवनं है । इसं थोड़ी-सी आयु मे उनकी 
जलत भावनाओ ने उनसे इतना कग लिया जितना कि मुदँ 
की तरह जीने वासे दस बिदगि्यो मे भी नी कर पते । 
` _भारतमादा को पुरिकन जैसे सपूतो क आवर्यकता है } 
सामायिकं कुरीमियो, यौद्धिक भ्रम जेजालों, नैतिक अनास्थाओ 
घे उर्जित यह पवर भूमि आरा भरे त्रो से देखा करती 


कि फो अगनि-गान का गायक इनं विडम्बनां को भस्म . 


केर इसने वाले गीत गाये, पर यलं तो कला" के नाम पर 
पासन भडकाने वाली ओर अवृज पलयो चैसी जंजल भी 
तुकर्बदी लिने से दी रसत नहीं ¦ कवि हो तो कवित 
भीक । दये तो उपमे ददं भी उठे } निम्र के 
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लोगों के मन की- बात कहकर तुक्वंदी क वाहवाही सूट 
वालो क्रो कवि के कर्तव्यो का इन करटौ ? भारतमाता 
(४ जैसे कथियो को न जाने कव अपनी खख पे जन्म 
ओर म जने उनकी कृतियो से भारतीय-सादित्य को मर्व 
से मस्तक ऊँ उठाने का अवसर कब मिलेगा 2 


जादगेर की कारावास में 
साहित्य-साधना 


जाहृगेर अर्मनी के एक विख्यात तेखक छे गये है । 
उन्हेने अपनी साित्य-साधना करवा मे' आस्म क धी तथा 
कारावास से पूर्वं का एक भयंकर डकैतं कारावास से एक 
सेखक बनकर निकला । ^ 

उनके पूर्ववत जीवने की कहानी बड़ी रोमांचक है । 
विस्मित कर देने वाली भी ओर चौका देये वाली भी । जागर 
उब कुल १२ वर्वकेथे तो उन्हे रोजगार की तलाश में 
भटक्ना पड़ा । समाज की निगाहो मे भूलतः यह प्रम उतना 
मानवीय अह तिका नेह था जितना कि सामाजिक प्रतिष्ठा 
का । जोर न मोगने के लिए जिन लोग फे पास 
यये उन्हे ईस बालक दीनावस्था का फेम अपनी सामाबिक 
प्रतिष्ठा क अधिक ख्याल था क्योकि कौन समाज की दृष्टि 
मे निर्दयी ओर करूर बनना चाहेगा । 

कहने का अर्यं वहं कि जाइगेर की सभी स्थानों से 
निगरशाजनक उत्तर ही मिते । भूषा क्या न करता के अनुसारं 
जाइगेर ने एक बड़ी बदनाम मोटर कम्पनी मेः नौकरी कर 
ली । यह मोटर कम्पनी गैर कानूनी दंग से अपने 
क्रिया-कलाप चलाती धी । जाइृगेर तो मेहनत ओर लगन से 
काम करते थे । उन्हे कनी की गतिविधिवो स कोई तेना 
देना नहीं था । सीधा-खादा दीखने वाला यह लड़का कटी 
किसी उल्ल मे मृ फा दे य सोचकर कम्पनी मालिक ने 
उसे एक केस मँ फेसा दिया जिसके कारणं जाइगेर को बारह 
वर्ष की कैद मिली धी 1 

जल से दूटने प्र तो रोजगार मिलना ओर भी मुश्किल 
हौ गया 1 विवर होकर उने अगैतिक, अनाचार्कि मार्ग 
अपनाना पड़ा । उन्होने एक डाकू दल बनाया जिसने दो वर्ष 
मे ५० से भी अधिक तुटपाट ओर चोरियँ की । जाइगेर 
फिर पकडे गये ओर तानो के सीखयौ मे डाल दिये 
गये । 

जेल मे ही उन्होने 7 जने कैसे लिखने की दीस जगा 
ती ओर साबुन के कागज पर लिखने ले । जेलर पे 
क कट उन्होने उखे रजी कर सिया. धा । जेल 
उन्हे लिखने के लिए कागज तेथा स्याही आदि लाकः्‌ देने 
लया । वे उन्हीं पर लिखते । यद्यपि जाइगेर न तो खास 
पदेलिखे ये ओर न हौ उनके थोडा बहुत स्वाध्याय था । 
लिखने के लिए आस्म मे उन्न अपना विषय चुना अतीत 
का जीवन ओर उख पर ही लिखने समे । 


तया सभी सुख-एुविघा साधनो वाले महसनुमा इमास्त मे निवस 
केले. वता बेय जोपडी-खी लगने वाती किसी कोव्णैमे खे 


रहा है। 
उनकी आंखों से ओंसू उमड़ पड़े 1 इलियट क ओर 
देखने का साहस नहीं हो रहा था । रपे कण्ठ से बोले 
“मेरे केठे ! यहपुम क्याकलेजारहे हे । इतने बड़े 
सपन परिवार के होकर दुमे नैक कना शोभा नर्द 
देगा ।" 
इलियट भी समङ्ञदार ये । उन्होने अपने पिता की 
भावनाओं को समला ओर कहल“ जानता हू पिताजी, 
आपे पहले ज प्रस्ताव रखा, वह आपके हदय से नी आया 
धाओदन हो आपका ममतापूर्ण अन्तःकरण रेवा क्एेदे 
सकता था । अपने विचार से मुक्चे सही मर्गं पर लने के 
तिर ह अपने एेष कहा हेग्र 1” ४ 
पित्वा की भावनाओं को उन्न समश्चा तो सही पस्तु 
अपना निश्चय नही बदला । उन्होने बातं को आरी रखते हए 
` अगि कहा-मेरी दुद मान्यता है कि वर्तमान जीवन, जिसमे 
विना पिम किये समाज की संपदा का उपयोग कर रद्य 
ह, गर्हिते ओर अवांछमीय है । 
धरके लोग जाने थे कि इलियट अपने निश्चय षर्‌ 
दृद. एे वाला है ¦ इसलिए थोड़े बहुत प्रयल के के बाद 
सी उन्दने इस समब मँ कु कहना सुनना बंद कर दिया । 
लेक्नि मरो मे तो कहना जठ द्यी रखा साधी उनसे 
कहते-करी तुम्हाए दिमाग तो खव नदीं हो गया है । 
ष्मा ध क्यो कते हो जिससे तुम्हरे खानदान के नाम प्र 
घमा लगे । 
इलियट उवाब देते-जीविका के लिए आत्मनिर्भर 
मेमन तथा स्वतदरूप से कम कते के कारण किसी का नाम 
नीवा नेहौ चता । माम मीया होवा है खोटे ओर खण कम 
क्सेखे। सो मैने आजत्कनतो कपी किियाहै ओरन 
ही कल्गा । मैते सोचता हूं कि पिम से जीविक का 
उपार्ज कर भ अपन खानदान का माम ऊंवा ही कर रहा 
+" 


"पिम 


सक्ते ये + 

"पिम्‌ तो वं भी किया जा सकता था 1 परन्तु 
मुञ्चे इर था कि मे व्यक्तित्व वन्नं केवल एकागी ही रह 
जाता ओर पूरी तरह उसी कम मे लग जनि के करण मे 

उदेश्य पूर नही हे सका ।” 

“क्या है तुम्हारा जीवन उदेश्य” 2 

"भे उदेश्य है साहित्य-साषना के माध्यम से समाय 
स बद्धक स्तर्‌ ॐँवा उठाना 1 इसके लि जीविका की 
दृष्टि से अपने पैरो प्र खड़ा येना नितान्त आवश्यक है 1 
एिवार्‌ के लेग सुखी ओर संपन ह । उन्हे मेरी सेवाओ 
की कहं विशेष आवश्यकता नही, ष्य लिए भैने अपनी 
; वापः समाज को स्मर्षित कले का निश्चय क्या 
! ४ #“-इलियर के ये उद्गार सुनकर मतरं ने मंहपरते 


मतो तुम अपने पितता के व्यवसाय मे लगकर 


4 
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परशंसाओ के पुल बध दिये । पतु पीठ पीछे वे मखौल 
उड्ति रहे 


1 

अपने मखौत का उदे बाद में पता भी चलता ओर 
फिर उन्देने कहना ही बंद कर दिया । लेकिन मखौल ओर्‌ 
उपहास से वे निग मरही" हए । जिस दिनि से उनकी 
बौद्धिक-वेतमा का विकास हआ था, वे यह जाने लगे थे 
कि अपेजी-पाषा कान्य की दृष्टि से निर्जवि, कृत्रिम ओर 
पिंडी हई है । उसमे रे गये काव्य म तो जनयामान्य फी 
समञ्च मे अने जैसे है ओर न काव्य का प्रयोजन--भावनात्मक 
जागरण कः पने मे समर्थं है अगरिजी-साहित्व ओर भी कईं 
दृष्टियो से अपर्णं था ¡ उसी समय से उन्हेनि निश्चय कर्‌ 
लिया ओर्‌ साहित्य-सेवा के अपना लक्षय युना । 

अपने तक््य की प्रपि के लिए उन्दोमे. आवश्यक 
समञ्ला था कि मातृभाषा का गहन अध्ययन किया जाय । 
परिवार के तोगर उनकी श्ान जि्खसा के ्रति कोई स्थिर मत 
नद रखते थे । उनकी ओर से इलियट पदे या न पदे इससे 
कोई लाभ हानि की पर्वाह नहीं थीं} क्योकि पद-लिख ते 
यान पदं विद्मान अद्रूट संपदा उनके सुखमय जीवनयापनं 
के लिए पर्याप्त धी । इसलिए उन्दने इलियट की अका्षाओ 
मे कई दखलंदाओी मेही की । ओसत स्तर की शिक्षा प्राप्त 
कट्‌ तेने के वाद उन्ठोने र्व विश्वविद्यालय मे वेश लिया 
ओर वँ अंग्रेजी के साथ-साय परैच भाषा तया साहित्य का 
भी अध्ययन किया । 

इस भाषा का अध्ययन करते समय उनकी प्रवृत्ति 
दर्शन-शाज उ ओर उन्मुख हुई । अध्यात्मवाद जीवन दर्श 
अपनाने से मनुष्य को व्यक्तिगत ओर सामायिक-बीवन सुखी 
तथा समृद्ध बन सकता है, उन्दने वह तथ्यं अनुभव किया । 
ओर उन्हे एक मार्गं मिला । लगा बौद्धिक स्तर ऊँचा उठने 
के लक्षय मे उनकी यही आलिक अव्यक्त प्रयोजन चपा है । 
उन्दने अनुभव किया कि कानून, दण्ड, भय, प्रलोभन ओर्‌ 
समाज-व्यवस्था का कोई भी उपाय व्यक्ति को इतना नैतिक 
ओर सामाजिक महीं बना खकता जितना कि अध्यात्म-दर्शन । 

ज्यो-ज्यों वे इस विषय क क्रमबद्ध अध्ययन करते गये 
उनकी अभिर्चि, उत्साह, लगन ओर आस्था भी उत्तरोरर 
बेदती रदी । यलं तक कि उन्होने दर्शन-शाख्र कम गम 
अध्ययन करे के तिए श्मंस तकं जनि का विचार किया ओर 
उसे कार्यरूप भी दिया । आंस मेँ अध्ययन कले के बाद वे 
पुनः अमेरिका आ गये ओर फिर वयं से जर्मनी गये । उस 
समय उनकी आयु उर्नीस तीस वर्प की रही होगी । इती 
क्म उपर मँ दर्शन्‌ जसे गम्भीर विषय की ओर बहुत कम 
लोग द्वं अकृष्ट हेते देखे गये ह । उर्मनी मे वे उस समद्‌ 
भी उसी मनोयोग से ओर तल्लीनतापूर्वक दर्शन-शाख पद्ते 
रहे जबकि प्रथम महायुद्धं चल रहम था । 

उर्मनी में अपनी शिष्ठा पूरी कर इगतैण्ड के 
आक्पप्रदं दिश्वविघालय मे प्रवेश किया य कमे उच्च 
परीक्षां पस की । इग्तैण्ड को लौटने के वाद उन्हे अपने 
पिता की सम्पत्ति के सहारे नवीन निधि के की अपेक्षा स्वयं 


तथा भी सुख-युदिधा सधनो वाते महलुम! इमाए मे गिवस 
1 बेय द्ोपडी-सी लगने वाती किसी कोदयी मँ सो 
ग््दहै। 

उनकी आंखो से ओंसू उमड़ पड़े । इलियट दै ओर 
देखे का सहस मही हो रहा था । स्थे कण्ठ से बते- 
“मेदे ! यहतुमक्याक्लेजार्हेद्ये | इतने बडे 
सपन परिवार के हकर तुम्दे नौके करना शोभा नरी 
देगा 1" 

इलियट भी समददार ये । उन्हे अपने पिता की 
भावनाओ को समह्ञा ओर कहा--^मै जनता हू पिताजी, 
आपे पहले ओ प्रस्ताव रखा, वहे आपके हदय से पर आया 
धा ओर म घे आपका ममतापू्णं अन्तःकरण एेखा के दे 
सक्ता धा । अपने विचार से मुञ्चे सही मार्गं एर तने के 
तिर ष अपने ए कहा हेगा 1** 

पित्ता की भावनाओं को उन्हेने समञ्ञा तो सही पस्तु 


; अपना निश्चय नही बदला 1 उन्हेमे बात को जरी रखते हए 


। 


अगे कलहय-मेरी दृद मान्यता है कि वर्तमानं जीवन, पिस्में 
मै निना परिरिमं किये समाज की संपदा क उपयोग कर रह 
ट, गर्हित ओर अवांछनीय है 1 

घरके लोग जमते ये कि इलियट अपने निश्चय पर 

दृद रने वाला है । इसलिए योढ़े बुव प्रयल कसे के बाद 
उन्दने इस सम्बन्ध में कुछ कहना सुमना बंद कर दिया 1 

तेकि रमे तो कहना जण द्यी रखा 1 साथी उसे 

कहते-कीं पुष्टाय दिमाग तो खव नही हे गया है । 

स्यो करते ह्य विसमे तुग्हरे खानदान के माम पर 
ग जगे । 

एलियट उवाब देते--जीविका के लिए आंत्मिर्भर 
बने तया स्वत्-रूप से कम कसे के कारणं किसी का माम 
मीया नह होता ! नाम नीवा षता है खोदे ओर खणद कम 
क्ले । सोमेन आजत्कनतो कभी कियादै ओरन 
दी करय \ मै तो सोचता हूं कि पिम से जीविक का 
(1 क्र भै अपने खानदाने कां नाम ऊँचा ही कर रहा 

+ 

“पर्रम तो ठुम अपने पिता के व्यवसाय मे लगकर 
स्क्तेये ।'* त 

पिम तो वहं भी किया जा सक्ता था । परत 
मञे इ था कि मेर व्यक्तित्व वल केदल एकग दी रह 
अता ओर पूरी तरह उसी कम मे लग जनि के कारण मेय 
गदरव पूर नहीं हो कता ॥” 

“क्या है तुम्हारा जीवन उदेश्य” ? " 

"भेरा उदेश्य है साहित्य-साधना के माध्यम से समाज 
को बदधिक स्तर्‌ ऊंचा उठामा । इषके लिए जीविकां की 
दष्ट से अपे पैरो पर खड़ा होना नितान्त आवश्यक है । 
प्रिवार्‌ के लोग सुखी ओर संपन ह । उन्ं मेरी ' सेवाओं 
की कों विरोष आवश्यकता नह, इय लिए मैने अपनी 

भव समाज को सर्पि करने क मिश्चय किया 
“इलियट के ये उद्गार सुनकर मि मे र्मुंहपरतो 


विश्व वसुष जिनकी सदा त्रणी रदेगी २.५९ 
म्रशंसाओं के पुल बय दिये । परतु पीठ पीठे वे मखौत 
उडति रहे । 


अपने मखौत ख उन्हे बाद मे एता भी चलता ओर 
फिर उम्दोने कना ही बेद कर दिया । लेकिम मखौत ओर 
उपहास से वे निराश मही हुए । जिस दिन से उनकी 
बौद्धिक-येता का विकास हभ था, वे यह जने समेये 
कि अरिजी-भाषा काव्य कौ दृष्टि से निर्जवि, वृत्रिम ओर 
पिष्ठड़ी हई है । उसमे रवे गये कव्य न तो अनसामान्य की 
समञ्च मेँ आनि जैसे है ओर न काव्य का प्रयोजन--भावनाल्क 
उगरण कर पे मेँ समर्घं है अप्रयी-साहित्य ओर भी करई 
दृष्टयो से अपूर्णं धा । उसी समय से उन्देनि निश्चय कर 
तिया ओर्‌ साहित्य-सेवा के अपना लक्षय चुना । 

अपने लक्ष्य कमी प्रप्ति के लिए उन्हेने आवश्यक 
समेद्धा था कि मादृभावा को गहर अध्ययन किया जाव । 
परिवार के तोग उनकी शनं जिश्चासा के परति कोई स्थिर मत 
नकष रखते ये । उनकी ओर से इलियट पे याम पठे इससे 
कोई लाम हानि की पवि नही थी ! क्योकि प्दर-लिख ले 
यान षद विद्मान अद्रूटं संपदा उनके सुखमय जीवनयापन 
के लिए पर्याप्त धी । इसलिए उन्होने इलियट की आकक्षाओं 
मेँ केई दखलंदाजी न की । ओसत स्तर की शिक्षा पराप्त 
कर तेने के बाद उन्होने हाव विश्वविद्यालय मेँ प्रवेश लिया 
ओर यक्षं अप्रेजी के सथ-साय परेव भावा तथा सादित्व का 
भी अध्ययन किया । 

इस भादा का अध्ययन करते समय उनकी प्रवृत्ति 
दर्शन-शाख क ओर उन्युख हुई । अध्यासवादी जीवन दर्शन 
अपनाने से ममुष्य का व्यक्तिगत ओर सामागिक-जीवन सुखी 
तथा समृद्ध बन सकता है, उन्होने यह तथ्य अनुभव किया । 
ओर उन्दं एक मार्गं मिला । तगां बौद्धिक स्तर ऊँचा उठने 
के तक्ष्य मै उनकी यही आलिक अव्यक्त प्रयोकन छुप है 1 
उन्हेने अनुभव किया किं कानून, दण्ड, भय, प्रलोभन ओर 
समाज-व्यवस्था का कोई भी उपाय व्यक्ति कौ इतना ैतिक 
ओर सामाजिक नही बना सकता जितना किं अध्यात्म-दर्शन । 

ज्यो-ज्यों वे इस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते गये 
उनकी अभिरुवि, उत्साह, लगन ओर आस्था भी उत्तरोत्तर 
ददती रही । य्लँ तकं कि उन्टोनि दर्शन-रास्र क गहन 
अध्ययनं केसे के लिए फंस तक जने का विचार किया ओर 
उसे कार्यरूप भी दिया । फंस मे अध्ययन कएने के बाद वे 
पुनः अमेरिकि आ गये ओर फिर वँ से उरमनी गये । उस 
समय उनकी ष उन्तीस तीस वर्षं फी रदी होगी | इतनी 
कमय््रमें जैसे गम्भीर विषय की ओर बहुत कम 
सोग ही आकृष्ट हेते देखे गये है । जर्मनी मे वे उस समव 
भी उसी मनोयोग से ओर तल्तीनतपूर्वक दर्शन-शाख पदते 
रहे उवकि अयम व दध चल र्था १. 

जर्मनी मे रिचा पूरी कर सुमे इ्ग्तैण्ड के 
ओसि विश्वविद्ालय मे प्रवेश किया ओर वं की उच्च 
प्रीकषाएं पास कीं 1 इम्तैण्ड कर लौरे के गद उन्हेते अपने 
पिता की सम्पत्ति फे सहारे नवीने निधि कणे की अपेष्ठ स्वयं 


२.५७ विश्वं वयुषा जिनकी सदा ऋणी द्देगी 


के बल पर उपर्जन करा ही अधिकं प्रेष्ठ समद्धा 1 इख पर 
उन्हे मि ओर परिजनो के व्यंगयो कभी शिकार देना पडा 1 
चे्तुतः उन्हैने इस सत्य का सषा कर कतिया धाकि मा 
दशनि-शाद्च के सिद्धान्तो ओर आदो का अध्ययन भर कर 
सेने से जीवन मे सुख ओर आनन्द का अवतरण मही हे 
आता । इस उपलब्धि के लिए तो उम दशो को व्यादहाग्कि 
खीवन मे उतालां जरूरी है । पिम, आत्मनिर्भरता ओर 
स्वप्र उमुक्ति द्वार प्राप्तं सुख से वभव विलास भौर 
आयम-तलब परवतम्बन कई गय बेकार दै, मिकृष्ट दै } 
वैके भें नौकरी कसते हुए भी उन्हेमरे उकृष्ट खहित्य 
का ञध्ययत, मनम ओर -विम्तन जय रखा । पीरि-धीरि उमके 
पास विवार ओर भावो का इतर अक्षगकोष भर गया कि 
अव उन्हे अभिव्यक्ति देना अनिवार्यं रूप से आवश्यक टे 
गया । अध्यातम-दर्नि मेँ अधिकार्कि शान संचय के बाद 
उन्ेने कलम्‌ उदायी ओर एसी पआरणवाने तथा जीवं रवी 
निसृत की लेखनी रूपी निर्बरिणी से कि रसिक पाठको का 
हदय उनं भावो से भरवोर हयो उठा । उनकी आरारम्भिक 
कवितारणं भी बड़ी लोकप्रिय हई । लोगो मे एकमत से यह 
राय व्यक्तं की कि अव तक एेसी रचनाये मही लिखी गवी 
धौं । वे प्रभावोत्पादक भरी होती थी, क्योकि उनमे शब्दो की 
अपेश्ा इलियट का व्यक्तित्व ही अधिक मोलता था ! 
इग्तैण्ड फी जागरूक जनता मे सरषित्य के श्रमे 
नवोदितं कलाक्मर इलियट की रवमाओः को बडे ध्यानपूर्वकं 
पढना शुरू किया । बुद्धिजीदियो को उकी कविताओं मे एक 
नया एं घुला दिखाई दिया 1 एक गेया अकश ओर एकं 
मयी विवास्थारा मिली ओ म केवल प्रगतिशील थी बल्कि 
समय सम्मते ओर उपयोगी भी धी । उमकी साधन उपलब्थियो 
मे अपरिजी-साहित्य के लिए नया प्रवेश द्वार खोल दिय ओर 
इलियट की रचनाओं के निष्ठावाम अध्येता बनने ले । 
जयो-ज्यौ उनकी प्त्रिभा ओर क्षमता उजागर लेती गयी 
त्यो त्यों उके विवाये की मोम बढ़ने लगी }! अब यह 
आवश्यक ह्यो मया था कि वे अपना पूर समर्य काव्य सुजने 
तेथा विचार, मसार मे लगाये इस्िए उन्होने वैक की नोकय 
छोड दी ओर ्रह्टेरियम' नामक एक पत्र प्रकाशित कसे 
लगे । इस पतर मे समाज्-कल्याण तथा व्यक्ति का उत्थान 
किञ्च भकार किया आय इस सम्बन्ध मे ठरे लेख, कविते 
कहानियां आलोचना तथा समीक्षाएं छपती थी । पू प 
अभिनेव-बीवन-दर्शन की तत्व विवेचना से भर रहता धा 1 
अंगेजी के विर्वविख्यात इस कवि का अमम्‌ अमेरिका 
म मिसीसिपौ धाटी के अरन्र्त सेन्ट लुई मसूर मे रेद्‌ 
सितम्बर, १८८८ कौ हआ था ! 
इलियट कौ काव्य-रचना का उदेश्य मनोरंजन मात्र नर 
था 1 वे अयिजी-कव्य-भाया दी दिर्जीदता, सृत्रिमता तया 
पिडा दूरे कसे के लिये काव्ये मे उहेये । चे 
वास्तव मे कव्य की अर-पराषा का विषय ओर उभा के 
काव्य-भाषा बति के सयाषनीय भ्यास मेँ आवीवन तमे रे 
वै अपने इस समया में बहुत कुछ सफल हए ओर उदे 


१. अधिक अपरिजी भाषा का स्रंतिकपै परिष्व पे 
1 


मातृभाषा की सेवा कनै के तिये योग्यता प्रवस्ते 
के मन्तव्य से इतियर मे व्यापक अध्ययनं रिया ध! 
र्वं विश्वविद्रालय मे अध्यवन्‌ कते के बद पस्य 
वथा दनि का अध्ययनं कले के बद श्रं गये अरकं 
से लौटे के बाद पुमः दार्व विश्वविद्ा्तय मे दर्श 
भाषा विह्न के अध्ययन मे संल हवे गये । प्रथय मुर 
मे पूर्व वरै यरमनी में रक्‌ अध्ययन कते ठ ओ इ 
समयं ङगतैण्ड के आक्सेईं विश्यति मे एक फो 
का अध्ययन कर्ते एे ! ष 
इलियट के आलोचक मित्र इतिवट के ऊष 
अगतिशील विष्ये से बहुत भावित हये ओर बद ५ 
आवन उनके उदेश्वपरणं विच के समर्थक दे. तफ 
वैक मे फुछ समव कार्थ. करे के-बाद इतिगर मै रि 
का कार्यं कर लिया । इसी अप अध्यापक मेँ ४ 
सित्व-सेवा की ओर पग बद्ायां । उन्न रवा की > 
उन्हे विभिन पव्र-प्रिकओ मे अ्रकशित करत धर ग 
दिया) 
भौतिकता के इस पोर युग मै भी इतिवट ०५५] 
के अपर ततो फो ह मुख्य शूप से सन्त क वि 
श ओर ५ ओ ध के (4 ् | 
वड़े ही सुन्दर भौर अभवपूर्ण ठंग सै रघा 
एक ओर साहित्य की मीन वृद्धि ईं ओैर ष णौ 
भौतिकता के प्रभाव मे होने एट भी भामा कें अनि 
की ओर उ्युख लेने लगे 1 इतिय का यह योग अर 
मे आतोक कै समात दा, जिसे समाज कौ 
लाभ हुभा । 
लियर क काव्य-एाधना एवं सहि तर पर्प 
कंते हृए इवय पडन्ड जैसे अतरेक विद्रे एवं सनम 
मे अपना मत व्यक्त कते हए अनक स्यामे प 
है--' “कव्य भे सम-सामयिक जवने का बिरनी सुद 
ओर मार्मिक वितरण इत्तियट के कव्व मे दे क छ 
है उतना दूसये के काव्यो मे नही । उकी भष ् 
सुबोध तथा समर्थं भाववहिनी घेते क ४५ ड 
मभावोत्मदिप भी है । वास्तव मे जम-भाषा ग उ कल 
ङ्त किविकार ह । उनके शैली कौ गवना एवं च 
विषय मे इतना कह देना ही पबा चेगा कि ष्ठ ४) 
पसा अदुभव 3 है मामो दो मान्दा अग्र * 
बात कर रहे हे (” 
शरी यी. एस. इलियट साहित्य-सेवा मे भ 
ष तकर दी सौमित नले रहे! बे एक कुशल र 
उच्चकोटि के निवन्य तेखक ओर सूष्मद्शी समकषक व 
उन्न सहित्य को इन सभी शाखाभो को अनी स 
सम्पले बनाया है । उनके द वेष्ट लैष्ड, दि फर र 
अ ण्ड अन्र्तेरमि, "कर्येज म दि गः 
“ आदि कव्य पुस्तके, भईर इ दि | 


शैमिती री यूनियन", "द काक्टेल पर्दी" आदि नाटक ओर 
जन्सन्‌, मिल्य, वीरस, शान आदि प्र लिखे उनके निक्ष 
सहित्य निषि कमी अमर विभूषियौ ई । 
इलियट मे जज्ञं कव्य मे मानव की सूम आत्म-वेतना 
ओर आन्तरिकं सौन्दर्य का दिदरण कि है वद्यं नारके मे 
समाज एवं मानव-इदय की विकृतियों पर कररी चोट कमै 
है । इमा षै मरी इलियट ने आधुनिक मागरिकजीवन की 
उपयोमी गो, आर्धिक प्रश्नो, वैानिक समस्याओं आदि णये 
दिवयों को दव्य को विषय बनाकर काव्य दवाय समाज सुधार 
कपय प्रशस्त किया है जिनको सामान्यतः अक्ाव्यालमक दी 
माना जाता रय धा 1 अपने इन मए्‌ भ्रयोगों दी सफलता 
उग्रं अपे जीवकल मे दी देखने के मिल गई धी । उनके 
उपयोगी प्रयोगं की सफलता से प्रेरित छेक भेम तथा 
" भोगवादी में षीदी के क्वियो ने समायोपवोगी विषयो के 
अपमी रवगाओं भं स्थान देकर सुधार मे हाय बयाना प्रारभ 
फएदियांथा। 
वीम प्रयोगो के साथ साहित्य मँ अपने विवर्ण 
के मान्यता दिताने पे श्री टी. एस. इलियट के कम स्रव 
नैका प्डणा । उनहेने ठीवि से तीव्र अतोचना का 
के खाय किया । उन्दने समाज के 
जिनं सत्यो को अपनी आत्मा क गहयई के खय 
मह्न लिया था, उने साहित्य के माध्यम से जनमानस मे 


क्रते रहे ओर अन्व मे उसकी सफलता देखकर सन्तोष 
के राय. संणार से विदा हए ! रिःख्देह इलियट .की 
मृत्यु से संसार के काव्ये मे बड़ी गही धति हुई है) 


जिनकौ कविताएँ स्याही से अधिक 
लोहू से लिखी गयी दै- 
-पाव्लोनेरूदा 


सन्‌ १९३६ की बात है । तवस्पेनमे ४. हयुदर ड़ 
ष्आथा.। एक ओर षी.निहत्वी, निर्धन ओर जनता 
वथा दूसरी - ओर थी सराख, समर्थं ॒एवं बर्बर फायिस्द 
सरकार .। यो उनता सामान्यतः शान्‌ पमे गतिविषिवो 
क्रियाकलाप -तथा नीतियों से इतना सेकार नदी रखती 
यत्ना कि अपम व्यक्तिगत ओर पारिवारिक अवन तथा 
सुविधाओं से । सरकार चाहे जिन कारणों से जनता पर कर 
भार तथा एूररे बोद्ध खलती रहे, दह विना कुछ के संहती 
उदती है । इमे जनता की विशेषता कलँ या दोष 
म अवश्य कहना पड़ता है कि वह बहव सहन्ील 

॥ 


लेकिन फिर भी सहनशीलता की शएक सीमा हेती दै 
ओर वह, सीमा उब पर कर जाती दै वलं की सरकाी 
सीति ओर लदे गये बोदला से तो उन आमनेश फूट पड़ता 
है । फिर भले दही सरकार श्टीव ठे या विदेशी जनता के 
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क्रोध से उसका बच पाना मुरिकल क्या असंभव षी रहता 
है ¡ उनवा के एस मनोल छेता है, उब हेती है, विद्रोह 
भादनाएं तथा शद्ति होती टै ओर वहे पते दी गिहव्थी चन 
सणकार से टकए जती है एेसी दशा मे विद्र को कुबतमे 
के लिए सरकार भी कुछ बारी नीं रवी 1 अपी 
दैगिक-राक्ति ओर शख बलं को ज अना के पैसे भौर 
खून पसीने से द्री अर्दित हेवा है, उसी को दमित कसे गे 
लगा देवी है । स्पष्टतः यह उन कल्याण ओर यवार्थ-लिष्सा 
के गीव रदं है । पीठ किसी भीष की हे, बुद्धियीवी 
ओर सहदय विचारशील व्य्तिगरो का समर्धन ते उता के 
पषमेष्ैजवाहै) 

पटु वे देश, ओ आततायी शासम से सम्बध रखते 
है अपने कुछ स्वार्थं साने के सिए उस शासन की हर रीति 
मीति कमे आंख मंद कर समर्थन दिए चते उदे टै । एेसा 
हवी एक देश विली स्येन के इस गृहयुद्ध मे वँ की सरकार 
के षषम बोल रह था ¦ पिती की सर्र महीं चाहती धी 
कि वल्ल फ कोई नागरिक भी स्येन उनेताक्रष्क्षते। 
कोई ते भी न्ध रहा धा, पततु संसार उस समय 
इक्का-बक्ा रह गया जब पिती के राजानयिक अधिरी 
पृन्लोनेरूदा मे ओ उन दिनों स्न मे द पे अपनी सहानुभूति 
स्पेन की उनताके ठापद्ठेने की बाद कठी । दूपे षट 
के मामले मँ एजनायिक अपिकारी का कुछ कहना उस देश 
0 कि वह प्रतिनिधित्व कट्‌ रहा ै अन्तिम एय मामी 
जाती है। 

हातोकि पिली का रुख इस सम्बन्य मेँ स्ट था फिर 


भी उव्‌ रेरूदा ने क्हयकिमेयै मय पूति तिहत्वी इसपष्यमी 


उनता के खाय है; यहा के फसिस्ट फी तानाशाह के. यायं 
तो यह .समद्चा जरे तगा कि चिती ओर स्पेन की तत्कतीन 
सरक्‌ मे कोई गभीर मतभेद ते गये है, जिससे चिती मे 
अपनी राय बदल दी है । प्रतु .चिती सरकार को तो इस 
बात का अनुमान भी नहींषा कि ञषूदा यह कह जये ५ 
उे उब यृ पता चला तो स्पेन से .मेरूदा को वापय बुला 
लिया गया । इसफे 9 वे सेन छोड़ युके पे--यह 
कहकर किं जब तक स्पेन मेँ जनता का शासमं कायम नहीं 
षो जातां तब तक गै यक्तं नष्ट आगा । 

सष्टदै कि यह बावे नेूदा ञे अपने आपको सर्व 
प्रयम म्नुष्य्ेने के नते से कदी थी किसी देश विरोष के 
प्रतिनिधि चे के नते नदीं । बिसर पद ओर दायित्व पर 
शकर वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे ये उस.ष्द्‌ से 
कोई व्यक्ति अपने मानवीय कर्तव्य बोध के इते खपन 
ओर समष्टवा से कहकर प्रकट कर दे यह नूह बडे दुरपाह 
की बात है । मेरूदा चिली के राजदूत ये, इसं लिए उनदे 
एेखी केह गद नही कन बाहिर धी । यह बात ठीक है । 
प्रतु मेदा ने अपने आप्ये कठी भी क्डेषद परदे 
के बावूद भी सर्वप्रथम -मष्य माना । मनुष्यं हने की वह 
गहै अनुभूति दी उन रुजनयिक ओपचारिकता फे कृत्रिम ओर 
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युग-प्रवाह को मोड़ देने वाले निर्भीक-विचारक 


हिन्दी-सादित्य मे मील के पत्थर 
चन्द्र्य्‌ शर्मा गुलेरी 


किसी भररिष्ठिठ साहित्यिक-पविक्य के सम्पादन विभाग 
भे कु कर्मबारियो क आवश्यकता धी । विशपन निकाला 
मयातो कट्‌ एम. ए. ओर पौ. एव. डी. के हिग्रीषारियं 
भै अवेद किया । सरकषत्कर के सिये उह उब बुलाया गया 
ते प्रयः एक प्रश्न सभी से पूछा गयां । प्रन वाक्या 
आए उमे क्च था" फे तेखक के विषय भँ कुछ जे 


है। 
जिन तोगों से पहली बारमे द्यी यष प्रशन पूछा गया 
ओरवे दीक से उरनं दे पये उन ठे ससम्मान वापस 
उति के लिए कह दिया गया ओ जिनसे पहले क प्रम 
ष सििग्येये तथां बाद मेँ यही प्रश्न किया गयायथा 
दे परयेथे उन भी विदा कर दिया गयः 1 
उन विदा कसे क कारण भी गलत नही कक्ष जा सक 
यिस .क्ममौ ओर जिय तेखक के सम्बन्य मे प्रशन 
धावे दोनों द्ये हिदी खदित्य पे मील का 
माने जते है 1 
मे प्रयम विश्वुद्ध ण्डि। इस युर मे 
भाग लिया धा) वरिटिशगवममेट की ओर से 
लने वते देशो मे एक देश भारत भी था । अप्रिज-सरक्र 
नै अपे दिव में भारतीय-उन-रक्वि ओर सैन्यवल का ठ 
भरपूर ओर यँ तक कि जबरन भी प्रयोग किया था। 
पारतीयसैनिको ने इष युद्ध मे ओ कीर्तिमान स्थापित किया 
वह भारत भ आज भी ` उन-चरथा का विषय बना आ टै] 
उप समयते ह्र देश काद्र नेता भारतीय का रोर 
परक्रम देख, सुनकर यही कहते थे कि भारतीयञवान दुनिया 
भर्‌ मे अद्वितीय, साहसी, पराक्रमी ओर शक्तिशाली है । युद्ध 
` आस्म हेते हौ भारतीय-सैनिकों की यशोगाया हर्‌ जगह गायी 
जने लगी धी ओर तभी १९१५ में हिन्दी कौ प्रतिनिधि, 
मापिक पत्रिका "सरस्वती" भें" उसने कहा था" कहानी छपी 
धौ । यह कहानी विश्वयुद्ध कौ पृष्ठभूमि पर लिखी गयी 


धी। 

प्रेम ओर कर्तव्य को केन्र बनाकर लिखी गयी इस 
कहानी मे हि्दी-जगत्‌ मेँ बड़ी हलचल मचा दी । शिल्प 
ओर ४५ की दृष्टि से यह हंद साहित्य मे अनूटी कृति 
सिद्ध हदं ओर उदेश्य तथा भावो की दष्टिसे भी बड़ी 
्ररणाप्रद्‌ थी । भरम ओर कर्तव्य के सम्बन्ध मे प्रायः समञ्या 
जता है किये वेनो भाव अलग-अलग ई ओर्‌ यदाक्दा 
एक ही न्द्दु प्र टकय भी जति है । ष „ गुलेर जी ने 
स्प कहानी मेँ सिद्ध कर्‌ दिया है कि भ्रम ओर करव्यं अलग 


अलग मही है । बल्कि, प्रम शब्द तो इतना व्यापक है कि 
उसमे कर्रव्यनिष्ठ, वचन का पालन, सत्य, त्याग्‌, वीरता 
अदि पूग ण सहज हौ खमा जति दै । जि भरेम के कारण 
लगता है कि कर्तवयपालन मे कोई बाधा खड़ी हते री दै 
वह भरेम, परेम नद्य, शपीरं के तल तक सीमित रहने वाला 
मोह मार है। 

कहानी का आरम्म अमृतसर के बजार से हेवा दै । 
वलँ एक किशोर ओर एक किशोरी संयोगजन्य परिस्विवियोँ 
मे एक दूरे से श्ण भरर के लिए परिचित हेते ह । यदै 
किशोर तना सिंह ओ कहानी क भमुख प्र है, अपे दय 
मेँ किशोरी के भति पुर्‌ दध प्रेम का अंकुर जन पाता है । 
अगे चलकर लहनासिह सेना मे भर्ती हो जाता है ओर उसकी 
मामसेयसी विवाह-बधन में वेध जाती दै । लहनार्सिह के 
साय उसका पति भी युद्ध मँ जाता है ओर्‌ वेह ओ जानती 
है कि उसके हदय मे उसके प्रति अगाध प्रम है-एक बाते 
कहती है । लहनासिह दिये हये वचन को पूग कणे के 
तिए-अपने कर्व्य का पालन कले के लिए प्रेयसी परे हित 
कामनाके लिए जान की भी बाजी लगा देता है । इस छेदे 
से कथानकं को गुले जी ने जिख भावःप्वण कुशलता के 
साय कवार म पियेया है-वह शैती, बाद में रिदी 
साहित्य क विशिष्ट-पद्धति ही बन गयी । 

यह भी बड़े आर्यं की वातै कि गुलेरी जी के 
ठीन ही प्रयास प्रकाश मे अये । उन तीनों प्रयासों मेँसे 
उसने कहा था अन्तिम प्यास रै । इसके नाद" उनकी कोई 
कहानी मही छपी प्रतु इस एक कहानी मे द उन्द जितनी 
ठ्याति ओर प्रतिष्ठा प्रदान की वह यह प्रमाणित के के 
लिए पर्याप्त है कि साहित्यिक-परतिमा निखासे के लिए देँ 
ग्रन्थ, रचनाएं ओर कविता कहानियाँ लिखना कोई आवश्यक 
नद्य है । बेहतर है थोड़ी ही कृतयो लिखी जय परततु उनमें 
जीवन्तता ओर सार्थकता हो । अब उनकी रचनाओं का 
व के नाम से भी प्रकाशितं हा है 1 परु 
उसे ४५ भी नक्त कहा .जा सकता किं उन्तेने अधिक 

लिखा हे । यु ग्रन्थ मे कुल ३३ रचनाएं संकलित 

¶ इनं रथनाओ रग गुलेरी जी का व्यकितित्व इतनी बुलंदगी 
से बोलता है कि लाता है हिन्दी-साहित्य को जीवन ओर्‌ 
त देने मे यह अकेला व्यक्ति हौ सर्वप्रयम सफल हुआ 
॥ 

अपनी कुछ स्वनाओ के बत प्र ही िदीम्साहित्य में 
अमर्‌ हे जने वाले गुलेरी जी का जन्म १८८३ ई. म जयपुर 
के ब्राह्मण परिवार मे हुआ था † उनके पूर्वज हिमाचल-प्रदेश 
कागड़ा चिते के गुलेर नामक स्थानं से चलकर जयपुर मे ही 
आव्सेये। माम को.अपने वंशनाम से ओडक उन्हेने 
शायद अतीत को स्मरण रखने क प्र्पण डाली धी । गुलेरी 


३.२ विष्व वपुपा जिनप्सी सदा कणी रहेमी 


जी के पित शिवरम शी सस्कृद फे प्रकाष्ड-पण्डित, 
साहित्य अर स्यति भातत विदामव्यव्ति पे ¦ उनकी 
विदरत्त ओर पाण्डित्य, म्र वाणीविलाय या जीविसेपार्जन के 
दी साधन नद्यै ये । बल्कि, ओ कुछ भी उन्हे सीखा ओर 
समक्षा उसे दीव तया व्यवह म उत्से के सिखन पर 
ठन अधिक विर्वा धा । 
महौ करण था कि उन्होने सन्ते खे जम भरदेना 
छी कणी न्य सम्म । सुखि के र्पमे समा के, 
विश्वको एक ५४ एम उम्ार देने मे उनी अपिक आस्था 
रहौ । शी जौ मे बचपन से ही अपने युद के व्यदिचत्व 
को परा आर उपे समुन्नतं रूप देम कौ--गुविकसिह करदे 
की मीति अपनायी धी 1 बलकं चेद्रधर श्राय बत-बत पे 
अपने स्ता की नकल क्ता ओर पुस्तके, परम उलद-पूलर 
कते मेँ स्यादा मशगूल रहतो था । पिताजी जब संस्कृत 
के श्यो का पार कते ते वह बडे ष्यार से सुवा करत 
रा) बल सुलभ के चपतकता कौ भुलाकर एकाधयितत-सा बैठ 
अतिधा ! धीरे-धीरे जववे गे हुए तो पारिवारिक संस्करण 
के एलस्वरूप सस्कृत फी ओर उनका सदान बदा । 
शसी जी भे विद्रध्ययत के तिए कालक खे अपे 
सानिष्य मे रखकर सेत षामा ठी ठीक समल्ना । उन्हे 
संस्कृत की विषि्त्‌ शिा बार पोच वषं केअयुमे दै 
आस्म कर दी ओर कुछ ही दिनो मे चन्रयर रे संसत के 
ीतं सौ शलोक कण्ठस्य कर लिए, क्रमशः इष धावा ओर 
पात्य छ विधिवत्‌ रिण देते हुए शाखी जीने कृछ घी 
वर्ष मै पाणितीय-व्याकरण तथा अष्टाध्यायी भी प्डादी थी ( 
पिता की बुद्धिमा ओर्‌ अपनी त्तम के परिामस्वसूप 
अस्पवय पँ दै चद्यद ने संस्कृत का अधिकाधिक उ 
अर्बिद कर लिवा णा । यत्त तक कि उषी उपरमे उन्हे 
एक बार भासा-धर्म महमण्डत के संयोजक तथा उपदेशक 
के खमते संस्कृते म धारप्रवाह-भावभ देकर सबको चमकत 
कर्‌ दिया घा । 
खस सपय अओप्रिजी धादा-यप्कारी कामकज की ठया 
प्रतिष्ठित उम सै सामन्यिभाषा थी । यहं स्थिति ते आ 
भी है । तेक्नि, शास्ीजी मे तात्कालिक दृष्टि से अपने पुर 
कोश भाषा क्र श्त कणना भी आदश्यक समञ्च । सन्‌ 
१८९३ मे जयपुर भहायज कंलिञ मँ प्रवेश दिलीकर शास्ी 
जीने अपने पुत्रे षर्‌ दृष्टि दै योग्य बनने की व्यवस्था 
की । बुद्धि ओर छठ कां ठीक ठंग से समुचित विकाम 
तै तो सफलता हर कहीं बाट हती है \ येडेहीदितिमे 
गुप जी अंभेजी धरली-भौति ्ठना-लिखना सीख गये । बाद 
मे सन्‌ १८९९ मे उन्दने मयागविश्वःविदालय मे एषे दी 
परीक्षा मे सर्व्रथम स्थान श्त किया था } इस संफततता खे 
सम्मानित कसे के तिये उयपुर्‌ स्कर क ओर रे उँ 
स्वर्णपदक भी मिला धाः 1 
बौद्धिकू्चेतना के विक्स पथ पर अग्रपर चेते इष 
गुतेरी ओ धार्मिक कार्यो मेश्रद्ाके साथभागरतेते तमे 


थे । इ म्ब्य मे उमे विचार गदे व्ययद्यीकं देर | 1 
सन्‌ १९०० मे ङु सोग उपे प्रस एक मन्दि क नि 
फौ योना तेकर अये ये । ठबवे एक दृष मिक 
अद्र मलये ष्ये थे } गुते गी पये मदिर क पे 
वातो क पयमर्शं दविपा कितया मदिर कवने कै र 
बेहर है फि पुणे मन्दिर विकी ममते भै देप 
यल्यी ई उमे अपना श्रम व समय तया जव । दरं 
उदाहरण देक उछ अपी बठ की पुष्टजञरञ 
सो पे मगर दृष मन्दि के अणेदर कर्य मतय 
दफा । उस समय पूर्ण कर्यं मे वे विदे किष 
ऊ सहयोग भी उन्न प्रण किया दा । यर इ कयं 
भो एने के बवदूद्‌ भी उन्न अवि शत्व 
की धो, कसृकई गार ते उन भोजे कते केक 
भो नद मिसा पा) फिर भी यमय निङल कः उने ए 
संस्कृत्य का अतुकाद फिगा । स्राद-सिद्धाव स अवद 
कर्यं सम्प कतरे के सावसा उग्धने जयपुर आरद ध 
एण्ड इण्टर नामक पुस्तक क भणदन्‌ भी विया णा 1 
जी पे साहित्ये भर 7 पदा्पय कर तिय धा पलु, ५ 
का क्म भ उत्तमे अभर तं गडा धा } यि वे 
रास कपे के तिर महौ पठ रे पे । उक त 
इर्य ओ योग्य का विक्स त था, आर यह दसं 
समुदित ठग से प्रपत धी हेता गश धा । 
एस सर्‌ १९०४ मे जयपुर दरवार तरे उरस येग ओ 
प्रतिभा से प्रभावित देकर छेक मे वृपति अरम 1 
के शिककषदं पर नियुक्तिं कर दी 1 पस्तु वे कुछ व शक्ा 
स मर फो कर सके । १९१६ मे मेयो कलेज के 
विभाग मे अध्यापक कै अवश्यकां हृं । स्स प्द 
गुले जी को मिमित किय गया { वकि जयपुर्‌ के 9 
पुत्रे कौ ष्ढते करी अपिक्षा उन्दे षह ५ कम षु त 
मिले वाली धी, पिर भौ उशर्मिवविदा आर दति श दे 
अधिक पे अपिक लोगो को मिले इसके लिए उत्ते 
कलतेज छ ब्रह पद सदर स्वीकार कर तिमा ओष 
दखार की शेक छे शक्त ह्ले-गये ये} 
सन्‌ १९२० मे उने मण्डिते पदां मोहो मत 
फशो.हिनू-विश्वविद्यालय मे प्रनीन्रवद्र कदी स्क 
आच्यःविद्या ओर धर्मपिधाग के ग्रान पद भ्र करव ह| 
लिए निमनित किया ! दैकड विद्भन उम दिक न 
के ष कपर कते का अवदद्‌ तलाशते र्ते ये 
भी तिश च्चे जति  गुतेवैजी फिर इर अयति स 
को क्यो छोक्ने ले 2 अनेने मालवीय जी कि 
स्वीकार कः सिग ओर उक्त विभागौ के पद पर 
सचे गये । गुदे जी मे वैदिक, संसृत, पाली, ध्‌ 
अपरश्च, बयत, मख्ठी, गुचएती, स््रिजी, रिदी, १८ 
जमन तथा फे भाषाओ के भी इस अवधि मे च्छी 
सीख कतिया था 


, दिपभर व्यस्त दिनचर्ं के गाद भी इतने अधिक विषयों 
२ अदिङर . कला--दै ते आरचर्य क व ॥ प्रतु, 
पह भी सद हि करि य असम्भव नम ! वस्तुव; म्तुष्ययीवर 
ओर शरीर इदरी अद्धुव क्षमवाओं से भय पडा है ङि उनका 
एक अंग धी जाद्रव कर सिया जाय ले बी सफलय मित 
एकत है 1 गुरौ खी मे केर श्रम, तियमपुवर्विता ओर 
प्मय की प्ररदी से उन्ही धमा खे जागृत क्ियिधाओ 
किशनी व्यक्ति एए आसानी से जमायी जा सकती ई! 

„ हिन्दी के प्रवासप्सार ओर उत्यान मे भी गुते जीने 
अपूर्वं योगदान दिया था! वे इस उदेश्य से नागै 
प्रचारिणी-सभा के-भी विरिष्टसदस्व रहे ये । वषँ तक उन्देने 
इख सभा क सभापतित्य किया । सभग उतातीस वर्ष की 
आयु मे उनक देष्ठन्व जयपुर मे हुआ । उने यसे प्रवर, 
तेखस्वी ओर दपसाघक य्यव्ति करे हिन्दी-सहित्य मे भील क 
पत्यर क्ल जाय तो क्या गतेत होगा । 


विराट प्रतिमा का धनी- जानस्टीनवेक 


आड स्टीन्येक की आय का एकमप्र साधन है, 
स्त्य । शिप देखकर बहे-बडे धनियो को भी ईरा हेरी 
है। एकं दिम यह भी या उव दद्र परिवार मे जम तेकर 
खधन-एुविषाओ को जुटाने भ स्टीनदेक को उथर्षं करना 
पडत था । जब आप केलिफोर्विया से न्यूयार्क आये उस समय 
कनक समस्याएं सुलद्बो मही वस्‌-गीवी ओर पखमपै ते ही 
उनस्य स्वागतं किया था। 
सन्‌ १९२९ मे "क्प ओंफ गोल्ड" नामक पुस्तक 
मकशित हुई तो लेखक को आशा के स्यानं पर निररा ठै 
स्य सगी । उस पुस्तक से भी लेखक को किसी प्रकार की 
आय न हुई 1 उदपूर्वि के तिये कुछ तो करा य था अतः 
स्यैनवेक न्यूयार्क मेँ (= . कते तगे । कुछ दिनों आवाज 
लगाकर समाचार पवर गेचते रहे, कुछ दिने पदर ओर मछली 
वाले के सहायक के स्प यें बिताये पे । स्यीनमेक मे कार्य 
कपे कै लगने धी । कर्यं छोय ले या बड़ा इसकी विन्ता 
नक्पेषयेयेपरमनसे उसे कएठेये। 
स्टीवेकं करं मुख्यं उदेश्य धा साहित्य-सुजन । इन 
विकटे परिस्थितियो के मध्य भी वे समय निकल कर स्वाध्याय 
ओर सहित्य-पृजन कम कार्य कते दी रहे । (स्वर्यं ओंफ 
हेव" दू ए गोड अननोन", "नेरी रौ" 'द वेवडं बस" 
आदि पुस्तके इसी समय ख लिखी हुई है । 
` खन्‌ १९३९ में (द्‌ भ्रेदूस आफ रोध" नामकं वृहद्‌ 
उपन्यास, को प्रकाशन हआ । इख उपन्यास पर अमरीका का 
पृरस्कार धुलिट्जर प्राइज" अदानं किया गय } 
मानवीयनसम्बेदना क प्रथानता होने के कारण उपन्यास के 
गरक ओड़ ओर उसके जैसे अपेक-व्यक्तियो का परिवय 
अमली सर्फ करे मिला था । उपन्णस मे सरकार के 
पपिनिधियो ने देखा कि इन विषम परिस्थितियों मे भी लोग 
जते है. ओैर-अपने उदेश्य प्राप्ति के लिए दृढ रहे ई 1 


विशव यसु जिगी सदा ऋणी रहेगी ३.१ 


इस उपन्याद के कारण षी अमरीकी-सरकार को अपनी 
अर्थनीति में परिवर्तन कला पड़ा धा । 

स्यीनवेक द्राय लिखा ` गया साहित्य, जनता की प्रसुप्त 
वासनार्ओं के भके वाला नदय है ओर न उन्दने किसी 
वाद के भ्रवार्पसार फे लिए साहित्य को माध्यम नाया घा । 
बल्कि उनके इदव मेँ दुःखी मारवता के प्रति सष है 
इएलिए अपे कथा-खारित्य के द्वार यहं पाठफेँं को उन 
परिस्थितियों मे ते जकर खड़ा कर देते टै बल्ल पर 
लादो-क्वेडों व्यक्ति अभावो ओर विवशतां की सिन्दगी 
जीते है । १९३६ मे स्टीनयेक का इन रुतियस बेरल" 
उपन्यास परकशिद हआ इसकी कथावस्तु फल कने त्राते 
भ्रमिको के संघर्ष फो तेकर निर्मित फी गई दै ओर धिवश 
द्येक जब यहं श्रमिक हडताल कते टै. तो साम्यवादी उनका 
किस भमर साभ उठति ई । 

वितेधी आलोचक तो अवसर की वाक मे दी रहते दै। 
उन्छेने स्टीनमेक फरो साम्यवादी कहना शुरू कर दिया । 
अमयैका मे 'एाम्यवादो" शायद सबसे बड़ी गाली है ¦ सन्‌ 
१९४२ में 'द मून.्ज डाउन” उपन्यास प्रकाशित हआ जिसमे 
एकतन्वाद ओर लोकत की तुलनातमके स्विति का विरम 
है 1 इख उपन्पस को पदक आलोचक ने यह अयेष 
लगाया कि माजी प्र पर्याप रूप से पिशाच नदी है, इस 
अकार साम्यवादी से अब उन करिष्ये माजी" की उपाधि दे 
डाली गई } 
स्टीनदेक आलोचनाओ। से विचलित छेते वाले न ये । 
सत्य क्य उपाक विष माध्यम से भी अपनी बाद प्रकट करता 
है वह सत्व हेती है ओर संचि के भव कँ; 

स्टीनवेफ ययीकरण कमे एक सीमा तक द स्वीकार 
कते है ¦ मशीन का पिया उसके ह्य में रे, हाय से 
चले परदसे चते यष्टा तक तो ग्रतीमत है, पर उद पिये 
को गते भ पहनाने के वह पिरोधी है । म॒हातमागोधी के बाद 
संसार में -याप्रिककृषि कां विरोध के वाले अकेले स्टीनदेक 
ष्ठी है । द परेप् ओफ़ रध" मे उने दही दिखने की 
कोशिश की दै कि उब अकेला आदमी दस लाख एकड़ 
जमीन क मालिक ब बैठा है तव मरे लाखो अुषवी 
कित्र पूत मे त्प रहे है ओर व सशी बिन्दी 
विता रहे है । इय समस्या के निदान हेतु वहं महात्मागोषी 
के असषहयोग-आन्दोलन तथा मानव . की पिवेकशीलता के 
जगरणे की ओर ही स्केत करते टै! 

अमैकी आलोचक जोजेफ वदेन्‌ बीच ने स्दीनयेक फे 
द मर्य ओंफ ठेथः से अब तकं प्रकाशित अमरीकी 
उपन्यासो मे सर्किष्ठ उपयाय मागा है । क्योकरि स्यीनवेक 
मारक नही विचारक है । उन्देने पहले प्रौ की सृष्टि की 
है ओर फिर उन्े वाणी, विचार ओर प्राण प्रदान क्वि है । 

उपन्यास का छठे मे छोय पृ भी अपनी बुरईं के 
दुर कले कां प्रयल कता दिखाई देता दै । उन्हे साहित्य 
के माध्यम से यह बताना चाहा दै कि क्रे सन्द्ेया 


३.४ विश्व वसुष जिनकी सदा णी दहेमी 


असन्त, ञानी दये या अङ्ानी, साधारण व्यक्ति ठे या अपराधी 
सभी मनुष्यं है ओर मानवता के मति किसी को अपमान कसे 
का अधिकर मौ है । स्टीनबेक विश्व-साहित्व का प्रम 
कलाकार है जिसने गेतहाशा दौड़ती हई दुनिया खे येककर 
क्य शस दौड मे मुम्दे मानव पुव का अनादर म कला 
चाहिए । बुरषयों के करण किसी करे एतित या अप्एधी 
कहने से क्या लाप ? यह मत पूलो म्य अप्रधी पठते 
है, बद को ओर कुछ । 

खन्‌. १९६२ मेँ इस मानवता के पुजारी परे साहित्य 
का नोमेल पुरस्कर प्रदान फिया गया । सचमुच इस पुरस्कार 
मे अमरकलाकार्‌ के साम्निष्यं म अपम के गौरान्वित घै 
अनुभव किया हेग । 

स्टीनबेक शोपण, ईसा, शत्रुता, उत्पीड़न ओर्‌ वैमनस्य 
को आज की सभ्यता मे देखते द । इसलिये वह आय के 
"सभ्य" कहलाने वाले मनुष्य की पाशविकता फर बदलकर्‌ पुनः 
सम्य बना के सिये अतुर है पर इसके सिये वह पाशविकता 
की हत्या न कएना चाहते बल्कि मानवीयपरेम की सरि मेँ 
डुबकी लगाकर उसे मनुष्य की पीड़ा छ अनुभव कना चाहते 


। 

वषो पूर्वं एव. जी. वेल्स मे स्टीनयेक का अभिनन्दन 
विराद्‌ प्रतिभा के धनी" कहकर किया था जिसे उमके अपरूप 
ही माना जा सकता दै क्योकि उहाँ तक लोकप्रियता का प्रन 
दै स्टीनबेक जैसी प्रसिद्धि न अरनिस्ट हमिग्वे को मिती, न 
सिक्तेयर को ओर न विलियम फाकमेर को दी । 


मानवतावादी साहित्यकार पर्लवक 


चीन मे उप समय कम्युनिष्ट शासन नही था । 
लोकसेवा मे लगे हए एक ईसाईपरिवार्‌ की किशोरी अपने 
बापू से चीन की कहानिया बड़े चाव से सुना कती धी 1 
अकाल, महामारी, बाढ़ ओर सूखाग्रस्त किसान परिवार की 
कहानियों वह बड़े चाव से सुनती धी । एसे हौ एक किसान 
की कहानी उसके मन मे घर कर गयी थी 1 दाई कहानी 
सुनते हए कह रदी धी--"सिग जब बीमार रघ्ने लग तो 
उसके पुत्रो मे सोचा जमीभ का बैटवारा कर लेना चाहिए ओर 
वे किमी अश्न पर सहमत न देते के कारण इगड़ने लगे 
ये ।'” 

एक भ्रश्न--किशोर ने बीच मे टी बात काी-- क्या 
जमीन का वटदार भी होता है 1 

नन्ही किशोै की समज्ञ मे नहँ आया कि जमीन कैसे 
बौटी जाती है ! जंगल के वेरफलो को सदेलियो मे बस्ति 
हए तो देखा था, पिताजी बच्यो मे पैमे भी वोँखते हं, पतल्तु 
मीन, जमीन कैसे र्गोटी जाती है । 

ल जमीन बट जाती है बेय-धाय मों ने 
कह-लोग अपनी सीमा बना तेते है ओर फिर उस प्र 

हक समङ्ञ लेते है । 


शतो क्या हवा ओर पनी भी तोग रये 
है"-किशो ने फिर पठा पितायी गे मेरा कवे है 
धरती, पानी, ष्वा ओर नदिय सबके सिये बनाई ६। १ 
भगवान दी है, उनके सिये किसी के तढ्ना नरद पिर । 
फिरिये सोग क्यो पगड़ते ईै। 

उस समय तो दाई ग फिदी तरह बहता दिया प्त 
किरोपै फ पिन्दन चलता र ओर बही ने पर उसे 
इरी पृष्ठभूमि पर एक उपन्यास लिखा मघे अगे चतक 
अनत््टीय छ्यावि प्राप्त हुई । इय उपन्यास को तेष पै 
के रूप पर मेगल पुरस्कार प्राप्त हा । 

उपन्यास क नाम है-दि गुड अर्थ" ओर ९ 
६ पर्लबकं । इस उपन्यास मँ उस किसान की वथा ॐ 
येदना भव कमी है ओ यह मान है कि स्प षै्दे 
तूय जा सकता दै । पस्तु धरती फे कौन तूटेग । क्स 
साम्यं ै यो धरती को तूट स्क्ताहै। दहमं, 
समृद्धिदषी ६ै 1 आगे चलकर उसके घो प्र रैयवरे के तिव 
द्रगढते है । विनते किसान दुःखी होता है । फिर उप्र 
कद विपरि आती है । बसस वह संप करता ह । इए 
कनी फो ओर किसान की व्यथा को पर्तवक मे अपन 
सशक्त तेखमी से काग पर उता है | विव कीस 
भाषाओं मेँ इस पुस्तक का अः वाद हुआ है । 

पर्तबक का जन्म एक मिशनरी परिवार मे हभ 
था । उनकी रिष्ा-दी्ा समुक्त-रज्य-अमेर्कि मे ह हई प! 
परु, उनका अधिकांश जीवन एरिया मे बी । 
व्यक्तित्व ओर कृतित्व मे एशियाई सस्वति की अमिट छप 
दिखाई देती है 1 पिता उख समय चीन मे ईसाट्ममनाफ 
ये 1 उन्हे भी अपने परिवार के साथ रहना पड़ा फलतः 
चीन के जन-जीवन के अति निकट से देखा धा । 
देशो की भी उन्दने या की ओर सर्वाधिक प्रभावित किं 
यदि किसी देशम तो वह था भात । इसी कारण उरक 
अधिकांश रवमाओं मे ्स्य-सस्कृति ओौर भारतीय , 
की अभिव्यन्बना हुई धी । 

पीडित मानवता की पीडा को अपनी खवीव तेग दे 
लिखकर समाज के सामे रखने की उनमे अदभु च 
थी । अपने जीवन के अन्तिम दिनो मे भी कोरिया युद 
रथ्यो पर आधित उपन्यास ओर प्ते वे सिखती श थ । 

उनके भात-पिता कर बड़ी आशा धी वपन मे. 
पर्लबक आगे चलकर ईसाई-धरम की प्रवारिख बनेगी । ध 
ख्पमे वे अपी बेटी को देखना चाहते थे वह तर पू छो 
चे सकर परु, सव्ये धर्म का-ईसाई धर्म के मूल रिः 
का, मानवता, प्रेम ओर करूणा के आदश की क 
अपने जीवन ओर सहित्य के माष्यन से ज प्रतिष्ठापना ४ 
उसे देखकर लगता है कि उन्होने अपने माता-पित र 
आशाजौ को बड़ी कुशलता से पृश किया था। ५1 
तक उन्होने अपने माता-पिता की इच्छा के अनुरूपं 


कार्यं भी किया धा । युवावस्था मे एक धर्म-्चारक जानदक 
सेशदीभीक्रलीथी1 
बचपन मे सुनी कहानियाँ । तत्कालीन सामाजिक एवं 
एजनैतिक प्रिस्थिपियो ओर षटमाओ मे पर्लबक के भावुक 
अन्तःकरएण को बेहद प्रभावित किया ओर उनका साहित्यकार 
जग उदा । सन्‌ १९३४ मे वे अमेरिका लौट आई ओर 
स्वतन्रूम से प्रकारिता का व्यवसाय अपने लिए चुत लिया । 
इसके पूर्वं सन्‌ १९३२ मे वे भारत भी आ चुकी थीं । 
यर के ग्रमीण जीवन ने उनह बड़ प्रभाविव किया था । वर 
के प्रमीण-ओंवलो की प्रशंसा उन्होने पहते से है सुन रखी 
धी । इस कारण उनको महानगरो की अक्षा भात की 
आत्मा--गोवो को निकट से जनने ओर देखने की इच्छा 
हुई ¦ एशिया के ही एक देशा के प्रकार रिचाईवान्ध ने 
उनका परिय विशाल-भारतं के सम्पादक पं. बनारसी दास॒ 
चूर्ेदी से कया । चतुर्वेदी आ ने गवो मँ जने ओर घूमने 
ठहते अदि फी व्यवस्वा कर दी । यदौ के भोले-भोले 
गौववासि्यो की सादगी, सरलता ओर पवित्र जीवन ने उन्हे 
अपना बना लिया 1 भारतयात्रा के संस्मरणो मे उन्होने एक 
स्थान प्र क्हाभी दै कि भारत मे आकर मुञ्चे ेसा लगा 
वैसे मै अपे द्यी षरमे आ गयी हूं । यरा के जनजीवन 
ओर नागरिक के रहन-सहन की सरतता ने भृञ्चे यह प्रतीत 
कया कि धर्मं ओर अध्यात्म को इन लोगो ने अपने जीवन 
भै पूरी तरह उता है । 
सम्बे ओर विशाल अध्ययन तथा विन्तन-मनन ने उनके 
साहित्य को दिशा दी थी । यद्यपि साहित्यकार की कल्पना 
बही ऊँची उड़ने भरती है ओर इन उड़ानो से उसकी रचनां 
यथार्थं से बहुत दूर जाकर केवल स्वणिल दुनिया हौ बसा 
पाती है । यथार्थं ओर कल्पना मे भटककर साहित्यकार एक 
भूलपरलैया मे. फंस जाता है । जिसके कारण वह अपने 
वास्तविक उदेश्य ओर साहित्य की सार्थकता से दूर जा गिरता 
है 1 केल्या के साय-साथ यथार्थ को भी दृष्टिगत रख कर्‌ 
पर्तवक उस भटकन से अपने आप को वचा ले गयी धी । 
उन्हे समाज का, दुखी पीडितो का ओ सजीव चिप्रण किया 
साय हौ उनके समाधानं भी ुक्ञाये उनके कारण वे सार्थक 
ओर मूल्यवान सहित्य की खषा बन गयी थीं । 
इतने अमूल्य ओर विशिष्ट-साहित्य का सृजन ही पर्याप्त 
नही होरा । उन-अन तकं उसे पूर्ुचाना भौ आवश्यकं है । 
इसके लिये उन्दने अपनी पुस्तकों के सस्ते सस्करण तैयार 
करये तथा गरीब से गरीब घर मे उन ग्रन्थो को पू्वाया 1 
पलमक मे एक स्थान प्र लिखा है-“ै अपनी पुस्तको के 
सुसते संस्करण प्रकारित देते देखकर बड़ प्रसन हू । क्योकि 
मै सोयत हू इससे सभी लोग उदे पढ़ सक्ते दै । निश्चय 
सी पुस्तक हर्‌ व्ययित की पुव के अन्द होनी चादिषु 
अन्यया उत्कृष्ट साहित्य भी मंहगा होने के कारण पुस्तकालयों 
फी शोभा बदन वाला बन अता दै । 


विश्व वसुधा जिनक्धी सदा ऋणी रहेगी ३.५ 


अमेरिका मे रहकर उन्होने रेग-भेद्‌ नीति से लेकर 
पुीवादी शोषण तथा सामाजिक अत्याचार जैसी परमराओ का 
विरो किया था । इन समस्याओ का समाधान उन्दने केवल 
मानवतावादी जीवन मूल्यो मे देखा था । प्रेम, ५ सि 
सौह्र, सहिष्णुता ओर आपसी भाईचारे का शश्वद 
उनकी रवनाओं मे युखरित इभा है । 

विश्व-संस्कृति ओर विश्वएकता मेँ पूर्वं ओर परम्‌ 
का विभाजन वड़ा धातक है । पर्तबक ने सबसे पहले इस 
ओर ध्यान दियां तथा संसार के देशवासियो से इस बात का 
अनुरेध किया कि वे बातचीत ओर व्यवहार मेँ धरती स 
तथा प्रिचिम के नाम से विभाजन न करं । उनकी 
इच्छा थौ कि पूर्वं ओर पश्चिम के मध्य स्वरूप एकता 
स्थापित हो ! लिये वे अयलशीत भी रदी धीं । उनका 
दिचार धा कि अब तक संसार मे इस प्रकार की एकता 
स्थापित मही हो जती तब तक विश्व॒ शान्ति एक 
दिवा-स्वप्न-मात्र ही बनं कर रहेगी । 

उन्हेने ५० से भी अधिक पुस्तके लिखीं थी । पिछले 
दिनो उनका अधिकांश समय पेन्सिलवेनिया स्थितं फर्म पर 
व्यतीत होता था । यहीं वे साहित्य-सेवा करती थीं ! ६ मार्य, 
१९७३ को ८० वर्षं की अवस्था मे वे परलोकगामी हे 
गर्यी । उनके निधने से विश्वसाहित्य को अपूरणीय क्षति हई 
परन्तु उनके प्रतिष्ठापित मूल्यो ओर आदो से नयी पीदी 
का साहित्यकार सदियो तक प्रेरणा तेता रहेगा 1 


जो अल्पायु में ही यशस्वी वना- 
स्टीफेनकेन - 


उन्तीसवर्ष की य अधिक गही होती है । कितु 
इसी अल्पायु मे तो समन नामक अमेरिकी साहित्यकार 
सदा के लिए अपना पार्थिव शरीर छोडकर चता भया था । 
साय ही छोड गया अपनी कीर्ति के वे प्रकार-स्तम्भ ज 
साहित्य-जगत्‌ मे उसे अमर बनने के लिये पर्याप्त थे । इतने 
अत्प न एसे साहित्य का सूजन कर जाना निश्चय ही 
उसकी महान उपलब्धि धी । 

इतिहासकार व प्रसिद्ध लेखक एव. जी. वेल्स ने उसके 
वरे मे लिखा है--'निस्संदेह वह हमार पीढ़ी के सर्वोम 
लेखक थे 1 उनकी मृत्यु से हमारे साहित्य की अपारकषति हुई 
है । अमेरिका के प्रमुख इतिहासक्ार व लेखके गर्बट ई, 
स्मीलर भी उन्हे अपने समय का श्रेष्ठतम साहित्यकार मानते 


६1; ८ 

सरस्वती के इस अनन्यतम आराधक का जनम 
१ नवम्बर, १८७१ को न्यूजरसी न्यू्योकं के एक `मेधोडिस्ट 
पादी के घर हआ था ¦ उके मातापिता दो ही तेखक 
थे । उनके भाई-बहन मे से अधिकांश मे साहित्य व 
प्रकर्ता काष्ष्वदी चुना था । इस प्रकार धर के षार्िक 
तथा साहित्यिक वातावरण का बालक स्टीफेनं के मन-मस्तिष्क 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा 1 अव्वर्ष की आयुमेंदहीकेनने 


३.६ विश्व वसु जिनी सदा ऋणी रदेगी 


कहनियौ लिखना आप्म कर्‌ दियः था । सोलहदर्ष कौ आधु 
मे तो वह ध्यूयाक दब्युन" की सम्भ ठेखिका अपनी मात 
के लिए उनके नम मे लिखने ल्मे ये । 
स्थीफेन अव विद्यालयः मेः पडता था तथी अपनी 
साहित्िक अभिरम के कारण अन्यं विष्यो पर पूरा ध्यानं 
नहीं दे पता धा अतः वह इन दिषयो मेँ कमजोर रहता था 1 
एक दिन उसके एक अध्यापक ने उससे कह दिया--"्टीफिन 
यदि तुम्हे जीवन पे कछ बना है ते ममं लगाकर पढ़ना 
लिखना छोडकर तुम गणिते अदि व र्णं विषयों पर ध्यात 
दोमदीठै दुम कु भी महीन { अध्यापक का 
यह कथम इस युदक के लिए एक युनौरी चमे भया । उसमे 
दद-सक्प कर लियां कि वेह जीवन मे कृ बनकर ष्टी 
वतयेणां । 
उसने पदां छोड दी सया केवत ते्ठन पर द्यी मि 
रहने तगर । शारीरिक-रणता तथा अर्धिक-अभावं उपे अफे 
प्‌ से विचलित गदी कर सके ! वहे ओ कुछ ल्िखवाथा 
पहले उसकी अमुभूति स्वयं कर सैना चाहता था । कंस्पनां 
व सदेदनशीतता क अवरूढा संफा उसने अपने हदय मे किया 
धा! 
उरक पला उपन्यास 'भेगी-ए गतं अफ द 
स्ट्रीट” १८९१ मे पए छे गया । इते बही कहानी भी कहा 
जा सकता है । पसम वैभवसीली अमेपिका-वासियो की उसं 
छदप्राहट का ५५ दै ओ भौतिकं उपलव्धियो के अर 
श्री बनी दै रहती ह । इस उपन्यास के कोई प्रशिते कटे 
वाला मही मिला । स्टीफित मे अपने भाई से ध्‌ उधार लेकर 
ठसका प्रकाशन किया । फिर भौतिकता प्रेमी अमेरिका समाज 
से उते उपेक्षा ही मिती । 
अपम इख रहती सवना के इस प्रकार उपेतं हेरे 
पर भी ठ निरश नहीं हए वस्‌ ऽमने ओर भी अधिकं 
उत्धाष वे ममोयोग से अपना लेखनक्रम आश रवा । ओर 
ष्फ दिन उन्दने एेसा उपन्याषठ तिषा जिसने उयका माम 
संहित्द-गतं मे चमर दिया । 
युद्ध की पृष्ठभूमि पर क्लिखा गया यह मर्मिक उपन्यास 
गुद्धकेष्रविमुष्यकेमनमे दीब धृणा उपजगिदीदे 
सय षी याव प्रेम च मानवता ख स्र्मीय स्वदेश भी देव 
है } इस उपन्यास का जाप टै दि रेड बेज ओंफ केरे 
इख नायक एक अनुपक-सून्य सैनिक दै } इस सैनिक फी 
पनौदसा र मर्भिक-वचिरणं उन्दोमे इस उपन्यास मे क्या है । 
भेणी"-ए गरतं अफ द द्दरीटसे दिरेड देव र 
मेज" तक द्द उदरे खित्यक यप्र बड़ी है सय व क्डु 
भनुभरवो मे भयो है । उम पदौ कविदा पुस्तक दि स्लेक 
उस" १८९५ मे पकाशिक हरं \ उदके उषु बाद उस्ने 
।ष्ठ रहमियो सिखी जिनमे "दौ बाहड कम्स दू यतो स्काई" 
गुध षै) दि रेड वें अं केरे" 3 उपे अरलिकि के 
प्त छे मर तोकः बा दिप थ्य 1 


१८९७ पर वे पलो चले भये 1 वहतं उक हर 
नष्ट हे गया भौर उने कुछ याग्रियोः के साथ एके सुती ग्र 
मे चार दिन त्तकं वहने करे बाद ववाया अं छक ) पतु 
पूवं प्रुष्य क द्या मनस्यति पे जती है । प कि पक 
अपम शुभकरो का स्मरण कर हर्दित तथा दुष्क मरे ग 
करं दुखितर घेत ठै इसका सुन्दर वर्णन उन्ने इस द॑ 
का आषा छेक तिखी "दौ ओपय वोट" मामक कहै 
मे किया है । यह अडभाव सै खोदी कोपि तै 
स्रष्टं पुस्तक मानी जाती है} 

उदकी पीड मे किदौ अन्य दुवातेक मरे उं 
तोक्यता नी मिती जिक्मी उपे मिली । १८९८ यस्ति 
अमेव युद्ध के आसम ह जन के कय दह रेगर 
भरी हेता बाहवा था किन्तु उसके स्वायं रो दे ई 
उसे स्वीकृति नती मिली । अतः उने ध्यय वई" त 
समावास्यद का कम का स्वकर कर तिमर ¡ इ स 
उन्म हवाना एते हुए कई अच्छी कियो, तेष १ 
"एक्टिव सर्विस" भक उपन्यास लिखा । 

केन की मह विरोषं पी करि कह जो कुछ तिषा 
शा बह वेसिरपेर क मे हता था { वह उपक गहन 
अतियो की अभिव्यक्ति हेती ची \ उपक स द स 
दुख, कटो व अभावो को संहकः देखत धा व छि ऊ #\ 
कतम चलाता था । उसे की परक फो अतयटूल स्त 

1 
=, १ चे ग्याषर्वा 
उदी चिकित्सा कपमे के लिए अपनी एली के स्थ 
भया } येय तवा अराव उसमे पिरम ये ओ उपक ग़ 
के साध ॥ 

4 ४ जिसमे प्रयै शिक्षा भी व 
से--ियक शेर भ उका खाय म देव चे, क़ 
अपे ष्येय मे उफल, हे जाता दै-अफम संकल्प ब 0 
के बत एर स्टफेन केन उसका एक अनुपम उरण ४ 
अपनी कमिप पे उसने वही कुक लिखा है यौ ५ 
हषे भे अपनी कानियो भे दर्ित किया । ददिव ५ 
ए फेयसेल दर म्प" एक पकार से द्िरेड बेव ५ 
केव" क ही भाष्य लगता दै । उदके बचपन की कर 


ठे मार्कस्वेन के उमकश बिदारी दै । 
उन्ती वर्प ह्य वह जीवा । पर ग उदी क 


ह उमे म कुठ कर दिखाया वह मनुष्य की पुक्‌ 
का अनेठा उदय है, ओ हर तिय व्यदवि मै 
बन सकताहै! 


विचायं के वल पर इतिहास का 
रुख बदलने वाली महान महिला- 
हैरियटयस्टो 


, उमा मे कई महच्पूरणं परिवर्तन तभी सम्भव हेति 
जव `उमाब उन परिवर्तन को स्वीकार के के लिए तैयार 
हे । अर्थात्‌ जनमानस में परस्ुत्‌ स्थिति के प्रति वितृष्णा ओर 
जयी स्थिति का निर्माण कले के लिए जाप्रति आये 1 यह 
काव पुसतक दरार बड़े अच्छे ओर प्रभावशाती दग से सम्पन 
किया बा सकता दै । विश्वहतिहास के प्रमुख घटनाचक्रो का 
यदि अध्ययन किया जाय तो पुस्तक मे अन-अग्रति के कार्य 
र कितनी महत्वपूरण धूमिका निपायी दै यहं आसानी से समा 
जा कता है । इस युग में विन पुस्तक ने किसी देश या 
समाज की परिस्थतियो ओर वातावरण को सर्वाधिक प्रभावित 
किया है-वह दै (अंकल रम्ब केविन' “(राम कक की 


कुटिया) ।* . 
~ अमेरिका के मूल निवासी, मीप्रोजति के लोगो को वं 
के रहने वते गेरे अभेज अपना गुलाम बनाकर्‌ रखते थे 1 
उनका क्रयःविक्रय उसी प्रकर किया जाता धा जैसे हाट-बाजये 
मै मेशियो की खरीद विक्री की जाती है । यहं स्थिति खार 
उमिरिक मे व्याप्त थी ओर विचारवान्‌ भावनाशील व्यक्ति के 
लिए इस स्थिति को सह पाना प्रायः असम्भव ही था । मनुष्य 
दरण मनुष्य के साय जानवर ओर्‌ मवेशियो का सा व्यवहार 
मानवता के माम पर कलंक नहीं तो ओर्‌ क्या कहा जायगा 2 
इए कलक "को मिटने के लिए देश के करई व्यक्तयो ने 
गुहार मचायौ धी । पनु, उनका कोई प्रभाव नही दये सका 
धा। 
तत्कालीन अमेरिका के राष्टि अ्राहम लिकनं ने, भी 
नीमो दासो को मुक्ति का आश्वाखन दिया या ओर वैसी 
घोषणा भी की थौ । पर इस घोषणा का इतना विगेध हभ 
धा-कि अरिकि मे मृहयुद्ध की सी स्थिति बन गई धी । 
कारण धा, जनमत द्वारं इस घोषणा को समर्थन न्‌ मिल 
पाना । उन्ही दिनो सम्‌ १८५१ मे एक पत्रिका शय" ने एक 
वर्ष तक टम काका की कुटिया उपन्यास धारवाहिक रूप 
मे छपा 1 इष उपन्यास का धारवाहिक प्रकाशन लोगं द्य 
बहु पसन्द किया गयाः । ईए" पतिका मेँ धारवाहिक 
भरकाशित हने के बाद यही उपन्यास पुस्वक सूप मे छापा 
गया । पिका मे छपते समय ही यह उपन्यास इतना लोकश्रिय 
हुजा,था कि देशविदेशो मे इसकी बड़ी मग हुई धीं । उव 
यह पुस्तक रूप मे. छपा, तब, तो अमेरिका के बाह भी, 
न्स तथा उर्मनी मे इस पुस्तक की बड़ी चर्चा हई धी । 
कई गोरे मलिको ते तो अपन यँ से नगरे दासो को भी 
मुक्त कर दिया था \ कारण धा, उपन्यास के प्रभाव से जगृत 
चेन वाली मानवीय-सवेदना । ५ 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ३.७ 


रेखा क्या था इस उपन्यास मे 2 स्वाभाविक ही प्रशन 
उठता है । जिस दिनं राम काका की किया" प्रकाशित ङ 
उसी दिन उसकी ३००० प्रति्यो बिक गयी, वर्ष भर 
भीतर ही उस पुस्तक के १२० संस्करण छपे पड़े ओर 
उनकी तीन करेड़ प्रियाँ यिकीं । यद्यपि इस पुस्तक द्वार 
समाज द एक वीभत्स कुरीति पर आयात किया गया धा 1 
कितु, वे लोग ओ उस दुःस्थिति के लिए गिममेदार धे; 
उपन्यास पठकर इतने प्रभावित हए कि सारे अमेरिकी महाद्रीप 
मे जनमानस ने परिवर्तन की एक अंगड़ाई ली । 

समाज की भर्यंकर ५ दासप्रथा पर आघातं कले 
के बावजूद भी इस पुस्तक के लोकप्रिय हेते का कारणं था । 
पुस्तक पद अने के बाद पाठक के मन पर हने वाती 
प्रतिक्रिया 1 टाम ककम की कुटिया' मे दास॒नीप्रो पर हने 
वाते अत्याचार ओर उत्पीडन से दासो को मिलने वाती 
यणा का इतना मार्मिक-यितरण किया है कि पाषाण-हदय से 
भी संवेदमाओ का सोत व बह निके । (त मेदो 
दासस्वामियों की कहानी मरी शेल्वी ओर आगार 
सेण्टक्लेयर तथा दूसरा सामन लेग्री । श्रमती शेल्वी ओर 
सेण्टक्तेयर सहदय व्यक्ति है ओर साइमन लेग्री एक बहुत 
ही पूर्व परुष है । दासों की स्थिति देखकर शेत्वी ओर मेष्ट 
क्तेयर जिन अनुभूतियो से गुजरते द वे पाठक मे अनायास 
ही मानवीय भावनाओं को उत्प कयि विना नही रहतीं । 

इस रेतिहसिक पुस्तक की लेखिका का नाम 
था--हैरियरस्यो । स्यो की यह पहती ओपन्यासिक कृति थी 
बिसने उन्हे प्रसिद्धि, सम्मान ओर यश के उच्च शिखर पर 
परहैवा दिया थां । उन्हे न केवल सम्मान मिला, बल्कि सम्मान 
से भी कई गुना अधिक लोकश्रदधा भराप्त हुई । दिखने मे 
अति सामान्य," नटे कद की पहिला स्यो थी किन्तु 
सवेदना ओर अनुभूति का सागर भीर्‌ रुपये हुए स्ये 
ने दाख निरो कौ पीड़ा को कितने भावुक हदय से अनुभव 
किया हेग, जिसकी ' अभिव्यवित भे द लाखो-कणेडो दिलों 
को बदल दिया । उनसे मिलने के बाद शषटपति लिकन ने 
आश्चर्य व्यक्त किया था--'“क्या तुम्दी वह महिला हे जिसने 
एसी पुस्तकं लिखी कि उसके फलस्वरूप गूहयुद्ध हभ 1“ 
रहन-सहन की दृष्टि से स्ये बहुत ही साधारण लगती र्थी । 
देश आर समाज मे रेखा क्रान्तिकारै परिवर्तन प्रस्तुत रसे 
वाले उपन्यास की तेखिका के सम्बन्ध मे कोई अगुमान लगाना 
चाहे तो "यही सोचेगा कि वद बहुत तडक-भडक वाली, 
गर्वीली ओर अभिमानिनी होगी । किन्तु स्ये इतनी सरल ओर 
सहज महिला थी कि उन्हे एक नजर देखने द जनने के बाद 
उनके सम्बन्ध मे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त होने का विश्वास पहती 
ही नजर मेँ नी लगाया जा सक्ता । क्येडो की संख्या मे 
उनका उपन्यास विक जनि के बाद भी स्ये अपना षरे कम 
स्वयं. अपने टी हर्थो से करती धीं । एक बार उनके पति 
शैवेण्ट कैल्विन ई, स्यो ने उनसे कहर तुम धर भे 
इतनी व्यस्त रहती हो कि तुग्द देखकर मुञ्चे विश्वास नही 
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दिम आयाय इषके लिए वे गती-ुहत्तो मे निकल पड़ती 
चीं । जह नैप्रोदास कम कते ये वलं जती ओर उक 
पद्मं के देखती, समदत, कठिना्यो को सुरी ओर 
उन विक्तेषण कर्ती थी । 

इतं पवक के तैयार कते भे उन्देने इतने परम्‌ घे 
कम्‌ किया था ओर इय आत्म-विरवास से वे इस करय मेँ 
संतन धी फिं अपनी घनिष्टमिव्र महिलाओं के वे बादचीत 
के दौर कक्षी ची कि“ दिनों मै एक पेषी पुस्तक 
तिख रपौ ह विसमे समूये रष के लोग यह समरन तमेगे 
कि दासता एक अभिशाप दै ॥* जब वह पुस्तक प्शित 
ह तो "यम काक की कुटिया' दासतां के अभिशाप ओर 
उषसे मुक्त ने के सि एक विद्रोह की अरतीक ब 
गदी दी । 

१८६९ मे दैरिवरस्ये क देष्तं चये गया । पस्तु, 
उाकी कृति मे एक रेखा दन मया दिया जिसके करण 
मानद-समुदाय के एक पीडिवि वर्गं क आज समानवा का 
अकर श्प्व दै 1 अमेरिका मे कद नीप व्यापी, 
पिकित्छक, कलार, सरनेवा ओर शिषठाशासी है 1 उने 
मालूर, सत्फरच ओर मेरियन एण्डर्न जैसी विश्व 
विस्म +. है । विश्तेषण-कर्ता इसका अधिकंश त्रेप 
हरियरप्ये कमे देवे दै 1 वतं के एक सुप्सिद्ध रायता का 
कलना है-यदि यम ककम दी कुदिया' नेवी गे 
अगहिम-लिकन ओर मार्दिलूर्यकिग चसे व्यक्ति इह्य 
पुव नौ बम पाते । 


जिन्हेने अपना भाग्य आप लिखा- 
दैन्स एण्ठरसन 


हस फ एक बच्वा संयोग से बगुलो के दण्ड मे जन्म 
से ण षौ गया ओर जब वषट थोड़ा बड़ा हुआ ठो अपनी 
उति के अनुखार अम्य बगुतो। से भिन धा । गव के दण्ड 
मे पवीख वख बगुले ये जिनका आकार, रंग ओर्‌ रूप एक 
साथा पूर्‌ उनं सबसे अतग था वह्‌ हंख-रावकं । अतः 
सभी बगुते उसका मजाक उड़ाया करते, उषकी 
ओर उका तिरस्कर भी कंपते ये 1 इख व्यवक्षर से वह 
बा ही व्यित दयेत था ओर कभी-कभी आहत्या का 
विचार भी कले लगता, पर सुखद संयोग उसके इन विचारं 
के कार्यरूप मर परिणत्‌ नरी हने देते ये । 
एकवार वह अपने दुष्टं साथियों के साय उड़ रहा था 
कि उमर नील गगन मे उषे अपने समान रग वर्णं ओर्‌ सूप 
पष्ठी उद्वे दिखाई दिये 1 उदे अन अनुभव हुमा कि मै 
से पिन टू ओर ऊपर उड़ रहे पद्ियो। क सजातीय 
। बगुलो क साव छोड़ कर वह भी उन पथयो भँ जा 
ओ उसे अपने सजातीय लगे थे ओर उन हंखो ने अपने 
परिवार के इस भटके सदस्य का खूब स्वागव किया । पर 
के अमर तेखक दैखणएण्डःसन क एक क्था का यह 
„ ओ उन्दने मयनं मे अपने पिता से सुनी थी ओर 


,॥ 


सर्‌ 


विश्व वसुष जिनव्धी सदा ऋणी रहेगी ३.९ 


अब उसे षट कल्पना ओर कलम से रग कर कग एर 
उदार दिया था । ए्डरघन की स्वनाओं के समालेचके मँ 
सेएकमे ष्य क्या के आधार पर य मत व्यक्त किया है 
कि-“वह भटक हआ हंस का व्वा था । तब तकं उरे 
दुःखी रहना पड़ा उब ठक उपे अपे स्वलूम ओर्‌ शव्ति 
का डन नदीं हुमा । ओर जब वहं अपे आपे पहवानने 
लगा ते आदश मेँ इतनी ऊंचाई तक उङ्क जह सामान्यप्षी 
मष पुव पाता ।'“ समालोचक चाहे यो कषे पँ प यह 
तथ्य हर व्यविति के सम्ब में ागू हेता.है किं उब भी 
कोई अपनी शक्ति ओर सामर्थ्यं को पहचान तेता है तो प्रगति 
के उव्व शिखर पर पुव जावा है ओर सफलता उसके चरण 
पूमती ४ । सगभ खवा सौ दर्ष पूर्वं एष्डरसन ने ज 
परीकयाएं लिखी ये आब भी उसी याद से पदवी जती रै, 
जिस चाव के साय उद उमे मे पदी जवी धीं । 

गरीब मातापिता के पुत्र दैन्णए्डप्सन ने अपे 
उीवन-कल मे दी पुरुषार्य प्राना के बल पर समृद्धि ओर 
ख्याति क अर्बित कर लिया तवा यं पिद्धं कर दिष्टाय 
कि कर्म-साथना दी समग्र सफलता का विधाने है । यदपि 
उन्धेने बल-पाहित्य ए सिखा पर उनकी लिखी कनि 
इतनी रेचक ओर शिष्ठापरद है फि रौद व्यक्ति भी उने 
है, प्रेरणा तेते है ओर जीवन दिशा ग्रहण क्ते दै 
सफल तोक-कयाकार क जन्म डेनमार्क के ओडन 
सन्‌ १८०५ मेँ हुआ था । परिवार की अर्धिक 
शोचनीय थी कि हर सदस्य कुछ न कुछ 
निर्वाहं के सिए उपयुक्त व्यवस्था मही बन 
जूते गौठते ओर भँ लोगों के कपष धोया 
पिताक जो भी आमदनी हे जाती 
श्रबन्य होता ओर भिस दिन कोई 
सभी सदस्यो खे पानीकरेष्रूटसेपेटकी 
लिए बाध्य घना पड़ता था 1 

इतने पर भी उनके माता-पिता संखीदा 
थे । परिस्थितियां चदे ज रदी ठौ वेषे पर 
उदासी हीं आती धी । पिता जब शाम को 
ैन् को छोदी-छोी कष्टानि सुनाया करे 
लिखे भी ये, अवः यदा-कदा ध्तिष्ठास. ओर बाऽबिल 
मँ भी बताया करते ये । बीचन्बीचमेंवे इवते 
चिन्ह सुनकर पिता-पु्र दोनो रसते-द॑सते लोर- 
ये । मौके ङुछ समह्मे नही आततोभी वे अपने 
ओर पुत्रं के साय खिलखितला उदती शीं । इस अकमर 
निर्धन हेते हुए भी परिवार क वातावरण उल्लास्पूरणं रहा 
कर्ता थां 1 4 
परिस्थितियो दी ` अक्षा परिवेश ही. व्यक्तित्व को 
उपयुक्त खे म दालने के लिए अधिक सफ़ल हेते है । 
पिता ओर माता न्ख प्र अपरिमित सेह करते ओर 
यथाशक्ति अपने लाडते की आकां्षाजं को पर कले के 
लिए प्रयलशील रहै ये ! एक बार पिता ने दल वर्ग कफे 
मारक सुनाये । भावुक बालमना ने नाटकं के सम्बन्ध मँ कई 
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३-१० चिश्च वमुया निमक्छी सदा प्रणी रहेगी 


प्राम कर डते ओर उब समह मे आया कि गारक स्या 
चीव छेरी है आर कं तथा कैषे छेत जतदहैवे बिद 
कए्ती कि एक माद्यत मेरे लिएभी दवा दो । उस 
समर्य चै मपर ग्यारह वर्षफेपेये ही । ग्यारह वर्प का 
बालक प्या तो नाटक खेले ओर क्का गाटकशाला चलायेगा { 
पर्‌ बास हठ छो बाल हठ, उपलब्य सभी ितौने ओर अन्य 
उपकरण दैन्य को ममन के सिए उसके सामने रखं दिये पर 
उमे सनुष्ट मही किया ज का । जनतः प्िवाको धमे 
षी एक छेरी सौ गदय-शला क व्यवस्था कसी पड़ी ओर 
मर्द्यशाला के पप्र के थे गुड्डे-गुद्धिवा ) 

धिता ओर मात के अतिरिक्तं दादी का भी अपने पेते 
पर असीमनसेह था । वे भी उसे रेचक किस्षौ से तेकर 
भूतपते फी कदानिर्यो सुनाया करतीं थी ओर दैन्य बद्र ध्याते 
सगां कर उन्ह सुना कस्य था । अफे ताडते के लिए 
भाद्य-शाला का रिर्मण कर पिवते संसारके मवसे 
विदाई ते सती ओरग्यारहवर्ष का हैन्छ एकं प्रकार से अनाय 
षहो ग्या था । अपी पति के मे तीन वर्षभो री ये 
किदैन्सकी मौ ते दूए विवाह कर लिया ओर अपने बेरे 
को साथ सेकः. गेये परति के सराय रषे लगी धी । संतिते 
पिताक रैन्पके रति बण यहीं कहा सकताते 
अच्छा व गतत रै । सह अपे सौतेलेपए्े के अरति 
त्स्य आर उदासीनता का भाव रखता था \ मये परिवार ख 
खुशियो मे विभोर छि उवी मों का,ध्यान भी हैन्स की ओद 
अर कमो जने लगा ओर पनरह वर्षं के इस किशोरे 


का थोडा पूर्वोतुभव था । अपने भाग्यं के आप निमा की 
जब आवश्यकता अमृपव हुई तो उन्होने [उवार किया कि 
जिस क्षद मे अपना ज अभव है उषी ्षविमे मेश कना 
यार्‌ । समस्या केवलं गुजदे क है ओर वह किसी धी 
पेशेयै पूीकीजा सकी षै ) है को चिस विवय की 
अधिक जनकारी थी उसी मे प्रविष्ट हना उन्हे उचित सम्या 
ओर दर्ज का काम सीखना आरम्भ किया 1 


यह ल्य पराप्त करना भी कोई बुधै कतं नदी थी । बुर 
ओर्‌ अमामवोचित बात है तो सक्ष्यहैन चीव । एष्डरसन मे 
अपने इस विचार छे ठँ फ अवगत करणया \ मँ मे उन्हे 


सर्वं दस शष मै अपना भाग्यं अममे की स्वीकृति देरी 
ओर दैन्ध केपेनदेयन जने की चैयारी कसे तमे । वद पुव 
कर्‌ उन्देने.बैसे से सम्बन्धित श्रीमती श्त से अपनी आक्षा 
व्यक्त की । उनके मने मे कयपन के समय सुनी पै कवाओ 


के नायक फ सी भूमिका नमते कर चह थी | तै स 
मे ईैन्स कौ एकं प्र लिख का दिया भिरे तैश ३ 
उगहउर्गह भटके 1 
य खोज भे उन्होने एया कि ठेमम॑वे एर 
अभिनेतो यमे के तिए मत्व, भराय भौर सहितयरि पति 
भी आवरयक है ! अतः कापी समय त्क सेए 
योग्यतओं के अर्य का प्रयास किया ठकि ठप 
अआखानी से. पुव सके । तेकिन दु्मप्य मे उन गह प्र 
पीठा मर छो ओर असफलता पे उमके व ल । ष 
असफलता के बावदबूद भी वै अपने दृद चरिरिक अदं ‡ 
दिवतिदं पर हए ` ओर ही आद्रशौ-मे उक तिर 
सयोयी मि खडे करदिये भे) 
इवः मिरे के सहयोग से उकः परिय परर धीर 

पे इमा ओ आिभाशाती युवे कौ अभि चद गेय 
बने के ति” सहायता ` किया करव थ । हि.स 
सौ्णिकःयोगयता अव तक जह फे बएबर धी भर करि 
मे उन प्रतिभा को प्रद लिया या 1 उसे यह य ते 
लग था कि दैन -यदि शिष्ठा का अपाव पू कते 
वह अपनी प्रतिभा के बल पर देश क गैरर ग ए 
दै । अवः फरेडरिकिं तरे उनकी रिक्षादीक्ा' स पष्‌ र्‌ 
दिया 1 मुरिकल पे दैन की उपर तव १८.१९ क॑ 
हेमी । शि क सुवा पाप्ते कर पे सगगपूषक पतर ५ 
ओर उन्दने शौक्षणिक-अति के साय अपनी गदि 
भरौ व्िखाय ओर्‌ मयां था । ईस शिप-कत मे ॐ 
्रवृियो ओर विँ की आकष बदली तथा बे ४ 
वनने का स्वम दे सगे । विचार्या भेत २ 
पक पुरतक (सिखी चओ स्‌ १८२९ ई. प पकिव 
इस पसक मे उन्हे अपने अनुभवो को एकं र क 
रूप पे पिोकर कृति को ओौपन्यासिक रूपए दिया ^ क 
जब गकाशित हरं ते पिके भी ठो कह पवी 
पधावित हुए गि म्‌ रह सका । इस समरप उम ॐ 
केवत चौगीस वर्की. थी भौर ङ्स वये सवे 
दती ष कृद के माध्यम से कोपेनदेयर के सिका 
सम्मानपूर्णं देगसे प्रविष्टे गवे 1 

इस पहली सफलवः से गोवित चेक उस स 
वर्ष तक कव्य-सकतने क्छशित कथया ।. य स 
छ्थो दवय विक ग्या { हस मे साहित्य के व भे ् 
महू स्वय जना तिया था । शत स्माहि के. 
उगरका प्ररिविय एरु बुद्धिजीवौ युवत दे ह } > 
अपना जीवनसाथी वमाना चाहते चे पए उ डद 
के परस्वाव फो निर्ममदापूर्वक दुकए दिवा विषये 8 
पवा ओर उन्न अपनी इनी 2 ३ (1 
लग्ने तगर कँ संसार एक उदीयमान रमा 

दे वयि म रह जये । अवः उनम मे प ऽद + 
दय इख आधार को भलि का भयल का 1 


सपराद डरिक द र्थि गये प्रब्यसे हैष ने कुछ 
स्थानौ क यत्र की ओर भरने वाञ्-सेस्मरण सिख डले जो 
कफे सिद्ध हए । इसके गाद यर्मनी,. न्स ओर इटली 
अदि देशे कदो षर्ष तक यप्राक्सेरहे) यत्रासे लौट 
के बद उन्दने एक उपन्या ओर लिखा । फिर आया उनके 
जवन का एकं नया आयाम जिसने उन अमर बना दिया । 
सन्‌ १८३५ मेँ उन्हेने यो ही कोई धुन्‌ सवार ने पर कुछ 
परी कथाएं लिखी । यह एक पुस्तक के स्प मे पी ओर 
इतनी सोकंषिय हई कि दैन्य को भी इसकी अशा नहीं धी । 
प कथाओं क उनके पास अय भण्डार दा । बचपन्‌ में 
उने अपने पिता से कई परी क्थारं सुनी धी । सोवा 
स्मएण-शव्ति के आधार पर यदि उन्हे भी लिख डाला जय 
तो साहित्य फी मही सेद हे सकेगी । पहली पी क्था 
पुस्तिका "ट एल्स' के बाद तो उसी अर की उन्हेने देये 
1 तिल इती ओर इन पयीकथाओ मे "द डरतेखं टि 
“ अगली डरकलग" नाड्टेगित" भपीशूट' "द नौरी 
ब्वाय" आदि कहनियौ बड़ी लोकभिय हुईं । इन परीकथाओं 
के पत्र चयन मँ बने, परियां, दैत्यां के साय पशुओं, 
धातु, अना-फखलो वथा पेदधपौघो तक द लिया गया है 
ओर प्रत्येक पाद कषनी मे बोलता है, जीवन्त है ओर इसी 
काण अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
१८३८ ने रजा मे उनकी पेन्शन निर्धारित कर दी 
बिसे उनसर निर्वाह आसानी से चलने लगा अब उन्दने 
एर भरी अपनी तेखनी चतय पनु मूलतः वे 
14 लिए ष्टौ लिखते ये । पेन्दान मिलने के बाद हन्देने 
फु ओर देशो की ,यग्रां की । उनकी लिखी कहियो 
कह्ने क बच्यो के लिए है पर वैषा कि आस्म में कह 
जाद दै द व्यक्ति भी उर चव से पदताठै। ने 
` केवल पदता है वस्‌ पढने के साथ साध प्रमाव भी ग्रहण 
कए दै प्रणा भी लेता है । 
इद्ध प्रकार अपनी बुद्धि, सूढबूह, लगन ओर मिष्ठा के 
अल पर गरीब, दीन-हीन ओर चता गठन बले मोची का 
पुर आम भी हयारे-लादों लोगो का भमोरंबन करवा है उ 
उदीप्त केएता है । हैनखए्डरखन मे अयनी सफलतताओं के 
द्राण यहे सिद्ध क दियां किं भाग्य ओर परिस्थितियां मनुष्य 
क मिरमाण महौ करते वरन्‌ मनुष्य ही भाग्य ओर परिस्थितियों 
का मिर्मण करता दै, उनदे बदलने की क्षमत रखता हे । 


संघर्षरत ओर सृजमशील साहित्यकार- 
9 एण्टन चेखत 


कुछ वष पूर्वं बम्बई म भारतीय उनगाद्यसथ दरार 
धवा मे. ६ नामकं नाटक खेला गयां था । इसं नाटक ने 
जितनी ,सोक्रियता प्राप्त की तव तकः के नारको मेँ रायद 
ही किसी ओर नाटक रे प्राप्त की होमी । यह नारक 
रूसी-भापा से अमूदित किया गया वा ओर रूख म भी यह 
उतना दी, उससे भी कीं ज्यादा लोकप्रिय हुआ था । 


विद्व वयुषा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ३.११ 


गुद्धिदीवी वर्म की नपुसंक अकर्मण्यता पर तीव्र अरहर कसे 
वाला यह माटक उवं तेनिननेदेखातो वेतने व्यप्र 
उठे कि अपे स्यानं पर बैठ म स्फे । उन्दी के शब्दो मे. 
उन्हेने पेखा अमुभव क्या कि चसे वे स्वयं भी इस नाटक 
केएकपयहं। ॥ 

या नै. ६-एक पगले की पृष्ठभूमि एर लिखा 
गया नाटक है । इष नाटकं का नायकं डं. शमेन पागलों के 
अस्पताल दा मुपरिषटष्डेण्ट होवा दै । श. बुद्धिजीवी वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करता है । उसकी सबसे बी अकंशा 
है-अस्पवाल मे सुधार की । तेकिन अयुकूलं वावादरणं के 
अभाव मँ वह छु कर मही पाता ओर तिरश होकर बैठ 
जाव है । सुधार की तीव्र आक्षा 4 परतिकूलताओ 
के विषु लड़मे काज भी साहस नहीं ओर उब मन में 
दबी आकांक्षा जागती है ओर कुछ कले को बाध्य कती है 
तो शररिकूलवाओं से लड़ने मे अक्षम होने के करण वह यह 
सोव कर मन फो समदम तेता है किम तो अपने कर्षव्य 
का पालन पूरी ईमानदासे कररहह्‌ । जो कुषे रह 
है उसके लिए मै तनिक भी दोवी नदह 

असतात की व्यवस्था ओर सचालन-पद्धति मेँ वह कोई 
सुधार नीं कर पाता । इसका परिणाम यह हुभा कि 
पागतखामे से रसोदये तक उसकी अवश कसे लगे ` । 
अख्पवाल की अव्यवस्था बद्ती गयी ओर एक दिन वँ का 
जमादार अस्पताल दा संरषक बन बैठा । जमादार ेगियों 
ओर कर्मचारियो से दुर्व्यवहार करता उन्हे मारता-पीता धा । 
रोगी ओर कर्मचारी शिकायत तेकर डोक्टर रमिने के पासं 
उति ठतो शगिन उन्हे सैद्धनिक उपदेश देने लगता भौर 
कर्मचाै ये कि इस उपदेश को मानने से हौ इन्कार कते 
थे । "उसके उपदेश कुछ इस प्रकर के हेते--"सहनशक्ति 
बदा कर्‌ सुखी रहा ज सकता है ॥ 

पीड़ित ओर प्रताडित व्यक्ति के उपदेशो का मरहम 
कब तक मुखी रख सकता दै । उमे से ही एक व्यति 
कहता ईै--डोक्टर भला बताओ यदि कई कियान अपनी स्री 
के साय मारपीट करता है तो उसे यह मानकर पीने दिया 
जाय कि अखिररउतेएकनणएकदिनितोमलाद्ीहै। 
घण्टौ इस प्रक्र का विवाद चलता है । जिसमे ईडोक्टर रगिन 
की निष्करियता तथा उदासीनता ओर कर्मचारियों द्राय रिसा व 
अत्याचार के विरुद्ध कठोर स्ंपरषं ओर स्याभिमानपूर्णं प्रपिरेध 
की भावना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हेती है । यह षिवाद 
बद्वा ही चलता है ओर एक दिन ेसा आता है कि डटर 
रैषिने करे पागल ओर दि्षिप्त कर देकर उसी पागतखने 
के वाड ने. ६ मे भरतीं क दिया जाता है। 

पुरा व है त त्था र के 
आधार प्र नारक ५ तरद उभाय गया दै कि 
हिसि ओर त ने के लिये निष्किय विरोध, 
उपेक्षा व उदासीनता से कम! नही! चतवा उसे येकम कै लिये 
अद्य ओर कडोर-संधर्षं की आद्श्यकता है तभी उसमे 
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उन्हे गरक, तैटिन, रमन ओर कच भाप सीख ली धी । 
इसके साथ ही उन्होने डाक्टर का अध्ययनं भी किया था । 
` 'एकं समय थां वह बालक जिसे स्कूल के प्रबन्धक 
बुद्धसैन कर देकर भरती के भे इन्कार कर दे कुछ वपाँ 
बाद टौ चार भाषाओ की जानकारी तया मातृभाषा का 
अधिकारिक ज्ञानं रखने वाला बनं जाय--ईइस बात पर सहज 
ही विश्वास महीं किया जा सकता 1 परनु यह सच है कि 
लगन ओर निष्ठा"के बलत पर कुछ भी अग्र्य नही है। 
चेखव से जव किसी मे पूछा कि इतने कम समय मे आप 
इतना ` विकास कैसे कर सके तो उनक एक ही उतर 
धा--फेवल प्रयल ओर पुरुषार्थ के बल प्र । 
काम के पति उनके मनमे ेसी लगन जगी किवे 
जब लिखने वैठते तो तब तक लिखते चले जाते उब तक 
कि उनकी उगलिया दर्द के कारण काम कते से इन्कार न 
कर दे | रूसी स्थिति में थक करवे सो नही जति षदे 
श । धैर्य इतना भ प्रकाशक ५.०१ ष श 
बिना खिन दुबाए लि (1 
ओर सुधार कर फिर ् ये । इस प्रकार उन एक 
ही रचना को करई-कई बार लिखना पड़ता था । 
पहली पुस्तक प्रकाशित हेने के तीन्‌ वर्प वाद उनकी 
दूसरी कृति छपी सन्‌ १८८७ 1 इसी कृति पर उन्दे 
साहृन्स. एकेडमी की ओर से ४ पुरस्कार मिला था । 
दूसरी ए्वना मे दौ उन्हे चोटी के साहित्यकार की पंक्ति मे 
बिदा दिया था। , 
' किसी नवोदित लेखक मे उनसे एक बार पूछा--आपके 
लिखमे कौ प्रणा कँ से मिलती है तो चेखव ने विना 
सागलपेद के कहा-भरेएणा का खोत तो सभी का एक ही है 
हदय । बाहरी परिस्थितियां उन्हे पहचानने मे सहायक भर 
सिद्ध ह्ये सकती है । इसलिये लोग अक्सर भूल जति है कि 
उह प्रणा फलँ से मिलती है ओर वे उन परिस्यितियो के 
ही ओ माध्यम का-उत्रेरक का काम कर्ती है प्रेरणा सोत 
समञ्चन लगते, है । मवोदित लेखको को घटनाओं के 
अवलोकन कमै अक्षा अपने हदय की प्राघना अधिक 
महत्वपूर्णं मानना चादि । . . ट ८ 
चैखव फे जीवन की अन्तिम घड़ियाँ बड़ी दुखपूर्ण 
रधी । तत्करलीन शासको की नीति ओर शासन-तद्र पर व्यग्य 
प्रहर कसे मे अग्रणी होने के कारण सरकार ने उन्हे एक 
पे कौ स्यता नरह दी ओर उस मनि मे लेखन कौन 
सा लाभदायक व्यवसाय था । अन्तिम दिनो मे वे इतने दुर्ल 
ओर अशक्त ह्ये गये थे कि हाय से कलम परक्डना भी 
मुरिकल धा । ४ 
सन्‌ १८९० ई. मे वे शोखालिन गये थे । उस समय 
वेक्षयरेगके १ हो चुके ये इसलिये जल्दी ही लौट 
करवे एक गँवमे रहने लगे । यौ पर सन्‌ १९०३ मे 
देहान्त हो गया । परिस्थितियो से जीवन भर संयर्षं कते हुए 
मरुष्यं समाज करे उपकृत कसे वालो के साथ य व्यवहार 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ३.१३ 


किया जाता है वही व्यवहार चेखव के साय भी जीवन फल 
मै ओर मरणोपरन्त हआ । जीवन मे तो उमे उपेक्षा ओर 
तिरस्कार का सामना करना पड़ा. तथा, मसे के बाद वे 
मानव-आत्मा के महाम-शित्पी कहलाये । 


नीचे से ऊपर बढ्ने वाले- 
श्री एच. जी. वेल्स 


आज से करीब ९५ वर्ष पूर्वं की एक घटना है । 
लन्दन के एक उप-जगर मे बच्चों का एकं दल खेलकूद मे 
मस्त था । सहसा एक बडे लङ्के ने अपेसेक्मय 
वाते एकं बालक को खेल दी खेल मे ऊपर उछाल दिया 
ओर उसे गोद मे लेने मे चूक गया । फलतः बालक धड़म 
से नीचे गिय ओर उसकी एक यंग दूर गई । काफी इलाब 
हआ प्र बचे की टम ठीक न द्ये सकी, पर इसी दुर्घटना 
ने उसके जीवन का रुख बदल दिया, उसके सौभाग्य का 
बन्द दरवाजा खोल दिया । बात यह हुई कि ल्के को 
अपनी असमर्थता के कारण साया समय विस्तर पर गुजारना 
पड़ता था । अतः दिल बहलाने के लिए उसने अच्छी-भच्छी 
पुस्तके पदृना प्रारम्भ किया । उसे इस बड़ा रस अने लगा । 
साहित्य के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़ती गई । उसकी 
अर््ेएणा जाग उठी । फिर क्या था, उसने अपनी भावनाओं 
को तेखनी का सहारा दिया ओर एक दिन वह अग्िजी-साहित्य 
का विर्व-विख्यात लेखक बन गया-एव. जी. वेल्स । 

अगर देल्स असमर्थता पर हमेशा दुःख ओर नैरश्व 
काही रोना रेता तो क्या उसे यह सफलता मिलती 2 
प्रिस्थितियो के बहाव के अनुकूल अपनी जीवन-नैया करो 
चेकर ते चलने मे ही बुद्धिमानी है। 

अगे बदने की अदम्य-आक्षा, आंतरिक-उत्साह, ध्येय 
के प्रति अविचल निष्ठा मनुष्य को क्या से क्या बना डालते 
है । इसका मरतयक्ष उदाहरण वेल्स है । 

एक कपड़े की दुकान । मालिक जर से डर र्य है, 
“जल्दी करो भाई । ग्राहक चला जाएगा, तब कपट निकाल 
करदोगे क्या?” १ 

ओर छोटी उप्र का. एक लड़का, ज उस दुकान का 
नौकर रै शीघ्रता से कपड़े कां थान निकाल कर दे रहा है। 
हाथ काममे ले है दिमाग दुकान के मलिक की डांदके 
प्रति सजग है-भौर मन ? वह उड़ रहा है किसी एमे लोक 
ध मेँ बह यह दासता, यह तावेदारी, यह परवशता 
नदय! 

किन्तु परवशा से छुटकारा कैसे पाया जाय ? मन 
को ऊँचा उठने की, आगे बढ़ने की, कुछ जनमे की कामनाओं 
को कैसे पूण किया जाय ? प्रत्येक वस्तु के लिये पैसा चाहिए 
तब कटौ आवश्यक साधनः सिय जुट पतिहै। ` ` 

लेकिन वह लड़का. है “भेरी मोतो गरीब है 

ग्रीव न होती तेमुद्धेयो थेड़ेसे पैसोंकेत्ियि इय उप्र 


३.१४ व्ङिवि ससपा जिनकी सदा ऋणी रदेमी 


मे देसी नौकरी क्यो कली पड़ी ? तेविनि फिर भी मे$ 
मदवतवकषपं अदिम्‌ दै । युद्धे ऊंपा उठमा है । अमि बदा 
है । खयै जिदफी यो ही दासता उही कसी हे । सान मही 
हतो उन्हे युटङणा \ किमि से कठिने श्रम करणा । अपने 
ध्येय कप्र्त केके त्थि ओ धौ किना खमे 
जायेगी उन्हे पराजित करेगा ओर दुनिया क दिखा दगा कि 
भाग्य नही मनुष्य की ऊर्म मिष्टा बडी दै 1" 
बस किशोर को संक्त्य प्रयत हुआ ओर उपे 
मिरिचत दिर मे प्रयतत भरारम्भ कर दिये ¦ उसके हदय गे 
एकं देख व्यक्ति वन्ते की महत्वाक्षा थौ ओ संसार प्रसिद्ध 
हि--ल्दे खव अद्र तथा श्रद्धा के साथ स्मरण कटे ओद 
ओ कल के भात फर अपने अमिट पदचिन्ध छोड़ जये { 
इय सबके लिये उरे सवसरे अधिकं पाया एक लेखक 
को व्यदितिल्व { वसं उसने दी दिशा मे अपने सरि प्रयल, 
अपनी समस्त गतिविधियों मोड दी । 
सुबह से शाम तक गह दुकान पर काम कता, रात 
कौ ष्ट पठा, तो धरं आकर दना परम्भ कर्‌ देता था । 
गये शत तक उस अध्ययन चलता रहता धां । शतः भी 
दुकामि अमि का समय हेते तक-वह धोड़ा-सा समव अपने 
अध्ययन के तिये निकल तेता ओर रतके पदे हुए अश 
की पुमसवृक्ति हे आती धी । 
कख दिन भे यह हाल हे गया फि पूस्वके दुकान में 
भरी साय जति लीः ओर जितने समय कडु आहक म आता 
उतने समय उसका अध्ययन चत्ता रहा ! उपक मिष्टा को 
देख कर मासिक भी कुड 7 कहता । 
लिखने के लिये पले पद़ना, शान बद्ाना आदश्यक 
शा (सो एथम उक्तया पूर्ण हुं ! अब उखे तेन भी 
धीरे-धीरे ग्रप्म किया । पते ड छे तेख तिदे । अषते 
आप लिखता, फिर कारक्र फिर लिखता. । अब तक पूरा 
संतोष मृ हयो जता कि यहं प्रत्येके दृष्टि से उत्कृष्ट ले गया 
है तवे ठक उसे सवारता ही रहता था! 
की मिरदेशने की भी आवश्यक पडती धी 1 तो दह 
पाथार एपिचित लोगो के पास अतः ओर अपनी समस्या का 
समाधान कट लेताधा। 
ञओगभी इस की गृहम तिष्ठा, प्रदल भयास तथा अद्रट 
लगने को देख्ता वदी इय ऊे प्रति सहादुभूति प्रकट काच 
जर भरसक सहायता के लिथे तैयार हे जाता था । ताईनेरी 
से पुप्तके लाकर पदीं, कुछ परिचित कोम की सहाय से 
प्राप्ते कीं } अधिकतर उस्ने सामयिक उपन्यासो का सी 
अध्ययन किया बिखके फल स्वसूप जीवनं की एके द्श्मि 
उखके सामये आया ओर्‌ मानव को सनैवै्निकं स्वरूप { 
धरिथीरे देखो से कहानिया विखनी श्रर्म कीं । 
लिख-लिखते जव उते पर्णं विश्वास हयो गया क्रि अव मटै 


फनिया सगे को मनोरन एवं उल्लास देने के साय उन्हे . 


जवन के एक दिशाय मेश पूर्ण स्थं है ठव उसने 
क्निवो क पकारान भी रम्भ कर दिया । अना पे उवे 


कहनियो का धपूर स्वागतं हम । वे तेरो के कीति 
लौ कि उसे क्यमी तेठे क करं बदन अद 
मया । जन्त म उक कानि फी पूं मवर्ग 
गुक्त-कंठ से उसकी सरहना क्पे तो 1 

लोगो मे खण्डना की ते उह भौर बदर! पि 
शव्तिया दपुर हे भीं । पपि मे णी देप 
किप } इरे उद व्यकितत्व प्रक परं आपा तेरे 
उत्ति किमा } परेणा कथाः प्रर दैत मे तै अय 
जोवमी.्ाम्ठि हेती ३ ) व्यवितत्व के विक्स पपे रदे 
कर्यं करती है वैते पौधे क विका मे वतत तवा प्र 

अनर ठक विच मे भी परिपक्वता आ णं धभ 
कलम म शैदता 1 अव ओ उपन्यास लिखना स न्य 
ते उस्म भी आशातीत सफततां आप्त इई । 

गठैगी अपने अप मँ एफ रेस शिपि ६ ध 
खनि क्या-दया सिखा देती है, न जे कितना इल # 
है जीवतर्मे ! एस युवक मरे धरी गरीय की पवत 
चिदगो वी किताब पढ़ी थी ( खो देयौ मे श व 
मे वह मामक रती कि एते तै दषो-हा विके । त 
दते पसंद करे ओर रहे 1 न 

एक लेदक के स्य मे खि ग्रत क म 
बालक का स्वप्र आयु के साय बदा विकसित क 
आबु के सय ही सफत्त हेता हज युवा क्था ५ 
मवा । 
अपने अदम्य साह, म्रबल-मनोकमना, शी 
सन, उत्ाह, फ श्म तथा आलविश्वस के 1 
द यह व्यित सफलता अर्षत कर सका । ये उव गु + 
ततो कोई भी मतुषय प्रप कके अपा सपो प का + 
आगर बद सका दै, उनति कै शिखर पर एव पठ 4 
सी मञ्चन लेलक की दरद, जिखवर गम था शी ४ ण 
वेत्य } ओ कि विश्व के साहित्यक व्ये 
रेत्िह्यसिके व्यदिति है 1 


लोकसेवा की चाह निन्द रेगमेच प 
खींच लायी--काकासादहव - खाडिलकः 


रमेव को व्यदसाय मानने वाले क्ता ९५ 
मेते कोड कमी हे है । धन ओर स्यति भी | 
मिलती है ) प्रतु कताम्याधना का ष्ठव्य जौ 4 
समाम्य सतर से बहुत ऊंवा उव देवा दै, उदे = ध 
सै रह जना पडता है । देसे कलये का णी दृ 
ईै--यष् तो नहे कहा जा सकता परत ञे, 
उंगलियो पर गिनायी जा सकती है, जिन्देते क्ता 
को दीक धमे रूपमे वु णक दे 
भं † रेमे साधको मे रयम के मध्यम से 
समि जीवन महान विभूतियो मे महाय के स 
खाडिलकर का नाम अग्रपव्ति मे याद्‌ किया चा 


‰ 


अपने समय के रेगमंषं जगत्‌ के एकखर अधिपति हेने फा 
रय उन द्वै रपत है । 
` कद ख्व मे २६ वर्षं के कार्यकत में कु प्रह 
माटक तिष्ठे । इन माद मे दी उन्दे अमर बना दिवा; 
उरक पूरे उदन मे सैको ओर यते हसी मजाक ओर 
फूह्ड, गव्या मभरेगम कपे वाते मंच कथाओं के लेखक 
अफे सत मे भी याद उही कयि जते दै । कला-जगत्‌ में 
परिष्ठा उने दी प्राप्ठ दयेत ईै-ओ इस साना के व्यवसाय, 
ध्या ओर उपकरण नसं तोकरेवा का साधन, आरषना ओर 
ध्येय माने ई 1 
एणमंच के अपना यवनं अर्पि कमे वलो के लिए 
यद्यपि अन्य कोई व्यवसाय द्ये भी मही सकता । पस्तु वे 
ङ्स मर व्यवसाय या जीवने निर्वाह ख साधन नही मानते 
ह । क्योकि जीवन धनेपार्जन ओर सुख सुविधा एकव कते 
ह नाम नह है । ये वसुं ओवन की पोयक जरूर है 
परस्तु उख प्राण भष । एसलिए कला-साधक धन की. उतनी 
ह मह देते -है, चितनी कम जवन, निराह के लिए 
आवश्यक है । खाडिलकर्‌ को इख शद मे इसी करण 
अशातीत सफलता मिली कि उम्ठेने इस जीवन-धरम' छ मर्म 
समन्ना था । फिर भी उव अनत ने उनक्यै साधना'का प्रभाव 
रहम किया तो पैसा इस प्रकार, बरसे 
माटककार्‌ ओर धियेटर कम्पनियों उनसे कितनी घै दूर पिठड 


भवी । 

पैपा बरसे तगा तो उन्हेने उसे येग नद्य । निसपह 
कला साधक केत्यिये घन से कैषा लगाव 1 खाडिलकर्‌ 
अर्जित खमस्त-एशि के तोकर्मगल के लिये विसर्वित करते 
रे । देशभक्त, पऋन्विकरियों के निर्माण ओर आवश्यकताओं 
को पूण कने म लगते रेहे । 

क्र साव-ाडिलकर क जन्म॒ सन्‌ १८७२ मे 
महग के एक सम्धान्तं कुल मे हुआ था । उनके ज्म से 
पहं वर्ष पूर्व "हौ देश मे स्वातच्य-संग्राम हो चुका था । 
परन्तु लोगों मेँ वह आग अभी ठण्डी नहीं पड़ी थी । 
स्वतत्रता-सं्ाम फी विफलता का करण भूत भूते! को ध्यान 
म रखकर अबुद्ध ओर विचारशील व्यक्ति उस आग खे नवी 
ष्वा, नयी दिशा देने का प्रयल कर देये ¦ पेम 
जप्रति-अन्दोलन ` की इवा से खाडिलेकर का परिवार भी 
अद्धूता नही स था । प्रिणामस्वरूप वपन से ठी उँ एेसा 
यावरण मिला जिसमे देशा-भवित्त ओर स्वात्य प्रेम के बीज 
अकुत हेने लगे ये । बाल्य-काल व्यव्ति की भावी 
जीवनदिशा-लिरधारण का महत्वपूर्ण समय है । इस उमर मेँ 
व्यकितित्व खिन ्रावनाओ से संस्कारित ह जाता है, उन्ही के 
आधार पर वह अगि चलकर अपने जीवन का महल खड़ा 
करता हे 1 , म 

` विदयर्थ-जीवन, मे हौ काकासाहेव देशभक्तिपरण 
कवितां लिखने लगे ये । उनके साधी इन कविताओं को 
याद कर सुस्वर गाया करते ये ! कद बार तो गोरे अग्रेजो 


लमा कि अन्यः 


वक्व दुधा (जनक त्स ऋणप हमा २.८५ 


क्म कोप-पाजन उन्हे इसी कारण बनना पडा कि उसमे 
अप्रिये खे दस्युं ओर दानवके रूपमे चित्रित किया जता 
था 

साहित्व-सृजन फी भरणा उने पकरि के शष मे 
खीच लायी 1 करट दर कार्यालयों मे उन्धेन कम फिया ओर 
अपनी कलम को पैनी बनाते गये । उन्दी दिनो भारत के 
राजनीतिकं क्षितिज पएर लोकमान्यतिलक का उदय हुआ । 
जिन्हेने विदेशी हकूमत के खिलाफ अलगव, असन्तो आर 
विद्रोह की आग पकी । तिलक जनते यै कि रोर्मच के 
माध्यमं से इस आग को निरन्तर परज्ज्दतिवे रखा अा सकता 
है, दावानते के रूप मे परिणित किया जा सकद है 1 इस 
कारण वे नाटक-कम्पमियो को. बराबर प्रोत्साहन तथा सहयोग 
देते रहते वे । कि्लेस्किर देवल नाटक कम्पमी के तो वे 
सताहकमर भी रहे थे । मांडलेजल से लौरते ही उन्ठेमे सबसे 
पहते इस कम्पनी फी स्थिति के बरेमेपूणाथा1 

रगमेच के अतिरिक्त उन दिमो फलामेच के अम्य प्रयोग 
भरी चते ये \ गणेशोत्सव फर पद्धति मेतेउनदिनोंने 
अद्भुत न्ति ओर परिवर्तन आया-था, उन्दी दिने वि. दा. 
सावरकर, शिवरम म. पपजये, विदर्भ केसरी वामन रावं 
उशी चये विद्वान ओर लोकनायक कलामंच को जन-जागरण 
का माध्यम कपये हए ये 1 

मार्य इतिहस . के इस ॒स्वर्ण-युग मे काका साहब 
खिलकर मे गजनीति के धव मे प्रवेश किया । वे 
लोकमान्य-विलक के निष्ठावान अनुयायी बन. गये प्रथा उनके 
चलाये ओन्दोलनो मे ८ भाग तेने ले । पत्रकारिता 
क क्र उनसे अभी चूटातो नहीं था परन्तु उनका ध्यान 
मूलतः स्वगज्य-आन्दो्तनं की ओर ही धा । 

लोकमान्य-तिलकं अजब कोकासाहव की साहित्यिक प्रतिभा 
से परियित हुए तो उन्दने इस प्रतिभा को जन-जाग्रति मे 
लगने क प्रेरणा दी । काकासाहव भे अपने समय सर्वाधिकं 
लोकभ्रिय विद्या, नाटक ओर्‌ मंच अभिनय के केथानेकं लिखने 
का निश्चय किया । उन्धोने सर्वप्रथम रंगमच कता क 
अध्ययन किया ओर पाया कि नाटक कम्पनि्ौ प्रधानतः अनवा 
॥ मनोरंजन की दृष्टि से ही अपने प्रदर्शन आयोजित करती 

। त ध 
४५ ओर उन्दने किरलेस्किर, देवले जसे गमये 

शक्ति के उपासको को पाया ओर मनोरजने के साथ-साथ 
मेता के एक चेतना भरी प्रदान के ये । मष भरे 
मच-आयोन यद्यपि उतमे सफल नह देते कि 
मनोरंजन प्रधान । परन्तु उसका प्रभाव स्थायी ओर दर्शक को 
इखदडोर देने वाला हत्त था 1 एमे नाटक प्रायः रुखे ओर 
वर्गःविशेष के लोगो तक षौ सीमित रहते थे । 

काका साहव भे इन दोनों विधाओ कोषएकूव मे 
समन्वय कर्‌ आवद्ध किया । इसमे प्रधान तो रखा गयां था, 
कला का लोकरमगल स्वरूप । मनेरजन के पक्ष कौ भी सर्वथा 
उपेत नहीं किया गया या । रंगमेच भे समाहिते शक्ति शष 
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स्य स्वीकार कते ये । ये लोग बंगला के उपन्यासो कां 
अनुवाद कके हिन्द क. कोष भर्‌ रहे ये । कितु मौलिकं 
अनव, मेलिकता देव ई युवा से भता किसी भाषा क 
समृद्धि हई दै । 

समय फ इस पुनती फे उन्दने स्वीकार किया । 
सरस्वती ख यह वरद पुद्र कव्य, कहानी, उपन्यास, नारक, 
दिव्य सधी विधाओं मे मलिक तथा अनूढो कृतयो का 
सेव ए 1 छदी को, प्रतिभाओं से खाती कलमे वातं के 
महं प्र तले पड़ गये । 

कव्य दी निरु बह गे ओस्‌, तर, भेम पथिक, 
विदाधार, द्वा ओर कामायनी-महाकव्य तक. ज पू्हेषी 
उिखदी ' सामी द मल्कव्य भारतीय भाषाओं मे तो ठीक 
विव की भावं भे नष मिलता दै । मनुष्य के अन्तर्जगवं 
कै धाद्रपिपातो मे विकसित हेता इअ यह कव्य 
पासौयअध्यास फे उस चरम-सत्य, आनन्द द प्रप्ति ठक 
बा पूवा यमं सुख इःख दोनों एकाकार घे जते दै । 
भावमतक प्ठ- प्रदा कर केरे बुदधिवाद--इडा पर विजय 
मुष्य की उप सूष्म सत्ता र विजय है जो मानवमनका 
चम तक्ष्य ह उदे बिना उदे शाति म मिल सकी 1 
यह कव्य ही नदी अध्यात्म ओर अन्तर्जगव का व्यापक 
एरिवय भी है । 

नारक लिखे ते भारतीय-संस्कृति क, वह उज्ज्वल 
स्वल्प सामने ला स्वां जिसे देखकर्‌ हम अपे उप वैभव 
उत्कं पर गवं कर सके । उससे परेरा लेक वर्तमान भे 
कुछ यै षठ पने के लिए कमर कष लँ । धुवस्वामिनी, 
दिवा, ज्यप्री, अजातश, चददरगुप्त, स्वन्दयुप्ठ, एक घट्‌, 
जनमेजय का नायं यड आदि उनके प्रसिद्ध नाटक है जिनमे 
हमारी संस्कृति ष सभ्यता कद चम गौरव आंखों के सामने 
सजीव हे उठता है 1 

"विदली", ककास' व इरावती . (अपूर्ण) उपन्यास 
लिखकर उन््ेेः उपन्यास जैसी लोकभ्रिय विधा प्र्‌ भी अपनी 
सेखनी आउमायी ठया दाई उपन्यास लिखकर ही इसमे अपना 
नाम्‌ शरष्ठतम उपन्यासकारे मेँ स्थापित कर दिया 1 

कहनियोँ बुव लिखी टै । प्रतिष्वनि, 
आकारशादीप, ओंधी, छया, इन्द्रजाल, मधुलिका, प्राम आदि 
आपकी प्रमुख कहानिया दै ओ कलठनी-कला क उ्कृ्टवम 
उदाहर घौ नह जीवन मे उत्तमोत्तम प्ररणां भसे मेँ धी 
स्ष्षमहै। 

"काव्यं ओर कला” मामक पुस्तक मेँ आपके लिखे 
मिक सृप्रहित है । ये भावा व भावलालित्य दशनि 
सा-सायं मनुष्य को निर्तर उककृष्ट तथा मन्‌ से पव्रि कमो 
से पावनं बने के लिये पररिति कसे र्वे दै 1 

ज लोगर यह कलते है कि "कला केवल कला के 
लि है । उसे यदि मानव--जीवन से यडा जव ततो वह 
अपना. सौन्दर्य खो देती है 1” उनके खमते भरसाद जी. के 
सद्य का उदाहरण रखते द उगकी पोल सुल जती है । 


विशव - वमुपा विनद्ी सदा . ऋणी रहेमी ३,१७ 


उनको स्वनाओं मे जदं कला का चरम विकास दै वते मुष्य 
कतो देवता बनाने वाली ररणा भी भरी पी है । 
कता--कला के लिये" क रोना रेने वालों के सामने 
कामायमी महाकाव्य रदकर पूषिये कि क्या इस कला का 
चम दिकस नी दै साय द्यी यह ममुष्य के लिए ररणा 
मेषो पू त स्म है-- तो वे उद द मी दे पयेगे । 
भ्रयाद जी के अपनी सभ्यता व संसृति पर मर्वथा] 
उनकी प्रत्येक मे उनका यह गर्व इललकता दै 1 कमायन 
का नायक मनु स्वयं पौरणिक पत्र है । यही नी श्रय, 
इहा, मतु के मध्यम से बदती हुई कथा मुष्य-जीवन के 
चरःलक्य आनन्द भरष्ठि पट जकर समाप्त देती दै । 
आश दीप" स नायक मुद्धयपत चम्पा दप के भोले आदि 
वासियों मे देवता की वरह पूजा उवा है । फिर भी वह 
वलं सनुष्ट नहीं छे पाव वह अपनी हदव सपरा चम्पा कम 
कहग दै--"चलोगी म्पा उस दार्शनिक के देश मे...“ 
किरी तलकं है ठक मन मे अपनी गौरकूर्ण-मातपूमि करे 
देखे की न पोढे मे शब्द म प्रखाद खी ने उस गौरव 
को कैसा सजीव कर दिया दै । 
उनकी स्फुट कविताओं मे भी इस महिमा-मण्डित धय 
ओर यं की संस्कृति का स्वरूप दिर्दित हेता दै । उम 
"अहणय मघुमय देश हमार” शर्वक कविता मे जश्े 
रषटौयदा क उदात्त भावना भरी है वही संसकृतिक गौरव 
की महरा भी प्रित्ित दती है । उनकी एक कविता मे वे 
आर्य-बादि के विषय मे क्वे है “हमार मातुभूमि है यही, 
क से मयि है हम नक्ष ।"' सत्य ही राट्ीयता व संस्कृतिं 
क ओ. समन्वित मौरवूर्णःविव्र प्रसाद जी की कृतो मे 
देखने के मिलता ै अन्यवर उसके दरशन दुर्लभ दै । 
प्रसादी के फ पप्र उसके भपनी राक्ति-सम्पन 
स्वरूप मेँ है अवतरित हए दै । कमायनी की श्रद्य 
माठ्‌-रावित की परिवायक है । उन्होने इसी महासब्य मे ना 
ङ परिय दिया है “नारी तुम केवल श्रद्धा ह, विश्वास 
रजठ नग पर तल मे 1 पिम सोत ह बह्म कये जीवन के 
उर्वर आंगन मे ।'* उमे नारको तया कहानि्यो मे भी उन्देने 
रसे ह उदारना$-प् कम सृष्टि करके उनम मण. भरे है 
जिनसे भारतीय मा को अपना वहं प्रचीन गरिमामय पद पाने 
की प्रेरणा मिलती है । , 4 ५ 
उन्हे बहव कुछ लिखा पर कंठ भी निर्देश्य नदी 
लिखा 1 मपुष्य को मनुष्य बनाने-देवता बनाने की भरणा 
उनम यसनतव्र भै पड़ी ट । उनदम रचनाएं भारतीयता का 
प्रतिनिधित्वं करती ह । वे यी की मिद्धी म उगी, पनपी तथा 
बद ह । पाश्वात्य-अनुकएण क उनम लेशमाद भी नहीं है । 
. भावा उनकी सुन्दर तथा उत्कृष्ट तत्सम-शब्दावली युक्त 
थो । भाषा की दृष्टि से उनकी भाषा दिन्दी का कीर्विमान कद 
जा सकती है । भाषा सुन्दर ओर धाव भी सुन्दर सोने मे 
सुगन्ध यैसी वात उनके साहित्य मे देखने को मिलती है । 
एक स्थान प्र उन्होने मृत्यु के सौम्यं का वर्णन किया 
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है--"ृत्यु अर चिर द्रि तेर अंक हिमानी सा शीवत 1” 
मृ्यु मे भी सौन्दर्यं देखे वलते इस क्वि के करण से 
हिन्दी-जमत्‌ कपी उक्र रही घे सकेगा 1 

इते बडे कवि, गाटककर व लेखक हेते हए वै 
सीधे-सदे रहते ये ) धनीपरिवार मे जन्म तेने पर भी कीवड्‌ 
से ऊषर कमल की तरह इस माया से अतिष्ठ ही रहे । 
सरस्वती 'की असीम अनुकम्पा पाकर भी उम्देते कभी अपना 
सम्माम मही करय, क्वि सम्मेलनं मे महीं गये ! सपाओ 
के सभापति नह कनो । क्सहिन्दो मोकेसेकक कने रहे) 
नामतै-अ्चारिणी-सभा के एक उत्सव मे उन्दने अयम ओर 
अन्तिम उर एके कंविता सुनायी ¦ 

१५ मवम्बर, १९३७ कमे उन्हे अपनी इहतीला 
समाप्त की । काश ! उस्र महान्‌ विभूति से आज के 
प्ाहित्यिक दुश्शासन कुछ सीख तेते 1 


विश्व-~-मानवता के समर्थक 
सामरतेट पाम 


सन्‌ १९६१९ अगरिजी के ५ साहित्यकार सामरसेट“ 
मामे पोषण की "भर मृदु क परच्‌ मे$ साप सम्पत्ति 
ब्रिटिश सेखक संघ को दी जगे ओर वह इस सम्पति 
उपयोग रषि, असहाय ओर समाज से उपेकषित सहित्यकर्ये 


के तिये करे 1" 
इस धोषणा से उनकी एकमा्र पुत्री जाम हप मे 
उतगधिकर मे वेचिद हेग पडा ! अपने पितता के 


विरुद्ध न्यायालय म मुकदमा दाखिल केर दिया । यहं पिता 
ओर पुत्री का षग था ¦ दस्र लेके के अधिके के 
लिये सरि्यकार-माम लड़ रह धा ओर पुत्री पिता की 
सम्पति पर अपना दावा प्रकट ऊर रही षी । 

माम की आज आर्थिक स्थिति अच्छीहोततो व्या,उते 
अपने बघपन के दिन याद है,जब वह लंदन कीष्क गदी 
जसी मे रहत था ओर सेट टमसं मेदीकलं सलेज से 
डाक की परीक्षा उकीणं कते के बाद भी उसे उसी मन्दी 
बेस्ती मे नारकीय जीवनं दिताना पड्म था! उन्होने गयीं की 
पञनूरिो को पास से देखा था, अुभव किया या} इसीलिए 
य उनके द्वार प्रथम्‌ उपन्यास सन्‌ १८९७ मे तिखा गया 
उसमे एेसी हयै स्थितियों कर सजीव-विदण किया मर्या । मामे 
की उम ह समय २३ वर्षं की धी जर पयम उपन्यास 
'लिंजजव सेमे" मे साहित्य-जयद्‌ मेँ तहत मवा दिया 


षा । 
भव के श्वि उगके हरदयम द्द या) दह्‌ खन्‌ 
१९३८ मे प्यमे गार भारत अवि । वेसेविदाद्ेने षर 
अने उनसे पूखा गया कि भारत क कौन-सी वस्तु मे तुम्हे 
स्ते अधिक अभाविवे किया टै की उन्न क्च “हे आयर 
तागमहल, कयास्स के पाट, मधु के मन्दिर मौर 
शवणऊेद्‌ के पर्वते मे दि्कृतत भी पावित नद्य क्वा; 


ष 


मैने भारत के गरव किसानो को, संगेद तममे, पूवे 
खतो मे काम कते देखा ! वह सूर्योदय दे ठं 
कड़कडती ठेढ मे कम्‌ करता है, देप कौ कत 
उपे पसीने वे लथपथ कट देती है ओर सूं अस त अ 
खेत जदता है, हमत करता है । वह गत ३०० वपर 
इसी अकार्‌ धती माता के तिये अपता पीना बहा भ 
गहा है ओर इसके ददते उमे अत्यमा्र मे रोह यथ 
अपहे उतरी रै} भर्तीय कृषको म सिति ग देदस 
मेरे हृदय मे इतवल उन ते गरं +” 
भारत की य्राके रेमे तीव संसरण उ के 
देश लौटकर 'एक तेखक कौ मेययुकः भे तिले 1 {मि 
यु कट होता है, कि मानवता की ५ पं भौर फर 
के विवर सदेव उनकी आंखों के समे सह ये भ ॐ 
साहित्य मे भी यदी कथासु का स्थान प्त कर तौ वे! 
चह गीवौ के मि ये ओर बीवन से अमि क्म 
बह इद के तिए अपनी सेवा भदान करौ सै प ण्डी 
गरीवो भोगी थी । अतः उसकी पीडा को वे यापे १ 
उने अच्छी तरह उत था कि पावत सी दितम्‌ 
अकेते हौ इस पृथ्वी से अहो हय सकते पर स 
दरार धनिको को एकं दिशां दे सक्ते दै ओर यह गडः $ 
है कि उनके सूनसे पैदा चेमे बति पुरिषं फ 
उररधिकारी न्य बमने चि व्‌ समाज के उ व 
को भी अपनी सम्पि ख ङु अंस मिलना चाहिए ८५ 
वास्तव मेँ आदरयक्वा है ! जो जन के अभवे द 1 
रहे रै, बोरी के टुकंडो के निना अस्पताल मे 9 
कएवा ए रहे ै या जिनके मस्ये फीट, पुस्तके तपा 
सुविपाो की कमी के करण इत से वयित घ्ने र १। 
माम कौ सरक्त रवम इस बतत ख प्रमणं 
उठी मामवमजोदन के अति कितनी शरदा, सह8 अ 
सवेदा थी । उक दिवाह सन्‌ १९१६ मे ए 1 
वेलकम के साय हुमा था, पर इपरका आगमन मम के 
शुम क रहन दह तो १३ वं बाद सम्बधवषयेद ह) 
अलग दये ग धौ तब ते अलागसपते उमे पिमे न 
३६ वर्पो ठक एकमत्र साथी ओर व्यरितिगत द्विव क 
मेँ उनका काम कपते रहे । मनद 
सन्‌ १९६८ मे अब उनकी भेद विलियं ५ 
हई शेपो उन्हे कष्था, "मि ¦ मेव शकय 
भरती न कसा । भेदै मूलयु के गद कों क 
मनाया जयेगा । मित्वा मे भेत अत्म की सादि के तर 
परर्थनाएं हीः की उगयेगी ओर य सवेदगात्मक व $ 
उिगे । में के शदो क दर पुमात्‌ ¶ 
क जयेभी । मे दाह सस्र किया जयेश 1" ङे 
वर्ष अपरे ५ 4 1 
अनुभवं स्थि कि वह मृत्यु ह्य 
गिर्पवतापूरवङू धूम रहे है ओर मलयु के हय अध्कि भ 
है { १६ दिस्नर, १९६५ का वह दिन भी आगा ज 


मे अपरे पर बुलाने के लिये उनके पास निमंत्रण भेज दिया । 
वह ९१ वर्प का शानदार ओर सार्थक जीवन ची चुके थे । 
दस दिन फंस के नारू मामक नगर मे अपने निवास स्थान 
“प्वीएवित' मे वे अचानक गिर पडे ओर मूर्छित हो गये 
उनकी यह मूर्छा अन्तं तक न टूटी ओर ९६ दिसम्बर तक 
मृत्यु से उनका संघषं चलता रहा । 
उोके इस सपर्षं को देखकर पिकिर्छको को वर्विल 
का स्मएण हे आया ओर उन्होने कला, विस्टन चर्चिल माम 
के पनिष्ट मत्रि 1 उनमे वैवारिक एकता भले हौ रीदे 
प्र इस समय से उनकी जीवनी-राक्ति मे साम्य दिखाई दे 
ण््है। 
, १६ दिसम्बर, १९६५ कौ प्रातः ५ गे वे चिगनिदरा 
मे तीन द्ये गये 1 उस समय उनके पास केवल अलान सरले 
दीय दषे दिने बडे शान्त वादावरण मे उनके सथिव 
संप्लेमै ही चितामे आग ल्लगाकर स्वामी के परति अपे 
करव्यं को पूरा किया ओर मृत्यु से पूर्वं मामके क्हेहये 
शब्द्‌ सत्य सिद्ध हुये उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप दाह संस्कार 
न किया गया 1 
माम रसे भाग्यशाली साहित्यकार थे, कि उन्देने अपे 
जीवन मे साहित्यिक सेवाओं के बदले अनंत सम्मानं तथा 
सोकपरसिद्धि प्राप्त की थो । उन्होने अपने पुरुषार्थ द्राण 
सरस्वती मरे ल्मी की साधना कसई ओर विपुल धन प्राप्त 
किया, प्र यश या धन के प्रति उनका तनिक भी लगाव न 
धा। 
उनकी पुस्तक के अनुवाद लगभग सभी भाषाओ मे 
कयि मये ओर एक अनुमान के अनुसार लगभग १० करोड़ 
पतिया उनकी पुस्को की प्रकाशित हुईं । वह प्रयम अग्रि 
थे, जिन्हे उर्मनी के हाईडल बग विश्वविद्यालय द्रा सौनिटर 
ननाया, गया था 1 वे विगर के क्रिस पुस्तकालय के 
फैसो, शेस तीजन आवआआनर' के कमांडर ओर 
सयुक्त-गाज्य-अमरीका के राषटीय-कला-संस्थान के सदस्य थे । 
आक्यरफोड जैसे अनेक विश्वविद्यालयो ने उन्हे डी. लिट, की 
उपाधि से विभूषित किया था । ओर सन्‌ १९५४ मे महारानी 
एलिजनेथ मे 'कप्पेनियन आवआनर' का सम्मान प्रदान 
किया 1 
माम पयि भाषाओ के इता थे 1 प्रथम महायुद्धं के 
अ्ारम्भ हो जाने के वाद उन्हे ब्रिटिश गुप्तचर विधागमे ले 
लिया गया ओर इसी सन्दर्भ मे उन्हे स्विट्जरलेड तथा रूस 
भेजा गया । इस काल के सरे अनुभव हमे उनके द्राण 
लिखित "एमेडन' कहानी सग्रह मै मिलते ह । एक साय 
उमके जीवन भँ हमे अनेक विलक्षण प्रतिभाओं का समन्वय 
दिखाई देता दै । सम्‌ १९०७ मे तो उन्हेतरे दद्धं ओर 
अस्वस्थो छी सेवा के लिए एक व्यापारी जद्वाज पर चिकित्सक 
का कार्यं स्वीकार कर लिया था । तभी उनका नाटकं लेडी 
फदरिक' छह सप्ताह के परर्शन के लिये चुना गया । दो 
महीने बाद ही उयके नाटकं मे इतनी धूम मचा दी कि लंदन 
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के षेस्ट एड भिये" द्रा उसे एक' साथ अनेक 
नाद्यशालाओं मे ग्रदरीत किया गया । . ॥ 

उना प्रतिभा के अस्तित्व मे तनिक धी विश्वास 
था 1 आलोचको की उन्दने तनिक भी वितानं की.1.वह 
तो अपने पथ पर बदति टी गये 1 उनकी कहानी वर्षा का 
पौच वार फिल्मांकन किया गया । कर्म से चिकित्छक हेमे 
के कारण साहित्य के ्ष्रमे भी पोस्टमार्टम फले से वह 
नहौ चूके । 
दूसरे महायुद्धं के बाद भारत की संस्कृति ने उद पुनः 
आकर्षित किया ओर वह भारत आये । यरे वे कितने ही 
दिनो तक महर्धिरमण के अघम रहे । विदेश मे अन्म 
लेकर भारतीयता के प्रति श्रद्धा एमे वाले माम फा जीवन 
हम सवके लिये प्रेरणादायक है । 

आभिक जीवन मे उपेषठित रहकर भी माम अन्ततः 
सफल नाटककार बने । नाद्यशात्ता के प्रबन्धको मे इस आशा 
के साय सर्वप्रथम उनका लिखा माटक आस्म किया थाकि 
ठह कम से कम डद महीने तक चलता ही रहेगा क्योकि 
उस नाटक का नाटककार विटेन का प्रसिद्ध साहित्यकार धा । 
परु नाटक चार छह दिनो मे ही असफल हौ गया । हल 
की सब सीट खाली रहने लगीं । प्रथम शो ओर उसके बाद 
भी तीन चार शो तक हाउस फुल रहा पनु उसके बाद 
दर्शको की सख्या घएने लगी ओर प्रबंधको को नाटक उतारने 
का निश्चय करना पड़ा । अब अगला कोई कर्वक्रम उनके 
पासं नही था { खाली रेगशाला मे नारक चलाया भी मद्य 
जा सकता था ¦ इसलिए मैनेजर मे अपनी अलमारी मे र्खे 
हुए पुने नाटके टयेलना आस्म कयि । ये सब नाटक रदी 
कर कभी भ खेलने योग्य समञ्चकर बेड़ी बेतरतीवी से एक 
ओर डाल दिये गये थे । ४ 

मैनेजर के हाय मे पहला ही माटके आया ओर उसे 
आद्ोपान्त पढ़ डला 1 वो चार शौ तक तो कम दे जायगा 
यह सोचकर उसने नाटक बदलते की घोषणा करवा दी । 
. रगर्म॑च पर्‌ प्रस्तुतीकरण हभ । पहते दिन कई खासं 
भीड़ मही धी । .पल्तु जैसे हौ नारक खेला गया-सोगो ने 
इसे इतना पसन्द किया कि बाद मे निरन्त दर्शकं वदते 
गे । मृहीनो तक वह नाटक यला । समीक ने इसे, अभी 
तक खेले गये सभी नारको मे सर्ेठ कहा ओर इष के 
माम के साथ ही उसके स्दयिता का नाम भी उभरकर्‌ आया, 
सामएपेट माम । 

रगशाला के प्रबन्यो से सेक्‌ प्रकाशकं पकं सभी ने 
माम्‌ की उपेक्षा खी थो 1 परन्तु उन्दै आलम-विश्यास था कि 
कपी म कभी मुञ्ञे सफलता अवश्य मिलेगी, । उनका 
आत्मःविश्वास ही अदर विजयी हुआ । निगां उपेक्षा ओर 
अवहेलना के अन्धकार मे आशा का सूर्यं एक दम उदित 
1 दिन माम का नाटक रगमघ पर लने के लिए 

कैजारही थी उन दितो वे बड़ा अभावग्रस्त जीवम 

जीर्हेये। प ४ 


३.२० विश्व वयुषा जिनकी सदा ऋणी रही 


उनकी गवी ओर गी सीमा पार कर चुकी धी । 
तेखन्‌ कणे तो ये पर्तु उससे इमी आय नँ हेती थी 
जिसमे निर्वाह चत्त सके ¦ चसो से वे पकाशये ओर 
रगश्चाताओं का द्वार खटखयते आ रहे ये षु उन्हे कपी 
किसी मे सतोषपरद उततर गेही दिया ¦ नौकरी कसे को विवार 
भी. हआ ¦ प्रयल भी क्वि पदु असफलता ओर दुभग्य 
उनसे सदैव जति ओर माम को हर जगह तिरश 
ष्म पड़ा धा। स्थिति तो यह घी कि उका मुश्किल 
से अपना गृजण चल पाता था} समव एर रूखी सूखी मित 
गवीतेखाती ओर नहीं मिलीतो पनीयसे द्यी पेटभर 
लिया । इस अंधकार ओर अधी मे भी मम के हदय मै 
एक आशा का वीप घल रह था । वे सोचते थे--बदते इए 
दुख अवेकाल के अस्णोदय से पूर्व घरीभूतं हेते अथकार 
की तरह ट । निकट भविष्य मे शौघ ही इनका अन्त दमे 
वाला है। 
इस आशा से वे अपनी तेखन-घाधना, धैपूर्वक चलति 
} मेगलमय भविष्य कौ आशा व्यक्ति को निष्ठपूर्वक श्रम 
मे लगवे रखती है ¦ आज महौ तो कत सफलता जरूर 
मिलेगी । इस विश्वास्‌ मे लोगो मै बड़ी-बड़ी असुषिधा 
कविनायो कौ तारणी मौका के रूप मे उपयोग किया है भौर 
वे ५ पर भरी हयो गये । क्योकि लहर मे चलाये गए 
हथ अगि बदरने मे सहायक ही सिद्ध चेते ई । परिस्थितियो 
पे किया गया सुधर उरे प्रयितं कसे का दी कारण दता 
है । धेयं ओर साहसं कभी विपरीत परिणाम उपस्थित नहे 
है। 
मामं को उव अपना माटक सफल हेमे ख समाया 
मिला ते उन्हे संतोष के खय साय आश्चर्य भी रा { वड 
पचिम से तैयार किया गया यह नाटक रंगशालाः कै अनथक 
ने उपेत कर्‌ विवारषीन कर रखा दा । अबतोमामका 
भाग्य ठी पलट गया 1 दख ओर अभावो के वादल छट 
गये 1 विदन धर्‌ फी रगशालाओं के प्रक्यक लेडी फेडरिक 
के तेषठक सामासेटभाम्‌ के पास अपे तमे } माम 3 अपने 
पण अस्वीकृत नाटक उने अबन्धक फो दिये । नम रकश 
आ अजनि ५. कारण माम के सभी नाटक खूब चले । 
उनी रेष्ठ फा पैसा इत आ गया कि माम कुछ दिनो 
मे लखपत कनं गये । ब़ी-बड़ो सेस्थाओ रे उस स्वागत 
अभिमन्दन किया \ 
यह सफ़तता उके दीर्घं प्रयासो धैर्यं ओर पणम 
स्वप प्राप्त हुई धी । माम ने चिक्त्छा शाख कं अध्ययन 
किय थो । उम विवार क्ट बनने का घा, पस्तु पीर-धीरि 
उनका शान सहित्य स ओर ड ओर उन्दने तेखक बने 
क निश्यय कर सिया! इव ध मेँ मिली असफलक्रओ से 
ये दित्फल धी मद्ये पबहये । हितैिपो मे कदं गर कष 
कि लेखने का चस्य छोड कर वे रोमियो सा इता शख 
करदे प्ल्यु पमयेठो अपना एक छै लकष्व चुन तिय 
था, तु मरे युय प्रतिकूल परिस्थिियोः ये भी विस्मी ओर 
बद्व था ¦ यह उरी तमन ओर निष्य का हो सतरिणिन 


थाकि वे अगे चलकर इते कफल हए अर्व एम ` 
ओर अस्थिर बुद्धि के लोग छोये-लोर विफलता ले ए | 
ही अपना विचार त्वाय देते है ¦ एसे अखि उत मे 
क्सीभीद्मे सफल होना संदिष्दै एर) 
सहित्य मे अपनी प्रतिष्ठा हये ऊेकेश्द 
ओर भी अच्छ लिखे का प्रयास कसे लगे 1 स्फः 
इस प्रकार उन्दने पचा लिया} क्डंलेगेे षष 
सफलता उनके पता पे ही सद्ययक हेती है । पिष्त्‌ ॥ 
ओर अगि ब्द उवा उठे की उत तालम वि ( 
ओर भी ऊपर उठी है } माम शीघ्र ही इष पः 
अपनाकर शेक्सपीयर के समक्ष हे गप । मू ' 
नाररू--विशेषङ्ञे मे जन अग्रेजी के दस स्ह मम 1 
चुनाव किया तो मुख्य स्थान माम की एक कृरि 3 
मित्ता । जो एक कहानी के आधार प्र तदी गयौ णे 
इस नाटक की तुलना मे शेक्सपीयर के भी कई अखे आ 
हत्के सम्ङ्धे गवे धे । ॥ 
मामे की पुस्तकौ तथा नारको से उरे सक ८ 
हई परु उन्हे अपनी आय का अधिकंसा भगं तेकर 
म तमाया । उनके अकेते एकं नाटक पे णि अद ध 
रुपये की आमदनौ हई थी ! पस्तु च व ध । 
आय ब्रिटेन के युद्ध-फीडिते की सेवा परे एर्व ऊ 
त्रिरेन (६) हेते हृए भी उदे फंस ५ 
भच्छा लगता धा । अपने जौवनं का अधिकश >५च र 
वहम व्यतीत किया था । सफल साहित्यकार कन को र 
तो वे वही चते गये ये । उव द्वितीय विश्व-युद छ 
५ ते उन्दने अमुभव फिया फि मेयं देश पु पा 
ई + वे उन दिनो इग्लैण्ड आ गये ओर युद समप 
तक वही रहे । सच्चा सा्धियकार उस समाज को रप ५ 
सकता जिसमे किं वह पला है, रहा है भर अगिन द 
वेह साहित्य कौ आतमा कौ आत्मसात्‌ कर 3९ म 
ददं समञ्च अधना दर्द उसे समाज करा सकट क 
विपत्ति स्वरूप अमुभव लेग । साहित्य के शन 
उसकी सेवा केले कौ भावना रखकर सिख से स न 
ही है कि उनकी तेदनो मे भरणा ओर स्वय > चेका 
स्वर एर पड़े । अपने नारसे ओर कलनियो के मन्य 
उने व्यावहारिकं आदशों को ही रिक्षा ठी है ध बं 
सामरचेर शरम के कं नाटक उनकी कहनियो प 
पद्‌ उनके मिरे ते तैयार कयि है । आजी सहिय रस 
उम नारसन मे बुना गया-रेन भी उनके मिग 9 एक 6८ 
पढ़कर लिखा था ¡ विसे वह ममयं काठके ५ ष 
हेठुलेग्याथा ! कठ ख ताप्यं यतं है कि द 
रम एवन इतनी उतम जन डी है वितनी $ 
तख की ५ व 1 ( ध 
सशक्त-खषित्य उमके उीवेन अभक, १८, 
ओर अमदत्‌ साधना ते ही र निवत न्म 
है! 


माम मे वर्पो तक उक्षित रहकर एकदम चमक कर 
यह्‌ सिद्ध कर दिया कि सफलता के इच्छुक व्यव्ति केलिए 
उदे रिस्कर ओर अभावो से उद्व न होकर श्रम-खषना 
कते रहना दी विजय का मार्ग है । इख मार्गं का अनुखरण 
कर व्यदित साप्राम्य हौ नही विकट से विकट परिस्थितियों मे 
भी ऊँचा उठ सकता है तथा प्रगति के उच्च शिखरेकोवू 
सकता है 1 


जिन्दोनि भारतीय चित्रकला को | 
नवजीवन दिया-कलागुरु अहिवासी जी 


बदन एर मिरजाईं या अचकन, कमर्‌ से नीचे धोवी 
ओर सिर पर पगड़ी या साफा बिसकी शैती बदलती रहती 
थौ | दिखने मे इख ठेठ देहाती भारतीय को उव जञ. 
सू अओंफ आर्ट के ग्सिप्ल सोलोमन ने शिक ( क्व 

भातीय विरशैती की कथां आसभ की धी तो 
मे सोचाथाकिस्कूलमे रूढ चे चली पाश्चात्य अनस्योमी" 
ओर चाशा मेयड” की शिकषापद्धति के सामने ये देहाती 
महाराय क्या टिक सकेगे । पर जव धोड़े ही समय भे इन 
महाशय ने भारतीय-कला के प्रति श्रदा्शल कलार्धियो की 
येती एकगरित कर ती ओर उनके भारतीय दंग सेके 
वि्रकला शिक्षण क्च जे. ओंफ आर्ट के परिवेश, 
पर्ब ओर प्रगति का अभिन्‌ अंग्‌ बन गये तो सोगौ के 
मानना पड़ा कि व्यविति का वेश के माध्यम से मूल्यांकन 
कितना भरमाने वाला हेता है । 

„ ठेढ भारतीय वेशभूषा वाले ये कलागुरु थे जगनाय 
अहिवासी, चिन्देने भारतीय दृष्टि व गरिमा से भरे निष्ठावान्‌ 
कला-साको का निर्माण करके हौ ठयाति नही अर्जित की, 
वस्‌ भासीयच्िकला कौ शरेष्ठा को भी अपे कँ द्वारा 
प्रतिपादित किया था । ॥ 

पोरवंदर के एक वैष्णव-मदिर के सामान्य से पुजारी 
का यह छेदा सा "लल्लू" कलागुरं अदिवासी बन वैवा था । 
इपदमै -एक लम्बी दास्ता ` है बो हर व्यक्ति के लिव रेरे 
पद्ध का फार्यं कर सकती है जिनका अतुसरण करके हर 
ष मे उच्चतम स्थान. पाया जा सकता है -। ~ 

६ बुलाई, १९०१ को गोकुल के निकटस्य ग्राम 
बलदेव क त्रा्मभ--परिवार मे जन्मे जगनाव कर जिते षर 
के लोग परम से अपनी ब्रज परपणनुसार "लल्लू, कह के 
ये, अपनी. जनमी के सेह सुख से चार मरने कृ अल्पावस्या 
मेँ हौ वंचित होकर रह गये ये । सम्भवतः कुटिलं कही जनि 
वाली इस नियति का यह अदृषटःविधान लल्लू के भीतर ये 
एक महान कलाकार सिस्य म सहायक रहा हे, कदा नहीं 
जा सकता, पर इतना स्पष्ट है किं नियति के हर भूविलास॒ 
मे लें न सेई सौभाग्यसूचकं मिर्देशा छिपा रता है, मिसे 
1 समहन नही पाता ओर निलख-बिलख कर रे 
पडता है 1 


विश्व वसुधा जिनदी सदा एणी रहेगी ३.२१ 


लल्लू के पिता बजवासी ये प्र आयीविका के लिये 
पोरबेदर आ बसे थे \ माता का असमय वि्मोह+ञैसे उसके 
निर्माण मेँ अदृष्ट सहायक बना था वैसे ही स्वच्छता, सादी 
ओर स्वादलम्बन के प्रति एकनिष्ठ, संस्का व. भविति्रवण 
पिता मुरलीधर जी का समग्र सहचर उनके भीतर के भारतीय" 
को जाने म सम्पूरणं सहायक रहा था । अव वे पिता भी ये 
ओर मातरा भी । मेदिर मे हौ उनका निवास धी था । मद्रि 
के देवता की पूजा-अर्चना के बाद बया हुभा साण समय वे 
पवर रूप मे उपस्थित देवता के निर्माण भ लगाया के ये । 

अपने पिता से उने ओ कुछ मिला वह वर्णनातीत है 1 
जे श्रद्धा, ओ अकलुष सौन्दर्य दृष्टि ओर जे सर्वामभाव उनके 
वि मर साकार देखे को मिलता है.वह वीव रूप मे अपने 
परयम शिक्षक पितृदेव से ही प्राप्त हुआ था । पिता कीर्वनकार्‌ 
ये} पुत्र चिकार कौ अतिभा लेकर पैदा हा था । 

एक दिन मुरलीधर ज के म्व ने लल्लू के वे थिव 
देवे तो उदे दालक मे विप्रकार की प्रतिभा दिलाई पड़ी । 
उनहेने मुरलीधरबी को रय दी कि उते किसी योग्य चित्रकला 
शिक्षक से शिक्षा दिलाएं । इस प्रकार वे पोरंदर के भावसिंह 
हाईस्कूल के कला-शिक्षक मालदेवजी रणा का शिष्यत्व पा 
मये । मुरलीधर जी ने यह निर्णय लेकर बड़ी बुद्धिमत्ता का 
पस्विय दिया था । वालक ज प्रतिभां के वीजाकुर लेकर पैदा 
हेता रै उनके विकास की ओर हौ माता-पिता को ध्यान देना 
चाहिए म॒ कि उख प्र .अपनी इच्छा योपमी चाहिए । इस 
दृष्टि से वे एक आदर्शं पिता कहे जा स्क्ते.थे । 

अतिभा का संयोग जब प्रशिक्षणं से हतां है तो कला 
का विकास बड़ा शीघ्र देता दै । हाईस्कूल मे पदते हए ही 
उन्देमि एक सुन्दर विद्र बनाया । उसे एक अग्रज अफसर ने 
अग्रिजं कलाकार की तुलना मे तुच्छ बताया व उटियीं 
बतायं । किशोर जगनाथ का हदय उसके इस हतोत्साह 
करदेन वाली टिप्पणी से मर्माहतहो उठा) तो क्या कला 
का ठेका पाश्चात्य विद्रे ने ह्य ले एखा है ? यह चुनौती 
सरल वित्त पर स्वाभिमानी अउगनाथ को चुभ-सी गयी । 

अब तो वह बम्ब जाकर बाकायदां- चित्रकला का 
अध्ययन करके उस अंमेवसाहब की चुनौती का उत्तर देगा ।* 
यह धुन उपे सवार छे गयी थी, जगना के मन पर । 
विधुसपिता क यह इकौता पुत्र उनका एकमप्र-सम्यल भी 
या। वे उसे अंखोसे दूर कैसे हेने देते, पर पुत्र भी दुद 
निश्चयी था } प्गतिगामी पुत्र के मार्गं मे बाधा न ब्रनक 
मुरलीधर जी ने अपनी मोहमाया ' पर्‌ अंकुश लगाना री 
्रियस्कर समञ्चा । वे जागते थे कि, पुत्र एर एकाधिकार्‌ का 
दादा कितना खोखला होता ई सो उन्होने पुत्र को बम्बई-यात 
का मार्ग-व्यय देकर सिर पर सेहसिक्त आशीष भए हाय धर 
विदा किया 1 अपनी सामर्थ्यनुसार उसके आवास का भ्वन्ध 
उन्दने बम्दई के एक वैष्णव मदिर के आचार्यं गोकुलनाथ वे 
य कर दिया । 
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अबे भावमा, साधना की खण्दे एर बद्‌ युक धी । 
यह वेह स्थिति है, उकं निर्बल ५; ह 
भावनां कटु वार्थं रकारकर दूर उती ह । बम्ब 
ममर मे (५ खं भी पलाना ओर पिक्रकिला भी 


तता था ओर स्रवे तैन 

नमे होजागरदहे जती थी ताकि नार यबे आरती का द्य 

जा स्के । इस बी ॐ समयमरे ती जते वाली 

गीद उफ व्यस्ने देखते हए कम थी 1 पर साधनाते 

साप वी । कया सर्र हेती एही पर वह सकी नह । अत 

मे उनके सददयरिक्षक को ध्यान अपने देनह शिष्य के 

युद्ति चेहर प्र ग्या ओर उन्म उसके मिवास ज व्यवस्था 

अपने षर परकर दी थी । ये सहृदय अध्यापके पे महाशय 
केतकर । 


कष्टः अभाव, श्रम भौर अदारओं दवारा ली गयी कितनी 
6 पक्षओं मे उचारण होमे हए इक्कीस वरष॑क्रीआदुने 
अहिवासी जी गे, उ. आफ आर्दस मे विष्ट ॥ 
ष बवे इस वि को ( 


उनकी कला मे प्रतिमा का टल पुष्प विकसित हमे 
सा था 1 उसक्र सौरम्‌, वातावरण मेँ फेलने सगा धा, फिर 
भी कड दुही अध्यापक जो कि पाश्चात्य कला के अ 
धे अकै अतिभा से रभुवित आदर गेही देते ये, करत्‌ उन्हे 
एतोतसाह करते वे । प्रवे भी जपने आप के मङ्गा चुके 
ये--“पगृनाय कले बिना गरत्महन के ही अगि बहना है 1“ 
सना हेते हए भी उन्होने अपने. गुनो के प्रति ञग्रद्धा 
भदर्शिद नहे की धी । 


कतमरमहच भारतीय णा 
भटृराय जव वे, जे, स्कल अफ आर्दस के गर्तीपल 
भरे गो अकी पर्य वष्टि मे इख हीरे क्र मोल अशि । 


वब भी भारतीक उहिविम् क म उ हंमे 
सहे 


इच प्रक्ष उ्दभौ पवि 
म च्च यत्वा प । पमी के द्ग श 
कपे । षर भरार उक कमो पर आ पदादा) दत्त 
अल्वकरल पर घे पवि उके हषं परते ब्म 
ये! 


एक ओर अपूर रिकषण ओर दू ओर प्र 
दायित्व । कपि सुपेः किसे छो यह सोचे हुए पे ५ 
पर खड़े थे । मुरलीयर जी की तह आभर ५५८ 
मात्रपिवा, पूर फे 4) र 
म एक पली क लटस ओर वह भी गानं 
सी विषय १ अपे अपकरे देए प्र वन्नप्े 


मे विषम समयमे पिकी महावा सै ५1 
अगपद़ किन्त विवेकशील सहधर्मिणी मे उन्हे उब तप्र 
एकु अवसा, सबल वेए्वर से ्िष्टकर उप्नक त 
ऊपर वदने वासी लग्र स दरः नत एक एरय एह 
रह उनकी पल मे का~“ वैरं भो पृ चातुर 
आ अपनी पढाई पूै कर लोिये अर 

वोढा नादचकर करे ऊ बद अघिविसी जी मे 
की सम्मति स्वीकार करनी प्ये वेद र 
उ अनामा अपरिचिवा देवौ के ङ्स साहपर मै, ए ४ 
को वितमृत कर देना ना जति के परति अन्याय कल 
लेगा । 

वे पुनः मे. प, फ़ अर्स मे प्रविष्ट (ए 

ष न के प्रभाव से उ ५ 
भी मिल गवी । ऽका अतिदाम उन्हेमै यहं दिवा कि ४ 
मे तमाम पारितोषिकं जीते, परीक्षा मे यम सन 
त्था सूरत मे ह्‌ कला मदर्शनी भे स 
भिक के क्ष मे उनम ६०० उषे श 
पृरस्कार आरत किया वा 1 डिप्लोमा क र 
चाद ही सम्‌ १९२७ मे छन्वीर वषं स ४. 
स्वामी हरिदास" शक विर के कं 
सोसावदी ख मदी मे शत पदक" मिता । (न 
जे. सकृत आफ आरट मे पे ए कं 
मे अध्यापक काया ग्या तदं लोगे व 
ज था ओर किसर प्रकार उन्म सश क 
को मिष्या षिद्ध केर दिया यह पृदृते कराया घै जाप 
है! 
परत्य --जीवनदरन भोमपतक आर भरति पा 
के कारण पाश्ातवलैती २ चिमे उं ५ 
के स्वेगासक विष्व हे दषटिगोचर हरे ह, कनं अध्व 


। दी भारतीय-दृष्टि उनके विग्र मे श्रद्धा, भविति, अक्लुष, 
ब्द तथा आलमग्रक्यीकरण की सृष्टि कर उती थी । 
मयी दित्ती म उब बाइसयैगल ताज बना. ते उसकी 
दर-प्जा का द्वं ओ. ञे. स्कूत फ अर्द को दी 
मला 1 इका प्रेय अहिवासी जी के एक दि कोदै बिसे 
तना पम्द किया गया कि उसके गाद क्स अन्य चिके 
देखने कौ आवश्यकता हय नदी पड़ी । 
भारतीय-पिदरकता के विकास की सकी अजंवा क गुण 
मे आव भी देखी जं खकती दै । अहिवासी जी क 
आस-सर्वरेसणा उन्ही चिवरकारे से ठादाल्य ओड़ती हई 
अपने उद भयीन कलानैषवं को पाने के तिये तड्पती 
क्ती रतै द्वेमी । कना न ्ेगा कि उन्हे 
समविकयिवकला क अपमी आता से जडा था । 
,अष्िवासी जी स्वयं भारतीयता के अवतार ये ओर 
उन्दने अपने पितादी क ओ विवर बनाया उसमे एक वैष्णव 
दीर्दमसर की उस आत्मा करे परिष्ठापित किया धा, (1 
पएतोय-भविद्रद का साकरः रूप्‌ धा । ब्रिटेन की कला 
पदशनी मे उने इस चिव दी विरोष ्रशंखा हई ओर उये 
प्रित ओंफ वेल्ख म्यूजियम ने खरीद्‌ लिया, था । 
अदिवासी जी"कला क विषायिनी ओर विषातिनी दोन 
शपितयो। से परिचितं ये । कलाकार, प-पतित हेकर्‌ समाज 
कायो विनाश करता दै उसके लिये विशेष कुछ लिखने की 
आदश्यकता नही ६ । अदः उन्दने अपने यित के विषय 
भवित, श्रद्धा ओर अष्याल भरित घी एवे ॥ कृष्ण का 
मामकरण, "भीय स्वामी हर्दा, सारथी, रधा, सदेश, जडा 
आदि मित्र उनकी भवित भावनां के अनूठे प्रतीक है। 
वे एक सन्ये ओर उररदायी व्वरिकार दी नही एक 
आदर्शं शिक भी ये । जे. ज. स्कूल आफ आर्दख मे उन्देने 
: अपनी क्षा का स्वरूप भी एसी विशेषरओं से संयुक्त करके 
रखा था । एक विद्रकर की कला-खाषना के उपयुक्त स्थल 
प्र उपवन के नीच वधो के घुखुट भ बे दो लकड़ी के 
कमयो मेदी वे अपमी कां चलाते ये । जिनका वातावरण 
सर्वथा उनुक्त ओर स्वतन्र था । विचचर्थ उनकी क्षामे 
फर्श प्रदी वेढे थे \ भारतीय र के बीच साहित्य की 
रसभ बते भी दती थ ओर्‌ वित्रकला सम्बन्धी मर्म-दिवेचना 
भी 1 किसी भो रूद्‌ पदति से अनरवधे रहकर विदार्थियो के 
अपनी मलिक प्रतिभा विकसित कले का अवसर्‌ मिलता था 1 
~ ` उनकी स्वतव-रिषषानीति ओर छर के उति पिव 
दुल्य सहन वातदल्य भे उनको कई निष्डवान चिक का 
कलागु बना -दिया । कलागुरु नन्दलाल बोस जव उेजे. 
स्कूल आओंफ आरटस मँ पारे सो वे अदिवासी जी ओर उनके 
.शिष्यगणों की कला-साधना को देकर बहुत प्रभावित हए 
ये 1 उन्न प्रसन देकर कहा था-“ंगाल्‌ स्कूल के खाय 
यदि गुजएत मँ भारतीय कला की मशाल लेकर कोई खड़ा 
रहने वाता है तो वे है अवासी जी ।'* 
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बम्ब जैसे नगर मे अपने सामान्य से वेतन प्र उन 
घरृदस्थी क गाड़ी खीचतान कके दी चलानी पड़ती धी 1 
षय पर भी वे अपे प्रतिभावान्‌, पर्‌ निर्धन छो के लिये 
उपमे से धी कुछ न कुछ बवाकर रखते थे तथा उसे सहायता 
खपे दख प्कर.देतेये कि कसी को पतान चते । 
उन्हेने अपने ग्ररभिकं जीवन मे जो कष्ट सदैये, नैवे 
उीदन भर नदीं भूते थे । उमके इस परमार्थ-पययण कार्यम 
उनकी सहपरमिमी सदैव सष्टयक रदी । घर्‌ का खर्च कम से 
कम स्प्यो मे चला तेती षी ताकि अष्िवासी जी को अपने 
रिष्यो की अर्विक-सद्ययता कते में अर्यभाव न्‌ खते 1 

अदिवासी जी की कलाकृतियो करे यथेष्ट सम्मान 
मिला । उनके श्रीय के प्रयाण" बद्र को तंदन की यल 
आरं श्रदर्शनी मे से खरीदकर चीनं को भेट फिया गया था । 
उनकी कला-कृतियोँ क संग्रह निजी व सरकारी संप्रहालयों मे 
है । उन्न जिव भारतीय-कला का दिकास किया उसने उनकी 
परम्पर को अवित रखमे वाते दसि कलागक दिये है 
रि भी उद संख्या पाश्चात्य शौली का अनुकरण कले 
वाते विव्कासे की संख्या मे न्यू घ दै । यह्‌ हमारे लिये 
लज्जा का विषय है । अहिवासी जी अब हमारे बीच नी 
है पर उका जीवन कलाकार के लिये आदर्श बनकर अमर्‌ 
घे सुका है। 


कलाकार भी कलागुरु भी- 
नन्दलाल बोस 


दमा स्देर--भैनेजर का अत्पवयस पुत्र माता-पिता के 
लाख समञ्यने प्र भी पदनेःलिखमे पर उतनां ध्यान म देता 
था विता वे चाहते ये । उसका मन ते नदी तटपर बने 
कुम्दये के ीर्ण-शीरणं छपे के = मे पूत चाकों य 
मूषिका से परिवर्तितं ोती सुन्दर को देखे, 
परखमे मे दी रमता धा । वह बढ़ी एकग्रता मे उनके इस 
कर्म-कैशल को देखता धा । माता-पिता हैएन थे कि यह 
अधिके का पुव दडियों घड्ने वति कुम्हार की संगति मे 
क्या पने जातां है ! किनु उद क्या पता कि उनके ५ के 
भ्रीतर ओ कलाकार के बीजांकुर है वे पल्लवितःपुष्पित्‌ ५ रे 
है 1 यह किशोर अपने जीवन मँ विश्व-विख्यात द्द्रिकार, 
ूर्तिकार नन्दलातभेस के माम से विख्यातं हमा । 

मन्दलालाबोस का उन्म सन्‌ १८८२ मे खड्गपुर भे 
हआ था। इनके पिता द्र॑गा स्टेट के मैनेजर ये । अच्छ 
खाता-पीता सम्पन घराना था! पिता उन्दे अपनी ही तरह 


. कुशल अधिकारी बनाना चाहे थे । निन्तु नन्दलाल कर 


आत्मा कु दूसरे ही संस्र लिए इए ची । ` 

उनका यह कयन-पूर्व जन्म मेँ हम उन्दी च््रिकये 
म ते ये जिन्देने अजन्ता की मुप में चाकन किया था । 
एक जन्म मे तो कों कलाकार बन्‌ नही सकता उसके तिये 
ते कई जम्म तेने पडते है ।” उनके अपने कर्तृत्व के द्रारा 
परिषष्ट सेता था । उनके घन्म-बन्ान्तर्‌ के संस्कार ही उन 


। 
> 
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, अब की प्यप्रष्ट कलाकार, मनुष्य-स्वभाव 


दथा अपने चि व व्यवितत्व के बल पर वे छ्रो को सव्ये 
कलाकार बना भी सक्ते थे । 

' मुषुदेव का यृह चयन उपयुक्त हो था! भारतीयता से 
अनुपराणित शन्तिनिकेतनं मे आकर _ नन्दलाल बोसकाभी 
हिति हआ ओर शान्ति मिकेतन का भी । उनकी 
उच्चरम--कला-साधना ओर अथक श्रम के परिणामस्वरूप 
इनकी द शन्ति निकेतन की यशश्री भासतमे दी नही विदेशो 
र अपनी विजय पताका फहएने लगी । देश-विदेश सेच, 
कलामर्महग व पर्यटक कविवर क इष॒ कर्म-स्थली पर पूवे 
ङ्गे । कल्य के रूप मे नन्दवाबू ने विश्व-स्तर पर्‌ खयति 
असित कौ थी । उनके कयो से प्रभावित हकर वारणसी 
विर्व.वि्यलय ने उने 'डक्टेट' व 'विरव भारती देशिक" 
की मानद उपधियो से अलंकृत किया । उन्दे राषटपति-पदक 
से भी सम्मानित किया गया । 

अपने शिष्यो की कलागत प्रगति पर वे जितना ध्यान्‌ 

देते ये उनके चरि व व्यक्तित्व के विकास पर 
अधिक । उह अभिभावक का सा सेह भी देतेयेव 
अनुशासन मे भी रखते ये 1 विदर्धियो के शका-समाधान के 
लिए वे सदैव तर रहा करते थे । अपनी त्रफ सेवे 
को मूल्यवान स्केच भी दे दिया कलते ये । वे उन्हे सदा 
रसि "करते ये किः वे द्तचित्त हेकर्‌ कला साधना करे । 
अपे उदेश्य मे सफल हो । अच्छे कलाकार बने किन्तु कला 
बेचने, उरते अनुचित लाभ उदे क भूल कभी न करे । 
“कता एक ईश्वरीय ` साम्यं है । इसका गलत दिशा मे 
रयोग किया गया तो अर्थं का अनर्थं ह घे जयेगा 1" उनका 
यह कथन. आज कला जगत्‌. मे सत्य सिद्ध स रहा है । 
की स्वाभाविक 
कमबोरियो को जानकर, ' उन्हे विकृत  खादच-सामगर देकर 
व्यावसायिकता पर उतर आया है जिससे समाज का बड़ा 
-अहित ञे रहा है 1 

वे अपने शिष्यो को समय-समय पर निम्नलिखित 
आशयो के मिरदश दिया करते ये जिससे वे कला के महान 
उदेश्य से भटक कर स्वार्थ व अश्लीलता के इन्द्रजाल मे 
हयै फैसकर्‌ म रह जाये } 

शिल्पी का_मन ओर स्वभाव शीशे की भोति स्वच्छ 
चेमा चाहिए । मानसिक-स्वच्छता तो देनी दी चाहिए 1 विशेष 
रूप से चारिकं ि्मलता तो सेनी ही बरहि । 

"वातयौ का स्वभाव नम वद्या विनय-शील देना चदिए्‌ 
अन्यथा अहर, व कुशल-रिल्पियों के प्रति द्वेष उखका पथ 
अवरुद्ध कर उका पतन करदेगे + ` ॥ 

" विश्व मानव, परमात्मा का प्रमी व भक्तं सहदय ग्राणी 
चना शिल्पी करी अनिवार अरहा दै 4 तभी सफल अभिव्यकित 
मम्मव-होती है 1 

“अर्यं ओर यश केलिए उदे अपनी कता बेचनी नी 

चादिए,। यह किम अवक्य है पर असम्भव नच 1“ 
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समय-समय पर वे इस आशय के लेख अपने संस्थान 
की पत्रिका मे प्रकरित भी करते ये ताकि कला के महानं 
उदेश्य की रषा चे सके--कलाकार्‌ अपने पठन से बच सके। 
“उदर पूर्वि तो होमी हौ चाहिए 1 . वित रहे के 


लिए धन कौ आवरयकता भी होती है \ लेकिन धन संचय 
कर बढा आदमी हे ऋ लो मु करा प्तनं दै पेट 
के लिए ओर' ल्मी को प्राप्त के लिए लक्मी की 


उपासना कसे मे बड़ा अन्तर है ।” इन मान्यता के मानने 
वाले नन्दबाबू पूरे आध्यात्मिक उह है । 

उनके चित्रो के विषय भी अपी भावनाओं, मान्यता्ओं 
के अनुरूप धर्मिकं दी रै । पौराणिक व रिक आख्याने 
को उनकी सजीव तूलिका >. पाणवान बना दिया है 1 कलाकार 
के गौरवमय दायित्व कौ^भान कले के लिए उनका यह 
उीवन तिश्चय सी एक प्रकान्दीप का कम करेगा । 


, सफल सोदश्य पत्रकार- 
. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 


श्री अम्बिका प्रसाद वायपेयी जी-सन्‌ १९०० मे 
एन पस किया ओर आगे पढ़ने का विचार कले लगे 
पस्तु यह विवा्‌ कल्पना ही बनकर रहं गया । एक माह के 
भीतर-भीतर वाजपेयी जी की माता ओर्‌ बड़े भाई दोन चल 
बसे । उस समय गृहस्थी का भार बड़े भाई के कन्थो प्र 
ह्य धा। वृद्धावस्था के कारण पिवा ते कुछ कट नीपा रहे 
ये । पतिवार की रढ टूट गयी ओर बौस वर्षीय वाजपेयी 
जी के सम्मुख एक विन्ताजनक-समस्या उतमन॒ हो गी । 
पद्ाईं अब सम्भव नही धी-माता ओर भाई की पियोग 
व्यथा, घर मे वृद्ध पिता ओर अम्य अवयस्क परिजन इनं सब 
समस्याम मे मिलकर चारों ओर अन्धेया कर दिया । 

न चाहे हुए भी. उन्हे कम तलाशना पड़ा । मन से 
तो बी साघ धौ पढ़ो की परु परिस्ितियो के हाधो विवर 
हयी तो है मुय ! विपति उब आती. है तो भविष्य के 
सब संजये सपने दूटकर बिखर जते ह ओर मनुष्य के 
अनचहि भी उनसे संषर्ष कसना पड़ता है । कई लोग तो एसे 
हते ह ओ इस विषम स्थिति मँ स्वयं को तुया-पिय अनुभव 
कर हाय प्र हाव रख बैठ जते है । वे जीवित तो रहते 
है, किसी तरह जीवन को बोञ्च समइकर्‌ उसे दोते रहते है । 
संवमुव वे मृत्यु का ही आहन करते द । दूस अकार के 
तोग--परिस्थितियो से “विवश हेते हुए भी उमका सामना 
कले के लिए हकार कर उठ खड़े हेते र ओर तव तक 
संघर्षं करते रहते है उब तक कि उन प्र विजय प्राप्त मी 
ऋ जी वाउपेयी दूसरे के 
अम्बिका प्रसाद्‌ःजी वाः प्रकार के व्यक्तियों मे 
से निकले । नदेन दुर्भाग्य ओर संकट की हर चुनौती तथ 
स्विति को स्वीकार किया ओर तमसाच्छादित वातापरण मे भे 
प्रकाश की क्रि दुंद ही ती । पदा. का विचार स्थमि 
कर आगत उत्तरदायित्व का पालन कले के लिए उनः 
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म से ओतरोत सवना प्रकशित हेती थी । पर्न अर्थाभाव 
कारण यह पतर अधिक समर्व तक महीं निकल सका । 
च मे दही इमे ब्द कर देना पड़ा] 
~ १९११ मे भारत मित्र के स्वत्वाधिकारी बापू. जगरनाथ 
स जी मे वाजपेयी जी को बुलाकर इस पवर का सम््दन 
र सौपा । उस समय तक हिन्दी का एक भी प्रतिनिधि 
निक नहीं निकलता धां । वाजपेयी जी क ध्यान इस ओर 
री था पस्तु र्थिकःकाएणो से अभी तक उन्हेने इस दिश 
मे कोई प्रयास नहीं किया धा 1. अब जब उनका प्रभाव ओर 
र्वस्वं भारत सिद्र के माध्यम से प्रतिष्ठित हो बुका था ते 
उने पवर के मलिक को इसका दैनिक संस्कए्ण निकालने 
कर पयर दिया । नवम्बर १९११ मे भारतम दैनिक 
गया`। इस परिवर्तन से वाजपेयी जी पर्‌ कार्य का बेञ्च 
बदा ¦ वे अरह्मिरि पत्र को चलने ओर उसे संवसेमे ले 
रहे । घर से भोन-मत्र का सम्ब रद गयां । शेष सार 
दि ओर रात धाएव भिर कार्यालय मे ही व्यतीत सेने लगे। 
रदनदन काम कते रहने के कारण वाजपेय ची का 
स्वास्थ लड़खड़ने लगा । वे काफी कमर हो गये । यह 
ठक कि उन्हे चलने मे भी कठिनाई हेती धी फिर भी उन्न 
काम का नह छोडा । उनके साथी ओर स्वयं मालिक भी 
विराम के लिए कहते ते वे उर देते कि मुदे अपने 
सुखमु का नह वरन्‌ उस कर्य का ध्यान, रखना चाहिए 
विसक्म, सम्ब लाखो करेडे लोगो से है । अनवरत 
अविप्राम, श्रम के कारण उनक्त गीर्‌ इतना कमजोर सचे गया 
के वाजपेयी जी फो बिस्तर पकड्ना पड़ा । उनके स्वस्थ हने 
तक समाचार-पत्र बन्द ही पड़ा रहा । 

जब वे ठीक हए तो पुनः भारतम का दैनिक- 
सस्करण छपे लगा । अबकी बार कु नयी व्यवस्था हई 
धी, विसमे वाजपेयी जी को अधिक काम न कला पडे पल्तु 
वे'कब मानने वाते ये । पत्र के सम्पादन का अधिक 
अधिक काम वे स्वयं ही देखते थे 1 तब कटौ जाक उन्हे 
सनोष सेढ था । सन्‌ १९१४ मे महयुद्ध ण्ड ते 
जन-साधारण को युद्ध के समावार्‌ ओर अन्य आवश्यक बातो 
से अवगत करएमे,के लिए उमहोने अपने सायियो सहित फिर 
अनथकं पिम किया । अब सम्पादन का भार वे तया 
प्रिय सहयोगी विने दवूपव विष्णु पणड्कर, बद्रौनयजी वर्मा 
अदि थे, सम्हालते ये । ख्व लोग मिशनरी भावना से कम 
कते थे} युद्ध के दौरान फिर कार्यं भार पड़ा । 
जीपहसेसेदीरूणतो ये ठी अव ओर्‌ भी अधिक बीमार 
रहने ले । शुद्ध समाप्त सेने के बाद उन्दने भारतमिव छेड़ 
दिया ओर रोगोपचार्‌ के लिए काशी यते गये । 

१९२० मे स्वस्थ ठेते प्र वाजपेवी जी ने स्वतन्र' 
फर निकला इस फ फे माध्यम से नाम के अनुरूप स्थिति 
लने के लिए वाजपेयी जी ने प्रयल भी किया । असहयोग, 
सत्य्रह ओर अन्य आन्दोलों के समाचार सुखियो मे छपते 
ये ! उस समय यह पवर स्वत्वता का अनूढा प्रचारक था । 
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परिणामस्वरूप यह सरकार फी निगह मे आ, गया ओर 
दमनमीति क शिकार हम । कानून से छथ घ जाने के 
कारम वाजपेयी ने अपे ठंग से देशमेव का कारव किया | 

उने रसे साहित्य क आवश्यकता अुभव की जो 
नवयुवके मे देश रम की भावनां जगनि के साथ-साथ उन्द 
रचनात्मक दिशा भी भदान के 1 इस उदेश्य से उन्न प्रसिद्ध 

के यीवन-वसि, स्वादनच्य की प्रणा देवे वाले 

ग्रन्थ तथा भारत का प्राचीन-साहित्य पद डाला । 

हिन्दी के महत्व ओर आवश्यकता को उन्दने बहुत 
पहले हौ देख लिया धा । वे जानते ये किं स्वतनता की 
परप्ति ओर प्रप्त कर तेने के बाद उसकी सुरक्षा के लिषए 
अपनी भावा का ना जरूरी है । इस. उदेश्य से दिद प्रचार 
के लिए उन्दने कई पुस्तके लिखी । व्याकरण से तेकर 
इतिहास ओर राजनीतिक दर्शन तक कोई भी विषय उन्हेने 
अद्धा द छेदा । सम-सामयिक खित के अन्तर्गत उन्हे 
सर्कार की मिगरह भ आ जनि के वाद्‌ भी कापी पुस्तके 
ेसी लिखी ओ आगे चलकर भरणा सोतं बन गयी । 

वाजपेयीयी अपने समय के विख्यात ओर सफल 
पत्रकार रहे है, साय ही साय साहित्यकार भी । इन विद्ाओ 
के माध्यम से' उन्होने सर्व साधारण से बुद्धिजीवियो तक को 
विद निष्ठा ओर भावना लोक की ओर उसुख किया उनम 
उनका द्रष्टव्य प्रयास कम, अन्तग भ्रयास ही अधिक 
परभावोत्पादक है 1 


एक दुर्लभविभूति अयुनातन ऋषि 
किशोरलाल मश्रुवाला 


युगर पुरूष महातारोधी की मृत्यु के उपरान्त उनके प्रियप्र 
ओर जनता तक गधी खी के ताजा विचारो को प्वाने वाले 
लोकप्रिय उनसंदेश वाहकपत्र-हर्जिन के पुनः प्रकाशन की 
बात उठी तो सम्पादक की तलाश हुई ।. हरिजन पुनः निकले 
पर लोगों के यह अनुभव नहो कि वह गधी जी के उन 
विचायं से र्क्ति हो गया है जो उने पदृने को मिलते थे । 
इसके लिये योग्य सम्पादक मिले श्री किशोरलाल म्श्रुवाला । 
बिन्होने हरिजन का सम्पादन उसी कुरालवा व बुद्धिमता से 
किया कि पाठक उसमे रंचमात्र भी कमी नदी पा सके । 
श्री किशोरलाल प्ुवाला गधीवाद के विश्वस्त ओर 
सिद्धस्त व्याख्याता थे । उनको उव हरिजन के सम्पादनं का 
गुर्तरदायित्व सौपा मया तो उन्देने अपनीः दुर्बल काया ओर 
अपने बर्डरस्वासव्य को अपने स्वास्थ्य ओर सुख से उच्च 
स्थान देकर उसे स्वीकार कर लिया, स्वकर ह ' नहीं किया 
वसन्‌ पूरे दायित्व ओर निष्ठा के साथ उसे पूय किया } 
गोधीदाद ओर अन्यदादो को बीच श्रीकिशोरलाल जी 
एक महत्वपूर्ण अन्तर देखते ये { वे कहे ये-आज के 
अन्य सब वाद सुविधावादीः ह । मनुष्य के पास यदि प्सतं 
है.सुविधा दै, तो वह उख वाद कर मान, पर गधीवाद मे 
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यह देष मठी ६ यह उीवम के साथ चतम चता बादर! 
यह पुषिधावादी महं है । अर्थशास्र कहत है मानद को सवस 
अधिक्‌ सुदिषादं मिम चाहिए । मधीवाद इसके विपरीत है. 
सुदिषराएं मुष्व को अकर्मण्य ओर आलसी बना देती है खथ 
ही अहमन्य व इदयहीन भी ।“ गधीवाद्‌ के परण-भद्तः के 
कूप मे उन्दने इस आदर्श को अपने जीवन्‌ मेँ उतार कर 
दिया । उन्हे सुविधाओं की कभी सिता नही थी ! वस्तुतः 
सुविधा भनुष्य के तिये अफीम का कम कतीह) ज 
व्यक्ति असुविषां परेलता दै वहं अपनी चास्तविक-शक्ति को 
पहवान सकता है उसे जगनि के साय ही अपने व्यक्ति 
को भी उच्चशिखर्‌ तक परुा सकता है } एर, सुविषावादी 
सुषिधाओ के ्जनालमे ही षडा रह जाता है। 

श्री करिशोए्ताल मश्रुवाला मोधीवाद के ही महौ अन्य 
विष्यो के भी विशद व्याख्याता ये ! गोधीवाद को उन्हेने 
देख षर कर अपने लिये ओर विश्व के लिये उपयौगी 
स्वीकार किया था । उनकी दृष्टि मे विद्रता का कुछ अर्घ 
मषी था यदि उसका लाभ विद्वान व्यक्ति स्वये द्यैने उठा 
सके । वे केवल कहने-धुममे या लेखनी का चमत्कार बताने 
देने कमे ही विद्त्ता की सार्थकता नही मानं तेते ये 1 
उनके लिये षिद्र्ा म्र बैद्धिक.विकास मही था । उन विच्य 
क्ते जीवन मे उसे की अनिवार्यता सेवे 
सजगता से एकप्रित कते थे । गोधीवाद के विद्वान हने 
के साय ही उन्होने गोधीवाद के सिद्धानतो को अपने जीवन 
मे भीषा 

हर किसी के विरति को जीदन परे एछे दिना 
क्रियालक कसौरी पर क्सेवे भानेन वले तोगोमेषे 
नै थे । विवार को पते आदरण की कसौटी पर उतार 
कर असकी सच्चाई ओर उपयोगिता स्वौकासे के बाददहीवे 
उसको अनता के सामने स्ठतते थे .देख परख केर स्वीकार 
कते के बाद उसमे निष्ठा भी पुरी रखते ये ओर उने 
अपने जीवन मे उतार स्के धे । अपनी इसी सजगता, 
सक्रियता ओर निष्ठा के काएण बे हरिजन का सम्पादन उसी 

(४ से कर स्के यै जिससे किरगेधी जी किया कसे 
1 सिद्धंत ओर जीवम-व्यादहर की यह अभिनता गधीजी 

ओर समके अुयायी किशोरतात भाई मे समान रूप से देखी 
अती है) 

वाये की सत्यता ओर उपयोगिता कौ कसरी ही यही 
है कि विचा क पणेत स्वयं उसे अपने जीवन मे उतार 
कर्‌ रता देत है ! उमकी व्यादहरिकता, उपयोषितता सिद्ध 
करके } बहुत से व्यक्ति युह से तो बड़े-बड़े सिद्धांत बाते 
है, पर उगकेि आचरणो मे उनका लेशमग्र भी अंश नही 
छे । देसे व्यक्ति बहि कितने ह सिद्धान्तवादी बने रहे 
उ निष्ठवानर अनुफयिमो कौ सदा कमी ह रहय करती है ) 
उनके अस्नपर कथमी ओर कमी म जमीन-आसमने का 
अन्तर्‌ र्मे वते स्वार्था तोयो करे भीड़ भते दी लम जये 
उगके षिद्धन्त धुण के बदलो कौ तरह एक ठलावा मद 
गृ अति ई । किशेरलालम्घुवात्रा रेते युखौटे लगकर रसि 


वति लोगो मे से नद ये! विवार भते दै, उपेगे ३ 
सहज स्वीकार कर उर आने पर॑ उत प, तवर 
उन्हे तेखन मे उपयोग मे चति षै! . 

वै मधौवादी इदतिये न्त मेये कि इइ दः 
मधी चैसे विल्फत व्यित मे ताया ण । वै पै ई 
प्रम भक्त ये } उमे विच ॐ एय भक धे 
पठे एक ही बाद थी कि गधीवाद सव्यवाद तगर प) 
विवेक करी कसौटी प्र कसक दी उन्देते बह वद 
क्वाधा मधी जौ की प्रसिद्धि के सण तै हम 
सम्पादय कते हुए रन्हेने किमी भी मवि मेणा 
आलोचना महँ कौ, किसी कर्यं कौ गतव आलोका ध 
थी! प्ट यदि किसी मे मतत कर्यनि टै तरै ~ 
उनका प्रम नि या पका गधीादी ह क्वो पे त 
आतोवना कले मे षीठे मौ रे ! स्पा एत, 
गोपालाचा्य, प॑. गौविन्द वल्लभ एत ओर परि क ॥ 
प्रख्यात भेत भी उमकी आलोका से कब शते के 
उनकी यह आलोवना इतनी निप हेती धी (1 
असहमत हने के लिये कई वान दी मैषा # ५ 
आलोचना हेती वह अपो फे किरीर तत म $ 
अह्ान्मद सी अनृभव करत था कि उम 9१ ११ 
कर बड़ी कृपा दै है । उकौ आलोका भैण 
कतई स्थाननहीया। 

॥ लम्बे समय से उने श्वस की बैमरै प 
बीमापै का कोई स्थायौ इला नही था । उपक ए द 
इताज उन्देमे यह खोज मिङ्रला था कि जब ज 6 
उठता तो वे ऊंकट्‌ बैठ उति । ये चै देदमे ( 
से जता था । इस बीमारी को तेकर वे की ब (1 
दहे 1 ५ ५ 4 क 
उीवनके गि दुष्‌ भ्र ) 
सूना महँ । ये} उमे सेवकार्योमे दह मर 
व्यवधाने तहं बन सकी । | 

वे १९५२ के सत्मम्रह मे भागं तेन के 1 
१ गिरपतार किये जा रै थे ते उ $ 
उनकी वेव मे धेड पे लग इले 
खश कादौय उठे तव वे उने कमे ते। क न 
+“ गधीवाद के उन्तेने क्सि मथि 

जीवन मे श व यह अगरी र्त # 
सुदिधावारी नही कर्मण्य कन ) द्मे 
ध. उन्दने गोधीजी द्वास गररित कई रवनात्क ५९ द 
संचालन किया एर्‌ वे अपना मिव व्यय, सय 
धाएक हो संस्थासे लिय करे ये । मवी स । 
छम वे अवैतनिक सेव्ककेस्पमे द्री 
उन्दने क्ड पुम्दके लिखी, लेख रिष. श्ण 
किया, पर उन्धेने तेम, सपादन को आव क प 
नले नाया । पु्ते की रायल्ध व तेरो 0 

ते उनकी दृष्टि ठे भलवे धा । वे कदा के 


व्र 
९ 


अनमोल चेते है । उनका मूल्य बुकाना कंसो के दरार 
मव महीं ओर फर ज विवार लेडक देता है वे सेके 
उसके अपने तो मही हेते वह भी ले करी सेकुछन 
ठ अहणं कता है । उसके अन्तसपर्ति विचार ते ईश्वरीय 
ुदान हेते द भला उनकर मूल्य लेना ओर दे सकना करं 
भव है 1" 
उरु आचरण से स्पष्ट हो जता है कि वेतोभसे 
ते ऊपर उठ चुके थे । एकं लेखक जो पुस्तकं लिख 
ता है उपकी रयल्टी उसके बेरपेते दी नहँ कितनी. दी 
दियो क को हर मये प्रकाशन पर मिलती रहती र । 
तन बड़े लोभ को उन्होने किष सहता से छोड़ दिया यहं 
नकी मानता दो बताने के लिये ही पर्याप्त नही है वस्‌ 
दूपे के सिये प्रेरक भी है । 
दीपायै उने आलसी नहीं बना सकी, विद्वा उन्हे लोभी 
नहं वना. सकी, प्रकरिता के कषर मे रहकर भी वे रागद्वेष 
से ऊपर दे एदे ओर गोधीयी की तरह गृहस्यी हेते हए 
धर ब्हयै कने रहे । अपनी धर्मपली श्रीमती गोमदीदेवी को 
उने अपे सिद्धो के अनुरूप दाल कट जीवन के उदर 
मे बरहवारे वतं को अपनाकर्‌ एक अदुकरणीय आदर्श प्रस्तुत 
कवा. 
स्वतयता-आंदोलन मे उन्होने बद़ चद्कर भागं लिया 
था । श्वास रोग हेन के कारण उनकी धर्मपली तथा 
पिरिन उन्हे कहे ये-"'आपका स्वाय इस वात की 
सजात मदौ देवा कि आप इख आंदोलन मे भाग र्ते । 
¦ आपको कष्ट तेगा ॥” इस पर वे इए. कहते--““यदि 
| कष्ट सेग, इस भय से कोई काम ही न किया जाय तो फिर 
| इष जीवन का लाम री क्या 2 यह जीवनदहीक््टोसेभर 
। ध ३ै। कठँ से ते लड़ना चादिएु न किं डरना ।'“ आगरम 
॥ तो हएम मागमे ओर आलस्य ये दूर रहने के कारण श्वास 
॥ दी बीमार भी उनकी रष्ट्-सेवा मेँ बाधक नही बन सकी । 
, यदि वे बीमा का बहाना बनाकर घर मे ही बैठ बति ते 
† उनके सिये समय काटना भी 'एक समस्या बन जाती ।वेन 
स-पकार यशा, कीर्ति अवित कर पाते, न सुर दुर्लम-मुष्य 
ब्म को सप्त एवं सार्थक बना पते । 
उनकी विद्वा, कर्मण्या ओर काम्‌ प्रोष, मोह आदि 
इर विडय पाये हुए व्यवितत्व को देते हए उमके साथी 
सष्योगी उन्हे ऋषि.कल्प किशोरलाल भाई कच कते ये 1 
वस्तुः उन्दने अपने जीवन कदे प्रचीन भारतीय कष्मुनियो 
जैसा ह ढालं लिया था 1 ५ 
उीवन जीने कमै कला, अर्थशासर, रि्षाराख तया 
मधो दर्श पर उन्देमे बहुत सौ पुस्तके लिखी ह । इने 
विषयानुरूप विद्‌ विवेचनं किया गया है ! उन यह लेखन 
विशुद्ध रूप से लोकजागरणं व राषटत्यान के लिये था, अपनी 
विद्रता-क. ्रदर्ान या नाम की कामना से यह सब 
न्च किया \ वे ओ विचार समाज को देना चाहते ये उसे 
परते अपने जीवन मे ढल कर देख लेते ये । यदि वह 
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लोकेपयोगी हेता था ठे उदे जनमानस तक पूचाया कते 
चै । कोई रेखा-वैसा अनुपयोगी विवार कभी उनकी लेखनी 
ओर वाणी के माध्यम से उन-मानस तक नदीं पवा जिससे 
लाप के स्यान पर हानि चे । 

मधी ची की मृत्यु फे पश्चात्‌ उनके वरिष्ठ 
उत्तराधिकारी संत विनोगा भवे मे गधी जी के नाम्‌ पर्‌ अपना 
उल्तू सीधा कले वाले गयनीतिशँ फी तरह उनके नाम के 
अपने कायो के साय महीं जोड़ा । उनहोन गधी जी के विवार 
एर ही आधारित व्यावद्रिक कार्यक्रम भरसुत किया 1 
किरोरीलाल मशरुवाला मे अफे जीवन के अंतिम समय मेँ 
प्रशंसा व ्रसिद्धि से दूर रहो हए ठोस स्वनात्मक कारय 
कसे के लिये सर्वोदय को उपयुक्त माध्यम मानकर, षस 
अदोलन मे भाग लिया । प 

वै चाहते तो सिद्ध गौधीवादी के नाते रजनीति मे उच्च 
आसन पा सकते थे । पर उन्दने कभी एसी छोरी बात नी 
सोयी । उनके दितन ओर उक विचार शपित इतनी प्रर 
धीक पृ, नेह व डा. रवेद्र प्रसाद वैसे यजनेता उनके 
पाख जाकर परामर्शं ्राप्त कते थे । 

एक दिन किशोपैलाल श्ुवाला ने गान्धी जी से 
कहा-मै आपका अुयायी नरौ, आपके साय चलने का 
यल करता ह । आपको जिस सत्य की पहवान है उसी 
को अपन विवेक के आधार पर मै भो समने के लिए स्वेष्ट 


॥ 

उनकर आशव यह था कि अनुयायी बनकर पीठे चलने 
से वे स्वतय-चिन्तन न कर सकेगे । किमी महापुरुषं के पीछे 
चलने पर हम उसकी पीठ भर देख सकेगे । गह नरी । 
इससे उसके चले आने के बाद दिशा भूल जने का खतग 
रहेगा । साथ चलने से उसके चले वाने के बाद भी अपने 
को असहाय एवं अपग अनुभव न करेगे स्योकि तव सत्य 
हमार अपना सत्य भी बन चुका होगा } 


सफल पत्रकार, सजग समाजसेवी-- 
गंगाग्रसाद वर्मा 


“पिताजी मै भी पदन जागा ।* अपने आठ वर्षयि 
सुद्र की इस आकंकषा को सुनकर उसके पिता को रष होना 
चादिए था । किन्तु पिता की ओंखि भर आयीं । वह अपने 
पुव्र की यह आकष्षा पूरी कले मे असमर्थ धा । घर्‌ की 
अर्धिकस्थिति ओर अपनी रु्णावस्था क्रो देखकर्‌ उसकी 
अंडे भर आयीं वह न शँ" कह सका ओर नमन कर 


सका । ॥ 

, अभावो मे पले बालक को परिस्थिति मे समय के 
पहते ही वयस्क बना दिवा था ।` वह अपने पिता की 
अर्विकःदिवशाता को समदय गया । उस्ने उन्ह धीरज बधत 
हए कह" पिवाजी आप चिन्ता न करे मैः इषर-उधर लोगों 


बं के सदस्य धी मनोनीत्‌ किये गये । आप धन संग्रह के 
लिये नमस्भगर चदा उगाहने वाले प्रतिनिधि मण्डल के साथ 
धुमेये। क्नुवे ति जी इसको स्थापित हुआ न देख 


ल । 

उदू के अच्छे लेखक व प्रकार हेते हए भी रष 
भावा हिन की वे पक्की वकालत करते थे । गुस्कुल कौगी 
के वारदिलत्मव के अवसर एक विभाग के सभापति की 
हैसियत से उन्देने सनद का प्क्ष लिया था । वे खदा 
शैक्षणिक संस्याओं की गतिविधियों को देखते हए उनम कयि 
उनि वले सुधारो के सम्ब मेँ स्वेष्ट रह कसते ये । 
इतादमबाद विश्वविद्यालय की सीने के सदस्य भी ये। 

५१९ दर्प की अल्पायु मे ही. आपका देहावसान चे 
मयां । ये स्वासण्य-कगरेख मे.भाग तेने नैनीताल गये । वहीं 
ठण्डे प्रानी से स्नान कणे के कारणं अस्वस्थ हण तोफिर 
नदी उठे । रेते समाज-रेवियो के पद चिन्ह पर 
चलकर हर कों श्रेय, सम्मानं पा सकता है--मनुप्य उन्म 
सफल कर सकता है । 


-रषटमापा के सजग प्रहरी- 
` देवकरण भरादे 


देश भक्तो ओर स्वतचतपरिमियो के अथकं प्रयलों ओर्‌ 
अगाध वलिदानो के परिणामस्वरूप हमार देश आजाद 
म परु आजादी के बाद दूषय गुरुतर दायित्व देशअमियो 
कतो पर आया, “वह ा-सदियो से चैरे तले ण्ये रष 
का.नद-निर्माण । इस नव-निर्माण- यड का पहला चरण यही 
द्वे सकता था कि शतब्दियो की दासता भोग चुका उनमानस 
खो चुके अपने आत्म-दिश्वास्‌ ओर स्वाभिमानं को पुनः 
अरत कर सके । इस दिशा मे आजादी के बाद की सीदी 
पर्‌ ध्यानं केद्भित रखने वाले नरवीरो का ध्यान मर्याया ओर 
रेमे भयल आसम हुए जिनसे अपने. देश, अपनी भाषा, 
अपनी संस्कृति ओर अपनी सभ्यता के प्रति आत्मीयता व 
भविति भावना जगे, उसकी फलश्रुति देशाभिमान के रूपमे 
देखी जा सके 1 यह तथी सम्भव ह जब हम अपनी जीवन 
दृष्टि को सपक्ष के साथ-साथ उसकी महानदा का भी बोध 
ग्रहण करे । व 
इस ऊचे लकय क्र प्राप्त कणे के लिए करई देशभव्तों 
ञे हिदपरचारं की योजना बनायी 1 यदपि हिन्दीभाषा भे सरे 
भारत को एक सुप्र मे बोधने की क्षमता स्वतचता सेपर्वरी 
समह्न ली गयी धी ओर इन अर्थों मे वहं यङ्‌ भी आस्म 
चे चुका था । रेकिन स्वत्चता के बाद तो यह कार्य ओर 
भी दुतगति से चल पड़ा 1 यह बात ओर दै कि उपेश्ठित 
सफलता अभी अर्थित न की डा सकी हो ! फिर भीओ 
कुछ मंविले प्राप्त दी जा सकी लिए उन 
महामानो सष.अरि श्रदधानत होना हौ चादिए- जिन्हेने इस यञ्च 
मे अपने अवन सहित, क्षमता, शक्ति ओर सम्पदा की 
अहुतिरयौ दी थीं \ रसे ही एक महमानव ये भुसावल के 


विश्व वसुधा जिनकी सदा पणी रहेगी ३.३१ 


श्री देव करण जी भगडे-जिमदोने शक्ति भर हिदी-भाषा की 
सेवा कमी थी । 

यद्यपि भगडेजी क कर्ष न तो. साहित्य-जगत्‌ धा 
ओरनदही शिक्षाक । फिरभी इष दिशा र्िदी जगव 
कौ उन्ेने जो सेवा कीं दे रषट्भाषा भ्रियो के लिएणएक 
भ्रणादीप बकर सदैव रकश उपस्थित कती देमी 1 भण्डे 
खी का जन्म जस्थानप्रान्त के नागौर बिले मे वसे एक ग्रम 
मे सन्‌ १९०२ ई मे हाथा । वदे माता-पिता की कनिष्ठ 
सन्तान थे । पिता श्रीलप्मी नारयुणजी अच्छे खपे ओर 
म्यमवर्गीय आर्थिक स्थिति के थे । षर मे माता तथा दो 
बडे भाई ओर ये । इस प्रकर पोच सदस्यो का य परिवार 
पारिवारिक सौम्य वातावरण मे रहता धा,। लेकिन देवकरणजी 
तया उनके भादा के भाग्य मेँ अब ओर अधिक मातृ सुख 
नबदाथा। वे अभी बाल्यावस्था को भी पार न कर्‌ पयि 
येकिर्मौका साया सिर से उठ गया । ईम अप्रत्याशित 
संकट ञे पूरे परिवार का सुख-वैन छीन सा लिया । मिस 
हृद्य से ममत्व ओर वात्सल्य की वृष्टि हेती रही धी उसे 
विदां देने पर बच्वे मों का अभाव शु मकरे, 
माखयणी मे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा । उस 
क्षुति को ज्योकीत्यो पूगा कर्‌ पाना ते असम्भव ध 
पिता के ध्यान मे बव्वो को मँ का अभावे अधिक 
न दिया 1 परिणामस्वरूप वच्चे पिता के रूप मरे ही अपनी 
मको सामने खडा देखो लगे थे । 

इन्दी दिमो लद्मीनारायण जी के मन मे स्यान परिवर्तन 
ङी बाद आयी । बच्चों के अरि परमपूर्ण-वात्सल्य म उने भरित 
किया एेसी स्थितिरयौ बनाने के लिए कि उनका भविष्य सुरक्षित 
जन जाय ओर उनका जीवन सुख-सुविधाओं मे आसानी से 
व्यतीत होता रहे । इस विचार से उन्होने अपना वह चैदूक 
प्राम छोड़ दिया ओर महर मे आ वषे । सन्‌ १९९४ मे 
लक्मीनारायण जी ने भुसावल मे अपना कारोबार जमाया तथा 
बच्चो की रिक्षा व यौवन विकास की व्यवस्था भी की धी । 
कारोवार के षेव मे भड़ी के पितघ्री मे एक किणने की 
दुकान मेँ कदम रखा था । उनं दिनो चल रही ग्ष्टीयता की 
हवासेवेभी अदत नरह पाये थे घो अपने बन्न के 
रिक्षा का प्रबन्ध तो किया परनतु यह विचार 
कभी मनं मे नदी, अनि दिया कि बल्यो को सरकारी नौकर 

चाहते थे कि ल्के इतना भर पद्-लिख 

जायं कि अच्छी सोसायदी मे उठ वैठ सके तया इस काम 


उनके लि्‌ पर्यप्त था । १ । 
भरे जी की रिष्ठा कते आत्म दी वर्दी हमा 
था । इधर लक्षमीनारयणयी अपनी स्वाभाविक , सुञ्गनूड, 
परिम ओर लगनपूर्वक किमिने की दुकान मे लेः रहे । 
गुडसबसर हे जये इतना तो ठीक शा पनु पर्याप्त यही 
नद था 1 उनकी आकाश्ठा इख श्र मे प्रगति ओर विकास 
की ऊँची मजित प्राप्त कसा थी । इसी उदेश्य कौ प्रा 
कते के लिए एकाग्रता, तन्मयता ओर निष्ठापूर्वक ईमानदार 


बताया । स्थापित हिनदो-भवन का उदेश्य यह घोषित किया 
याकि इष संस्यान के माध्यम से हिन्दी न जानने बाले लोग 
हिन्दी सखे ओर व्यावहरिक-जीव मे उसका उपयोग 


तगे। 

इस भवने श्री भग्डे ज ने अपने बच्वो को भर्ती 
करवाकर उष वरग की आंखे खोल दौ ओ यह मानतेये कि 
अपरिजी के विना व्यापारी कामकाज तया उच्च वर्गाय जीवन 
चला पाना असम्भव है । उख कवर मे व्यापार क्षि मे 
पदी-भाषा का अध्ययन हौ सुविधानजक रहता भग्डे 
जीकोलगा कि यह म्र प्रम है । दिदी-भाषा वाला 
व्यक्ति उसके देश मे ही अनजान ओर अजनी की तरह 
समला यह केरी कल्पना ओर निगम नरी तोक्याहै? 
ओर उम यह मान्यता भविष्य की कसौटी पर सचमुच ही 
खै सिद्ध हुई । 

हिदी-भवन अब भी भयडे जी की निर्मितं पर्परओं, 
भर्यादाओ पर ४५ रहता हुमा हिदी-भाषा के लिए उसी प्रकार 
कार्य कर रहा दै जिस प्रकार कि उनके जीवन काल मेँथा। 
वर्तसे हिन्दी का डान ग्राप्त कर रष्-भाषा के प्रति निष्ठा 
उगाने वले नागरिको की संख्या अब हजारे तक प्ैव 
चुकी है 1 २२ फएवर, १९७४ ई. को रष्ट्-भषा का यह 
प्रह इस संसार से विदा हो गया परततु अपे व्यक्तित्व ओर 
कृतित्व के मध्यम्‌ से, व्यापार के--जनसेवा के ओर 
दिदी-भापा के प्रति म ओर आदर्शो के ओ पद चिन्ह छोड़ 
छ वे इस पथ के पथिको को दिशासूचक का काम देते 

। 


पत्रकारिता के प्रकाशपुञ्च-- पराड्कर 


"त्य के लिए ब्डे ये बड़े व्यक्ति का भी विगेध 
` अवश्य कगे '*--एक सभा मे बावूएव विष्णु पराडकर्‌ भाषण 
देहे ये । उस समय बडे मेता भी प्रिजी का तथा 

मागरी-लिपि मे फारसी ओर ग पिशित दिदुस्वानी का समर्थन 
करर्टेथे । सपा मे सेः एक व्यक्ति ग उठकर 
पूा--एजनीति मे आप्‌ जिन भेताओ के अनुयायी है वे स्वयं 
द्रौ हिन्दुस्तानी भौर अग्रेजी की वकालत कसे है क्या आप 
उनका भी विरेष कसे को तैयार ह + ते पङ जीने 
एकं दृष्टान्त देकर उक्त बात कटी थी ““उन्मेजय ते नाग यञ्च 
किया था, सारौ पूष्वी को सोप के विष से रहित करदेने 
के लिए" एक साप ओ अन्मेजय के, इस संक्त्य काही 
मूल कारण था इन्रासन के नीचे छुप बैठा । ध 

इन्र से अनुनय-दिनय कौ मयी परन्तु उन्हेने एकं न 
सुनी 1 इन्रासन समेत ही सपर के यामनि मे भस क्से 
की बात सोवी मयी । जन्मेजय नेड्द्रसे उठने के लिए 
बार्वार कहा पस्तु वे टसं से मस न इए । अनावारै को 
र्य दमे वाते बडे लोग भी अद्म्य दै । उनमेजय ते सुरपति 
की प्रवाह छोड़ी ओर मन॒ पदा--स इच््य 
तकाय स्वाहा, इसी तरह भले द कोई भी कितना भी 


विश्व "वसुधा (जनका सदा => ^ + 
गणमान्य क्यो ज द्ये हम हिन्दी-विरेधी का विरोष अवश्य 


+ व 
चषट्माषा के पद पर हिदी कमे अद्‌ कले के लिए 
डो आन्दोलन उढा प्रकर जी उपके कर्णधारो मे से एक 
ये । उनकी मान्यता थी कि भाषागत्‌ एकता के 
राटीय-एकता निर स्वन मत्र हौ है । इसी तथ्य को 
रखते हुए महात्मागान्धी मे भी स्वराज्य ओर हिन्दी करो बरबर 
महत्व दियं था । = 

हिद के इते प्रबल पक्षधर बादूरव विष्णु पराड़कर 
का जन्म कर्विक शुक्ल ६ वि. सं. १९४० को महष के 
एक ब्राहमण परिवार मे हभ ,1 उनके पिता एक संस्कृत 
अध्यापक थे । परड़कर जौ की रि्षा-दीधा बिहार रन्त मे 
हं । जब वे इण्टरमीदिषटट मे पद, रह येतो दैवयोगष 
उनके पिताजी का देहान हे गया । असमय के इस वग्रपात 
मे किशोसवाबूएव के सामने अनेक समस्यां खड़ी कए दीं 
धी प्रतु वे धवराये नही । ९९०५ मे हए कशी के 
कंमरिस-अधिवेशन में वे स्वयं सेवक के रूप मे भर्ती हए । 
आर्थिक विपनताओं 3 तो पीछा छोड़ा मरह था ओर, हदय 
तै उमडती रष्ठीय भावनाओं से भेए्ति होकर वे 
स्वातच्य-आन्दोलन पे भी कूद पढ़े । यह उनकी अप्रतिम 
साहस-का परिवायक था । करी अधिवेशन मे. पणडकर्‌ जी 
तोकमान्य विक आदि चैसे लोकय मेताओ के सम्पर्क भर 
अये । इस सम्पर्क का प्रभाव ही कह लीभिये कि परिवार 
चात कौ आवश्यकता पूरी कले हेतु नौकर तलाशते के 
स्थान पर उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कलकत्ता पूवे । दैनिक 
जंगवासी ने ऊर पव्यीस र. मसिक वेतन पर अपने यँ 
सहायक-सम्पादक के पद प्र रख लिया । यही उनकी लेखन 
प्रतिभा विकसितं हुई 1 उस समय उनकी आयु मुरिकल से 
२१-२२ वर्ष की रही हेगी । ८५ 

१९५० मे वे अम्विकाप्रसाद्‌ वापेयी जी के सवोगी 
नकर दैनिक भारत मवि" मे आये । यह पव उस" समय 
रष्ठीय-विवारथारा का प्रतिनिधि माना जाता. था। ईंकलाब की 
आवाज देने ओर उनता मे चेतना रफकमे के कारण जल्द ही 
सर्कार कै निगाह मेँ आ गया ओर बाब प्रणडकर्‌ जी 
१९१६ मेँ नजखन्द कर्‌. लिए गये । चार वर्ष तक मज्द 
स्ह्ये के बादवे द्ध तो फिर भारत मिप्र' के सम्पादक के 
रूपमे सामने अये । । 

उस समय काशी मे 'आज* ख प्रकाशन देने वाल 
था । इ प्र के संस्थापक स्व. शिव्रसोद, गुप्त के आग्रह 
प॒र पण्डकर जी ने पहर रुपये मासिक वेतन पर इसक 
सम्पादन सम्हाला 1 यद्यपि उस समय मे सभी सीञे सस्त 
थी, मगा आज जैसी नदीं धी फिर भी पृचहतर सेपये उन 
पर्यप्ठ नहीं पड़ते ये 1 इतना खर्च. तो उनके पञव्यव्ार वे 
डाक खर्व मेही तग जाता था ! लेकिन पैसा कमाना ते 
उदेश्य नह था । उदेश्य था--जनजागरण का । इतने मेँ ह 
वे अपना गुजए चलति ये 1 ४ 
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आगसुक सज्जन मे कहम--“बच्ये दी तो है गुप्त 
खौ ॥* यदि ये अभी अपनी पसन्द क खा-पी ओर पहन 
म सकेगे तो कब खाफैग ओर पटहनेगे ।"* 

“किन यह रो सणसर फिवूलदर्या ६ ।“ हमारे 
परिवार को आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं हैकि हम इतने 
रहम कपडे पहन सके" गुप्त जी ने कहा “ए उनि-पीनि 
की उपर वाली बात तो उन मितव्ययिता अभी मही सिखायेगे 
तो कब सिखयेगे 1“ 

अर्यभाव वाली कठिनाई ठे मै दूर किष देत हू । मै 
इसीलिए आपके पाख आया हूं । यद कटे हए आगन्तुक 
पिमे पच हजार रुपए उनकी चौकी पर्‌ स्ख दिए । 

यह देखकर गुप्त जी रेमे चौके, चैते सैकड़ों 
सप-विच्छू उनके शीर पर रेग गए हयो । गुप्त जी ने विस्मय, 
वि्कारित नेत्रो से मिव्र महोदय की ओर देखते इए कहा, 
क्या मतलब ? 

मिदर मे कडा “यह तो आपके मालूम है कि 
य्व दी पौजदाै अदालत मे दो धनिकं के बीच मुकदमा 
चल रत है । दोनों पो के सनसमी पूरणं विवरणे द्राण अपने 
पव मे उनका आप समर्थन को तो उन्हे लभ हो सकता है । 
इसी के लिए मै उक ओर से यह भेद आपके पसं लाया 
दर| 

गुप्ठ ज मे धीरे पर गम्भीर स्वर मे कहा “मिव । 

गलत समद्े से 1 अगर अर्थोपार्यन भे ध्येय रह देता 

आप ओ अभी चारौं ओर पूर-भूर कर देख रहेथे ओर 
मे गदी पर आश्चर्य कर दे ये वह न हेता, । गीवी 
मेणै-शान है । मैने स्वेच्छया इसका वरण किया है, करण 
कि भारत के आम मागरिकि से एक होकर. जीना चाहता 
६ । उसके दुःख-दर्द के समञ्ञन, अतुभव कसे की ललक 

। यदम अनुभव मेरे साहित्य के प्रण देते ई । दूसरे शब्दो 
भ क्य जायं तो रबी मेया आण बन चुकी है । आप मेरा 
पराण हरण कसे आए टै ¦ वह भी अन्याय क्र 
खातिर-कदापि सम्भव नही ।'” गरीबी की गरिमा का गान 
सुकर मिद अपना रुपया उठा चलते बने ओर गुप्त जी पुनः 
तेखन मे व्यस्त तते गए । 4 


हिन्दी साहित्य को समर्पित व्यक्तित्व 
पं. माघवराव सप्र 


उनवरी सन्‌ १९०० मे पेण्डा (बिलासपुर) से हिन्दी 
का पहला समालोचनातसमक मासिक-पव्र छततीसगद़ मित्र प्रकाशित 
हा । इसके प्कशक ओर्‌ पादक श्री माधवश्‌ स्प्रेने 
प्र की नैति पोषित कसे हए कहा कि भेर उदेरय 
हनदी-साहित्य की उन प्रतिभाओं को दढ निकलना है 
देशा ओर समाज के लिए कु काम आ सके । प्र मेँ 
कहानी, निबन्ध ओर लेख भी प्रकरिव हेते थे परु छतीस 
गद पिव की प्रसिद्धि उदी आदर्श समालोचना के करण ही 


विश्व वसुष जिनकी सदा णी रोगी ३.३५ 


हई । तेखके को मार्गदर्शन दमे के साय स्पेी ने 
विशुद्धहिन्दी ओर भाषा-विषयक रियो की ओर भी लोगों 
का ध्यान अकृष्ट किया । 

यो बदन मँ उन्दने देशसेवा ' ओर स्वाधीनता 
आदोलन मे भाग तेने क संकल्प लिया था । जिस समव 
वे मिडिल पास कर पै्िक मे भर्ती हए उस्र समयं कमे 
परिस्यतियो मे उन्दे एक दोण पर ला खड़ा कर दिया । 
परिवार की अर्धिक स्थिति ठीक नहो धी पिव भीवे अपे 
अध्ययन कर तीव्र आक्षा खे दवां नही पाये । तमाम 
विवशवाओ ओर मजबृरियो के देते हुए भी वे स्कूल गे भीं 
हए । 

तिलक ओर आगरकर भो उन दिनो कावून की परीक्षा 
के लिए तैयाै कर रहे थे । सपरज उनके सपक मे भये । 
इन दोनो विधूतिये। >े देश-भक्ति की भावना सेग्रेरित कर 
यह वरत लिया कि वे विदेशी-शासन तन के एक 
सरकारी नैकर बनकर नी रेमे । सपरजी भी तिलक 
आगरकर के ऽख सकल्प से प्रभावित हए । पारिवारिक-स्थिति 
मे उन पद-लिखकर अच्छी नौकर पने के प्रलोभन से रिक्षा 
प्राप्त कसे के लिए लगाया धा । एकं ओर तो देशसेवा 
की भावना, िलक ओर्‌ आगरकर का वह संकल्प ओ उने 
भरी देशसेवा के लिए प्रेस कर रह था । जी चाहने लगा 
किवेभी नौकरी न कते की प्रतिहते ते ओर यह प्तङ्ा 
तेली तो पढने की क्या आवश्यकता । परिवार का व्यर्थ 
जोड बनकर क्यो एह जय । 

इस दुविधा भै संकल्पःविकल्प की मनस्थिति से 
उबसे के लिए उन्ेने स्वतचर-चिन्तन का आश्रय लिया । 
उब-उब भी मनुष्य के सामने एसी स्थिति आती हैते स्थिति 
का दिश्तेयण ओर तदनुसार निश्चय दी उसमे निवे का 
उपाय रह जाता है । सजी ने विचार क्या रिक्ष मे 
उपासित परतिभा-सम्पदा का उपयोग किसी ओर तीके मे मही 
किया जा सकता । लम्बे समय तक्‌ वे विचार्‌ कते रहे ओर 
एक रेखे बिनु पर प्ये उरा उनके जीवन मे अपनी दिशा 
बदल दी । क्या आवश्यक है कि विकसित प्रतिभा ओर शन 
को दासता के बन्धनमे ही बधा जाय । चु क्ष््रिभीते 
खुले पड़े दै उदो वे अपनी विधूतियों कोरेसे कमोमेलगा 
सक्ते है ज उनके देश-येवा री भावमा ओर आकक्षा को 
भी सन्तुष्ट तथा पूय कर सके ~ 

उन्न यह ्रतिङ्ञा कर ली कि सरकारी नौकरी मेँ 
जाकर वे अपनी शक्तियो के क्लीव यही बनाये वरन्‌ उनका 
उपयोग रषट-सेवा के सिए करते हए -उनद सही दिशा भे 
लगायेगे । सपरेजी मे निश्चय के इन क्षणो ' म अपना 
जीवन-लक्ष्य ही गदल दिया 1 खता सिर्फ इतना लगा वि 
शासकीय सेवा मे न रहकर परिवार करे कोई अर्थिक सहायता 
नही कर सकेये । स्वयं भी उन सुखो का उपयोग नहीं कर 
सकेगे जिसकी लालसा मे हर सामन्य व्यक्ति मरता-खपता 
है । पस्तु उसके परिणाम मे मिले वाला आल-सन्तोष, 
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5 सम्पादक-स्वामी श्री बालन कोठारी के पास जा पूवे । 
हेमे महते तो मना कर दिया--इवने छेदे बालक के 
तर दमे यहं सेई कम नह 1“ 

“आप कों भी काम दे दीजिए लेक्नि मुहे रख 
सीमि } मै पत्र के कर्यालय मे हयै काम करनय चात 
र 1" 

"खा क्यो } अन्यव क्यो नदी 2" 

न्म भविष्य मे इस व मे आगे बद्ने का विचार 


रखता क 
५ किशोर की शस तथ्यपू्णं बात से भवित 
हुए तथा उसे अपने समाचासपवर के कार्यालय में यौकीदार 
मियुक्व कर दिवा । दिने मे उब उसे खमय मिलता वह पदने 
के तिर पाठशाला जाता तथा रवि भे कार्यालय की चौकीदार 
कता ! चौकीदापी का कम पूरी दत्ता से कते प वह 
प्रसव पष्रके ष कर्यो कौ सीखने की ग्व से बड़ी 
विङ्गपूरणं दृष्टि से देखा करता । उसके मालिक उसकी इस 
बिशसवृ्ि से बड़े प्रसन हए । अतः उपे दूसरे कनो मेँ 
लगा दिया । धीरे-धीरे यहं किरोर प्रगति करता गया । 
गालवन्र खेदा ने इस किशोर की प्रतिभा के 
दवान लिया चा 1 प्रतिभा, वस्तुतः कोई ईश्वधय देन नही 
देती है \ वह तो मतुध्य कमै अपनी बिशसा, अपनी 
कनिष्ठा, लगन व उत्पपता के संयोजन क दी एक स्वरूप 
देती ज दिन-दन अध्याय के टायर विकसित चेती जती 
४ । समसे पडते चे कम्पोजीटर बनाये गये धे पिर भफणडर 
मे भर बादपेग्रेखके व पद सम्पादन के दर विभाग मे 
उन्दने दत्व पदो पर कार्यं किया या । पत्र के मासिक 
उनकी शतिभ कै ही महीः सज्जनता, ईमानदारी व विनम 
प्यव के भरी कायल ये ॥ 
- नौके कते हए ही उन्हे बी. ए. द डिग्री भप्त 
करती धी 1 अबद वेश्री कोद के दाहि. ्य ह्ये गये 
ये 1 कोण धीर-धरि वार्षव्य क ओर बद रहे ये 1 वृदां 
अर्दर पेड़ अपनी छाया तले उग अनि वाले नूतन युवा पादप 
की ओर जिस आशा भ्र दृष्टि से देवता है, उसी दृष्ट से 
वेधी चण्डकर को दे र्दे ये 1 उनसे योग्य, अनुभवी व 
विश्वस्त सम्पादक उरे क मिलेगा यह सोचकर उन्दने मन 
दी मने यह निश्चय कर लिया कि वे उने दी सम्पादक बना 
दे । यो तो-खण्डकर कई वो मे सहायकसम्पादकं का 
कमकरहीर्ेये। ;: .' # 

„ अत १९७३ मे श्री कोद ७२ वर्षकेषे गये 
ओर वे अपे पद्‌ से निवृ छे गये । अपने स्थान पर्‌ उन्हेने 
माधव खण्डकर की नियुवित कर दी थी । उनी यह प्रगति 
इस बात कमै घोतक है कि म्तुष्य अपनी दीनन दशा से 
सम्मता मष कर ते ओर एक-एक कदय प्रगति के पव पर 
बदा रदे तो ठे उसका लक्ष्य मिल दी जावा है । उनका 
यह उदारण करई धक प्रति-पिक मर नवीन-उत्ाद्‌ भे के 
लिए पर्या दै । बहुत खे व्यवित यद धूल के दै कि 
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सफलता के स्मे ओ धर्यं ओर अगवर्त श्रम चादि, उसके 
सिए एक-एक कदम बदाकर्‌ म॑बिल दू तेेकीयो योजना 
नायी जागी चादर, मन मेँ अटल-विश्वास रखना चार्दिए्‌, 
वहु रव मही पतै । उसी का परिणाम यह चेव दै कि 
सफलता ऊमके सिये द्रे अंगूर" बम याया करती है । 


निसपह लोकसेवी पत्रकार- 
हुकुमचन्द नारदं 


मवीन प्रान्त विच््य्देशा कृ निर्माण हुमा ते एक 
्रमजीवी प्रखर से सन मरी बनने का आग्रहं किया. गया । 
उन्हेने व॒ आग्रह के विनप्ताूर्वक अस्वीकार कसते हए 
कहा-“मै अपने देश-वपियो की सेवा एक साधारण प्रकार 
केरूपमे भी भती प्रकार क सरकूगा ।' मुख्यमेव मे उन 
समक्षते हए पुनः कहा--“आप इस पद प्र रहते हए देश 
का अधिकं हौ हित करगे । आपके अतिरिक्त इ पद के 
उपयुङ्त व्यक्ति भी तो नहीं दीखता ।** मुख्यम॒ी के इष॒ 
अग्रह को भी उन्हेने अस्वीकार कर दिया । वे जामते ये 
कि राजमीति के जल-उंजाल मे पड़कर गीति-अनीति का 
विवेक खोया भी जा सकता है । अतः वे कुसी की इस 
भरायासे दूर ही रहे । ये निसृक््जन सेवी धे श्री हुकुम 
चन्दनारद्‌ । 

्रीनादद की यह मान्यता थी फि शुभकार्यं को बितना 
शप्र आस्म कर दिया आय उतना दी उत्तम हेवा ६ । 
मुष्य-यीवन का रेखा भी क्या ? गिनी गिनाई संस जने 
कद चुकं जाय त्था यह जीवन, निक 
उन्हे अपे बावनवर्ष के जीवन का योडा-सा अंश भी व्य 
मदी गैवायां ! यदी कारण है किवे इस छेटे मे जीवन मे 
कई महत्वपूर्णं कर्यं सम्पादित -कर गये थे 1 

नदा जन्म १४ अनवर, १९०१ को वर्तमान मध्यदेश 
के एकर्गोव मे हुआ था । १९३० मे ये अपने आदाय 
क परिवार सहित स्थायी स्प से जबलपुर म आ बे ये । 
यतन रहकर उन्होने अपने कर्मठ, सजय, दूरदर्शी, लगनशील, 
देशभ्ति एवं मानवता परायण व्यवितत्वं की प्रखर किप 
प्रसारितं की 1 इस प्रकाश से वहं क्षर ही नही वल्‌ समूचा 
राष्ट प्रकाशित हआ । 

इस अग्रिमं योद्धा ने एक साय कई मर्व पर्‌ युद्ध 
किया था । शासन ओर सत्ता के मदमे चूर अरिजं पर 
उन्हेने अपनी प्राणवान-पव्रकारिता के शस कां उत्तमोत्तम प्रयोग 
किया था  महाकौराल पत्रकारिता के इतिहास मेँ "बेदा काण्ड” 
विरो मृहत््‌ रखता है । बेडा तथा रामों मे अप्रिज मी 
सैनिको ने ज कुकर्म किये ये मानवता के गुह पर कर्तकं 
कलिमा बन चुके ये । उन्दने प्राम-वापि्यो को निर्दयताूरवक 
पीट, उनके घर लूटे तथा निरीह मदिलाओं के साय दतात्कार 
कियाथा। १ 

आततायी कितना टी समर्थ क्यो महो उसे दण्डित 
कणना भरतयेक सजग मानव का कर्तव्य टता है । इससे कर्व्य 
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षव मे-यश भी कमाया ठया देशं तथा समाज कीदेवाभी 
दी धी । ह 
देशवसियों फ दशा निकट से दे लेने पर किसी 
भी सहृदयं तथां जप्रत-विवेक व्यक्ति के अन्तःकरण मे इनकी 
परेवा तेथा प्रगति कसे क भावना उठती ई संकल्प जगते 
है] हन पंकत्पो को प्राकार कसे दते व्यक्तियो मे से एक 
री नारद ह । दन्देन अपने इस संकल्प को आयोवन निबा 


दा। 
सेवा मे इन्दे ओ आत्मखन्तोष मत्तता था वी उनकी 
अत्म क यैवे दा । नित्य हतो तीसरे चये दिन तो 
उने जबलपुर के विक्योरि अस्पततत मेँ किप न किसी 
गेगै-अस्दस्य वै सेवा--सहायता करे देखा ज सकत 
था । उमकी आत्मीयता का विस्तार इतना अधिक हो चला 
कि उन प्राय; शत्य-पिकित्छा-कक् के सम्मुख किसी रोगो 
एरििन की प्रतीक्षा केते हए भायः देखा जाता था । 
~ अपना कर्णव्य करते रहन तथा प्ररोसा-पुरस्काद्‌ पने की 
कमना से सर्वथा दूर उनकी उेवा-साधना चतती धी । वे 
प्रावः क्य करते वे--“राठेर खे चसे भूख प्यास लगी है 
उसी एकर आतमा फे भी भूख लगती है 1 यह भूख हेती 
है समाज कास्ण की--परोपकार की । यदि किसी 
ध यह भूष अनुभवं मेही हेती तो उसकी मुष्यता सो रदी 
1" 
नारद गी की मृत्यु ५२ वर्ष की अवस्या मे 
२७ नवम्बर, १९५३ करे हदय-गति ठक जने से हर धी 1 
देखे हौ देखते कुछ हौ क्षणो मे उनके मुखर जीवन का 
मौन समापने से पया । उन्हे पार्थिव शरीर छोडे कई वर्ष 
व्यतीत ने आये है फिन्तु उनकी सेवा, सायना, राष्टरेम तथा 
१ मानवं के प्ति सम्वेदनशीलता > उन्हे अमर्‌ बेना दिया 
॥ 
जबलपुर के जिस मुहल्ले के एक साधारण किराये के 
मकमन मे उनका अधिकारा जीवने व्यतीत हा उसमे. खे 
गुयसे वाले रस्ते फा माम हुकुमयन्दनाएद मार्ग रखा गया 
है 1 १९४२ की शदीदरक्त-सलात तिलिक-भूमि भैदान को 
वाला मर्गं का नामकएन भी उन्दी के नाम पर कर्‌ दिया 
मया है । यह माग रत्येक भावनाशील पथिक के उनके पथ 
प्र चते का आग्रह कतरा रहेगा ! व 
ˆ शाख्कीव विक्टोरिया अस्पताल, जवतपुर . मे टक 
विशाम कच नारद जी फी स्मृति में बनाया गया है । भारतीय 
परकाये मे नारद्‌ जी रयम व्यक्ति है बिनके ग्रति देशवासियों 
मै यह सम्मान भरदर्ित किया है । त्रिय पय के पथिक केये 
स्पूति-चिन्ह यदि हमे रक्त मेँ हमरे भाईयों की व्यथा--दमरि 
प्छ समाज का दर्द तथा प्रगति. मे आहुति देने क 
खकस्प न॒ जगते तो दोष उस स्मारक का ह हमरे पानी 
हए सकाद्ी हेग । 
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"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌, के साधक 
पं. लेखराम 


उननीखवी शताब्दी के अन्तिम दशके की बात है । उन 
दिनो भराएठ की उपरि सरकार यहं अदुभव कले लगी थी 
कि भारतीयो मे देशप्रेम ओर रष्टीयता के बीज धीरे-धीरे 
अंदुरितं हेते जा रहे है । निस्सन्देह इन भावनाओं का जागरण 
उन दिनों चल रहे सांस्कृतिक पुनर्त्थानं के भ्यासो कंदी 
परिणाम था । भारतीय अपने घर्म, संस्कृति ओर ष्टके प्रति 
गौरव से भरर रहे थे । अपने पव मजबूती से अमाय रमे 
के लिये अपेजों ने यह आवश्यक सम्ना फि देश-वासिों 
कोउप्तक्तोतमरे ही कट दिया ओ उद देशाभिमानी बा 
रष है । इसलिए ईसाई धर्म-प्चाएक भव ओर प्रतोभन की 
नीति अपनाकट भात का ईसार्ट्यत ओर विदेशी-भस्याओं के 
रगमे रने के लिए प्रयलशील थे । 

उधर मुसलमान भी अपनी सख्या बदाने के लिए 
पद-दलित ओर उपेक्षिते हिद्दओं को अपमे खेमे मेँ शमिल 
कसे के लिए जेयं से प्रयले कर रदे थे । तत्कालीन 
आर्यसमाज नेगओं ये इस बायैकी ओर यह पदूयन्र विफल 
क्सेकेतिएवे भौ यत्तशीलहोगयेये । इस उदेश्य में 
मित रषी सफलता से द्य ये सुट महौ हए बल्कि 
भारतीय-धर्म-दरन ओर तत्व-हञान की विजय पताका दूर 
देशन्तयो मे भी फहएने के न मते रहे थे । 

एवे ही उत्साही .संस्दृत-भक्तो मे से एक थे पण्डित 
लेखरम । ओ उन दिनों बिलोविस्तान ओर भारतं के अम्य 
सीमावुरती प्रान्तो मे. प्रचारकार्य कर रहे थे । परिवार मे सभी 
कोई ये, आश्रय ओर गृहव्यवस्था फा बेड़ा दायित्वं भी उनके 
केन्धोपरथा। परपु पण्डित जी के लिए उन पारिवािकि 
दायित्वौ मे भौ अधिक महत्वपूर्णं दायित्वे धर्म ओर संस्कृति 
फी रषा तथा उनका प्रचार था ¦ इस म्रचार-खरव मे उन्हे 
अगणित्र कठिगाइ्यो ओर बाधाओं प्र सामना कला पडता 
था । सर्वाधिक. बाधां ओर अवयेष उपस्थितं कसे वाते 
अपे दै भाई हेते थे } क्योकि उन्हे आर्यसमाज के प्रचलित 
ओर भ्चारित सुधारवादी विधारषार अखप्ती थी 1 इस 
अभियान मे उस व्यवश्या पर प्रहार किया था जो हिनदू-समाज 
को पतन्‌ केः गर्तं मे दकेलने ओर संकीर्णं व्यक्तिगत -सवारथो 
की पूर्ति के लिए अन्धःपिश्दास तथा अविवेक को कायम 
रखने के लिए जिम्मेदार थी । 

उन दिनो स्वामी दयानन्द्‌ कै पिचारषास से प्रभावितं 
उत्साही, आर्यसमायी-युवक ओर नेता उस व्यवस्था मे 
आमूलचूल परिवर्तन के तया हिन्द्-धमं के मूत-स्वल्प की 
सुरक्षा के सिए प्राणपण से अ्रयलशीत ये । पोगाफयी पण्डितो 
ओर धर्म-ध्वसिवो का शुव्य ओर कुपित होना स्वाभाविक द 
था । उत्साही फण्डित-तेख्यम को भी इन र्मष्वयियो का 
कोपमा बनना पड़ा था । उन्हे तरहतरह से परेशान किया 
मया ¡ कई बार तो उन्दे दूरस्थ स्थानों मे रासार्थ की चुनौती 
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ो मे भर्व सी कुक पुस्तके पौ ओर ऋषि की प्रर, 
धक तथा आदर्शविचाग्धागा के स्पर्शं ने उन्दे इतना प्रभावित 
प्या किवे स्वामी जीसे भेट कसे के लिए व्याकुल से 
। उदे । । 

स्वामी दयानन्द के विचारो मे उन्होमे भाप्तीय-संस्कृति 
प अत्मा के दर्शन किये । उन्हे लगने भी यद्य लया कि 
दक्विये ओर आध्यातिक जीवन-मूल्यो का भ्रचार्‌ तथा 
नर्भतिष्ठा द सच्ची धर्म-साधना है । इधर परिवार वालो द्रा 
ववाह कर तेने पर भो ओर दिया जा रहा था 1 परु, 
ण्डित बौ उन येन-केन-पकेण रलते रदे । त्तं उनको 
मन्यस लेने का विचार अवश्य मिद गवा धा क्योकि 
वेचार्रन्ति फो वे समग्र धर्म साधना ओर प्रचार की उक्ष 
दधति मानने गे थे । यह विश्वा दिलाने पर किमे 
वयस तो नही लगा पर्तु पिवाह भी अभी नदी कर्टगा 
परिजनों का दवाब कुछ कम हुआ । 

सन्‌ १८७९ ई. मे पण्डित जी मे पेशावर मे आर्यं 
एमाज की स्थापमा की थी ओर भतिदन गोष्ठी प्रवार का 
रमे आसथ किया । कुछ दिग वाद वे मू्र्ष-दयानन्द मे 
मिलने के लिए अजमेर गये थे । अपने भररणा-सेत ओर 
आदर्श से उन बातचीत कसे ढी बड़ी हार्दिकं इच्छा थी । 
जीभीधाकि म अपने गुरु से हदय खोलकर खुब वतत 
कंग { जब वै सवामी जी के सम्मुख पहुवे ओर उन्देने 
कुशतक्ेम पृष्ठा तो वे भाकविभोरसे हो गये ओर्‌ क्छ भी 
म कह सके । बाद मे उन्होने कुछ बति भी कीं धी । महर्ष 
उनकी प्रतिभा, निष्ठा ओर श्रद्धाभावना से बडे प्रभावित हए 
तेथा फहा ““पच्चीस वर्ष से पूर्वं विवाह न करना ।“ षर 
फालो को पर्याप्त समय तक रोके रहने के सिए अब ते एक 
अच्छा अषार उन्हे मिल गवा) 

अजमेर से लौटकर पण्डित उी ने यह आवश्यक 
समञ्ा कि धर्म-्चार्‌ के लिए कोई व्र निकाला जय । ज 
रिधित जनता की आत्मिक ओर मानसिक शुषा को तृप्त कर 
सके । उन्हे आर्यसमाज येशावर की ओर से एक 
'धमोपदेश" ममक मसिक-पत्र निकालना आरम्भ किया + यह 
काम बद परिश्रम ओर .दायित्व का था । फिर उन्होने अकेला 
यही कामतो अपने हायमे ले नदी राथा । फिर भी 
उन्होने निष्ठा ओर परपूर्वक इस कार्य को चलाया या 1 

मर्व दयानन्द का निर्वाण होने के बाद आर्वसमाजी 
नेताओं भे स्वामीी का जीवन-चखि अकारि, कते की 
। आवश्यकता अनुभव की धौ । इस कारव का प्रयम चरण था 
। महर्षि के प्रारम्भिक खीवने से सम्बन्धित प्रामाणिक ओर 
। तथ्यं जनय, एकदत कला । महिं ने स्ववं के विवय 
। मे कभी कु सही कल्ल था । अतएव श्रमूर्वक शोष 
, अलुसन्धामं की आवश्यकता धी । इस र्य के लिए. सव 
प्रसर से योग्य समद गये पण्डित लेखएम ओर उन 


४ 


| लेखन व प्रकाशय का दायित्व सौपा गया था-। 
॥ 


विल्व वसुधा जिनकी सदा प्छणी र्दैगी ३.४१ 


पण्डितं जी ने स्वामी ज के जीदन विषयक प्रामाणिक 
उानकारी एत्र कले के लिए बड़ी दौड- ५ की धी । महर्षि 
के गुरु भाइ्यों से लेकर उने बचपनं के साथी-सहयोगि्ों 
तक से उन्होने सम्पर्कं किया था । मनोयोग ओर श्रमपर्वक 
इस कर्व मेँ लगने से उन्हे अच्छी सफल भी प्रित तगी 
ओर धीरिधीरे स्वामी दयानम्द का प्रामाणिक जीवन वृत्त तैयार 
हयो गया । उस समय चलाये गये विचा-्रन्ति अभियान मे 
पूरा समय ओर श्रम देकर पण्डित सेखएम लेखनं तया 
सम्पादन क कार्य भी करते रहे । 


हिम्दी के अनन्य सेवक 
अमृतलाल चक्रवर्ती 


मुसीबत अकेली मही! आती अपने बच्वे-बच्वी भी साथ 
तेकर आवी है ताकि मुष्य की पूरी वरह खव ली जा 
सके । अमृतलाल चक्रवर्तीं को दिसम्बर १८८१ मे इन्टर की 
परीक्षा देनी धौ उसके पहले ही आप्तियो मे परीक्षा लेनी 
आरम्भ कर दौ धौ । सितम्बर मे पिताजी बीमार हए \ वे 
शोड़े दिन रेग भोगकर चल वमे बीमारी फिर भी नहीं 
गर । उसने अमृतलाल को पकड लिया । विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक भे दया करके गढ से र्वं के रुपये भेखकर्‌ 
परीक्ा देने बुलाया एर वीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा । 

अच्छे कर्‌ नौकरी के लिये कलक आये ये । बहुत 
अयल करे पर भी नौकरी मही परली साथ जो खर्व के लिये 
रुपये लये ये वे भी समाप्त हो स्ये । स्थिति भूखो मसे 
की आ पूवी ! अकेले हेते तो ठीक पर बचपनमे ही 
विवाह केएके इनके पिता ने पली क भार ओर साद दिया 
था । बाल-विवाह की कुति ने भारतीय वमाज को कितना 
गया-गुजरा बना दिया था उते अनुभव कर वह युवक पशान 
हो उठा । कितने ही युवक इस कुप्रथा के शिकार ्ेकर 
आगे नही बद़ स्के ये 1 व्ह इन कठिनादयो से पीठे हरे 
वालो मेवे नही था) उस्ने अपनी पलीके गते काहार 
बेसेकर्‌ सब्जी वेचक अपना खर्च चलाना आसप्भ कर दिवां 1 
गव से रपय मील दूर प्रति सप्ताह एकं हाट लगता था वहीं 
सब्जी मेचकर्‌ वदे चारपांव रुपये कमा सेता या । 

उन्वकूल के युवक को इष प्रकार सन्बी का धन्धा 
कते देखा तो जति वालो ञे येको । उसे जाति से बाहर 
करने की धमकियां दी जने लगी 1 लोग कहते कुज्डे का 
धन्धा दही कलाथा तो पद्-लिखकर समय को बर्बाद क्यो 
किया 2 युवक भीक नं रहता--“श्दे-लिवे लोगो का 
भूखो मला क्या उच्छा लगताहै ? इस भरकर की 
दीन मान्यताओ भे ही तो हमारे समाज कमे पतन के ग्वे 
डबाया है । धंघा ओर पिम तो म्तुष्य का धर्म है 1 

आपात्कालीन-स्थिति की तरह अमृदलास ने सन्यी देये 
का कम किया था, इसका अर्थं यह नहींथा कि वह मी 
से स्नुष्ट चे ग्या था! जब साठ-सतर रुपये इक्टे दो भये 
तो वह अपने परिवार. के साय गाजीपुर चता गया. । वहं 


पड़ा 1 इन्दे जघ पव के हाय मे लिया उसे ह सुविरूसित 
करके छोड उसका परिणाम यह हभ फि एर वालो ने पुनः 
हह सम्पादमे क्रमे का आग्रह किया । 
यदरिकओं ` से पिकाले उनि एरर ये अपरा करेई स्वत्व 
व्यवप्राय कसे सग जाते घे कुछ समय तक "आईर्‌ स्प्तायर्‌" 
ख कम किया 1 फिर 'ेकटेश्वर समाचार" का सम्पादन कले 
बम्बर चते गये ¦ व्ठौ किसी का स्वार्थं टकएया, विचारा 
म मिसो तो 'मिगमानिगम चद्धिका' के मैनेजर व सम्बादक 
मग । वसे षयटे रो १९०६ मे घर आकर मोदी क्र 
कन खोल सौ । दुकान फे हए स्वदेशी आन्दोलन मे 
पराग लिया । भारत मवि" से फिर बुतावा आया । वँ तीन 
दर्ष एक क्म किया 1 
व्यवदवी ओर साहित्यद्र दोनों के ख्य में प्रायः बतं 
क्म व्यक्ति सफ़ल ते है लेकिन यक्रवर्ती जी इसके अपवाद 
यै । वे कहते ये दुकान क्रो या तेखन जिसमे कुछ पिम 
कले कौ ह्ि्मित दै व लगन दै वह हर्ष मे सफत्त देता 
दै । १९१३ मेँ सेठ दामोदर ठी मे उन्दे अपनी व्याकर, 
एस्थान्‌ वाती मित्त मेँ मैमेजर बना दिया 1 अच्छा पद, 
आय ओर्‌ सुख-युविधा उन्दे अपने उदेश्य से डिगा न सकी 1 
वेकेश्वर समाचार" से बुलावा आया तो मैनेजर छोडकर 
क्ट पुव गये । सेठ दामोद्र दास वद भी बुलनि पहु 1 
उन्न उतर दिया--“माफ किये सेठ सहव हिन्दी लिखे 
ग्ना स्ह नही जाता ।'* सत्य है चक्रवर्ती जी की तह स्वार्थ 
के साथ परमार्थ के जड़ा मह जाय ते मनुष्य ओर्‌ पशमे 
अन्तर ही क्या रह्‌ उयेमा 1 
चासी वरां तक इन्टेने दिन्दी-भावा के भंडार के 
अपने साहित्य से भरा । एक बंगलामभाषी श्देश के निवासी 
देते हए भी हिद के अति इनकी जे शरद्धा धी वह 
िनदी-भावी प्रदेश के साहित्ये के लिये एकं प्रेरणा बनकर 
उप । इनके कपयो को ध्यान गें रखते हुए इन्दे १९२५ मे 
' हन्यै-साहित्य-सममे्म के सभापति कम गौरवपर्ण पद दिया 
गया । हिन्दी-सहित्य, भण्डार को समृद्ध बनने के साय-साथ 
इन चालीस वर्षो मे आपके मार्दश्नि मेँ कई पद्र-पिकाुं 
कमी, विकसित हई तथा जग्रत नागरिको का निर्माण कले 
शी महत्वपूर्णं भूमिका इन पत्रिकाओ मे मिभाई । चक्रवर्ती जी 
चसे लोकदेवकों के प्रयासो का ही परिणाम है कि आज हनदी 
रृष्ट्भापा क सम्मनपारहीहै। 
चालीस वर्वो मे उन्होने दिददुस्तान", "भारत मवि", 
'हिदी गवासी" 'वेकटेश्वर समाचार" "कलकत्ता समचा, 
निगमागम चन्द्रिका", ` "फार", श्री ` सनातम घर्म" आदि 
पवपवरिकाओ के माध्यम से अन-जागरण दा बिगुल बजाया 
धा । इतके मार्गदर्शन तया सम्पादकत्वं मे ये पद-पतरिकर 
समृद्ध हुई । ौ 
अजर-सी कर्ठिनाई तथा असुविधा के अति ही हिम्मत 
`पस्व चये जाने की अपेक्षा चक्रवर्ती जी की तरह साहस्र तया 
प्थ्रिम के शस से सज्जित होकर कमेदर मे उतय बाय ते 


विश्व युदा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ३.४३ 


स्वयं के निर्वाह के साघ-साय लोकञागरण वैसा परमार्थ भी 
किया जा सकता है । एसी जीवन्त आत्माएं हौ अानान्वकयर्‌ 
मेँ इम किएणे फैता सकती हैँ 1 ॥ 


सजग पत्रकार, समर्थं समाजसेवी- 
पं. बुद्ध विद्यावाचस्पति , 


भर. इन्ध विद्या वाचस्पति ने छिक्तेरेशनं शष्ठ करके 
दिल्ली से "विजय" नामक राषटीय भावनाओं से ओत्त 
हिन्दी पतर निकामै का निश्चय किया ते एसोशियेटेड ग्रेस 
के डायरेक्टर श्री रम्‌ ने कक्ट-“भेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली घे 
हिन्दी दैनिक निकालने का दुस्साहस म करो ।'" प्र इन्र जी 
भी धुन के धनी ये रुहम त-प तो अवश्य 
निकालुंगा ।'” 

ह्द्रजी मे राय महाशय की दत नहीं मानी ओर पवर 
निकल ही दिया ! पतर निकाला पहले दिम केवल सेर अतियो 
निकी । खरीदने वालो म अधिक सेख्या हिन्दी पठने वाली 
लडक्यों की थी । प्र छपता भी रण्ड प्रेसमे था । तीन 
महीने मे चै इसकी विक्री ५०० तक पूरु गयी 1 चह संख्या 
उस समय को देखते हए कम नहीं धी । पत्र जितनी संख्या 
मँ छपा धा उतना टी बिक भी जाता । 

उन्हीं दिनों महाता गधी म रेलर-एक्ट पर्‌ सत्याग्रह 
की घोषणा कर दी धी । इद्र जी को उन्सेने दिल्ली सत्पाप्रह 
कमेरी का मनी बना दिया था । यह उनके जोश को बदने 
के लिये कोफ़ी था} उन्हेने अपनी कलम की वकत का 
भरपूर प्रयोग किया, खुलकर--बेलगाम । "विजय" की धूम 
मच गयी धी. । पहता र्ीय द्र था, खूब निकमे लगा । 
सरकार की कोप दृष्टि पड़ना स्वाभाविक थी । उमानत मांगी 
गयी } सेसरशिप लगायी गयी । पर बन्द करना पडा । प्र्‌ 
दो वर्षं से अधिक चुप बैठना इन्र जी असे व्यक्ति के लिये 
सम्भव नही थासो प्र पुमः भ्रकशित हुआ, पर नाम बदल 
कर अद उसका नामं था अर्जुन 1 धि 

असम्भव को सम्भवे कर दिखाने ओर अंगरज सरकार 
की नाक तले रहकर उसी की नाक मे दम कटने वाले युवा 
प्रक्‌ इन्द्र विद्ावाघस्यति का यह साहस बहुत कुछ उनके 
पित्राजी की देन थी । स्वामी श्रद्धान्द वैसे महात्मा व 
लेने का उन्हे गौरव ग्राप्त हभ था । उस गौर को 
समना, स्वीकार ओर निभाया इसके लिए वे साघुवाद के पप्र 
है । उन्होने स्वयं को स्वामी श्द्धा्द का सच्चा उत्तयधिकारी 
भरी सिद्ध किया। £ 

इन्र जी ने एक इण्टल्यू के दौगन प. पद्मसिंह शर्मा 
"कमलेश" को बताया--"“अबं पिताजी मे गुकुल की स्यापना 
की तो मै ओर मेरे बड़े भाई हरिश्चन्द्र जौ (जो सन्‌ १९१४ 
मेँ राजा महे प्रताप के माय इंगैण्ड गये थे भौर १९२२ 
मे िवोल्यूशनयी पार्थं मे सम्मिलित होकर कीं लुप्ठ हो गये 
थे) दोनो आस्म मे उसमे भर्ती क्यि गये । वहीं से हम 
दोनो स्नाकक हए । यह सन्‌ १९१२ की बात है । हमारे 


ची हम स्विति करे सुधार सक्ते ६ । शिक्ष मे सुपार भा 
ही नं है जबकि इका ना देश द प्रयम आवश्यकता 
है । शरैविक ओर आचरण-सम्ब्धी गातो के प्रचार की भी 
आवश्यकता दै । सबसे बी बात है दृष्टान्त समै । जनता 
दही देगी यो बे करेगे । त्याग ऊषर चे द आस्म देना 
चिर, सके सिए उपदेश मिरर्घक दै +” 
इद्र जी की इन व्यपरण बतो से कोई 9. 
व्यक्ठि अपहमत मही छे सकठा । आज देश में बडी 
आवरयकता चसि-तर्माण ओर नैतिक जगरण क है । उसके 
तिपि इन्र ची की दष्ट मतोभनों के जीतने वाले व्यक्तयो 
त्रि आवश्यकता है ओ जनता क सही मार्गदर्शन कर सके, 
प्मञ्ौतपरस् लेगे। क नदीं 1 
एक ध्ययनिष्ठ प्रसर के रूप मे उनके सामने कई 
रलोभन आगे विरहे उनहेने ुकए दिया । यैली शाह के 
छ्रए भ्तुव किमि गये अ्लोधनो को वुकरने की जो प्रतिक्रिया 
चे स्कवो धी वह दूसरे पसे हई धी एही ओर इन्र वी 
के बड़े संक्यो क सामना कना पड़ा प्र उन्दने धरय नह 
खोया । 
` एकार एक सेठ जी के प्रतिनिधि ने उनसे कह कि 
अरु" क उनके अपरिवी प्रस मिलादेने की इच्छ सेठ 
चौकी है) शं प्र वाकवतर्वं के धनी इनदर जी 
वेले "अब्छी वात दै लेकिन मति निर्ण का कर्व मे 
द करगा 1" 
. मीति व्ही रेते पत्र का स्वामित्व पनेसेलभ क्या 
मिलता सो सेढ यी रूढ गये ओर वे उन रीवा दिखाने की 
सोघो सगे 1 एकं बार उनके कारखाने मे हडताल हुई जिसका 
समचार्‌ अजुन -म प्रकशित हुआ तो सेढ जी मे धमकी दी 
पतिवाद छापा जाय मही वे वे मुकदमा दायर कर देने । पर 
परिवाद नस छापा गया । कानून वेड जी की सहायता नही 
कर सक्ता था । उन्होने धाया सहकर भी एक नया नदी 
.प निलन की घोषणा कर दी 1 यह पवर निकला । उसकी 
अरबुन' से शद्रा हई । परिणाम यह हभा कि इद्र जी 
। सो भी अपने पवर का आकर बद़ाना पड़ा ओर कगज वालो 
के-४०,००० रूपये उनः प्र उधार चद गये । इस पर भी 
। ह्द्रम्ी मे पेसी चाक्र से समह्ौता नही किया जो उमके 
1,.परिशन कने ,विच्छिनि कर देना चाहती थीं । 
4 आजादी की लडाई मे उमे एक प्रकार की हैसियत 
{दीनी एक जन्नेतके रूपमे भी भाग सिया 1 उनके 
पत्रो ते ग्ैय-जागरण का ओ कार्यं किया. वह अपने आप 
#॥ भ अनूढा है ॥ उनके फर म हवारो सोमो के मन मेँ 
¢ देशभक्ति की भावनाए्‌ उत्पतन की धी । 
.उन प्र वार बडे-बड़े राजनीतिक मुकदमे चलाये गये । 
‡ वे उन खव मै जीवि । सरकारी वकील रायवहदुर सूर्यनाययण 
4 मे उनके मुकदमो मे जिस विराल सहदयता का परिचय दिया 
॥ था ओर पजीपतियो के सरणनाओ का तिरस्कार किया था 
॥ 
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उसके मूल मे स्र घी की रष््ष्ठा दी धी । उनकी 
पुवरकारिता के आदर्श लोकमान्य प्िलक ये । 

गन्धी जी द्राय चलाये गवे अयोग आन्दोलन मे 
भीर जी मरे खुलकर भागं लिया धा । यह बावं दूष ह 
कि अरिसा-सम्बस्धौ उनके विवार कुछ भिन थे । आर्यसमाज 
वसी सुधारवादौ संस्था के रीर्वस् कर्यकर्ता के रूप मे उनकी 
समाञनसेवा भी ६. योग्य नहीं है। 

गुस्कुल मे अध्यापक रे हुए तथा बाद भं 
उके मुख्य प्रबन्धक मे एते हए उन्दने रि्ा के शव मेँ 
भरी अपना योगदान दिया धा । गुरुकुलकरगदी के आज की 
विकसित स्थिति तक प्ुवाने मे जिन कर्मयोग्यो क हाय 
रह दैउमेश्द्रजीभीषएकये। 

इद्र जी सृजन ओर संघर्षं की ४५ र्वि थे । उन्होने 
हर प्रकार के अ्याय, अनीति व अनाचार के विरुद्ध संरष 
क्या था । यौ नहीं बीमारियों से भी उनका लम्बा संपर्ष 
चता था। बचपन मे दी उन्हे कई बीमार से लड़ना पड़ा 
धा। बडे हेते प्र भी रोगो ने साथ महीं छोड़ा । सार्वजनिक 
कायो मे रत रहने के कारण उन अपने स्वास्य क ओदर 
अधिक ध्यानं देने की फुर्यत यहीं मिती, भिखका फल आगे 
चलकर भोगना पड़ा 1 क्ट अंसार ने उन्दे, उब वे 
छियालीस वर्ष के धे तभी उनके शरैर की जव कर्के क 
दियाथाकि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे । उनका एक 
फफंड़ा कम कसे तायक नही रहय था अतः क्ट का 
निर्देश थाकि वे सार्वजनिक कार्यं सदा के लिये ब्द कर 
दे पर उनके लिये यह सम्भव कैसे था। वे तो आत्मा की 
शित के सहारे ही शै को खीव ले जाना चाहते थे 
देसे कमजोर स्वास्य मेँ भी वे दो तीन, बार जल्‌ गये ये । 
परिणाम यह हृभा कि १९४२ मे भयंकर रूप से अस्वस्थ 
त्वे गये । मैनो इलाज वला तब कीं स्थिति कुछ ठीक 
ह्ये सकी थी । 

उनके अपने स्वास्थ्य का श्रेय वे अपनी पलरी को देते 
है--“भेरे स्वारथ्य कय आधार मेरी पल्ी है । ये बरावर मेरे 
साय रहती ह ओर यत्रा तक में अँगीठी व थैला साय रखती 
है ताकि पथ्य का खाना मिलता रह सके । उनके कारण मुद्ध 
कभी बाहर का खानां नहीं खाना पड़ा । रेल के डिव्वे में 
भी दे खाना पकाने की व्यवस्था बना लेती है ।" 

उनके इन शब्दो मे यह सच्याई प्रतिध्वनित होती है 
कि व्यक्ति अपनी असमर्थता को अपो सहयोगियो के द्राय 
पा सकता है । विवाह किया ही इसलिये जाता है क्रि जीवन 
भरर के लिये एक निष्ठावानं साथी का सहयोग एक दूसरे को 
मिल सके । 1 

शारीरिकःुर्बलता इन्र जी के कर्यो मे बाधक नही 
बनी ! साववर्ष की आयु मे धी अपनी खादी के मोटे वसे 
से आवृ दुबली-पतली साढ़े पंच फुट लम्बी काया के लिये 
वे वाहमो पर नद्य अपने फंवो पर निर्भर रहते थे । रहन-सहन 
सादा ओर विचारे मेँ उच्चता यह उनकी महानता की 
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परिवायक रै है । वतौ की तदह भोजन भी वे षदा ह 
क्ते थे ! दिनर््या को भिस प्रकार उन्होने परियम मेँ वधक 
ष्डाथावैसे षी भोजन का भी उनका अपना एकं संयमित 
स्वस्परथा। तभी ठो काया की दुरदलवा उमके मार्ग मे बाधक 
महौ बन सकी । सार्वजनिक जीवक मे महत्वपूर्ण 

मिभाते हए पपरकार की व्यस्ता मे रहते हृए्भीवे 

के लिये समय निकाल ही लिया कतो थे 1 उन्न यो कुठ 
लिखा बह करसौ उदेश्य को लेकर तिखा । पाठक के विचिये 
को समार्मगामी उतना मिले, वे परेणा अहण कर्‌ अपने 
आपके जीवन के साय-साय सामाजिक यौवन मे भीरसदें! 
समाज के भति अपने दायित्व को समरे, मिबहे । रेसी 
भरणा यदि हत्य ने दे सके तो उसे ङ्द ओ साहित्य 
की सञ्जा नध दौ ये । उका जवम परकर, आयायो व 
समाजसेवियों के त्यि अदर्शं है ! 


मान्य विद्वान ओरं समाजसेवो- 
प॑. गिरधर शर्मा चतुर्वेदी 


स्वाधीन-भारत के सम्मुख अब रष्ट्-भाषा का भरश्न खडा 
चो उत्त समय तमाम वुद्धिकीवी दो वो मे बंद गये 1 
वाते हिद को स पद के ति्‌ सर्वया उपयुक्त 
म व्‌ अ 

संस्कत आ 1 बाद देश की सभ्यता 
9५ ओर गौरव के 


र र्वा 
मानते 


करियानविति कपे के लि्‌ सबसे ज्यादा बाधक या प्रलने की 
कसौटी प्र संस्कृतं का खरा म उतला । 
सम्कृत के प्र्‌ विद्वान इत तथ्य को नजरअन्दाज ही 
क गये ओर इते ही एषटूमाषा धोपित कसे का ्रयल कसे 
तगे । सजनेताओ ओर विदाने के सामने एक समस्यां उठ 
खड़ी इई । इका समाधान खोञमे क लिए 
अद्धिल-भारतीय-सस्कृत-साहित्य सम्मेलन का एक अधिवेशन 
बुलाया यया । इस अधिवेशन मे % मरहरि विष्णु माडगित 
या श्री दमोद्रपादं सातवलेकर भी सम्मि्तित हए ये ! सवं 
लोगो मे अपते-मपने विचार व्यक्त क्वि परु सर्वाधिक 
प्रभाबोत्पादक रहा संस्कृत के ही विदारे पृ, गिरिर शमं 
सूतुरवेदी का परामर्शं ! उन्होने उपस्थित विद्रानो से कहा देश 
मे सपरत के विकास क लिए सर्वभथम आवस्यकता यह है 
कि उन सुत भाषा का भवार किया जये । इसके सिए 
छिद छै ज्यादा उपयुक्त है । रषषर हिन्दी के घोषित 
किया जय तो भी संस्कृत के उत्थान मः कई बाधा नस 
पहषेगौ वन्‌ इस भाषा के पठम-पाठन मे ओर अधिक 
सयोग परिता 1 ओर जद लोग मस्केत समड्मे लगे उम 
सय इष भाषा को एष्टा जननि का अशनं उखाया जना 
‡ प. चवेदौ ते इस प्रदर अपने व्यक्तिगत प्रभाव 


ओर पूरव फे वत ए विषसक गृि र 
वशीपूत कर लिया । 

पपरवेदी यी मूलतः संसर्या पै पतु 
केषर मे श्री उन्दने इमा कृठ व्यि टै मे 
अविस्मरणीय ही रगा 1 की सहित्य डे ठ 
शान ओर्‌ बुद्ध वर्ग ते समन कौ दृष्टपेरेढनै 
सयहा षै । सन्‌ ६५ मे सहिय-अमदी द्र प्रेमे 
विसे पुरस्कार दिषा ग्या था । तोकषिदि ओ) 
उच्वे शिखर तक पहने के सि्‌ उर अनीका क्ट म॑ 
करते रहना पड़ा धा । 

सफलता पुरुषार्था भौर प्रथि जो हं प्ति ६ 
साधारणसी वेशभूषा ओर मन्थे एर पुसतक क शेत ॐ 
गिरिषर शर्मा को जिन लोगो ते परयमिक शात गमा 
ओर साथियो दाय छित हए देखा हेग वै शाद ५4 ९ 
प्येष कि यह बालक एक दिन अगे चतक एए ते 
पए श्ानःपिजान ओर साहित्य क एर्व र 
उपेक्षा ओर तिरस्कर मिते एर भी गिरिर शमं र 
क अपने अध्ययन मेँ तुे रहे । परिणम्य ५ 
ओर चिदे मे ही सवेष्ट रहने वले छते (५1 
तेा अध्यवसाय गिरिषर कसा मे क र 

{ उनका श्रमं उन्हे अवरत सफलता दिताव ¶ 

९ च्ु्वेदौ जी मे जव यु समङषे-ूे १ 
प्रवेश किया ठव वे देश के अविद विदन गा 
के स्प मे अये । श्री ओह्ञा जी उस स्म ५ 
पएणिक ओर वैदिक-साहित्य प्र अुस॑थत्‌ न 
चर्वेदौ जी को भी उन्दने इस दिशा मे ते के ५ 
किया । सर्वभरयम वे सस्कृ-भाष का अध्ययन 
ओर इस विषय मे सर्व्व परीष्ा प्रास छ । मवम 

संस्कृते भाषा मे विश्वसनीय विशेष कषम न 
लेने के उपदन्त वे साहित्य-सेवा ओर 
अष्ट हृष्ट । अव तो वे ओद्ना जौ के काम | 
छय वदते लगे । यही नही उनके बाद ते ङ ॐ 
ओरभी गति दौ ! अगि चल कर संकृ म पै 
मे उन्हेते बडी ख्याति अर्वित की । जीवनकरत 1 
कई पप्र-परिकाभो का सचालन भौर प्रकाशन किप ही 
हिन्द ओर सं्कृत दोमो ् भाषायों के फ क | 
उनके संपादने मे निकलने वाता रंकृतः त 
ममार सभी दृष्टि से अभूतपूर्वं प सिद्ध इं ४ ऊ 
सेवी साहित्वकराते के सम्मुख अनेक से 
पत्र द्राण रहत मिती । चसक मरे हे क 
अषिकाश परौयणिक उदाहर हौ घेते ये 1 वृक} 
घ भा मे तिपिबद्ध कसे ख प्रयास बहन ध न 
किन्त सहिते ने किया भी तरो शेत 
व्या प्रकाशित न हेमे के कार्य अन्थकरमे है 
उक्र कोई उपयोग नही हेता ¦ 


1 


री च्वौ डी मे सूर्वरथम इख तष्य क ओर ध्यान 
दिया ठया मव-लेखन फो शरत्साहित किया था । इसके लिए 
उन्हे कई नयी परतिषये ददौ ओर उनका निर्माण किया 1 
उमे सहयोग से सफल साहित्यक बने वालो यी संख्या 
अंगुलियो, पर नरी. मिना ज सकती । वह भी एेसौ पत्िभये 
जिन्हे संस्कृत-भाषा के दी.अपना क्ष चुना ओर अपनी 
सलवा से ओय को चमत्कृत कर्‌ दिया । ~ 
, सस्कृक-एलाकर के माध्यम से उन्दने सरल ओर इस 
भाषा ङा साधारण उन स्मे वाले को भी आसानी से मद्व 
म अनि जैसा साहित्य तैयार कराया । अखिल भारवीय 
स॒सकृत-साित्य-पममेलन के अपिवेशन अवसर पर उन्दने 
संस्कृत के शषट-भाषा के. पद प श्रतिष्ठित कसे 
अयु वातावरण के निर्माण कै आवश्यकता बताई थी 
तिए अयतत कसे क सताह दी धी उ समय करई 
लोगो मे उमका विरेष किया था । उद इस भाषा के विकास 
ङा बाधक बताया था। वे लोग तो सुप येद गये पस्तु 
चर्यौ जो मे अपने परामर्श पर कितने मनोयोग के खय 
अमल किया यहं जान कर उमके व्यदितित्व से अप्रभावित हए 
बिना नृ रह जा मकता । किसी. भी समस्या या तष्य का 
समाधा विकल्प मार्म सुद्धे वाले ठो बहु भित जयेगे 
पनु उख व्यावहरिकि ओर्‌ प्रायोगिक पक्ष उद्घाटित कले 
बाल महामनव विरते हौ होगे 1 इसी गुण का अभाव हेन 
के कण्‌ रेवृत्, भ्वुदध॒ ओर बुद्धिजीवो लोगो पर से उन 
साधारण का विश्वास उठ गया है । 
संसकृत--रलाकर को बोध-गम्य बनने के लिए चतुर्वेद 
सौ मे अनक वार तदिन एकं करके पत्र के अनुरूप 
कहिया, कविता उपन्यास ओर लेख तैयार किय । [किसी 
पी प्र के चलने ओर लोकप्रिय ने मे दिनोदिन उसका 
बदा ओर ऊँचा उठता स्तर अत्यावश्यक है 1 स्तर'के 
अपुरूप रचना म मिलने पर च्वदीजी को अनेक स्वना 
अस्वीकृत कर लौटानी पडती थौ । वर्दी जी उनतेये कि 
इसे मये लेखक हतोत्साहित होगे, उनके मन मे रीनभावना 
धर्‌ कले. लगेगी परु उन्होने एक नया मार्ग दं निकला 
ओ रमां धोड़े बहुत संशोघन के वाद छपे योग्य हे 
सकती धौ उद वे" लेखक के पास आवरयक परमरशं देकर 
वपिस भेज देते । ओ स्वना बिल्कुल ही छपने योग्य नरीं 
हेती -उनेके रवयिताओ ` को पुनः प्रयास कले के लिए 
्ेत्माहित कसते-। पेये उदार र सेवा-भावी सपादक शायद 
छे मित्ते हेगे । "~ । ष 
चुर्वेदीजी ˆ मे न क्त विरोषता उनके निरभिमानी 
व्यित का प्रतीक थी । वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित ये। 
विद्मो मे उनका का सम्मान धा फिर भी अभिमान उने 
छू तक नहं गया था 1 यही करण था कि उनके मदनमोहन 
मालवीय, सातवलेकर, स्वामी श्रद्धनन्दः --रजर्षि टण्डन, 
दय, समू्णानन्द, प॑, इन्र विद्यावायस्ति, पृ. शलिग्राम्‌ शाखी 
चेमे विद्रनो र, अवि "मधुर, ठा मैत्र्णं सम्ब ये । वे 
अपे साचियो के साय मौलौ पैदल धूमे धे.। टद्लनय उनकी 


“जक. , ऋ: 


दिव्या क अमिवायं अंग बनं गया था । इसमे व्यायूम, 
पाम ओर प्रेम प्रवीठि, अभिवर्धन आदि अनक 
आवश्यकतां पूरौ हे जाती थीं । 

उनके विशिष्ट गुणो, शन तथा सेवाओं ने कई अवस 
पुर उद सम्मानित कया { विदेशी सरकार ओ हए वरह बे 
इस, देश की. स्यतर-सस्कृति ओर भाषा को कुतो के निति 
न्ये त रवती घी, ने चतुर्वेदी जी को महामहोपाध्याय फी 
उपाधि से विभूषित किया था } हिददू विश्ववि्रातय नै उन 
वास्यति तथा रजर्पिटण्डन दरार संस्यापितं हिन्दी-सम्मेलन मे 
साहित्य-वाचस्पति से अलंकृत किया । 

` चुवेदी जी मे केवल सहित्य ओर संस्कृति कीः दी 

सेवा मदीकी श अपनी पूरी मता को भारतीय-खमाज के 
बहुमुखी विकास मे. नियोजित किया धा । रिष ओर 
समाजसेवा के दतर मे भी उनकी सेवां अविस्मरणीय है । 
वि्यध्ययन के बाद वचुर्ेदी जी सहालपुर के स्याद्वाद चैन 
संस्कृ महाविद्यलय मे ्रधानाचा्यं बनकर अये । वसं रिक्षा 
के साथ-साथ साहित्य की भी आगन चादृ रही । तदुपय॒न्वं 
वे क्षि कुत ब्रह्मचर्य आश्म रद्र प्व, सनातनधर्म कालेज 
ताहैर, जयपुर, अलवर आदि स्वानो पर विभिन रिष्ट 
संस्थाओं मे उन्दने कार्य किया था । स 
मे अनुसन्धान का विशेष दायित्व सौपा गया उन्हेने अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाया ओर सभी लोगों की दृष्टि मे 
ऊवे उढ गये । काशी के ही ओरिण्टल काके में अध्य 
पद पर उन्हे पराच्य-विद्या की सेवा का अवसर भी मिला । 

पत्रकारिता, प्राच्य-विद्या ओर .रिष्षा के साथ-साथ 
समाज-सेवा क केव भी उनसे अदूता नहीं रहा । अपने जीवन 
काल मे वे भासतीय-धर्म, शास कौ जीती जागती-प्रतिभा मने 
जति ये 1 इस सम्बन्य मे किसी धी विषयं पर मतभेद की 
स्थिति अनि" से कई विद्वान उनके पास अति ओर परामर्श 
करते ये । बात उस समय की है जव मदनमोहन मालवीय 
तथा अन्य विद्वान शु आन्दोलन तथा गायत्री ओर वेद मेँ 
हस्जमो एव , सियो! के अधिकारी हने या न देने के सम्बन्ध 
मे शासरावलोक्न कर रहे ये । उस समय उपेक्षितं व उत्पीडितं 
ओर तिरस्कृत अति के लोग बड़ी तेजी से ईसाई धर्म ग्रहण 
कर रहे ये । स्थिति बड़ी चिन्तनीय हो गयी धी 1 हिदुभो 
की सख्या दिनोदिनं घटती जा री धी । फिर भी रूदिवादी, 
दुखी महन्तगुरु इख वर्गं के लोगो, को समानता का दर्जा 
किसी भी स्याति मे देने के लिए तैयार नही हो रदेये। 
किसी भी सुधारवादी आन्दोलन की सफलता के लिए किसी 
न किसी का विरोष तो लेना ही पड़ता है । मालवीय जीने 
भरी शाखावलोकन के उपरान्त यहं पाया कि धरम-ग्रन्यो की राय 
उनके ही पक्ष मे है । उनके विचार" को बल ओर सहयोग. 
दिया वर्वरी ज मे ओर मालवीय जी तथा चु्ेदौ जी के 
मेतृत्व मे चल पड़ा हर्जनोद्धास-आन्दोलन तया सुधारवाद कां 
समर्थक बहुमुखी परचार-अभियान । सात्विक ओर सरत्‌ जीवन 
जीनि की प्रेरणा देकर लोगो के भन मे हिद्धुत्व के गौरव का 
भान कया जने लगा तथकथित छोटी जातियों के 
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गमायण-पवार ओर अर्घोपार्जन के त्वि नही लिखी थी, 
स्वान्तः-युखाय तुलसी रयुनथ -गाया, तुलसी ने सघुनाय का 
आम-सुख के सिये लिखी ओर वह अमर हो गई, अहूरबष््ा 
नै इनं सद कठिनादयों के सवमु इसे अपनी सेवा ओर 
अपना कर्तव्य ममिक्रे लिखते रहे ओर उसं सम्मान के 
उषिकठै गेग्ये जो प्रायः हर्‌ किसी को मही पिला करता 
है । उस निधन भा तब उनके पुण्य-स्ृति मे देश भर 
मे अखबार ने उदे अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित की थी 1 
सुविधाओं कौ तरह कष्ट-कटिनाद्यां भी जीवन का 
भवा दै 1 अमिवार्य हौ नही दे जीवन की 
आवश्यकताएं भी ट । यदि कठिनाइयौ न॒ बनाई गई देती 
ते प्त्व फी पक्षा तथा व्यक्तित्व का विकास सदैव अधूगा 
दै पध एहता । जिसके जीवन मे किनाश्या नही आई उखकी 
पज्विता धूमित हुई समद्वग चहिये इसीतिये आलदर्शी 
जबक कर कठिनाइयो का दरण कते है । उहूरब्धा के 
ओदन मे अनेक उतार-यदाव आये प्र उनकी जीवननौका मे 
अपनी यात्रा महौ रोक । उन्‌ पर साम्बदायिक व्ययित देने 
का आगे लगाया तो उन्होने खक इतना तै क्च मेरे शरीर 
जो भी कुछ रस-रक्त-्मोख है, वह भारतीय अन जतत से 
रना द, मुञ्चे जिन्दा रहना रै तो इसी भूमि मे ओर गीत 
गाना है क धरती मे । एकं वार धर्मन्मादी व्यक्तियो 
के प्राथ उमेका भी धर जला दिया ओर सायै सम्पति 
खाक करं दी, उह जवर्दस्त अर्थ-यातना का समना कसना 
ष्डाप्र वे उससे जय॒ भी विवलित नहो हए । ्रामिक 
विद्यालय का रिक्षक यनकर उन्हेने मये सिरे से जीवन जीना 
पाप्म कर दिया पर उन्रोने किसी फे अभिशाप नी दिवा । 
इसे उनक्य आतमतेज ही विकसित हुआ, सच्चाई खी उतरौ 
ओर इख साधना का ही प्रतिफल ६ै कि वे आज सारे देश 
की श्रदधास्पद पिधूति बन गये है। 


व्यक्तित्व की छाप छोडने वाले- 
महेद्धजो 


हिम्दीसाहित्य के जने माने हयस्यकपि गोपाल प्रसाद 
व्यास गे अपनी श्रद्धाजलि अर्पितं करते हए लिखा 
है--“दुरती कसरत कंरना, सुबह शाम नियम से ठंडाई 
छानना, चौपड़-शतरंज खेलना, कवित्त लिखना-पदना यही मेरे 
प्रिव व्यसन थे । हाय खर्च चलनि के लिए कम्योजीटरी सीख 
सीधी, भरूफ आदि भी देख तेता था । आज सोचता ह 
1 डो. मत्ये ने मुक्षे महेद्र जी तके य पू्ैा दिया 
ओर उस्ने भी मुदे अपने अयुज की तरह न अपनाया 
दे तो मै आज फं होता 2" 
जी का व्यक्तित्व सचमुच एेसा ही वटःविटप धा 
जिसकी छव मेँ कितमे की क्लातं पथिको ते वितरम्‌ लिया 
था, कितने सी साहित्यिक ओर साहित्येतर शुकपिको ने कल 
कूजन्‌ किया था 1-वहे विरप जब धरशायी हुआ तो 
क्तिने है लोगो के मर्मस्यल से एसी आह रसौ भावाञजलियँ 
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निकली हयेगी उसी पद्म श्री गेल प्रमाद व्यास के हृदय 
से निकली दै । यह आहत, कर देने वासी वेदना ओर बह 
पकड़ करे प्रगति, परमार्थ पथ पर खच सेने वाली अररणा यो 
व्यक्ति जितने अपिक मनुष्यो के साय जड़ सकर उतना दै 
उसको यदम सफ़ल सार्थक होता है । महीं तो बड़े-बूदो के 
शब्दो मे उगत मे कौ गयी भलाई के अतिरिक्त साय. कुठ 
मरही जवा की यह बात जनते हए भी व्यक्ति खासी हा 
उनि को विवश होता है । इष दृष्टि मे महे्र जी क जके 
निश्चय ही सार्थक था--सफल था । 

आगय के पुरने मोहल्से मानपाडा के जर्जर षर भे 
जन्मां यहं बालक माता-पिता का सेहदुलार अधिक महै पा 
सका धा । इसका पालन-पोषण सहदय नाना जी मे करिया 
धा । धोड़ी-ब्हत सिखाई-पदाई ई कि गमा ची की सुखद 
छया भी सिर से उढ मयी । संर्षं ओर जीदन की साधना 
शुरू हई । अपम पुरुषार्य के बले पर एक-एक कदम आये 
बढता हुआ यही व्यक्ति शहर की तंग गती के उख जीर्णं 
घर्‌ से चलकर सिविल लाह्स के युन्दर से आवास भे 
भरतिष्ठिति चे ` गया । यह मानवीय महेत्वाकक्षांओ ओर्‌ 
कर्मण्यता का प्रेरक उदाहरण है । श्जानं की बो सम्पदां 
उने-खीवन मे व-ते बियी पड़ी धी उसे बड़ी तत्परा से 
बटोय, सहजा ओर उस पर कृष्ण बनकर वैदा ही नही उसे 
जीवन मे उतार भी सही । 

रख के एक सामान्य कर्मचारी से प्रगति कते ४ 
भसिद्ध-प्रकार, भकाराक, हन्दी-सेवी, राषट-पेवी ओर मग्र 
सुम्भानिक नागरिक बन जने वाले मद्रं बी मे अपे मन , 
को कभी छोय नद्यै सम्ञा धा, अपने व्यवितित्व के प्र को 
कभी छोय महौ पड़ने दिया धा । धन, सम्पदा, यश, मान 
सब कुछ आया पर्‌ वद सवे अपने ओर अपने परिवार फ 
पालन-पोषण उस्र वृद्धि तक ही सीमित महीं रहा वह दूसरे 
को आगे बदति, राष्ट व समाज काहिति क्लेष 
नियोजित इभा था । परिवार का पालन-पोषण तो सभी करते 
है, अपने व्यवसाय को सभी वदरते पनपते है, यह कोई बड़ी 
बात महीं । मुष्य करो ओ सामर्थ्यं मिली है वह इतना भर 
कले तक की हौ नही है । अपने काम के साथ-साथ समाज 
ओर रृष्टरकी सेवा को शुद्धाचरणं के साय जोड़कर चलना 
ओर अपनाकर्‌ दिखाना छ सन्दे मानव की कौम है विसमे 
विरे ष्ठी खरे उतरते है 1 मदेन जी उन विरले व्यकियो 
मेसेषए्कये) ^ 

अपने जीवनं को सफ़ल क्म तेने कौ गात उततम है 
पृ सगहनीय तो अफे साराय दूसरे को आगे बद़ने मे 
है ओर वह भी उसे अयनी गरज, अपना दमम सममकर करना 
महेद्रं ज की विरोषता थो.। क्योकि वे स्वयं भी एक 
साधारण हैसियत के आदमी से ऊपर उठकर इस योग्य कने 
थे किव किसी की सहायता कर सक्ते । उन श्ममद्ुत 
प्रि के पीठे एक बहुवं बड़ा कारण उनकी वह उदात्तभावना 


३.५० यिर्व यशेषा जिनदी सदा ऋणी देगी 
भीथीकिवे स्य हले बयँतौ दूसये फो भी सह दे परकर उमाज-सेवा व गषटीयआदोतम भे परते कं 
स्के 1 


हे भरावा शन {7४ 
व्यक्ति को प्रखने ओर आगे बढ़े पर उनमें अपम गृड़ी को दीव सक्ती है ङ्पसत्व मे उन्म बब्हप 
कमता यी । जो उके सम्प मे आयाओर उन्हेलगा कि ताक ताय धा; 
यह बुव कछ कन सकता है ते उत सम्भाव्य को पूर कसे हय मे पतः तेना बै उक महेद्र मौ क दह उद 
मँ वे कभी पठ मही रहो ये । कई से आरम्भ सम्बल देने को परयति है । रि 
मेपेपरप्र एतै लिखवपर, रेतकर शिष्टां लिखब, पफ वे आगर की गगत-अरवािणी-एमा के पर्ब 4 । 
पवाते ओर लेख छटवने"का कमबद्ध कम तेते हुए उने ओग से पारित हेते वाते दमक हिुस्वन ममः 
अफे पर साहित्य-सदेश के सम्पादक तक पटुवाये चै । सनिकसिनाद" अआग-पंव' ओर शरत प्ट मः 
वे मापते ये कि महत्या वृ, ठै किति उक पको न, पादन उने मे त्वा वा । सततम 
साप. भपना ही हिति पोडे रखना भृ है । सच एूणा उव साहित्व-रल भण्डार, साहित्यं अदि ऊ १ 
तो वे परहित के लिए ती महासारं उपजाय करो धे सालक ओर आगर मण्डल के स्वतनता सेनी ॐ स्पे 
1111 हे जना गया} 
धे उसि पसर काशनम्‌, भेद, ` पु, व्यित, वे पिक" के दिक व साप सम 
परिचय ४1 है किति ओ अनत वेदे सोम हौ सत्याद, अ सम्पादक भी रहे थे } शिक" के नत, 
जानते थे कि उपसे उना परमार्थ ग पू मले सेम धा 1 पकाशन तक ह मह वे स्दमुच कै तैतरिकिकम 
उनका ह्यध सदा तम रह क्ता धा ¦ इस सहित्िके ओर मत्यामह-सग्रम मे लड़ भी थे उभर कीक मणम 
व्यवसाय से उन्हे दाल वेदी मिलती शे ताला छता जाता महन्र जी ओ कम वद पात थ । 4 
कभी-कभी षारा पी हेता था । उन्धेमे अपनी स्याहं आम फ के लाख प्याय के फद भी सैत्कि गा अन्य क ; 
स्रोत फी एवेटशिप व एडकरटहिग के गविशोल वमने वा पृ निल 1 
एवेसी को कता रछा या । इन अष ते वे अपते सामामिक दै यह महर गी पर चुं हे षा । उत क ५ 
दायित्वे नियते पै । कई सहित्यक्नरो व नि उव्रो सी रेणे से संनिक", आयय सत्यग्रह समाबा^ 
उन्न एक तरह से स्यायौ भासिक-स्पता कौ ररि बो ल्द समाचार" मकं षव ग । श 
५ ् केर्क्तमे उवाल ताने के लिये इम समाचार पे. 
कड व्यवित्ते उन्हे अपना निर्मा मानते है । उन्तेने काशन अविर्यक ही महो अगिवार्यया था । 
अपने वसितद को भी कुठ दय पकार क्र विकसित छिया एक बार धर को वाशी हं ते 64 
था कि व्यस्ति उनसे ब्त ऊक सौख सक्ता" वा 1 समी निलो ओ उन गेय आ्दोलनकर्वा ओर गख 


करदप ओ 
सहित्यकार, पदकार, सहि्न्यवसायी, भ्रकाशाक, सम्पादक, पि करती धौ । अत. उने ठह महे करवप्र 9 
समाजनसेवी, स्वनवरता-सयामर क सैनिक, आगरा नगर के रुपये का अण्ड भी भोगां प्डराथा! १ 
मिमत, स्वदेशी वस्तुओ के मरचारक आदि किति ही रूपे अवक एक पाव जेत मे ही रहने ला । क 


भे ततो 

मे उने दगया जानत व मानती वी । मिव कामे की कता कभी उनकी सहधर्मो श्रीमती अंगी देवी गेल मे हेरी ‹ 
मे भी वेअवीणवे। बड़े-बड़े मेताओो, सरहित्यकारे से लेकर कभी क्भीते दग ही, परिवार ओर व्यवसाय को, ब 
छोटे-खोटे कर्मचारी तक उ्के भ्र यै । ओर परिजनो के राय छोडकर जेल मे हेते पे । न 

अकी लम्बी-बौडी काया आर उख पर खादी का सादा अरिर्श, सो व्यावहारिक बनाने मे भी उनम धन 
परिपामे उनकी सादगी, गभीर, वदता क पर्वियकर यु ल उदाहरण ई । वे अने पास अने बाते {4 -9\ ६ 
रषा, साहित्य, संकृति ओर श्ट इ चारो की सेवा कके परे को तगर -सभा के वाचनाय मे पा नो 
चे स्वयं ही षृन्य नती इए वरन्‌ उन्ेते कितने ह सोगो को पढने के लिए भेव देते दे 1 इससे सभरा को [भ 
पण्य करयो भे लगाया भौ था न लि कारित ह सुपो को बव हे जाती धौ । अपने उ 
कोष भए जार्त्रधा, साहित्यकार गदे रहे षे, भारत पाि्स्ल भण्डार” र भीः अन देसे र क 
पथीन या स्वाधीन होरे के लि पुरर अयस बलं ते थे, साहित्यकार क्षे लिए बना रखी धी । उ तरौ ् 

अकोशानज्यवसाय सादिनो देका सौदा यो हे पद से भित जती धौ । स 
बनी ङ धी । यदि निष्प ओर सदाचरण के साय देखा सहिन्यनलमणडार' सचमुच मे अपने नर = 1 
शाय म साहित्य पाश्चात्य वकयौध था । यह सहित्यकरे कौ मरलनस्यलो बन गया र म 
सती पौ ! रसे समय मे स्वय-सेवके यो सव कमो मे षे आगे दे आर सण न 

कने का सामयिक दूये को पौरे षकेलकर स्वयं आगे अने आर ५ ५ 

फ उने बदुवी निभाया सलित्व्कारान ओर व अचार पडता कौ तथाकधिव एजरीति दे वे दूर 
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यदि इसे असफलता मानी जाय तते वे बस यही असफल रहे 
कि शुद्धवरण छोड न सके । 


जिन्होनि कर्तव्य को सर्वोपरि समञ्ञा- 
रामानन्द चटोपाध्याय 


“साहे एकं सज्जन आपसे मिलना वाहते ई +” 
चपरसी ने द्वार प्र यड़ी विट उठाकर एक बड़ी मेज पर 
दिद्धरे कागजो के देर ॐ बीच लिख रहे व्यक्ति से कहा । 
शब्दों ने उसकी तन्मयता भंग की उसने चपरसी की ओर 
सिर उटाकर देखा, चश्मा उतारकर रूमाल से ओखि पोी 
ओर बड़े इतमीनानं से कह--"“उन्दे भेज दो ।” 

आज वह सेगभग छह घण्टे से लगातार काम कर रहे 
धे } सम्पादक का दायित्व कोई मामूली चीज ते नही । यो 
सभी दायित्वं अपने स्थान पर समान रूप से महत्वपूर्णं हेते 
है.। किन्तु जिससे जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो, 
अनेक जीवम शैलियो मे उथल-पुयल होती हो उका महत्व 
कुछ अधिक ही हो जता है । उनका काम इसी दके का 
था । अपने द्वार सम्पादित भारईन-पिवयू" ओर भ्रवासी" यमक 
प्रो के द्वय वह उन-जन को बोध कएने के लिये, 
उयित-अनुषित का विवेक सिखन के लिये कृत-संकल्प ये । 
कर्तव्य के हवनकुण्ड मे उनकी समूयी सामर्ययं “इदे समाजाय 
हृद म भप“ के भावो के साथ समर्पित होती रहती धी 1 
उनका समूचा जीवन टी यद बन गया था--। 

उनकी अंशि दरवाजे की ओर देख रही थी-कौन 
मिलना चाहता है ? इतने मे पैण्ट-शर्टं पहने, गले मे नैकटाई 
बोधे एक युवक ने प्रवेश किया 1 अरे आप ! आइये । 
कमे मे पटे सोफे प्रर अपने साथ बिटति हुए कहा 1 उसे 
देखते हौ उस विगत दिन की धुंधली स्मृति साकार हे गयी । 
अभी तो एक माह से अधिक नही हुआ था उब वे गगा 
नहते हृए भवर मे फस गये थे । इूब हौ जति कि.....1 


उनफी निगाह मे कृतश्ता के आंसू भर अये, देखने लगे उस, 


युवक कौ ओर्‌ यही तो है उनके भ्राणो को बचाने वाला । 
` स्वागत-सत्कार की सामान्य ओपवागिकिता पूरी कणे के 

बाद्‌ सेह से पूठा-कहिये कषे आना हमा ? 

“एक रचना आपके प्रे मे छपवाना चाहता हू 1“ 
आगन्तुक ने एक कागज उनके हाथ मे धमा दिवा । 

वह गौर से पदन लगे । पदते-पदते उनके वेदे पर 
अनेक भाव आये ओर चले गये 1 पदक उसे धमते हए 
कहा--"यह मेरे प्रमे नीं छप सकेगा म्वरि) स्वयो मे 
व्यथा थो [ 

"यो नृय क्षेमा, क्या आप भूत गये कि मँ वही 
ह" वह आगे कुक कवा कि उन्दने स्वयं वात पूरी कते 
हए. कहा-- “जिसने मे जान बचाई, मै आपके प्रपि कृतज्ञ 
टं 1 किन्तु कर्तव्य की विवशता दै +” . 


विश्व वमु जिनकी सदा ऋणी रहेमी ३.५१ 


“कौन-सा कर्तव्य 2“ पुने वाले, के चेहरे प्र वितृष्णा 
ओर निगशा के मिले-जुले भाव दिखाई देने लगे । 

“कर्तव्य एक लेखक का, एक सम्पादक का । किसके 
तहत मेरी मिम्भेदारी है कि समाज का प्थ-गदरशन करं । 
मनुष्य को उीवन जीना सिखा । इसकी . जगह मँ उसमे 
पशुता, कुत्षा कैसे भडका सक्ता हँ ¦ मनुष्य के देवोपम 
जीवन को वासना के कुल-वबुलते फीड़ो से भरी भाती मे 
बदल पना... नद्य यहमेरेसेन हो सकेगा बनधु | बहे 
तुम्हस मुञ्च पर कितना ही ङक्णक्योनष्ठो 2“ 

शते क्या मेरी रचना... + 

"स्वयं गहरई से पदो क्या उसमे घटिया भावो का 
उदीपन मेही है । तनिकं विचार करो, कागज की सड़कों पर 
कलम के घोड़े पर बैठकर बेतरतीब भागष्दौड़ का नाम क्या 
लेन है 2" 

“किन्तु मैने आपके प्राण बयाये ये ।"“ तो अब र्म 
आपके साथ चलता हूं मुदे मंग मे इुबा दो ।“ कहने के 
साथी वे वले के लिये तैयार हो गये ¦ 

“क... क्या 2*“ उत्तर सुनकर उसकी, ओंखेँ फटी 
रहं गयी । 

उते स्वयं के कानो पर विश्वास न हआ । “तो क्या 
कर्तव्य जीवन मे भी अधिक प है 1" 

"कई गुना । कर्तव्य कौ वेदी पर अनेक जीवन अपनी 
आहुति 'देकर्‌ धन्य हेते है, फु खीवन बचाने की कायरता 
का पानी उदेलकर कर्तव्य का हवनकुण्ड ठण्डा नही किया 
जा सकता ।' , 

पर क्या लाभ रेस कर्तव्य के पालन से जिसमे जीवन 
हौ समाप्त च जय ।' आगन्ुक को उनकी बाते शायद 
सम्म नरींआरहैथी। 

“जीवन को. तो एक'न एक दिन समाप्त हना ही है । 
जह्य तक लाभ काप्रश्न है ताभ दही है, एक नदीं अनेक । 
मानवीय इतिह्यसं मे स्वर्णिम अक्षरो मे रेक्ने क्र ला, सही 
माने मे इन्सानियत उपलब्ध करे का लाधर, आत्म-गौएव, 
आतम-तृप्ति का लाभ... £^ ८ 

कह न जपने ओर कितना गिनति कि युवक मे क्षमा 
भौगते हए कहा--“मुद्से मूल हई, मै नीः जानता था कि 
जीवन की सार्थकता कर्तव्य के हमनुकुण्ड मे आहुति बकर 
धथकने मे है । किन्तु मँ लेखन सीखना चाहता हू । 

“वह मँ तुष पिखाङंगा । मै दुम्हरे पति कृत हू 
ओर्‌ रहूगा प्र कृत्ङञता. का मोल कर्तव्य क बलि न अपितु 
जिसके प्रति कृत्ता उपजी है, उसका हित साधन ई । 

युकं को आज जीवनं की सन्य मीमांसा क इन 
हआ ओर यह डन-दाता ये-एमानन्द वद्धोपा्याव, बनके 
विचाये ने अनेक व्यक्ियो के जीवन मे क्रन्विलादी थी 
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छवनौ भे फर मये तब ये अपे फो धर्मोपदेशक बताकर्‌ 
बही सूहयृञ्च के सप न केवल ष्ट ही अये वल्‌ 
अप्रिज-अधिकासियि से पच सुपयाः दक्षिणा भी से अये । 
,वृद्धावस्थ मे उका शफै पवकरिति के भार्‌ दमे 
मभरम मँ स्म्थ नह्ये से पाता था, उदे लङ्क को पाने 
का द्युत ऊर्व कला पड़ा । सवित पडी के माम पर एक 
पैखाभी पखमे मह था, जिसके सहदे ये बुद्पे के दिन 
गुजर" क्ते । अस्तु, अशक्ते वद्धावस्या मे भी उन्हे हाय 
सै पुंह खौ समस्या रस करते रना पड़ \ उनका स्वर्गदाय 
आगमे हभ धा) उन दिम उनके प्रस नप्रेटभसेके 
ठै थीम दवा खथैदे को पैसा, म कोई कुटुम्बी सथ धा, 
ने मि प्रशंसक 1 आङे वक्त मे अनुपयोगी व्यक्ति से सभी 
मुंह मोड़ तेते ६, यही दुनिया का कायदा है । उपी का 
सामना पंडित जीकोभीक्नापष्ड़ाथा । वमाण क दशा 
मे एक गब कम्पोजीदर अपने अदे मे से कुछ बवाकर उने 
दे ताथा, उत्तमे ही वे अपनी कुधा शान्त कर लिया 
क्पतेये । भृत्युके दिन वे सर्वथा एकाकी ये। 
उनकी मृत्यु. फे चर्चा कदत हए १७ उवम्बर, १९१८ 
के अक मेँ आगर से निकलने वाते अखबार 'मुखफिर' ने 
, तिखा “पित दवदत्त अन्तिम बीमारी के समय पैसे-पेसे के 
¡ मोह चे ! मसे से दो-तीन महीने पते उनहं पेिस ओर 
, बुखार भे आ येयथा । दवा खरीदमे तक को उनके परस 
, पैसाजथा 1" इमो तह ओ मे भी म्तेके बाद दुः 
; भरक्ट किया पर अदे वक्त मेँ स्ययता के के लिये कोई 
भौ अगे न आया धा । 

. वर्चा, समाज की कृतघ्नता की नै जारही है 
 भूलेस्कड जनता सिफ ओंखो के आगे जो है उसी के देखरी 
¡ ईजे पठे ष्या उसे धलमि मै नञि देर्‌ तयती 

है ओर रं सेकोच हेवा है । लोक-सेवा का वत लेने वाते 
| ए तथ्य को जामते है, इसलिए ये बदले की भावना से इस 
। छत्र मे पेश नहः करते । 
चर्या, उस व्रतेधायै कौ जा रही है जिसने अपनी विद्या, 
+ प्रतिभा, योग्यता का ताभ अपने लिए प्रप्त कते से रंह 
मोडकर लोकमगरलं के लिए अपने को समर्षिति किया } इस 
। मर्ण भ अने बालौ गठैवी ओर कठिनाई को स्ेच्छपूर्वक 
। वरण किया ओर ओ'बिना किसी प्रकार क शिकायत के, 
बिना किसी रंब-मलाल फे सेवाधर्म के नैष्ठिक पथिक की, 
भोति अवरत रूप से चलते रे । ॥ 
पातं स्द्रदद्च शमा अन नह रहे प्र उगकी आदर्शे 
पगरयण्रा नन्त-काल तकं भावनशील लोगो को प्रेरणा देती 
रहेगी ओर कठ्दी रदी कि महत्वाकाक्ाओं के अलोभन ओर 
कष्ट, कठिनाई, भय, सकोच को छोडकर ही सव्ये महामागव 
की भूमिका निभायी जा सकती है 1 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ३.५३ 


एक पत्र, एक मिशन “स्वरज्य'- 
श्री शान्ति नारायण भटनागर 


सन्‌ १९०७ । कतक के एक भारतीय मिलिटरी 
कैम्प के क्लर्क ने अयने पद से त्यागयद दे दिवा { पम्पम 
पर गोरे अधिक्ररियों द्रा मिलने वाते हीनता-बोष व 
दुर्व्यवहार कौ एक स्वाभिमानी भारतीय पर इसके अतिरिक्तं 
ओर क्या अक्रिया हो सकती धी । गिज पदाधिकारियों के 
आंखो म शासक वर्गं का दर्पं काजल की सी प्रतामे 
प्रकट होता ष्ट रहता था । भरारतीय क्विनि दही येो्यं वे 
बुद्धिसम्यन क्यो म हये उनके लिए ष्‌ पशुदहीथा ओर 
विेषक ज उनके मातहत काम करते धे उन पर तो शासक 
वर्गं कठेन क रैब जमाना वै अपना जन्म सिद्ध अधिकार 
मानतेये । 
उसमे जिस अपमानं व प्रताना को निक्ट से देखा 
था तथा स्वाभिमानं की रषार्थं उसे विद्रोह क अपनी रोजी. 
को दुक्ग दिया धा) वही स्वाभिमान, भारतीय जोतामे जगं 
पड़े-उनके हदयकुटीर मे छिपी वैदी देश प्रेम की भावना 
जागष्ड़ेतो इने रिज को भारत से निक्त फरही दम 
ते । तभी उस भूल को सुधार सम्भव दै जो उसने वर्षो तक 
विदेशी शासन का सहयोगी कर्मचारी बनकर की टै ।वे 
त्याग-पर देकर दी सनुष्ट नही हये गये थे } अपे देशवपिों 
के साय होने वाले अन्याय, अनाचार क प्रतिकार कर सकने 
का सशक्त माध्यम खोउते-खोयते वे देशभक्ति पूर्णं पर 
निकालने के बिन्दु पः आकर ठहर भगे, विश्वस्त-आश्वस्त 
होकर । यही श्वणज्य" नामक सप्ताहिक-पव्र के प्रकाश मे 
“अते की पृष्ठभूमि रही धी 1 यह स्वाभिपानी-पारतीय ये 
'स्वएज्य" संस्यापक--पयालक शन्ति माएयण्‌ भटनागर । 
र्ट्रैय विचाते से ओतप्रोत भमू्त-बाजरपत्रिका 
नामक समाचार पत्र के द्वा देने वाले जन-जागरण फो देखते 
हए ही उन्होने “स्वराज्य' निकालने का रिश्चय किया धा } 
इस निश्चय फे पूरा कले के लिए धन फी आवश्यकता थी 
ओ उनके पस पर्याप्त नहीं था । वे भफे गकि, एरिवितो 
से उखकी पूर्ति के लिए सहायता मौगमे मये तो उन्हे मियरा 
रीह्ययलगीथी ! उतो मे वह सुना किं वे प्रकारिता 
केकषैवमेजारहे है व सामाज्यवाद के विरुद्ध आवाज बुलन्द , 
कणे अ रहे र तो उन्होने उतल्दे उन्हे अप निरवय से 
डिगाना चाह । उनकी निगाह मेँ यह पूरी मूर्खता कां कम 
था! एकतो उन दिनों ए्रकसिि घाटे का सौदा री.था 
दूसरे शासमे का कोपभाजन बनकर र्टीय-भावनाओं का पत्र 
निकालना--निर पागलपन हौ था । 
मि, परिषितों से आर्धिक-पहयोग मं पिलमे से वै 
चिन्तित्‌ थे । उनकी यह चिना उनकी पली से छिपी न रही । 
वे उनसे पूष री वेटी--आपर किसी कारय चिन्तिते है द्या 
मे उसे जानने की अधि््मरिणी नर्यं ! "पुमे क्या बता । 
म देश-स्िर्ं पतर का मकाशन करना चाहता हू । किन्तु 


*“१४ वह्व वसुषा जिनकी सदा ऋणी रहैमी 


इस सदुदेश्य के लिए कें आर्थिक 
सभी केटते ह अपने खं के लिव व्यापार करम के लिए 
तो मतचाह्न षन तै लो रहम 


देखकः मुग्ध ते 

अम्बर आकर उनके चरणो मे विछ गया है । उन्धेने अपने 

सरि स्वर्णापूषय तथा अयना खय सी-थन उक समने ताकर 

रेख दिया ओर गोली--“ कोई भी जनहित का क्रयं अभाव 

नही एकता । इम निर्जीव केकड़-पत्यरे क 

म्याहोसकताहैकिवे कसी 

अवि (*“ आज समज्ञा कि 
मरकाय यु इवि भे क्यो रवा । 

त्याग फी ङ्स भूमिम एक गुलाब लगा । 

पते स्वरज्य जिसकी सौरभ 


क्र 
# देकर इसप्रने अमगिनत 
उतयन क्वि ये किते ही लोगे कर सोयी हई 
देशप्रेम की भावना क मृतप्ाययेलि को सह 

की रस वर्णा से सिचित कट अभिनव प्रण-संार किया ॥ 
इसका प्रयम अंक स्वातच्य-संगराम ५८५७) की 
अर्ध-शवाब्दी फे अवसर प्र ९ नवम्बर, १९०७ कौ प्रकाशित 
इ । इस फर के सम्बध मे रेल कमेटी मर अपनी रिद 
म लिखा है “श्वरज्य- कमी स्थापना करके 

भटनागर ने सं 
+ 


का समाप्मम किया /' आठ सम्पादको करो 
मिला किरि 


यह पाटल एदप था उर 


बन्द कएया गया । उसका एक-एक अक जन्त घोपिति किया 
गयाथा। 

स्वयज्य ऊी जीवनगाथा समाचार ण्ोकेश्षिमे अपने 
दंग क अनोखा 


। 
शान्तिनाएयण भटनागर शामली जिला मुजफर्‌ नेगर 
के मिवासी थे । अपनी सरक नौके श वे तार 
1 वह्यं उन्तेने लाला लाजपत णव, सूरी अम्बापरसाद, 
श अतह आदि ये परैटकी तथा उनक्री भारव माता 
सोायय के सदस्य भी के 4 यह दत सामविक 
व॒ देशाव पूर्य साहित्य क भकाशन करवा था । उन्छेने 
पी अपरे प द्रात उनके उदेश्य क पूर्ति कते क रकर्यं 
शि ! फ अमृत नाजार पिक" के सम्पादक 
लते ठ्या लोकमान्यतिलक से पूरपूय त्साह 
| 


स्वराज्य" करे ° भूमिगत 


स्यज्य के किए मोतीलातयोव पे भस्करि 
बह बड़ा ही मार्भिक वथा स्वर्ग्य के पराव परिकर 
स्वल्प था । उनहेमे कद्र धा--“वए्य स 
मगिमे स्पर्थहै। दर कर्वे 
तिएतैयारर्हे ङि आपका एकं पैव प्रदा पेतगेदे 
आपके उतरथिकाप आपद स्यान ५ के तिए उह हे। 
यह्‌ मविष्व-वाणी प्र के अर्श के ढं 
अमराहैद बु 
कवित के करणु शिन प् 
द्रोह का अभियोग लगकर उन्हे ब्दो गा तिप ग्र 
न्यायालय मे उरे इष अप्र मे स कीत 
को स्म करवा वा एकर हवार खये (8.61 
पोषित किया धा  अरथदण्डु म्हीदेष्नेफषठण्तं 
बेल पूगे द अदिश था 1 
क के स्थने सि्ि देते ५ न 7 
गमदास सुण्लिवा मे ले लिया था । क्समस्व 
है सत्व वे न्याय के प्रे कौ उतएथिकरियो मी कयैः 
रहती । मे स्वरज्य के मयाद्क सक ठं 
हैते तिया भैरवे भरकाशनन्द्‌ के नमते ५ 
इए । अर्बदण्ड के लिए सर्र मे स्वरन्य मेस गीता 4 
दिया । सुरलिया ज के तरम भरी वाट भि लि १ 
युत रहकर धननसं्ह कतै रहे व प्र गि स 
रहा । 
यवे परे क व्यवस्था बनी ते सुयतिया जके 
तेतीलाल शर्मा समादक कन । सुरतिया श एण म 
उनकी मिगफ्तायी के बाद प्रकाशन चादृ छने के १ 
रहे खी कृठठ हौ अंक गिक क 
भी जदरोह के अभियोग मे गिरफ्त व 
गथा । उनके काद वाद एमहती मे उमे त्त ५०८ ५ 
की ( वे भी ग्यारह अंक ह निकल पये वेकि 0) 
वीन अपथो के दोषो कर दे अय समर प ५५ 
के काते पानौ कीसवादु श । ह | 
स्वराज्य के हर अंके मे आग ५५ ५] 
भकित होतो थी । बह अगिन भवा वा 
ठस अती थी ओर वे सवतत की वलितेदौ र उं भो 
को उत षे उठते यै} विचादेतेवक सहित्य चै ध 
को क्रिस भकार इकजञोख व जनता को जगरया र र | 
यह तष्य उन दिनो पकाशित हने वते रीय ५ (0 
भह उपक सामने आवा था । उ खव पभ व 
ससे विर्भीक प्रथा । वही कारण शा कि उसके ए ता 
को गिरफ्तार कले के लिए दिदेश सत्र अं 
॥ 


वु रि 

अबूरमहयै कौ गिरश्वायी के बाद पु 
सम्पदक, सहायक“ लार मे सम्पादकं कमे क र 7 
अस्ठुव कवा । कितु उरे तानाह सरकार 3 क 
परकशचित योक खनौ ऊ आपार्‌ प क 


लिया । उनके पकडे उनि पर मम्दमोपाल बेोपड़ा नामक तरण 
देशभक्त इस य मे अपनी आहुति देने के लिए अगे 
अये ।येभी दस अक द निकल पयेये कि इन प्र 
तन सेखो के आधार पर तीन भिन-भिन अभियोग लगाये 
गवे । सेशम जय, इलाहाबाद ने उन्दे प्रत्येक पर दसन्दस 
वर के कलेपानी कर निवासनं दण्ड दिया था 1 इनके पश्चात्‌ 
रार माता, के सम्पादक श्यामदास वर्मा व तद्धाम कपूर 
मे प्रसराः श्वगज्य' फे सम्पादक बने का गौरव प्राप्त 
कपा । वेने के भो पूर्वं पर्यय का अदुखरण कते हए 
अष्डमान निकोबार मे लयन्वणा व वृशसं अत्याचार सहन 


क्से ष्डेये। 
एक ओर संसार का सवते अभुता समन समज्य या 
ओर दूस ओर धेड से जगज देशभक्त ये । इस सपर्ष 


म दूरे प का परता ही भारी पड़ एह धा । वे देशप्रेम 
की मशात को अपने रक्त के स्नेह से प्रज्ज्लित रखने मे 
सफल हो रहे थे । वस्तुव: यह उन उत्सर्गं की भावनाञ का 
छै परिणाम था कि वे द॑सते-ेसते कष्टो व यनणाओ| क 
स्दुदेरय के लिए आमन्वित कर रहै ये । उनके चेहये पर 
खिली विजय की मुस्कन शख शक्ति पर 
भादमाओंविचारणाओ। कमै विजय के नवकेतन फ रहौ थी । 
यप भावनाओ की मशाल स्वरज्य' धा । 

लद्धाण्म को दस-दस वर्षं के कले पानी फ सजा हुई 
तौ स्वराज्य के प्रक्शनं का ध्यान रखते हए शहीद मास्टर 
अमौपव्द मे अर्थ-व्यवस्वा भी दी व सम्पादक धी जुयया । 
अब सम्पादक बने अमीर चन्द बम्बवात्‌ । वे चार अंक ही 
निकल पाये थे कि उनकी २०००) रुपये क उमानत सरकार 
मे जनक ली। उन पर दो लेखो के आधार पर यद्रो 
क अगेप था । उह भूमिगत हे जाना पद्मा । १९१० 
सरकार मे श्रे एक्ट' के अन्तर्गत स्वराज्य का प्रकाशन 
षी बन्द करवां दिया । 

स्वराज्य की प्रवता व उसके लेखो की .ञ प्रतिक्रिया 
पाठको के मन पर होती धी वह परमाणु बम से भी अधिक 
विस्फोटक हेती धी । यही कारण था कि इसके सम्पादक 
को येन केन रकेण सरकार पिरपतार कर उन प्र्‌ यद्रो 
के ममे अभियोग लगाकर लग्बी-लम्बौ सवार देती थी 1 
यौ नघ 'स्वयज्य' के अवैतनिक भ्रवारक एटा के पण्डित 
रामचरण लाला, ज उसके अंकों को नगुर्नगर, गली-गली, 
चौरहे-वौरहे पर पकर सुनाया के चे, को भी, तीन-तीन 
समओं के आधार पर उन पृथक-पृथक दस-दसं वर्ष के काले 
पानी का सष्रम कारवास दिया गया । 

'स्वरज्य' के इस सक्षिप्तं जीवन-काल मे यह तथ्य पूर 
तह उजागर घे गया कि विचायोत्ेवक-साहित्य किंस अकार 
उन-जीवन को नूतन दिशा दे सकता है । साहित्य व पत्र 
के क्षर मै यत्रतत्र आज ओ उदेस्यदीनता, पलायनवाद, कुत्सा, 
अरसीलता दृष्टिगोचर घे रही ई, यहं पकरर मे समाज मे 
ओओ दिशाहीनता उलन कर रट है यह एक विचारणीय तथ्य 


विश्व -वसुघा जिनकी सदा ऋणी सदेम ३.५५ 


है । आज के ` प्रक्र . जगत, साहित्यक व॒ साहित्य 
व्यदसाइयो द उनता के सम्मुख ^स्वरज्य' एक भ्रइन चिन्ह 
उपस्थित करता दै । उनि कब साहित्य की इस शिति को 
सद्‌-अरयोजन से जोडने का प्रयास किवा जने की परवृत्ति की 
पुनतिष्ठा ते सकेगी । ॥ 


अमर कला साधक-- प्रा एंजिल्को 


एक बार एक मेडिकावासी धनी व्यक्ति श्रा एजिल्को के 
वितो को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उस्ने अपना 
एलोरेस स्ित एक विशाल-भवन उपे भेद कर दिया । 

वह स्वयं तो साधु था उते प्रसादो से क्या लेनान्देना 
धा ? एजित्को ने एक मठ बना दिया जिस्म एक 
भोजन गृह तथा ४१ साधु के छेदे आवाय क बनाये 
गये । 
यही परोजन-पृह मे उसे अपे दख चिवरतगा दिये 
ये । गाद मे इन वि फे देखे के सिये काफी दर्शक 
अनि लो तथा उसकी मृत्यु के "ङु दषो पश्चात्‌ इस भवनं 
को उसका स्मारक बनाना षडा था । 

एबिल्करो ने. अपना सा जीवन लोक-सेवा मे लगाया 
चा । तदुरूप हो उसे सम्मान तया श्रद्धा मिली । वह रेम 
चला गया तो उसके साथी साघुओ मे उसे १४४९ मे पुनः 
पलेरेन्य बुलाया तथा अपने विहार का मु ख बनाया । 

विह्ठर का प्रमुख बनने के बाद उसे कला-साषना के 
तिये अधिकं समय नही मिल पाता धा फिर भी वह किसी 
ज किसी प्रकार चित्र बनने का समय निकल ही तेता था । 
उसने इख कल मे लगभग पैतीस चित्र. बनाये । 

उससे प्रभावित होकर उस काल फे अन्य वित्रकायो मे 
भी अपने चित्रो का ल्य मनुष्य के अन्तःकरण भें सदमेरणारं 
भते का रखा था । इसका. परिणाम यह हमा कि चित्रकला 
उन-मानस दी मानसिक तथा आत्मिकप्रगति मे सहायक बनी । 

चारसौ वर्ष गुजर जने के बाद भी उसके खिगर की 
लोकप्रियता घरी नहीं वन्‌ बदी ही है । उसके चिर को 
देखकर मन मँ वासना-तृष्णाओं के जाल-जंजाल से. ऊपर 
उवकर नित्य सुख पने, लोकमगलं के लिये सर्वस्व न्योछावर 
कसे की उमंग उठने लगती है । जीवन्त कलां का यह अमर्‌ 
उपासक था फ्राएंजिल्को 1 

फा एषिल्को उसका वास्तविक नाम नयौ है ! फ़ से 
अभिप्रय उसके साधु हेमे से है तथा एविल्को से यह ध्वनि 
निकली ईै--जिसमे देवत्व का चित्रण करे मे सफलता पायी 
है । उसका वास्तविक नाम“जान-मदर-म्योवानी था ॥ 

इस महान चित्रकार का जन्म मेडिको रज्य मे 
पनद्रह्वी-रातान्दी के पूर्वाद्धे इभा था । उसके पिता एक 
सामान्य कृषक थे । उसका वड़ा भाई ईसाई साधु धा । 

भाई का ग्योवानी पर बड़ा प्रभाव था । वहभी बड़ा 
होकर अपने भाई की ठरह ईसाई साघु ही वना | 


३.५६ विश्वं वसुधा लिनकी सदा ऋणी रहेगी 


मयपन मे ही वह विश्चसु तथा विन्त-शीत था अपरे 
तिकवर्ी मरुप्यो का महएडं से अध्ययन कै का अदी 
था। 
उ्यो-ज्यौ वह वडा होता गया उदके समते यह ठ्य 
सपष्ट देता गया कि मुष्य मे उम अगिरण कसे की, दूसरे 
कै सिये सहयोग-सेवा तथा सहायता कपे की स्वाभाविक 
कामना हेती है ; यह काममा अन्तकरण की निर्मलता तया 
देवत्व का अतिनिधित्व कर्ती रै } इपकै विपरीत अपना दै 
हित सोचे त दूये का अहित करते हृष भी अपना स्वार्थं 
साधने की रषषसी-वृत्ति भी बीज सूपमेहेतीरै) 
गे दोमौ प्रवृत्तियों मे से जिसको पौण मिलता जता 
है मनुष्य वैसा ही बनता जता है } यदि दैवी प्रृत्तियो को 
पोषण (मलत है ते वह सन्त-सघु, देदता दम आता है तथा 
आसुरी अवृततियो को पेषण मित्ता है तो वह स्वार्थी, पशु, 
रक्षस हता जता है) 
मुष्यो मे वितनौ अधिक देवत्व कौ वृद्धि हेती जती 
४ उतमा हौ इपर धठ एर्‌ स्वर्गोपम वातावरण उत्यन हो अता 
है ) यदि असुर की वृद्धिहेती हैत संसार मे नारकोय 
परिस्थितियां दृष्टिगोचर हेने लगती ह । 
मद्मला-ईसा उस स्वर्गीय सन्देश के एक परदेशवाहक 
कैरूपमे इस धरती पर अये तया प्रमितं धरती के म्रौ 
को सदुमर्णं बताते रे ये } कुछ व्यदितियो मे बिनके स्वार्था 
प्र ईसा के उपदेशो द्वस चोट पती धी, मे उन्हे सूती 
एर ठेगा। ईप का यह बलिदान व्यर्थ मही गया ) मुञ्ेभी 
इस सद्ञ्नं द्रा पचास््रसार कपे के लिये तत्पर से जमा 
चाहिए ! 
भूनुष्यं कमे ईश्वर मे अन्य अणियो की अगेक्षा अधिक 
सुविधा सम्पनल बनाया त्था उठे सुनिकसित मस्तिष्क ठया समर्थ 
शरीस्य दिया ते उषके पीठे ईश्वर का यही प्रयोगत एद 
है कि वह इस धरती को स्वर्गं जनये \ अतः उसे धी ईसा 
का अनुगामी बनकर सदञ्ञन का अलख धरर, द्ररदरार 
जमाना चाहिए । अतः वह भी ईई साधु बम पया] 
वाणी ओर कर्म द्रा वह तोगे से धर्म का-ममिवीय 
पर्व्य का एजमार्यं बततमे के लिये साधु बना था । बह अपने 
इस क्रव्य को बदुगी निभात रहय । अत्पकतत मे ही दह 
मगसर तथा साधु-समाज मे सम्मागरिति माना जने लगा 1 
एजत्क के शुद्ध सात्विक आहार, त्याग-तममयं जीवन 
तथा नित्व-उपासनां के द्वास उस्र कौ आसा एर पड़े आदरण 
धौमे-धीरे उठे सगे } उदकी अल्मिक शव्दि मेँ निरन्तर वृद्धि 
हर्त थी} वह अपनी आता की "आवाज को खहड द्धै 
सुग सकताथा। 
ये प्रतिमां एवित्को के ह प्रप्त थो, यह मानना 
गलत हेणा । ईश्वर मे इर एक व्यक्ति को बय लरूपभे 
कु प्रतिारे रो ई, आवरयकदा है उदे पहवाने क ओर 
विक्षत कले क } उन पविभिभोमेयेक्ताीषएकहै)ः 
पेली ह क्ता के बीबर उव साघु मे पीये । च्विकिल 


मे विशेष स्वि थी ओर इफी क्ता मे उक कुठ प 


1 

कभी-कभी उदको अपरे अन्दर मे ए परेद 
की आवाज सुनावी देवी वी-- वित्से ठु अफे द, 
व्यवहार तया आवरण के द्र मे अनक म तै ‡ 
हे } किन तुमे ओर भी साम्यं प्रप हई ६ सने 
पहन का उदके विकास क यल क्ये ओ भ अ 
सेवा दुम कर सक्ते है । प्ते भवर एकं शर्ट सि 
के अंकुर विदयमाम है, उने विकि धर कते 
आवश्यकता है । यदि दुम यह सपन क सत्ये एं 
दवाय बि गये द्रि यु वक मानवि मेप व 
प्रकाश देते एह 1“ 

एविल्ये मे अपे अनर कौ इ अवय मे ए 
धा । पिततु उपे कौम्‌ र्गदि देण ! डरे क ५ 
आप्त विवरक्े के अणि उपक वित्रे छो कुर रि ४ 
इव॒ प्रकार कौ कमजोरी एक कषण उपके मे 
कितु दूसरे हौ प्ण वह अपनी इस कमवप से ए 
या । यह उसका आलस्य बोत रह धा } ह 

अव वह आश्वस्त ले यता धा । उष 
अन्तःकरण दौ उसका गु-मादर्शक वना । 1 
याह त सामन्य यानव त है जिव दुद 
है उते असिद्धि फी याह स्या 2 र 

उसी समय ते एित्को अपनी कता-एाधय, ५. 
गया । इसके लिए उसने अपो सु र 
सेवा--सदङ्ान के प्रचार के क्रम मे सेई श 
डाला चप्‌ फलतू समय मे वह अपी कला सप 
तमा 

सव्ये मग से ठया पिष्कभव से कई स १ 
ऊकतता टै ते उसकी सफलता पुनिरिषत, ह 
णना पित्रे क लिक कृ से समय मे अण 
उदी । 

सरे दिन चह ाघुःसंसयान के कर्यलय प व 
लोगे क उपदेश दने जता, संस्कार करवत ता दे 
मै वेह विद्र वनानि का अभ्यासं कता घा) ६ ह 
समय मे भी उसमे करई चित्र इतो मुन्दर का 
से अषीत्कदोसौ मिलिये है 1 

उसके वित का एक उदेश्य हेता ध र 
रणा भवै हेती धी । "भीचे भत मि 4 
आकाश रेष तो ¦ देवत्व क अत करे 1 


= 
५४ 


द ५४ 


ष 
अन्य लोक ये न्ये उपे इष लोक भे पा जा 
है-ताया जा सकत दै ॥” पह ओर्‌ किती क ~ 
आता खै आवार थौ विसे कह चिरि के म्यम 
कर उनमामन्य मेँपरेत्णा भरर्ाण) ह 

ख एषिलमे के पिव क विधव मम सष 
से सरवेपित हेते ये ¦ उ चि दरय वह्‌ देवल प्रे 
पर तमे क प्रयास कररहय था वषा उरे उ 


फलता धी मिली थी ¦ उसके चित्रो मे चिद्रित पुरुष, देवदूत, 
र, देवी ठया बालक, देवता हेता धा । वैसी हौ अनुपम 
पती उ चिर की पृष्ठभूमि स्वर्ग-षय सी पावन, मनोहर तथा 
्रल्हादकयै 1 

उसकी षणा", ईसा फी उत्पत्ति", की 
डान", भागी की भक्ति" अदि चित्र चार सौ व भी 
श्लाकयें के प्ररणा-सोत दन हुए है । 

किस प्रकार कला, मानव के उनयन मे सहायक हो 
पकती" है, उसके विघारे, भावनाओं को परिष्कृत करके 
पदषरणा दे सकती है, रा एजिल्को के वित्र इसके अनुपम 
उदाहर ह । 

उसके यि्र को देखकट लगता है जैसे स्वयं मानव 
र्माता ईश्वरं ने अपने पुमो को खन्ा्मगामी बनाने के उदेश्य 
मे पथरदशंक केषूपमे इन्दे रवाह । 

{ पैतीस वितर प्लोरेस के भ्यूसो डी सेन मार्को" 
चर्व भे अल्ञमाियों के पत्तो पर जडे हए ह । ये सभी 
च्व्रि अनुपम है तरथा किसी देवता के उतारे ए लगते है । 
पद्रह ईच लम्बे तथा प्रह ईव चौढे इन चित्रो मेँ सचमुच 
ही स्वर्गं उतर आया है । 
|, चिद्र-कला के समालोचक इन्दे आश्चर्य की वस्तु कहते 
ह त्या उका मृत है कि शरी सादभी" परम तधा देवता के 
दर्शन, अन्य चरं मँ दुर्लभम र} 'ोषणा' नामक चिरे 
(भ तथा गरिमा फे अतिरिक्त धाव स्पष्ट दृष्टिगोयर देते 
।दै। 

॥ ला को केवल कला के लिये मान मे वाले 
{कलाकार कला को कल्पना लोक की एक वस्तु बना लेते हँ 

उरस समान्य-भानव कोई लाभ नहीं उठा पाता ¦ आजकल 
{विककिला केतम देसे ही भ्रयोम्‌ चलरहेहै। कला को 
{केवल लोकएजन का साधन मानने वाले तथा मानव की 
{भशविकता को यकन --उभार देने वाले चित्रकार तेयाकथित 

काकार, कला के नाम पर नग्नता का प्रचार धर कसे है । 
,किनतु इसके विपरीत परम एजिल्करे के चित्र मागेव को उसका 
( मतते ह तथा कलाकार को मतुष्य से भिन मही 

॥ 


॥ फ़ एंजिल्को की मृत्यु पद््रहवीं सदी के अन्तिम दशक 
(मे हई} वह आज भी श चित्रकला तथा मानव जाति के 
¦ उ्यान हतु अपमं भ्पर्णः-जीवने समर्पित कपे के जीवन-दर्शन 
करूप भरे अमर्‌ है । । 

{= ,.+ आज व चिगरकला पाराविकः वृधे के जाल मे फी 
॥ ई है । चित्रकार लोग मनुष्य की वासना को उभासे त्था 
[नै को नकते केः भयास मे दुरशाखन यने हए रै । 
{, रा एविल्को वैसे सन्ये कलाउपासक की कमी आज की 
£" सीडति मानवता बुरी तरह अनुभव कर रही है । उसकी पुकार 
! भुनकर कितने माई के लाल आज च््िकलां को पुनः अपने 
£ उ गौरवमय पद पर आसीने कले का साहस कते है, 
(1 १ ॥ 


„^ विश्व वसुपा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ३.५७ 


सफल चित्रकार असफल मनुष्य- 
वाने-र्मोग . 


कुछ ही वों पूर्वं हेलेण्ड क रुडषानी एम्स््दम मे 
विख्याते चि्रकार वीसेट वानरगोग की स्मृति को स्थायित्व प्रदम 
कले के लिए वान गोग स्पृति संग्रहलय का उद्घाटन हुआ 
है, जिसमे उनकी अम्र-कलाकृतियों का वृहदसंग्रहं जुटाया गया 
है । इस संग्रह्लय के लिए पिरेट वानगोग के छू ज धियो 
वानर्गोग के सुप्र डा. वी. इन्त. वानेर्गेगने २३० 
विप्र ओर ५०० से अधिकं रेखाचित्र समर्पित. किये है । यह 
सम्मान उनकी कीर्ति का समुचित मूल्यांकन माना जएगा सव 
दी उमकी अमर यादगार भी बेग । 

आज जिस वानर्माग की स्मृति को स्थाई बनने के लिए 
इतने प्रयासं चलं रहे है, उसी वानर्गेग को अपने छोटे से 
जीवनकाल मेँ जितनी उपेक्षा, ; जितना तिरस्कार ओर जितमी 
अवमानना सहनी पड़ी वे, एकं ओर इस सत्य फो अनावृत 
करती है किं ऊठिमाइया, अप्रमामे, उपेक्षा, अवमानना उवे 
मनुष्य बनाती है । दूस ओर इ कटु सत्यको भी 
उद्धारित करती है कि शुत ष्य कितना स्वार्थी ओर्‌ स्वकेन्दित 
होता है कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति की ओर ध्यान देने की 

ही नहीं मिलती है । यह संसार को दर्यं है! इसका 
शानं हो जाना हर व्यक्ति के लिए उपयोगी दै । 

विसेट वानरगोग का जीवन अतिअल्प ओर्‌ अति दुखद 
था । वहं दुख कितना असह था यह इसी बात से प्रकटं 
हो जाता है कि उसे सैतीस वषं की अल्पायु मे आलात 
करके इस संसार से विदा लेनी पड़ी धी । वामर्गोग को इस 

बे भी नहीं मिला पर वानगोण ने अपने 

अमरचि के रूप मेँ मानवता को ओ सभ्यता दी टै उसका 
मूल्यांकन अब किया ज रहा है उनके जीवित रहते हए नहं 
हो सका | 

हलेण्ड के अनदर्तं मामक कस्वे परे सन्‌ १८५३ मेँ 
जन्मे वानर्गोग के चित्रो को सितनी ख्याति मिती है उतमी 
गिनिनतुने दो चार यिद्रकारो को ही मिली रै) श्रा के 
पश्चात्‌ इसी महन-कलाकार का माम्‌ समने आता है 1 
दुखी-मानवता फे प्रति इतनी गहनं आत्मीयता के प्रदर्शन कले" 
वाले चिबो के अंकेन मे वामर्गोग अग्रिम है । सम्भवतः 
इखका कोण यही रहा हो कि वारयोग को स्वयं गहमभवसाद 
ओर उपे्षा सहनी पड़ी धी । 

अपने भाई धियो वानरगोग फो छोड़कर अन्य फिसी 
व्यक्ति से "उष भ्रम ओर स्ट्वोग नष मिला था} उको 
अपनी बदसुरती के कारण कसी भरी नायै काभ्रेम मही 
मिला । दुनिया कतो दर्ग द्य यही है । बाहरी टिमरम पर 
ही वह मरवी है । भीवरी-खौन्दर्य पर. देखे का प्रयास लोग 
कं कते है 1 वानगोग ये चिस सौदर्व की सृष्टि की उसकी 
ओर उसके जीते जी बहुत कम लोगो पे ध्यान दिया धा; 
मे एर पले ही उसे फरितना माना गया यह दूसदी ग्र 


२.५८ विश्व यगा भिनद्धी स्रा करणी रहेगी 


है 1 वणक ज खरश्च मिती वह उन लोगे तिए 
कम प्रेरक मही है। जो वास्तव में परतिभावाम है एर उनकी 
प्रतिभा सराह नहं हई है ! उन्हे विश्वास रखना चाहिए कि 
दे्समेर उमका उवित गू लेकर हेया । 

नारी केम से तो वाममि वपित ैरहथा। 
मकार के नाप करपरेम पने की उसकी अभिलाषा उदके तिषए 
अभिशाप बनकर रह गयी थी । ञव वह च्तेपेम" 
मेरहाकतताथा द्व उसके मकमन मालिक की 
लुड्यर से उसका प्रेम हे भया 1 
उरस्लिकेमनमे 

प्र्‌ अयने ममोभाव मरकट क्रिये 

उसकी उपेक्षा की थी । यह उसके लिए बहुत 
शी । 


मानव-मन भे परमे षते करी आक्षा 
है, ष्‌ं किसी के परति 
नही हो जताक्षिवहषी 


भर्‌ देख सके । यह एक प्रागलपन 
परेचात्‌ भी उसमे दो एक 


स्के 
कौ पाया पर जक उसने अपे 
कव प ्ण्डा ही रहा 


गृहस्थ वृत्तसीदास के 
वलसीदास बनने को प्रेय 


उसी प्रकार वान्गोगि 


सन्तरिेमणि, मानसकार, महाकवि 
स्लाक्ली की उस मपूर्ण दिडकी 
फो अमरपिविकार बनें मे उसकी प्रणयः क्रबड़ा 
चय स्ह है । यह बातत दूसपी है कि मानसकारं को जितना 
बेड अवत्तम्ब मिल गया था वैषा उखे नीं मिता ओर वह 
ट्टकर रिखिस्मिषठर यया । इसमे दोष उक भी नही है, 
ययँ को जीवनदरशन ओर सस्कृति ही वैसी है । व 
„ प्रणय-उत्बन्धो की पतेथा जीवने की अथाह 
ध सामान्य-धयवल के 
ऊं पर पहर दिया र इसी फकोरण वह 
करो चेतना देवै मे सक्त द स्क्रथा। 
खमे स्दिल-लाफ" तँ भी अपना योगदान दिया था 1 दुष्य 
धिम भी उयते पकृतति करो अपनी अन्दरेफभावनाओ के 
मृष्यम मे उमा था + बिसः उत्रकी व्यित भावना खाकर 
हेकर अवसि इई ई । सूपजयुखो के सते इए गे पुष्प, 


गे वशे से क्छ कर ओर लौ वल्य 
गा सूर्यं का प्रशा आदि उर ्रिमेएन 
सृष्टि कत है । सञ्ञस' ॐ क्षे 
गहाय वृ को देखकर वह षिव घे उश 
ककरल ही चि समाप्त कर के उदेश्य वे व्रह्म 


को तीव्र गति मे लगना आस्म कर देव है, 


एके बत क विशय एधः 
से ययावध्य अक्ति ९. शष ध 
उसकी आन्तरिकं षु एवं आकार भ गयस्दाब 

उछने अपनी कृतयो केवल मानक्आकृषि क हे ४ 
विषय नी माना, वसत्‌ वातावरण कौ शत्ेक रपर 


ओर छोयी से दौर तक को अकि स्मि, 
फत-एूल, पेड-पौपे, क मेव कुर्म, ६) 
कृषे आदि । उपस कृमयो पर उदकन अनि श्व 
निखरकः सामने आयौ है । 


वानेय के व्रि मे आला को श, (भ 
दिव््रकश के सह देखा कता घा उदी भ्रीं 
जिस प्रकर भे" केकि ५ 
णवा करा आभास हेता है । यही करण है फक 
योडेसे क्रिके माध्यम से ही अमरहयेम (५ 
उसने अपने किर मे प्रते. क उने व ध 
किया है । यदा-कदा हौ उने अन रणे ५ 1 
अयोग किया था । वह चेह-गोहे से कितना तै छ 
बद्व रल ले पर उमे अपग भीते भाकाभे ध, 
अपनी चिवरकता के माध्यम से र 
न्दरम्‌ से अुगाभिव है । काश उसके अपने बीका 
उसके ऽस आन्वरकि-सौद्यं को देख षता 1 १६ 
कला ओर साहित्य कौ उननी पीड़ा ५१ 
प ही अपर संयीतकार वौषोवियन को मिम + 
वाल्मीकि ने रामायण द रथना क्व कौ (1 ) 
से ष्ो भि देर द्वी । हिद ङे र 
सुम्विनदगपेत मे भी इसी सत्व को व ल्प 
है 


विवोगरी दोगा पडला कवि, 
आढ से उपना होगा गान + 
ओआँणो से चुपचाप, 
हो होया कविता अनजान । 
पीडा तो कविता, साहित्य ओर त 
है । वाग न अगर अफे सम्मुख अने व 
श्छ सत्य के छथ देखा हेता तो हु ह) 
अपने से बेगार होमे कौ आवस्यक्रा म 
बह रेख नहे कर सद धा 1 
वानगं की अति-भावुकवा उती सवे 6.५ 
थी 1 उसने देखा कि समा के सफदर लेग 


५५.६५. = 


ॐ¶ 


दतो क दृप्त कसे के लिए वेश्याओ को समाज का 
निवाय ग तो बना देते ओर स्वयं सम्मानित बने रहते हं 
रैर वदमि दे चेती ई ओ विवशतपूर्वक नारकीय जीवन 
# सहो चेतो है 1 भावुक वानर्गोग यह देख कर वेश्याओं 
8 रति सहातुभूति से भर उठा । उखे अपनी एक ्मोडत 
गरे स्वयं एक बदनाम वेश्यां थी उसकी कृपापत्री बन गयी 
फ । वह उसी के साय रहने लगा । वह त॒ब तक उसके 
छ्य रहा एय जब ठक कि उका भाई यियो वानरगग्‌ जो 
कता किति का अच्छा व्यापारी था, उसे अपने साथ रखे के 
लिए लेने नदष आ गया । 
दलितो, शोषितो ओर समाज के गिर हुए वग के मति 
उपक किदन आत्मीयता धी उसका प्रक्टीकरण अपने भाई 
।को उस समय कहे इन शब्दो मे ह उता है जब वह उन 
{अफे खाय चमे क आग्रह कसे तगा धा-*भर भराई मै 
अच्छा आदम नह ह, पस्तु मै हर व्यक्ति मेँ मानवता देख 
सक्ता हूं ।'* 
{ उक भाई धियो मे विसे वानरगोग की पर्याप्त सहायता 
टि थो । किन्तु उसकी भी अपनी पारिवारिक परिस्थितिर्यो जब 
विषम से चली तो उष से सहता मिलनी भी बन्द घे गई 
ध वान्मोगं को मानसिक परेशानी तो पषवे हौ धौ । मिं 
भे घोखा खनि ओर भरेम मे निराश देने के कारण उसका 
ममसिक-संतुलन बिमड़ता चलां गया 1 अन्त मेँ उसकी स्थिति 
एक पागल चैपी च्चे गयी धो । यह उसके विरोधियो के लिए 
छक का अच्छा अवसर था } उनटोने एकं आवेदन तैयार 
कलते उप॒ पर अस्सी व्यवियो के हस्ता करवाये, बिस 
पर न्यायालय मे विचीर हुभा ओर उसे सेट रेमी अस्ताल 
[मे सला पड़ा 1 यपि वह यं भी व्र नावा था पर उसमे 
॥ वह पहले वासी बात मही र्यी धी, । 
॥. ममतु एक सामाविकप्ाणी है । इस नाति वह समाज 
†म सम्मान भरी चाहता दै ओर कुछ लोगो से अपनत्व ख 
# अपेक्षा धी रखता है, पर उव उसे वह महौ मिलता तो वैसी 
स्थिति मे उसके लिये मानसिक संदुलन रख कर उस दिन 
की प्रतीपा कमी आवश्यक देती है उब वह अपने कँ 
छ्य सम्मान व अपनत्व जीत ले । वानरगोग मे वह संतुलन 
ओर धैर्य नही था । इसलिए उसे सैतीस वर्ष“ की अत्यायु 
भ द्य आत्मघात करना पड़ा । उसका जीवन, ,सफल ओर 
॥{ सुखो जीवन भले हौ नह कहा जा सके पर इन सभीने 
| उसके भीत्‌ के उस मन्तन-चिव्रकार्‌ की प्रतिभा क विकास 
{4 कर दिया ओर वह अपन चरो के माध्यम से अमर ह्य गया, 
14 एक सफल च्परिकार ! किनु, असफल आद्मी केरूपमे। 
" उसकी सफत्राओ व असफलताओ से सीखने वालो को बहुत 
1 कु सीख मिलती है । 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी गी ३.५९ 


दोष स्वीकार करने का भी साहस हो- 
विजयकृष्ण गोस्वामी. 


महातमा विखयकृष्ण गोस्वामी उन संन्यासियो मे गनि जति 
है बिन्हेने संन्याख क. ध्येय आल-कल्याण मप्र न रखकर 
सरे समाज को ्ान कम प्रकाश ओर मैतिक चेतना भदान 
का माना 1 उनकी रिघ्वाओ मे मुख्य बात यह री है कि 
अत्म-हीनता क उदय, पाप ओर बुरहयो को छुपे से होवा 
है । यदि तोम अपने दोषो क विन्त किया कर, उदे 
स्वीकार कर सिया कर ओर उनका दंड भी उसी साहस के 
साथ भूगत लिया कर तो व्यक्ति की आला मे इतना बल 
है कि ओर कोई साधन-एम्पनता न हने पर भी वहं संतुष्ट 
जीवन जी सक्वा है । 
गोस्वामी विजयकृष्ण स्वयं इसी मर्गं का अनुसरण कर 
अआत्म-स्वति को पराप्त कर सके थे । अपने संशोयन के मामले 
मे वह बवपन से ही कठोर ये । बुईं के दंड से मुकर 
जाना उन्होने कभी न सीखा था । 
लडकपम की बात है, विजयकृष्ण गोस्वामी अपने अन्य 
साथियो के साय मैदान मे खेलं रहे ये ¦ लडकौ म थोडी 
देर लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेला पर उससे उन्दे आनन्द 
न आया ! अव तो कोई सजीव घोड़ा हो तभी आनन्द आये । 
प्र घोड़ा आये कर से यह कठिन शन था । कस्व 
मेएक दही धोडाथासो भी मिदर का । वह घोड़ा पाना 
बड़ा मुरिकल धा पर ल्के भौ कम विचिद्र ज थे । सब ने 
एक तिरशिचिठ योजना बना ती धी । 
` दोपहर को घोडा घास खा रह था.। ईस के थोडी 
नीद आ गई ओर लड़के के मौका मिल गया. या । घोड़ा 
पकड़कर सब बालक , पहले. मैदान मे इकटा हये ओर. उस 
प्र चदे की इच्छा पूरी कले ले । 
सरस की आंख खुली बेचार घोड़ा न पाकर घबड्ा 
गया । मबिस्रर-साहब को उसने घोड़ा चुराये जने की सूवना 
दे दी 1 मबिद्टरेट बाहर अये त देखा दूर मैदान लड़के उस 
पर सवारी गौठ रहे हँ । मबिरटरेट महोदय छड़ी हिलि हए 
उषर चल पड़े । ॥ 
मिटे को अति हए देखकर सब लड़के नौ ' दो 
ग्यारह हो गये 1 एक दी लड़का था ज अब भी घोद्पकदे 
खड़ा रहा । भागना उसके लिये सम्भव था पस्तु. उसमे अन्य 
बालको की अपेक्षा अधिक प्रखर प्रतिभा पट रही धी, उसमे 
अजीब साहस, सचरित हो रहा था † 
मजि्टेट ने उट कर पूछठा-“सच बताओ घोड़ा 
किसे चुराया”” “भैने"” लड़के ने उर दिया 1 “ओर लके 
तो-भरे साथ खेल मे शामिल हुये, घोड़ा मैने चुराया क्योकि 
मेरी उस पर चदन कौ इव्छा हई, अब यदि आप दड(देना 
चाहते हैतोखडाभीमेहीदहं।'* गश 


बोद अन्ततः \ मो के हृदय की हो हुई । ओर बार 
व्ष॑के छेदे से बालक ने अपने माता-पिता के एक दूसरे 
से असग हेते हए तया अपना वंटवारा हेते हए ५ ॥ 
देखयठ इसलिए कि अदे का पिता साल मे छह माह अद्र 
खे उदी मँ के एस छोड के लिए राजीहो ग्या था 
पर शी ह उ पूर्णतया आन्धे को उसकी मों के संष्षण 
भेत छोड दिया 1 आदरे अपनी मां के साय दी रहने लगे, 
उनको मौके पास अर्धिक खत इते सुदृद्‌ तो थे नही 
इसलिए आदधे क ययपन बड़ी कठिनाइयो मे बोता था । 
पिता मे पिर दूर शादी कट्‌ ली धी बिसत्े दो बच्वेदधो 
मये ये भौर इसौ करण उन्धेने अद्रे को अपने साय रहने 
के लिए ओर देना ब्द कर दिया था । आदरे को अपनी 
मके साथ रहने की चूट मिल गयौ थौ । 
उन्देने अपनी गारम्भिक-शिक्षा कहौ आप्त की इसका 
कं उत्तेख ही मिलता है । स्वयं अद्रे से उब उनके 
बचपन देः बरे मे प्रन किया जाता तो वे यह उत्तर देते 
ये मुञ्चे अपे बचपन से कोई लगाव नही है । इसलिए मै 
उष कोई यर्वा महौ करना चाहता । बिन तेखकौ को मै 
जानता हूं उमे से अधिकाशा को अपना बचपन प्याय है पर 
मै अपे बयपन से पूणा कवा हू 1 अपने बचपन्‌ से उन्हे 
क्यो पूणा हुई इसका कारण यही है कि बालक अद्रे लगभग 
सरे बचपन मे माता ओर पिता ऋ कशमकरा मे जूते रहे । 
१९ दर्पं की आयु मे उन्ेने सीन नदी के किनरे बसे एक 
खेटे से मौव मे पुरनी कितायो कौ दुकान खोली रेतसे 
उने मेहनत-मदूरै कर थोड़े बहुत इपये इक क्यि। इन 
स्मयो से उन्न पुयमी किताबे खवीदी, चिनके पास. पेसी 
किताबो क कोर उपयोगिता नह धो उ लोगो भे वे किताबें 
अधेनतहईं दमो मे बेच दी । ओर आद्रे ने उन फटी पुनी 
किताब पर जया कवर चदाकर व्यवस्थिव बनाया तया पनी 
आधी कीमत मे बेचने ते 1 
इसौ दुकान को चलाते हए उनका परिचय क्ल 
गोत्डस्मिव ममक लड़की से हआ । ओ एक रईस घने 
की पुरी धौ । क्लारा, आब्ेमालो की. ओर. इस कदर 
आकष हदं कि दोनो हो प्रणयस्व मे वध गये । क्ताग 
के साय शादी कर तेने पर आबे को काफी सहयोग मिला 
प्र्‌ उना दाम्पत्य जीवन शीघ ही नीरस हो गया । कारणं 
किं क्लाग आदे के साथ सहयोग कते शः भी विगडे 
स्वभाव -कौ लड़की धी, गलत सगति ओर बुरे वातावरण मे 
रहने के कारण पति के प्रति वफादार्‌ रहने का उसका स्वधाव 
नही धा 1 जब उसने देखा कि आद्र उसके उसयुक्त स्वभाव 
को देख. कर असन्तुष्ट है तथा उसके सम्मान नहं देवा है 
तो,वह इख सम्बन्ध को तोडने के लिए्‌ छट पये लगौ 
थौ । क्लाया समद्ती थी कि आद्रे उसके धन का गुलम्‌ 
दये जायगा पर धन को अत्यधिक महत्व न देने 
के लिए चि-िष्ठा अधिक महत्वपूर्णं धी । इसे छिन हे 
कर वलास ने अपने पति को तलाक दे दिया ओर उसे नीचा 
दिखाने क भी बहुत प्रयल किया था । वर्ह तक किं क्लार 


विर्व वसुषा जिनकौ सदां ऋणी रहेगौ ३.६१ 


ने अद्र कौ चसि हत्या कसे ॐ लिए एकं निदह्ययत ही 
वाहियाद जीवनी लिखकर भी छपाई धी । 

तलाक शुदा पली के इस तरह फे व्यवहार को देख 
कर भी आद्धेवालये अविचलित ही रहे ओर शान्त-भाव से 
अपना कम कते रहे ये । उन्हेने क्लाय के प्रति कभी 
प्रतिशोध की भावना व्यक्त नौ किं बल्कि मानविकी ओर्‌ 
भ्राच्य विद्या का अध्ययन कपे मे जुटे रहै । इन्दी दिनों 
उन्हेने उल मे लेखन का अध्यास किया ओर पप्रपत्रिकओं 
मे लिखने लगे । कुछ समय बाद उन्होने एक उपन्यास लिखा 
जिसका नाम॒ था द ककय" यह उपन्यास उनकी पहली 
पुस्तक धी जो १९२५ मे हृएु केण्टन के विद्रोह की पृष्ठभूमि 
पर्‌ लिखी गयी धी 1 

^द ककण" लेखन कार्य फे बाद मालरो ने एक प्र 
भी निकला । सन्‌ ३० से ३९ तक उन्होने यूरोप मेँ बद 
रहे फासीवाद के विरुद्ध विचारक्रन्ति का संपर्षं ठेडा धा । 
डि ओफ रेय भेन्सफेट', "द वाल नट द्री आफ आल्येन 
वर्गः, 'वायसेज ओंफ सालेन्स', 'द मूमेजनयी म्यूवियम" ओर 
भेदा मौरफोसिस ओंफ द गोदूस" आदि बुक 
प्रासीसी-साहित्य कौ अमूल्य-निधि कही आती है । इनमे से 
करई कृतियो तो पुरस्कृत भी हई । उनकी प्रतिभा का उपयोग 
संस्कृति पुनरत्याने के लिए कले हेतु जनरल दगल ने उन 
सस्कृति मी भी नियुक्त किया 
वर्ष तक बने रहे। 

खन्‌ १९७६ मे उनका देहान हभ । उस॒ समय वे 
प्रसिद्धि के जगत मे एक देदीप्यमान-नक्ष्र की , भोति चमकने 
लगे ये । उनका जीवन इस्र बात का उदाहरण है किं अनवरत 
अध्यवसाय के द्राण मनुष्य क्या नहीं बन सकता है । 


महान अभियंता व प्रारूपकार- 
गस्ताव इफिल 


सौन्दर्य ओर फैरान खी नगरी पेरिस का नाम सुनते ही 
उस दैत्याकार स्तम्भ कौ याद आ जाती, है जिसे देखने को 
विश्व के लगभग दस्र लाख यरी प्रतिवर्ष आति है । मन्द 
मथर गति से ऊपर उठते हए लिपट मे बैठे यत्री हरित वृक्षो 
का परिधान ओढे फस की एजधामी का भव्य ओर गरिमामय्‌ 
रूप मुग्ध-नयनों से निहाते गही थकते । इसमे प्रथक कोई 
सैलानी पेरिख की कल्पना ही नहीं केर सकता । इस विशाल 
स्तम्भ को देखते ह बखस उस महान शिल्पी. की याद आए 
विना नद रहती 1 विश्व की तीसरी सबसे ऊँची इस इमारत 
के महान शिल्पी ये गस्तावइफिल, जिन्हे भवन-निर्माण कला 
को मवीन आधार एव नवीन दिशां दी धी । उनकी सफलता 
ने गगननुम्बी भवन्‌ के निर्माण का द्वार खोल दिया । 

अपने नाम्‌ से सदाके लिये व उसे अमरत्व प्रदान 
कर देने वाले इस स्तम्भ के बरे मे वे स्वयं कहते थे-- इस 
रवर से मुद्ध ईप्या हेती है । तोग समह्ते है कि यदी मेरा 
एकमाव निर्माण है । उनफी यह ईर्ष्या निरधार नदीं है । 


इस पद प्रवे ११ 
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इति मे उठने समस्या क समापा कर दिया 1 उनको 
वर्दराप से सेदेके एलां का जो आधार दिया गयां वह 
सफ़त "रह । 
इनक मारिया पिया पुल, पुल निर्माण भे दूसरे कन्व 
दा रे उमे पुर्वयाल कै लिए खोप नदी प्र बनाया 
दा एद पुल के निर्माण उन्न भातो व मूल्यवान लकड़ी 
ढ् मदा बनाए पिना हो किया धा । उन्तेने चिस रेति 
हस पुल क निर्माण किया घा वह आव कमै समन्य व 
सर्वमान्य-पद्धतिं बनं युद है 1 
इषित द रवर्ज्न टेरल ओर उर्व मस्तिष्क से 
भुयनयौ योजनाएं निकली । वे अनर्ष्टीय ख्याति के 
अभियन्ता मने गये । रूस, म्धि, पौरू तधा अन्य कई देशे 
के समस्यां खे उनि 'सुलदराया । कम समय ओर कम 
लागवं मँ अधिक से अधिक मजबूत मिर्माण कार्य उन्दने 
किमि) आय तर पेरिस फैशन निकलने में अप्णौ ए था 
अब उनके कर्ण व इंीनियतिगि कर पदतियौ निकालने मेँ 
पो अग्रम गन गया । दुमिया भर्‌ के अभियन्ताओं नै उनका 
अनुकरण किया धा 1 
एक बार उनके एक सदै मे उनसे का~“ 
कम्पनी के सरे रहस्य जागता दू +” ईस पर उसके अहम्‌ 
खे चूदूर के हए उन्हेने बताया--“ग्व्ि \ मै कोड रहस्य 
रखता नते । यहं तो ईश्वर क देन टै कि रस्य का 
उतादमकेन्र मेय मस्तिष्क है । उमे सुरव रहस्य सेते 
हुम अनिद ठे एहेगे 1"” उन यह कयन असत्य नरी था। 
धन ओर विष्ठा उगके स्वभाव मे कुछ भी अन्तर नसी 
त्ता सकी धो । वे अस्तौ वर्ष की आयु तक रत्र के ग्यारह 
गे ठक अपना विन्त क करम व्यवस्थित रूप से चलाते 
ये । मदौ-नयौ योजनाएं उनके मस्तिष्क ये उपजती रहती धौ । 
एविवार क दिन उन्होने अपने परिवार के लिए सुरष्िव रव 
छोड या 1 इस दिन वे अपे बेरो-पोत के साय व्यतीत 
कसे थे । ययो म वे गव्ये बनकर खेलने लग जति थे 1 
उनके यत्तं आमगित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बे अपने परिवार 
केरे से षठेरे स्दस्य का बड़ी शान से परिवय देते थे । 
१८८० के आस-पास श्च॑सीसी उदयोग-पतियें मे सर्र 
फो पिरव मेला लगने ख आग्रह किया । इफिल महाशय 
मे इस भरेते के प्रतीक चिन्हके रूपमे पेरिस मे ९८४ फुट 
ऊय मीनार अननि द निश्चय कर लिया। मनकी यह 
पम अपने दंग की अनोखी दरंग धी । उन्दने उसकी योजना 
उब सरकार के सामने रखी तो योजना-समिति के .सदस्य इस 
दैत्यकार मौनार की कल्पना से ही विस्मित रहं गये । सकार 
म" उदी इए योजना की पूर्वि के लिए पमार एशि 
५००,००० पौह हौ स्वीकृत की । धुन के धनी व लगन 
के पवक गस्ताव इफिल ने अपनी कम्पनी के कुछ अश 
मि्वी रख कर्‌ अर्थं की समस्या सुलड्ायी । 
„ जनवरै १८८७ मे कर्यं आए हआ । ४० अभियन्ता 
व ग्रारूपकार दो वपं तक इफिल महाशय के साय कर्यं कपे 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रमी ३.६३ 


रहे १५००० कम्टी लोहे के बनाये गये खण्ड २,५००००० 
कोलो से ओद गये । १२ महीनों मे २५० मबद मे चार 
यृत ढाई एकड़ भूमि पर स्थापित किये यह भीनार्‌ कृ आधार 


था। 

कभी दह विशाल मीनार वृषून से मिरष्डेतो क्या 
घचेमा 2 इर भव से ३०० तेदको व एवकारे ने निर्माण 
वक्ते के लिए आन्दोलन किया । विन्तु .गस्ताव कै पास 
उरक एक ही उदर धा ।" आय जो येकने के लिए अदोलन 
करर्हेदहैवे प्ते कभी इसकी प्रशसा करेगे । ओर अजब 
१८८९ मे यह स्तम्म पूर्णं हआ । इख पर फंस का शण्डा 
एहते हुए गस्ताव इफित ने कहां का इण्डा ९८४ 
फुट ॐच खमपे प्र फट रहय हे 1 यह गौएव अनय कितौ 
राष्ट ध्वज के अ तक प्राप्त नही हभ ॥* सचमुच उस 
दिन दे आग्दो्नक्तं भी दर्ष से पूते न समाए । 

मीनार बे के आढ मघो मे ष इख पर लगये 
गये किट से उनका" सब कर्ज उतर गया ¡ उसके पश्चात्‌ 
प्रतिवर्ष ता यरी इसं मीनार पर यदते है । किन्तु उसकी 
एक भी दल अथवा धरण क्षतिप्स्त नी हआ म बदली 
पौ 1 गस्ताव इफिल के वुद्धिमान व कर्म-करल का यह 
अनुपम उदाहरण मनुष्य को सदा प्रेरणा देता रहेगा । 

इस ऊँची मीनार के निर्माण के समय उने थिन 
कथिमाहयो का सामना करना पडा उससे उन्हे भये अनुभव 
पातत हुए तदा उन अनुभवो से भावी अभियन्ता के माग 
दर्शन मिला । उसी के कारण गगनयुम्बौ स्टेट इत्पायर 
बि्डिग जैसे भवन्‌ बन सकने सम्भव्‌ हए । 

१८९४ म वे अपे व्यवसाय से कार्यं मुक्त हो गये । 
उन्दने अपनी मीनार मे भौतिकःविङ्ान की प्रयोगशाला स्थापितं 
कौ ¦ उसमे वे नये-नये प्रयोग किथा करते ये । इन्दी भवोगें 
के दौणन उन्घेने वायु-सुरगों के मिर्माण की योजना घोबी 
तथा ऊदे भवनो पर दने वाले वायु का प्रभाव तथां उनकी 
क्षमता का अंकन कसे वाली अपनी वायु- ५ यनाई । एषके 
पहते धी उन्दने एदे कई अन्वेषण कवि धे । बोलते सिनेमा 
उन्हौ का एक अवेषण धा । 

अपनी ९१दे उन्म दिवस पर ही उनकी मृत्यु हुईं । 
वृद्धवस्था मे भी उनका उत्साह युवका ही था । इस 
महान-अभियन्ता के जीवन से भावी पीदां अपने आप में 
अनूढ कर्मन्कौराल व कल्पना को यथार्थं मे परिणित करने 
का समर्यं लाभ पती रहेमी । । † 


भारतीय स्वर्तत्रता के लिए,लडुने 
वाले द्वित्तानी पत्रकार--गाइआल्दरेव 


लंदन मे रह रहे युवाभारतीयो तथा ९ मे 
अपने येजमर्य के कामो के साथ साथ वर्ह फे उनमत को 
श्ारतीय-स्व्तवता का ओचित्य समद्धाने के लिए्‌ एक अभियान 
स्तर का प्रयास भी चलाया था । इन प्रयासो मे भारत के 
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ने अपी जो तिष्या कड्‌ धो ओजे 
५ केव मे प्रकिया था उषे दर त्र ते 
उन प्रशंसक ये । अपनी विरिष्ट गती प्रे लह} च 
भातीयःसवतताआनदोतन स्वरूप ओर स्वषीन्वद्मौ 
का ओचित्य प्रतिपादित किया था, ठे पद्मज तप्र 
दिमाग भी बदल गये, ओ अव तक दिनकर सप्र 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के ति्‌ किव प्रतं 
भवार से प्रभावित हकर अन्दोतन मे अवाछगीय ए 

गओ 











ओर उससे क 
वेतालो तोगो मे मतीव अदे 
ह ० क्र सम्मा । इसमे विदेशो मे भाव स्व 

बहत मजनवूव न 1 
अपिज सररर जो दह कैते सहन घे सन्क 4$ 
कोई ओज भारोवन्वत्का प समको गौम 
भी इनौ दुतेद आवाय गे । ब्रिटिश शसन पे पावर 
अभियोग तगाकर गरईआत्देड को गिरप्ार कर ति! 
१३ मार्च, १९१ ४ को स्वावचयमवीरयावरकर भो तदा? 
वे । ज्ञ दोनो म बिरट कौ चेतमे रवा गते 
बेल अधिकारियो को यह कड़ी िदायत दे दी गयौ $ 
दोनो को अलग-अलग सखा जये । सा दुः 
खताक कैदी समती धौ । इस सम्बन्ध मे पतिक 
शेषस्य मे अपने उव्व अधिकारो डो ति ४ 
कि--“आल्दरेड आसीन कसो है । वह पूर्तः प्रद 
वि्रोियो मे मिला है ओर उक्र वदेह है। र 
सवक शिखा के लिए यह उच लेगा कि अलेन 
कड १५५ १५ (4 जाय 1 क्ल 
वाद गाडआत्टेड प्र मुकदमा च 
बो स्ट चायालव मे उने पेश कि | 
राजरोह ! वादी प को खारी दलौते सुनो के बद 
| ग्या कि दुम अपनी समे कुठ 
इविहस के सत्यो दे उजागर करा था यष 
समर्थनं केतना यदि माननीय न्यायाधीश महेदय म र; 
न 111 क 
कर्‌ बाद 

मतत कलो क् ववन दो तो दु त्र भमि 


"मो लोड ! मनसे यह न हे । बै गन ई 

सिद्ध कर स्कताहूं कि १८५७ मे भारत क च 

ह स्वाधीनता के तिर एक स्वं था । वहं ४) 
स्वाथीनत अन्दोलन सर्वया न्यायो ६ ॐ 


बद्धिवीवी व्यति को भारतीय जनता के लिए न्यायिक 
स्वद्व के मार्गं का स्र्थन कना चाहिए 1"* गाईआल्डेड 
३ के-"ओैर मै आपसे तवेदन कसा चाहता हू कि यदि 
अष पधे देषो प रहे दै ठो उच दण्ड देहीदे ^" 
अदालत ओर स्कर ने उन देशद्रोह मान कर दो 
षं के एल कायवास क सजा सुमा दौ 1 बेल पर उन 
क्ट यातनां दी यीं थौ । इस उदेश्य से कि आल्देड का 
मनोल टूट जये ओर वह अपना स्वर बदल दे पर स्वतव्रत 
के समर्थक का मतलब स्या बदला ज सक्र ठे? दो वर्ष 
माद ये जब मुक्त हुए तो भारतीय-स्वाधीनता के पक्ष का 
प्रचार कले ले । 
हृतैण्ड मे उन्ती दिनो खावरकर पर मुकदमा चला ओर 
उन भावं भेजकर वरे के न्यायालय मेँ मुकदमा चलते 
क निर्णय दिया मया 1 भारत मे उब सावरकर के कलापानी 
क सजा हरं ते गाते मे अपने अखबार का सावरकर 
विशेषोक .निखला ओर उसमे अपिज सरक्‌ की कुटिततओं 
स पर्दफाशा किया पसे देश-विदेश मे बी हलचल मयी । 
१९१६ मे पुनः एदद्रोह क अभियोग लगाकर षूः 
नदे व लिया व ॥ व त वँ ९ 
यातनां भोगनी पड़ीं ओर जब उल से मुक्त इए ( 
धार कौ स्वतबता क प्रवाद कसे लगे । यही नतत 0 
सावस्कर लिखितं भारतीय स्वाधीनता संग्राम क इतिहास भी 
अपने समायार वर "वई" मे छापा । इस प्रकर गाईआल्देड 
मे आयौ न्याय ओर ओचित्य क समर्थन किया एं 
धारतीय स्वत्रता के पञ्च मे पाश्चात्य जनमत क जगाया 1 
उने सम्बन्ध मे [किसी लेखक की यह टिप्पणी एकट्म सटीक 
बैठत है--“गाईआदेड एक निरभाक प्रकार थे } वे ब्रिटिश 
उपनिवेशवाद ओर सापाञ्यवाद को विश्व के लिए कलकं ॥ 
सम्वत ये । इस फलक को मिटाने के लिए अपनी तेखनी 
ओर स्याही का प्रयोगं कर उन्देने पव्रकारितां के इतिहास मे 
नये पृष्ठ जडे ।"* 


~ जी. ए. मटेशन- 
प्रकाशन जिनके लिये एक व्यवसाय 
, भरी था ओर जीवन साधना म्री 


व्यित चे तो व्यावसायिकता के साथ भी ध्येय, 
निष्ठा सोडकर देश ओर समाज का बहुत बड़ा हित कर 
सकता है । एसे व्यक्ति तो कम हौ मिलते है ञो क्रि 
व्यदितिगत स्वार्थ को सम्पूर्ण रूप से पहतं मे विलय क्के 
चलते द 1 वैसा मर्गं चुनना ओर उस परम पव प्र चलत 
सकना सवे लिये सहज सम्भव मही भी द्य सकता है,पर 
यह मध्यम-मामं तो सवके लिये अयुकरणीय घे सकता है । 
इख मध्यम मागे पर चलते हए जी. ए. नटेशन ने अकाशन 
कौ व्यवसाय ओर समाज व रष 
स्वौकासते हए एक आदर्शं उपस्थित किया हे । 


की सेवा का ध्येय पथ " 


विङ्व दुघा जिनी सदा ऋणी देगी ३.६५ 


वर्तमान छ के प्रिचनापल्ती के कलेव में 
अपमी शि्ा पू कले के पश्चात नटेशान मद्रास के प्ेसीडेसी 
कलिव मे परव्ट हुए । सर्वउनिक यवन के प्रति किसी भी 
युक्त व्यक्ति फ लगाव होना स्वाभाषिकं षी 
छे है । मदेशन मे भी यह प्रवृति धी 1 कलेज-घीवन फे 
हते से घै ये समाजसेवा के "कमं मे सुधि लिया क्रते 
धे । 
अब तक उन्हेने ज रिक्षा प्रप्त की धी उससे वे 
इढमा तो उन च गये थे कि व्यक्ति ओ कुठ भौ करता है 
बह अपने लिये तो करता ही दै पर यदि वह उक खथ 
लोकहितं क--समाय सेवा क करं भी का चि तो कर 
सकता है । उसके लिये उसे अपने व्यदिदत्व हिव को पूर्ण 
रूपेण व्लिंजलि देने की आवश्यकता नँ रहती । 
कतिज की सिविरिग सोसायटी के से्ेटरी तेने के नति 
उनका सम्पकं प्ुद्धव्म से रहल कलाया 1 इसी क्रम मे 
उनकी भेद भद्राय यड्स" के सम्पादक श्री बार्लो से हई । 
वे उनसे बहुत प्रभावित हुए ओर चाहे लो किं वे धी सा 
षी कुछ व्यवसाय करे । 
मी. ए,, एल. एल. बी. कले के राद वे प्रकारिता 
केष्िमे पव जमन के लिये श्री गर्लों. फे पास पूवे । 
उनके उत्साह ओर लगन को देखकर बर्लौ मे उर अपना 
सहकारी नियुक्त कर लिया । 
एक वर्ष तक श्रातो के सहकारी एकर उब ये 
प्रकारिता व प्रकाशने व्यवसाय मे कुछ दखल 
उन्दने अपमी स्वत्प पूजी से हौ अपनी पृथक प्रकशन संस्था 
नेशन एण्ड कम्पनी खोल दी । श्री ग्लो के साय रहे 
हए वे प्रकारिता ओर प्तक प्रकाशन के गुण ही नही सीखे 
यै उनका किसो एक तोकोपयोगी ध्येय के साय समन्वय कएा 
भी सीखेये। 
आस्भसे द्री वे यही सोचकर इस श्र मेँ आये थे 
कि उन्दे व्यवसायतो कसा दहै । उन्हे हौ क्या ट्‌ व्यक्ति 
को अपनी आजीविका चलनि के सिये कुछ न कुक सेवा या 
व्यवसाय तो कपना हौ पड़ता है । पर उख व्यवसाय को कुछ 
इ तरीके से क्यो न किया जय कि वह व्यवसायं का 
व्यवसाय ओर सेवा कौ सेवा की जाय । वे भी 
प्रकारान-व्यवसाय के साय ही भारतीय-जनमानसं मे रष्टीय व 
शजमैतिक येतना जगाने का काम करना वाहते थे 1 
„ उन्होने जव अपनी प्रकाशन. सस्यां स्थापित कम तब 
भाप्तौय-रष्टौय-कंगरेस क स्थापना हो चुकी धी । दादा "भाई 
नौरोजी, म्यायमूर्ति यनाडे, सुरद्रनाय बनर्जा, घस्टिस तेलंग 
आदि जननेरा उसका मेदृत्व कर रहे थे । उन्होने पहला ग्रन्थ 
जो प्रकाशित किया वह भी एजनीति से ही सम्बन्धित धा । 
इण्डियन पोलिटिद्स' नामक इस ग्रन्थ की भूमिका तत्कालीन 
कोगरेस अध्यक्ष डन्लू सी. बनर्जी ने लिखी थी । † 
जनता मे राडनीतिक-चैतना जगाना उन दिनो की सबसे 
बड़ी आवश्यकता धी । इसे पूरा क्से के लिये 


३.६६ विश्व वदुया जिनको सदा ऋणी र्देगी 


ेशन-एण्डमकन्पनी मे सस्ती ओर सुन्दर पुस्तके छापे का 
ध्यय बना लिया धा ¦ इस ध्येय का परिवय उमे इस प्रम 
प्रकाशन से ही मिल जता ई। 
उनके भकराश के अपने वेधे वधाय ध्येय धै ज उनसे 
व्यवसाय के साय वुङे रहे पे । उनम भारतीयता से 
रिष्चितं करना, उस राजनीतिक चेतना जगाना तथा भारत द 
कता की भावी स्वतन्वा के लिये लोकमतं के सायं विदिश 
सरकार का सहयोग अप्त कला धी प्रमुख धा } लिखे की 
आवश्यकता नही होगी कि भरर्तीय रष्टय कमे का 
आमक ध्येय भी यही थाखेोश्री मदैशन मे अपनी 
प्रकाशन-व्यवसाय के साथ जोड़ा था । 
उम्तेमे दादा भाई मौरेजी, मिचेज रेमीवेवेर, मुरेन्ध माध 
बन तथा गोष्ठते के भापणों व तेखो के संह प्रकारिात 
क्वि ताकि जल ये राजनीतिक येता के मव नहं प्व 
सके ययँ उके विचारे की प्रेरणा, त स्तककार मे 
अमता के पास पुव सके ओर अन-सामान्य लाभान्वित 
हो स्के) 
स्वामी-विवेकानन्द के भाषणो का संग्रह भी सवपयम 
उन्ीके द्वार प्रकाशित किया गया था । प्रितेज एनीबेेर 
दवाय सम्पादित की गयी अपिज भगवद्गीता से बो उन्देमे 
परकश क्षे मे कीर्तिमानं स्थापित किया धा । इस पुस्तक 
की दस लाख पतिर्यो गिकी थीं ¦ ज उस समय प्रकते 
के कषर मे अनुपम उपलब्थि मानी जातौ है । उनका छोरा 
किन्तु महत्वपूरण प्रकाशन देश के अग्रगण्य मेता कौ 
जीवनियो का प्रकाशन धा । ओ चवनी सिरीवकेमाम से 
जाना जाता था | २४ अमस्त, १८७३ मे त्रिचनप्ल्ती के 
एक खति-पीते परिवार मे जन्मे श्री जी. ए. 7टेशन को अपनी 
पारिवारिक स्थिति के अरूप रिक्षा पति का सुअवसर परिला 
धा ¡ अपनी इस शैक्षणिक ओर वद्धिक क्षमता का वित्रियोग 
म्र अपने सिये ही म करते हुए उन्लेने कम मुनाफे एए एसा 
साहित्य छापा जिसको उस समय बहुत बड़ी आवश्यकता धी । 
उनकी इस सूनव ओर भमाजवादी-दृष्टिकोण मे उन्हे स्मरणीय 
मन दिया है । हौ तो कितने ही पुस्तक एकाशनं व्यवसायो 
अवि ओर चते गये, कितौ ह प्रकाशन संस्याएं उमी, पनपी 
ओर मुञ्ज गवी पर उन्हे कोई याद्‌ नहो करता । 
सन्‌ १९०० मे उन्दोते इग्डियन दिवयु" गमक अरजी 
प्र का भकाशन आरम्भ किया । यह पवर थोड़े ही दिनो मे 
अपने सम्य का सर्वाधिक लोकप्रिय एर वब गया { बी. एस. 
श्री निवास शासी ओर ओ. के. वी. एमनाथन उनके सहकार 
थे । स्व. श्री मिवास शारी जी अपेजी का लोह वत्कलीन 
अगरेज भौ मनति ये श्री नेशन ओर श्र शास्र के तिे 
इण्डियन रिव्यु" का सम्पादन क्री भी पकर आनम-साधना 
ेकमधा।ठे सोगरपरि मे दीपक के उगते मे पृएष्ढा 
क्स्ेथे \ क्या मजाल है कि कहौ वर्तौ भो चक एह 
अआए1 


विश्व यमयुया निनकौ सदा अणी येग 3.41 


अपने प्दमरान पे उनसेते कभी यह्‌ दुह ऋ स 
कि यह मेय फ है इसलिये इरे मे त पि 
सामग्री करिव पे । वे"यह कभी पर धूते कियति 
व्यवसाय कर रे जो व्यवसय छे ने सते नै 
शषटसेवा भी ह । अपे विशिष्ट दष्टिकेण को अपे कद 
सौमित रखते हुए वे अपनी पतिका मेँ सभी मरते अद 
कते थे । वे इष्डियन च" कौ गषोकपक माक अ 
एए सरव ग्वादियौ कर भधिकयर्‌ मानते ये । 

इनका कार्यालय यजनैतिक विवा्थारओ क एम 
स्थल ओद मद्रा ज बौखिक गतिविधि क केद्र क्पे 
बनारस धा ¡ पृषट्ीय महत्व के अनेक निर्णय के पं 

कार्यालव मे ग्येथे। 

४ जनता च को जगते ओर मे प 
कटे का लगाव उमे कम नं था । मते ध सि 
मै तोग वैचेनी से इन्डियत प्य का इनतजार 

थे ओ राजति ही नह, आर्थिक, समविक, पगिवपिकं छ 
अन्याय विप्रयो पर भी भरपूर गौद्धिक आहार बट ए 
पाठक के लिये । सर जगदीशाचद्र वसु तथा त्त 
यव वैसे असिद्ध वैन्ये को परकश मे लपे रेष 
पतिम क महत्वपूर्णं योगदान रह धा । 

भ रो मदेशन का एपैतिकि दिय 
नदन मिलता था | वे गोध प्री के महामा स्वल्प के ए 
नही करते ये किरि भरी दोनो मे गजब का सेह ओ ४ 
आत्मीयता धौ । गान्धी जी जब भौ कभी 9 
यात्रा पर तिकलते थे वे मदेशन परिवार के साय कण 
अवश्य वितते ये । वैवारिक मतभेदो को जत जे 
इम गहन आरीयता का उदाहरण भौ अपे दय क अ 

1 
9 अ्रकारान-च्यवसायं सो श्री टेन के वि द 
अपनाया वह कमृ महत्वपूर्ण वही है । कहर क 
उन्हेने अपनी कम्पनी द्वाय गकाशित पुस्तक का र # 
रखा ताकि वे अधिक से अधिक लोगो के परस पूव 
उन्हे लाभा भी कमं ह रखा । छपाई सादी हेते इए 
उनके अकाशो मे दोष पूरणं नही यती धी 1 
दृढे भ ही मिलतो धी । उन्होने अपने प्रकाशनी ५ ग 
की एक बहुत बड़ आवश्यकता को पुस कया र 
व परकाशन-व्यवसाव कै साथ लोका =. 

गष्टहित का ध्येय न जुड़ा हेते के कारण प्रकाशक अ 
से अधिक्र लाभ कमाने के चक्कर मे जनरचि 
कसे पर दुते हए दै ! कश ! वेश्री रेल भे 
भेर्णा लेते । उनके पद चिन्त पर चलने बते मर 
प्रकाशन व्यवसाइयो कौ आज बहुत आवश्यकता £ । 


गि 


अमेरिकन पत्रकारिता के जनक-- 
वेन हैरिस 


२५ सितम्बर, १६९० दी प्रातः अमेरिका मे म्यम 
स॒मराचार पत्र प्रकरशित ह 1 बहु से 6. समाचार पप्र 
को अनते तो ये पस्तु एसे बहुत कम ये जिन्ठेने कभी कोई 
अखबार देखा हे । जब जनता मे 'पन्तिक-अको्देज' की 
पतिर्यो बौटी"गयी तो परे नगर मे तददलका मच गया ॥ 
इसलिए महीं कि फो तयौ चीव देखने मे आवी हो बल्कि 
सिए कि अखबार मे ज समाचार ओर सम्पादकीय लेख 
छपे ये उन्दने सरकार की उन नीतियो का पर्दाफरश कर 
दिया था जो जनता के लिए भयानक रूप से घातक धीं 1 

„ ओपमिवेशिक सर्कार उन दिनो मवयुवको को 
उवरदस्तौ पौव मे भी क्र रदौ धो ओर मौतकेर्मुहभे 
धकेल रही धीः। सब ओर वैधानिकं अराजकता का सप्राज्य 
धा । परसासुवेदूस मे ज्वर ओर माता फेल रही धी पस्तु 

सपार का इस ओर बिल्वुल भी ध्यान नही था । सामान्य 
उनेता इन खबरे से एकदम अनभिज्ञ थी । पतु, उघकी 
नागरिक चेठमा को जाग्रत कले के लिए बेन हरिस > यह 
सह कदम उठाया । अपनी सम्पादकीय नीति की 

करते हए कहा कि--लोग उल कहौ भी चे, उनके 
लिए धातक सिदध हेने वाली सार्वजनिक कार्यौ से सम्बन्धित 
शकय भैतियोः या अम्य परिस्थितियो की वसुस्थिति से 
अवगतं राना दी पव्लिक अकोन्ये का उदेश्य हे । 

निश्चय दौ यह नौति सरकार के पक्ष मे अितकर्‌ 
थौ । क्योकि अनसामान्य की सुविधाओ का ध्यान रखना 
परताधीशो के लिए उतना आवर्यक यरी था जितना कि 
अपनी कुरी बनाये रखना, । सत्तालोलुपं शासक कभी अपने 
उदेश्य ओर वास्तविक प्रयोजन को पूरा कले मे सफल नरी 
हे.सक्ते थे । रसे लोगों का मुखौरा उतार फक कर्‌ खमाज 
के सामने उनका असली येह लने का प्रयास बेनहैरिस ने 
किया ते उसे अनुचित महीं कहा जा सकता । 

` पतु समर्थं ओर पदतोलुप अधिक्ररियौ को यड सद्‌ 

कैसे सुहा सकता था । प्व्लिक अकरेव की प्रतिय, जसे 

ची जता के दीय आयी तो अधिकरियो तक भी पवी । 
एन्वपरल, उसकी , परिषद्‌ ओर इंलैण्ड के विख्यात पादी 

र फठन मेयर कः रोष दूर पडा । ष्टिः मेथर ने 

कहा--यह पदर निस्सदेह बड़ दुष्टता पूर्णं है ! इसका प्करान 

बन्द दनः चिण्‌ । 
रज्यपाल ले तुस्त आदेश दिया--"उपनिवेशवादियो कर 
खुल्सम-खुल्ला अपमनित कर्ने वाला यह पत्र कभी प्रकरित 
नह हेग ” साथ हो यहं नियम भी बना दिया गया कि 
, “भव्ष्य मे कोई भी व्यक्ति या संस्था लाइयेस लिए चिना 
कोई भी अखबार या ध्र अरकारित महौ कां ।'* इस 
। मर्भे दो-तीन दिन्‌ तौ सगे ही 1 इसलिए तब ठक की 
{ सभी परतिरया उला देने का निश्चयं क्वा गया । पृलिसं 
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शन्लिक अकरन्सेज' कार्यालय पर पूर्वी ओर सव कुछ जन्त 
कर लिया । रेयेण्ये के प्रास जो अतिया पुव चुकी थीं उन 
जला दिया गया । चिन लोगो के पास अखबार क प्रतिय 
धौ उन्हे भी नष्ट कर दिया गया । इस प्रकार अर्मोरका के 
सर्वप्रथम समायार पत्र को प्रारम्भ मे ही कुचल दिया गया । 
आज वलँ के अखबार सरकार क ओ खुल्लम-बुल्ला 
आलोषना कत्ते है उनका ररणा सोत ओर प्रवर्तक पन्तिक 
अकरन्े ही कहा जाता है । 

वेन दैरिसि मूलतः इंग्ैष्ड के निवासी यै । वी भी 
वै अपनी स्वतनव-पवमीति के करण सरकार के कोपमाजन 
बने \ लन्दग से जदं 'डोमेस्टिक इन्टेतीजेन्स ग्रकाशितं हुभा 
तो उसमे सरकार की साप्राज्यवादी-शोषण नीति की कड़ी 
आलोवनां की गवी थी 1 इस पर सरकार ने उन्हे पकड़ लिया 
था ओर सुकदमा चला 1 उन्‌ प्र अफबाह फलम का, अशेष 
समाया गया । बेन हैर ने जर देकर कहा कि मैने ओ 
कुछ कहा है वह सच है । पनु, उनकी एक भी नहीं सुनी 
गयी । उनके मामले की सुनवाई न्यायाधीश सयविलियमस्म्य 
कर रहे थे । विलियम सरोग्स अपने पकषपातपूर्णं निर्णयो तथा 
कड़ी सजा, देने के कारण अरेजी-नयायालय का कलक के 
अति ! ५ 

बेनरैरिसि के मुकदमे का निर्णय देते हए स्करीस ने 
कहा--*कोई भी व्यति सरकार फे विषय मे कुछ भी कहे 
का अधिकारी नीं है ओर पत्र के सम्पादक को ५०० पौण्ड 
का बुमनि (ड उ समय भापै रकम मानी जाती थी) ओर 
रायल एदसवेन्व मे स्थित पिजरी मे खड़े हेने की सा दी 
गयी 1 “ ( ॐ 
बेनरैरिसं बुमना अदा नौ कर पाये परिपामस्वरूप 
उने दो वर्ष फाकारवास दण्ड दिया गया था । पिल उसं 
समय का एक एेसा दण्ड उपकरण धा विसमे अपराधी को 
एक तल्ते पर लगे खम्भे के.चौखटे मे श्ुककर खड्गा हेना 
पड़ता था 1 यौखदे मे लोहे की बहुत बड़ी चादर लगी रहती 
यो जिसके ऊपर यर्दन फसा दी जाती ओर गर्दन को ऊपर 
से सा दिया आता 1 इस प्रकार अपराधी फो मरणान्तक 
यातना दौ जाती थी । बेन-हैरिस पिजौी मेँ एक घटे तक 
खड रहकर यह यातना सहन करते रेहे । 

इस दड के बाद. उन्दे करवास्र मे भेज दिया गया । 
इतनी यातनाएं ओर अत्याचार सहने के बवबूद भी भेन हरिस 
क चेहरे पर शिकम तफ नहीं आयी । उनका आदश था चूठ 
का भंडाफोड ओर उसके परिणामो से उन-साधारण की रषा, 
शूठ या पाड का खंडन बुद्धिजीवौ ओर विवेकशील लोगे 
करा रथम कर्तव्यं है । उन्दे चाहिए कि वे सामान्य-जनता को 
इस प्रकार के उन सभी कच्छं से बचाये ज लोकहितं की 
दृष्टि से खतएनाक सिद्ध हो सकते है 1 फिर जिसने इस प्रकर 
कातव्रतहीतते लिया द्ये उसके लिए तो मार्गम आने वाली 
सभी बाधाओ से मुकाबला कला ही होगा ! वेनहैरिस के 
मित्रो ने बहुतेय समञ्ाया कि अच्छे चाल-चलन की जमानत 


11. र | 

र शि हर की समत रह इ ! सदैव यहं कट जन-जाग्रति के प्रप 

रेक रय भयको अके धा जोमो केन्याता 

1 भूख से तड्पता एक बालक कन्या 
मो (वो सम प त प ए 

कमी समज्ञौता नही क्वि । मरेक्द र्त पा । उपक आंखो प्र छतकते 


कर दिया गया पस्त॒ संसदमे नौ माह बाद ही उन्हे रि 


लोग व्यक्तित्व कौ विशेषा 9 
अवार ् ही १ 1 की द्रष्ट मे आया उनकी व ओं विचारशीलता से परभा 
वनरिस पुनः का इजा । पुलिस जव के प्रसाव भी आए, पनु उ 
पु 11 
लग्र । वे वलस जापुके वे । रपत उने ह भी दिखा धा + व ९ 

अपन विरुद्ध कर्यवाई ओर्‌ स्वान कौ सम्भावना ॒विन्दगियां दिखाई डी । मुषयो के सा प 
+ 1. र हो देख उसका हदवय ए श १ 
छोड़ दिया । पुस्तं कौ दुकान ओर सारौ सम्पत्ति अपे मे सिर्फ़ रूप भर का अन्तर दिखाई 

यी सी 1 सि म खी के ण उत समाप 


उनके प्रास कुछ / ओर धोड़े आतमान-पातल का अन्दर है । एक पूणा 
स्प्येमप्रषै। ऊ सं ते १ = एकक ध त ध 

इहे लेक ही वे अमेरिका ओर वहं चार दष अप ही म्युष्व साय प्श से 
क । 1 1 
ल । विस समाज मे हम उन इर प्व 
को से 


जि : 
कना ही उनका जीनवोदेश्य वन॒ हमे खून बहरहाहै। उस समाच ओर € 
गवाया। चार वर्षं तक कठोर प्रसरम्‌ कसे के बाद हमारे कुछ कर्तव्य है। क्याङ्हे 9 ५1 ज सक 


उन्होने कठ | 

थोडा बहुत वैसा इका किया उसे लगाकर २५ सिव, वह भी मा सुगिधासमन के ५ व 

१९९० गुरुवार उवह पो वोस्ट गगर कौ नही । अन की इसी कसक मे, मानसिक (3 

जनवा में की परतियों आ मयौ । छरपदाहट ने एक अग्रे व्यक्तित्व को ज्म 
अमेरिकर की न केवल उनका व्यक्तित्व का केन्यावर के नाम से पू 


अदेशं - शिक्षित >र्ष्तयो मर! 
दिवा थमे हर्य अपने र व तथ्य मवे 1 सो उन्होने व 

ह निकाला । इव 
उलसफेद दे -सुका था 1 सपरं मम द्वितीय का देहत हो पा्िूभाषा क पहला ४ वत पे श 
यया पा ओर उदार अपिकमरयो च समरावार प पर लगा उदेश्य भरकः, क क 1 पिद 
1 इने बदली 3 परिस्थिवियों से इतने सशक्त ओर विर्तेषयपूर्ण ये कि अत्रिज नग 
लाभ उदाकर्‌ बेन हैर्सि मे लन्दन पोस्ट" नामक [८3 उपे पियमित षने लपे, ् 
त थन्‌ १९२९ मेवे लन्दन गवे । वके इ 
म तोडकर अने को ओौपित्य को समम त वत विवा ए 
स प पूया था उ सभी अंम्‌ से बद हए नी मे मानवीय सवेदग्र कं ‰ 
क समायार रकित कवे जते अर उ 2. भी भास तो कला ह्यैीथा।स्‌ (9) 1 
भ व सषा अगे ५९ अपे ते तने किव मेण तो क र) 
1 साहसपूर्वक कपये हए किवार आर सवेन दग ह ग्रन्थ उम ५. 

स्व प्रव सम ओर भि 1 इख पस्तक दमी +~ ५ 


1 


नरे लिखी ध । इसका प्रचार हा । विभिन देशो के शासन 
मुखो व निवासि तक उदेश्य के ओचित्य को समद्भने का 
यह प्रयासं काफी कारगर हभा । 
दूसये मर सदातुभूति त अगी, पस्तु स्वयं पीडितो मे 
चाप्रति नौ आई । इस महत्‌ कार्य को पूर कले के लिए 
विभिन सृजनातक कर्क्रमो के माध्यम से उगकष्र मे उतरे । 
कर्तव्यो ओर अधिकार के पति सवेष्ट कसे के लिए घर-घर 
गए । भ्तयेक के समञञाने की कोशिश की, तुम मनुष्य हो 
मत्य. तरह से रहे । मानवी जीवन क रीति-नीति से 
अवगत कया । उनके सद्योगी भी उभरे । अवरेष भी 
आए्‌ । ९ वरँ का कारवास, तसह-तरह के दण्ड दिषु गए । 
प्र - जागरतजनचेतना भला अर्वछनीयताभ को क 
स्वीकार, करती है 1 सभा भी यही 1 १२ दिसम्बर, १९६३ 
को रटने पीडकं को उठाकर फेक दियां । इतना ही नही 
गामजिक स्थिति बदली । पहले पशु समञ्च जने वाले मानव 
ैरषारै मनुष्य समञ्चे गए । सार उतरी स्थिति उलरकर्‌ 
पधी चे गं । यह एक व्यक्ति के अन्तर मँ उदी कषक 
न्न परिणाम था । 


विज्ञान को बोधगम्य बनाने वाले- 
` स्िी काल्डर 


सिरर .प्वीकाल्डर के प्रश्नौ का उतर देते हए 
वैहागिक लाई 'रदरणरेटं को काफी देर हो गई, फिर भी उनके 
पशनो क्रम न दूदा । उन्होने इस बाद-चीत को समय का 
दु्पयोग सम्मा ओर शलाक सूतो ओर समीकरणो से भर 
एक वैशानिक लेख को तिकाल कर पद्मे ले । पिषोर्दर के 
भरन की अनसुनी कते हये स्दरफोडं ने कहा इस तेव को 
वै्ानिकं के अतिरिक्त ओर कोई भी विद्वान नरी समञ्च 
सकता ।, ॥ ९ 
बात साधारण थी कि विङ्ानं के गम्भीर विषयो प्र 
लिव गये तेखो का समहय की क्षमता वैडानिको मे ही. 
सकी है । प्र वैड्ामिक के उख कयन कर प्रदर ने चुनौती 
माना । ` 
१ युलाई खन्‌ १९०६ के जन्म तेने वाले र्वी 
छाल्डर के पिता स्कोरतैड कफे जूट मिल मे मैनेजर थे । 
काडर के दो बढ़े भाई वायुयान के कारखानो मेँ इन्जीनियर 
ये । मातापिता की यह हार्दिक इच्छा धौ कि काल्डर 
विश्वविालयं मे भरा्यापक बने । पर काल्डर ने मातपिता 
की मृहत्वाकोश्ाओं पर पानी फेर दिया । उसने पन्रहसाल क 
बु मे शीग्र सिपि सीख कर विदालय से सदैव के लिए 
; माता तोड़ लिवा, 1, इठनी अल्प आयु मे विद्यालय पेड 
† वल विदार्थो से मादपितता यह कमे आशा रख सक्ते है 
कि "बह अपने जीवन मँ कुछ महत्परण, कर्य 
| दिखायेग \ `" | 
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प्रकार बने की तीव्र इच्छा धी, अतः काल्डर ने डंडी 
के रियर" मे सोदर का पद स्वीकार किया । यह अपराधं 
के समायार लाकर समाचार द्र रे देते थे । चारवर्षं बाद 
लन्दम जाकर 'देली म्यूज' के सिरर बन गये । यह 
प्रकाशित समाचारे के साथ इनका नाम छपता था अतः 
प्रकरा के ध्र मे इनकी ख्याति बदने लगी । इसके बाद्‌ 
डेली क्रनिकल तथा उेती रैरल्ड मे भी कुछ दिन कर्य 
क्यि। 
सन्‌ १९२० से काल्डर्‌ की रुचि वैडानिक लेखो की 
ओर बदने लगी । अतः उन्होने वैश्निको की पुस्तके तथा 
महत्वपूर्णं लेख पढने शरू कर दिये । समय मिलने पर 
दिभिन भ्रयोगशालाओ मेँ जति, वैज्ञानिको से नये शोध-कर्यो 
प्र चरा के ओर विङ्ान के गूढ तथ्यो को प्रामाणिके तथा 
रोचकं रूप मे प्रस्तुत कते थे । विज्ञान के प्रति बढती एचि 
को देखकर ही समाचार प्रो मे इन्दं विदान सम्बन्धी समाचार्‌ 
कदी कार्यं दिया गया धा! अव तो उन्हेनै' डती 
” मे वैज्ञनिकं विषयो पर धार-वाहिक तेख ही लिखे 
पराण्भ कर्‌ दिये । ४ 
काल्डर का यह दृद विश्वास रै कि विङ्ान फोई रेखा 
कठिन विषय महो है जिसे कोर समञ्च ही न सके । कोई 
भी शिष्ठित व्यक्ति अध्ययन व अभ्यास के द्वारा विङान फी 
व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करके शोष-का्यो की ओर अग्रडर 
दो सकता है । उनका यह विश्वास केरे सिद्धान्त की बात 
नही है वल्‌ उन्होने अपने जीवन से स्वयं उसे प्रामाणिक 
सिद्ध कर दिया है । प्रहर्ष की आयु से विदचालय का 
मुंह म देखने वाला व्यक्ति एक वैडानिक की चुनौती स्वीकार 
क्रर दी विन मे दखल रखने वाला विदान बन जाता है । 
सन्‌ १९३४ मे काल्डर्‌ की प्रथम पुस्तक "बधं ओंफ़ 
दि पयूचर' प्रकरित हुई । विसमे वि्ञान की तब तक की 
उपलब्यियो का पिवरण थां । इसके बाद पे लिखते ्ी चते 
गये ओर विड्धन सम्बन्धी लगभग २० महत्वपूर्ण प्रयो की 
रखना की । जिनका विश्व की उनीस॒ भाषाओं मे अनुवाद 
सो चुका है ओर विश्व के एक हार से अधिक प्पत्रिकां 
मे विश्वान सम्बन्धी लेख भरकाशित हे चुके है । । 
कात्डर ने अपनी विद्वत्ता के विहन्‌ की सीमा ही 
धेर कर्‌ नहीं रखा वसन्‌ युद्ध के समय ब्रिटेन की जनता की 
वीरता ओर युद्ध के लिए अपर्याप्त तैयारी आदि विषयों का 
सजीव वितरण कते हये दि लेखन ओफ लन्दन" तया कै 
आन, लन्दन' नामक पुस्तक की रचना की । उन पुस्तकं 
को देखकर सरकार ने उने कैद क्ले की धमकी दी परये 
तनिक भौ विचलित न हुये ओर सत्य बात कहने की अपनी 
आदत प्र इदे रहे ¦ गाद भे उनके सुद्धव अमल मे लाये 


गये । - 

उनकी योग्यता ओर सेवाभों को देखकर शान ने. 
विदेश-विभाग की भचार-शाखा मे योजना अधिकारी बना दिया 
गयां 1 कार्य, कार्वं ओर अत्यधिक कार्यं क परिणाम यह 
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भा कि रह चलते उमे मस्तिष्क की एक नस फट गई 
ओर कठिने दौ दिम तक उन पूरणं विप्रा कला णडा । 
स्वस्य होने पर यूरोप मे मित्रा क सर्वोच्च सेनापति अनग्ल 
आइजनरकर के प्रधाम-शिविर मे विशेष सलाहकार के पद 
पर्‌ नियुक्त कर दिया गया । 
यद्ध ने उनकी अतिभा को निखार दिया । न्‌ १९४६, 
४७ के यूनेस्को अधिवेशनो मे ब्रिटिश प्रतिनिधि दल के 
सदस्य बनाकर भेजे गये थे । सन्‌ १९४६ में विश्व खा 
कृषि सेगटन इए आयोजित अकाल-समेतने के वे 
विरोषसलाहकार कमाये गये थे । भूख समस्या पर उनहेने 
एक प्रामाणिक पुस्तक लिखी जिसका माम है कामनसेस 
एवादे एस्टर्विग वड ।' 
काल्डर्‌ अवसर का उपयोग कला अच्छी तरह जानते 
जब भी उन्हे काम दिया गया उसे ईश्वर की उपासना 
समञ्जक पूर्णं मनोवेल से किया । उसमे अगे वाती 
कठिनाह्यो कौ ओर तो उनका ध्यान ही न जाता था । मुनेस्के 
की ओर से पश्चिम सहाय से लेकर ईण्न तक के ऊर 
इताको का दौरा करके वहं की भौगोलिक शेक्षणिक 
व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को विवेचन 
समाधाने सहित भेन ए गेस्ट दि डेअर्द" नामक पुस्तक मे 
किया) 
सम्‌ १९५५ मे कनाडा सरकार तथा राष्ट-संष के आग्रह 
प्र सदि चार माह के लिये उत्तर धरुवप्देश तथा सन्‌ १९६० 
मे शष सष ओर विश्व खाद्य कृषि-सगठन की ओर से कांगो 
गये अलँ की समस्त परिस्थितियों का अध्ययन कटके प्रतिवेदन 
अस्तुत क्वि । ओ भेन एवैस्ट दि पजन नार्थ” 'एगनी ओंफ 
कांगो नामक रन्यो केलूपममे जनि जति है । 
भषट्‌ दि सेवेष डे" नामक महत्वपर्ण-अन्य मे उन्होने 
अनसख्या की विस्फोटक. समस्या तथा अणुवुद्ध की 
वरिभीषिकोओ का वर्णन करते हुये कहा है कि विज्ञान द्रा 
विश्व मे स्वर्णयुग लाया जा सकता है क्योकि इसके दो प्क्ष 
विनाश तथा सृजन है ओर सृजन ही मानव जगत को सुखी 
तेया शन्तिमिय बना सकेता है 1 
पत्रकार, वैडानिक ओर साहित्यकार होमे के साथ-साथ 
उमकां शार्वजनिक कार्यो से भी सम्बन्ध रहता है । इतनी 
व्यस्तता के बीच वे थोड़ा समय त्रिकाल ही तेते है । श्रमिक 
रि्ा-संष, वेड्ानिकपगति-संथ, अपुबभ मिरसीकरण समिति 
कया मजदूर पार्टी से भी उनका सम्बन्ध है ओर अपना समव 
उनकी गत्तिविधियो मे भरी देते रहे है । 
विद्ान “को साधारण व्यक्ति के समने योग्य सरल 
जगनि के ्रयल मे सफ़तता प्रप्त कले के कारण सन्‌ १९६० 
केलिग-परस्कार प्रदानं कर उनका सम्मान किया गया । खन्‌ 
१९३१ मे एडिनव ॒त्िरेवविध्यातय मे उरे अनतर्यष्टीय 
व्यवहर्‌ र प्राप्याप मियुक्त किया जिससे उनके माता-पिता 
क खोया आ धुधलास्वण पुनरः सार हये गया । 


५ एर ९ हव ऊंवाई वाते ओर १८० परे व 
के कात्डर फो देखकर एक पहलवान कौ गद अवै {1 
व्यक्ति पसि बका कृ खो तै. वल्‌ प्र तै} । 


भाव-साहित्य के प्रणेता 
वाल्ट ह्िटमेन 


अमेरिका आव विश्व मे अपनी ज स्थि एव 
कभी वह ेसा समृद्धिशाली देश महौ था कितु र्का 
की तीवे प्रक्रिया अप्नाकर वह इस स्विति मे एते गप्र 
धा। 

उन्ही दिनो कौ वात है जब अमेरिकावायी अमा ध 
ध्यान भौतिक उत्कर्ष की ओर ही नियोबित क्वि ष 
नैतिक तथा आत्मिक प्रगति वे उने कोई ररेमर प 
मयाथा ¡ सारे धनैभव को अवित कलेङेतिवि & 
जनि वाते बड़े-बड़े कल-कारखानो के बीच भष्य ए ४ 
पर्जा बनकर रह गवा धा । उसमे हदय तथा भवनाए फ 
मयी थी । 
एसे ही समय मे एक आन्बदृ्ट अमे सवे 
मुख क गान एर पड़ा धा । 

“भ युगयुग से अता हूँ \* , 

“र आकर हाङ-गांस का शीर महग कत {। 

“भनुष्यो के साय म॒ुष्य बनकर १ ४१ ॥ 

"यह देखते हए ऊ धर्मं की र्षा 

ये प्या हरे महन ध्म प्रय तौ ग 
पधानुवाद सी लगती है, "वदा यदा हि 
सत्य को उद्धाटित कसे वाले यहं कंवि वाल्य 
भौतिकता वादौ देश मे उत्पन हेकर अध्यामवादं 
के श्रेय पथ का अनुसंधान कर रे थे । 

उक्त पक्ति्यों उनके धा फो पणौ ५१।। 
संग्रह की प्विदर गीत नामक कविता से उद कै रेष्ठ 
ह नही उनको यह तीव च धो ह क्षा र 

सास्करतिकं सम्बन्ध स्थापित हये तथा 

की संसृति से तामात्वत हो । उनम अपी इ अर 


दौ देष 


तमक कि 


1 
को अपनो भेज दू इन्डिया' (मस की एक ग्र) 
कविवाकेंदो से संजोवा है! स्म 


इस प्रकार की सत्या्वेषिक तया आदरो द 
के गुणग्राहक अमेरिक मे नही ये । इस कारण 
पर्मन्वं गरीबी मे गुजारा कला पड़ा था) 0, 

वार्ट्धिसमेत का जन्म : १९ मई यन्‌ ६ 1 
अमेरिकि के वेस्ट हिल्यर मामक स्थान पर इभा 1 
परिवार काफी बड़ा था । माता लूरीयावानं तथा 
के अतिरिक्तं उनके नौ भाई-ब्ठि परिविर ५ ४ ह 

इनं सबक भार उनके पिताप्र थ ग 
कर्म करते ये । उमे असफल हेते के कारण त 
कम अपनाना पड़ा था! एसी स्थिवि मे क्ट 


सुख से बीठना कैम सम्भव धा 1 किन्तु वष्टि धन को सुख 
क्श्नोत मही मानवा था । उखके भाई लं परिवार 
दौमन दशा से खिन रहते ये वलँ वाल्ट सदा प्रसनयपित्त 
रहता धा । 

पुष्य के जीवन काद किन्हं अदृश्य हषो मे घमा 
ग्वा ई । अपनी असप बुद्धि से जिन परिस्वितिर्यो को 
अवोक्मीय तया दुख, छिनता का काएण मान बैठत है किन्तु 
उसे एता मँ रहता कि उसके सू्थार क उसे उन 
एरिस्थितियो मे इसने कर कोई न कों शुभ अभ्पिय दै 
षि । (त 

वत्ट. को आगे चलकर एक कवि बनना धा 
भहित्वदर बनना धा ¦ जितना अधिक उन-अीवनं को निकट 
से देखे का अवसर पाएगा उतना हयै उखे लेखनी सशक्त 
क्ण । इसी कारण पचदर्ष तकं पाठशाता मे पढने के बाद 
उषे एक वकरेल के यल्लै नौकरी कारी पी थी) 

शान पाठशाता मे हौ पितता हे, विद्रा विदयालयो कौ 


` चाहरदीवाते मे बन्द रहती हो रेसी गात मतौ । वह तो 


उन-जीवन मेँ गलियो, बाजार. तथा चौग्हो मै, पुस्तकों मे 
कृति के सुरम्य उपवनं मे यत्र-त्र बिखयो पड़ी है । चाहिए 
कोई लोली फैलाकर्‌ मदोसे वाला । ` 
उछ डम तथा विचा को ग्रहण कले को सामर्थ्यं वाट 
मे थौ 1 उक नियोजक मे उसको इस चाह को समदा तया 
उषे पठने के लिये पर्याप्त स्त्य दिया । उसने होम्‌, 
शेक्सपियर, वाल्टर, स्काट आदि को पदा, बहबिल को 
पदा) इन सवन उसके डान भण्डार को समृद्ध किया या. 
वह न .प्र चिन्तन-मनन किया कता था । वेस्टषिल्ख के 
भगण मे विख नैसर्गिक-सौन्दर्य मे उसे जगत कफ संन्दयं से 
अभिभूत कर दिया धा । बारहवर्षं का वात्रद्विटमेन तेख व 
फविताएे "लिखने, लगा तथा वे प्रदेशिक पद्र-पवरिकओ मे 
भकाशित हने लगी । 
अपनी नैको के अतिरिक्त समय मे ताग आदतेण्ड 
शट" नामक साप्राहिक-समाचर पद के सुद्रणालय मे छपाई 
क काम सीखने लगे 1 इसके पश्यात्‌ एक वर्ष तक वे छपाई 
काकाम्‌ सखे के लिये + भीरहे। 
` सोलह वर्प .की आयुमेवे शरीर तथा बुद्धिसेपृरे 
वयस्क हो चुके थे । दीखने.मे पूरे गम्भीर व्यक्ति थे । यद्यपि 
वे स्वयं पच वर्ष तक ही #॥ मे पदे थे किन्तु उनकी 
योग्य ने. उन्दै इस अल्पायु मै ही स्कूल अध्यापक बना 
दिया । वेःस्कूल मे पढने के सराय-साय अब लोप आलेण्ड 
नामक'पत्र भी निकालने लगे ये । य 
“ रोग आहृलैण्ड के वे स्वयं लेखक, सम्पादक, 
प्रकारा, मुद्रक, पकर तथा चकर सभी ङु थे । ओ लोग 
समय के अभाव की दुह देते इए कहते ई छि मै अमुक 
काम कैसे कर उनके लिये बाल्ट ने बहुत सुन्दर उदाहएण 
म्रसतुत क्या ह॑ । वे स्कूल म पदात, अपना अवार, 
साथ ह साथ अन्य प्र पत्रिका के सिये तेख 
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भी लिखते ये तया राजनीति में भाग लेते वे । अकेले व्यक्ति; , 
द्राण इतने फं सम्पादित हना एक आश्वर्यं ही समता कितु 
यदि समय क पूप उपभोग किया जय तथा मनोयोग, परपरि 
तथा मिष्ठा को संगम करके जीवनक्रम को व्यवस्थित किया 
जाय तो यह असम्भवे नीं लगता । ८ 
१८४१ मं वे अरय नामक एक पत्र के सम्पादफ बनाये 
गये । उसके बाद वे कटू पत्रो के सम्पादक रहे । हपिर्मिग 
टेलर बुकलिन ईत" आदि पग्र को उन्हेने कृशलतापूर्वक 
सम्पादने किया था । इन्दी दिनो उन्हेने ्रन्कलिन एवेन्व' 
मामक एक उपन्यास लिला ओ कीफी लोकप्रिय हज 1 
वे अधिक समय तक एक दही प्रं के सम्पादकं नही 
स्ह स्के 1 इसका कारण यह था कि वे जनता कौ 
विचारोत्तेडक सामग्री देना चाहते थे जिससे जनता का पैतिक 
स्तर बदे किन्तु पो के भालिकों की व्यवसायी दृष्टिकरेण उनसे 
मेल मेहं खाता था अतः उन्हे सम्पादक, पद से त्याग प्र 
देना पड़ता था । अन्त मे उन्होने अपनी सारौ सम्पत्ति लगाकर 
अपना स्वय क श्रौमेन" मामक पत्र निकला 1 
ईश्वर भी ममुप्य क निष्ठाओ की कंडी परीक्षा लिया 
करता है । उनका प्र॒ आरम्भ हेते ही उमेकी कर्मनिष्ठां 
की पीष्षा आरम्भ दये गई । प्र प्रकाशित हेता आरम्भ ही 
इभाथाकिणएक दिनं पत्र के कार्यालय मे आग तग गयी 
वया इख अग्नि मे सब कुछ स्वाहा हो गया 1 
इस भकार आरम्भ भे ही यह दुर्घटना हो जे पर कोई 
साधारण साहस वाता व्यक्ति होता तो सिर पीट कर रहं जाता 
कितु द्विटमेन इस भयकर्‌ आधात को भी सह गये । 
` उन्होने अपे घर आकर अपना पैवृक व्यवसाय 
बदई-गिरी अपना' लिया । उमेके लिये किसी भी प्रसिद्ध प्र 
की सम्पादकीय सहज प्राप्य धौ ! किन्तुवे जनतेथेकिप्त्र 
सम्पादक रहने के लिये उन अपने आदशेँ `क त्यागना 
प्डेभा । अतः उन्होने इस गरीबी तथा अप्रसिद्धि कोभी 
स्वीकार कर्‌ लिया । “ + 4 । 
बदईगीर का कठोर कम करते इए उनकी कपिता 
क नँ हुई, स्वेदन-शीलता तथा कमल अुभूतियो मे 
कमी नहीं आवी 1 वलन्‌ जन-जीवन को ओर भ मिकटता- 
से देखमे-परखमे तथा अपनी आत्मीयता के विस्तार मे. सहायता 
ही गिली । दुकानदार, नादिक, मछियारे, वस इाइवर, किसान, 
बुद्धिजीवौ आदि सभी लोगो से उनकी आत्मीयता धी । 
इन्दी दिनो उन्दने कई कविताएं लिखी । ये सब मनुष्य 


, की उस चिरंतन अभिलापा को अभिन्यद्त कती धी जो उसे 


निरतर देवत्व की ओर, अनित्य सुख क ओर भरित करती 
रहती धीं । ये कविताएं 'लिब्ज ओंफ गास" (घास की परिया) 
मामकं सग्रह के रूप भे उन्हे स्वर्यं प्रकाशित कसी पड़ी 
क्योकि इस अकार्‌ कं आदर्शोनुख कविताओं फ लोग पसन्द 
ही कसते थे । ष्क, 

पुस्तक छप तो गयी किन्तु उनका सतोषयनक विक्रय 
ही हये सका उनके आर्थिक संकट ज्यो कत्यो बना रह । 


३.७२ विस्वं वमु निनद सद. भी रहेगी 


किमु कें दयस्‌ मिरर्वक महीं यता { उनके शस सुपरह 
मे मर्णन वैसे दार्शनिकों फे प्रपावित किया ठया वे उनके 
प्रम्‌ म्विक्नमग्ये । रे घले अन्य सुलद्ने दृष्टिकोण के 
व्यद्ति ऊक मवि तया प्रशंसक बन गये । 

लोगों की मजे मे उन कविता िरक ष्ीथीक्नु 
कृति मामते थे 1 उन्देरे उख दूयण संस्करण 
भी छाप दिया । इस साहसपर्णं कदम ऊे यामिक दण्ड 
स्वरूप उन कर्बदार ममन पड़ा तया विवश लेकर क्लर्क 


कसी पडी । 
एक मष ष्येय को लेकर वतते के दारय हरमे 
ने चिवाहमहीकियाया) दे यरगृहस्थी के सये मँ ष्य 
उलश्चकर मरही रह जाना साहे पे ¡ फिर भी वे इनमे मुङ्व 
मद्य रह माता तथा अपरे भादयो 
पी । कर्जदार एवे हुए भी उन्देमे 
को पूरी तरह हेते मुर्कएते वष 


पारिवारिक दायित्व, कर्ज, बीमा तदा पुस्तक काशकं 
का उनकी कृतियाँ कारित नही केरा आदि विकर 
पिम्थियो से वे अपने जीवन के उत म निरत व्नते 
रहे । वह स उमकी शारीरिक तया बौदिक श्क्तिपेही 
सम्भवे नष्षी हो गया वरन्‌ उसके पीठे उरे गहन 
आलमरक्ति भी फम्‌ कर री षी ) उसीके कारण वे निंव 
विपयीत पएरिस्थितियो मे भी साहित्य क्रे रहे 1 

उमके मिं मे अमेरिका स आदमी पे । 
समसन तया अबाहिम स्िकन वैसे उनके मित्र भी उक 
आदरशेुख कषिता के काशम मे कें सहायता नही कर 
सके ! समाबार पो मे उनकी निदा हेती धी, 

मे दीक ही का है महन्‌ व्यविति अतिन मटन 

नही क्तेति । वाल्टद्विमेन के साथ भी यद दुआ वे जब 
असिद्ध हुए तव तक मृत्यु की छाया उनके उपर मेहने लगी 
षी) 


२७ मर्व, खन्‌ १९९२ में विहरसवरषं की अबु 
उनका देत्तवखान हभ । उसके प्रह वं दले से ष्ठी 
पापात के कारण उका आषा अंग निष्कि हो मरयाथा। 
फिर भी वे अपना क्यं उसी पष्ठ द तमम्‌ से करते रहे 
पन कि वे स्वस्य थे । उन्होने 'ए पैसे दू इण्डिया" मदेम्बर 
बाञ्य, मोकरेटिक विस्यज" आदि कृतियो क सुजन किया । 

शुध्य म वे विवयी हर्‌ । अेरिक के बाहर उनम 
ख्याति फैते च थी 1 गाद मे अमेरिद वासवो गभी (1 
सम्मान दियाथा | 

उन्हे अपनी एक कविका भे अपने मात्म^विश्वासं कै 
योग्क्टकियि दहै: 

“भक मै इस ससार से विदा तेद षट“ 

व्सम्युष्यशादट, 


“विख आत्य देह ठे पक्त यु हेये 
काष्ठे भी विजयौ दये ।” 

भला देसी विव उ पद्‌ विनते ए चतस; 
सौन न चहिगर 2 


समाजवादी समाजं के प्रथम संस्थाय 
लेनिन 


काफी समय हेग्यायामौ से मिते तेमिनमेञ॑ 
मँभी अपे बेटे के देके तपे स्यदः; 
स्यकन्ेम आ गवी वौ । पहर वर सी अदु षस 
समय निर्वोसिव तेति कीर्माकीमौं भश 
वष्टिसेदेवाओर पुमे मौ की ओद श्द्ा व्याम र 
उ समय लेनिन कऋरतिकय तेता के खपे शप्द्िहे 
ये । देशविदेश के साम्यवादी संगो मे अङ २ 
आदद से लिया जाता या! स्यम मे ममे पक 
र्यी की एक दैठक म गते देखा | 
उदी“ तो बड़ा अच्छ गोले वाता हे गगर रै१। 
तेगि इके उदर में स्याके (मके व 
ताते से सेई शिक्वा था ओर म शिकायत कै 
जगन प्र ये शब्द नही लाये कि वकते क अच्छ 
पेशा छोड़ कः पमे यह कैद रस्ता अपमा मि उदे 
की तरह षं से वहं भायना पडता है 1 | 
दिर वृद्ध माता तेनिनं कै साप एह $ 
उह व लौट गवी तेकिन तकि से पु 
लिए उद्व तक जाना शरी मुरिकल हे गया दयो ८५ 
काडर था अतः घाट तक ही पर्ुबाकरवे भा 
मे भरी पिस्यतियो को देखा ओर अपने ताडते 4 
समय अद्री गर दमा । लेनिन जद अपनी 
केरदेवे तो उनकी आंखो मेँ ओं तुक च 
इससिए कि उन्हे लगा शायद फिर दुगाय मौ के च 
पये यान छे फे ! क्योकि एक तो प्च प 
अक्स्वा मे चत रह षी जौ, दूरे पवा मद घ 
चे स्वदेश लौट सेमे । 


क 


[० 
५ 


(1 


क घेख्मेके १४ 0 शहर 
एश प्रका की जाः माम 
ओर उन्हेने सभी कथे को अपी पती 


& 
: 


५ 


र 
लिए ओ शोषम ओर उन श्व आग मे जत 
मते हदु इलि न्ते फि अफ अपया जीका ढे र 


म अन्त वक एक दम खषारण स्त दं था 1 सफत नति 
$ बाद जब सोवियत-सरखर बनी तो उका प्रथम चुने उमे 
8 बावबुद्‌ भी उन्टेने अपनी आवरयक्दाएं एकदम अनिवार्य 
एह द्ी रखी । म उन्हे भोयन्‌ पर अधिक खर्वं करा 
प्रवाथा भौर नवस्य पर! दे पोडनं पए जरूरत भरद्धी 
ववं कफे ओर कषे भी सीपे-सदे री प्ते । गृषटाध्यष 
प्रते से पते इषर-उपर धागते रह कर्‌ भो ओर गषटाष्य् 
ने के दाद भी \ सोवियते रूप बिद गणना आये विर्व 
परै दो मह्यरक्ति सम्पन र्ट म स उती है उय्वी 
परापररिता लेनिन मे छठी श्खी थो ओर व्यवस्था क श्रीगणेश 
॥ १ एरिणाम स्वरूप वहं आड तक रिखिर प्र पुव 
पकदै। # 
तेनिन क असली मम न्लादीमार इल्यीव उत्पामोवं था 
र्तुं आगे वलकर उन्हे अपमा नाम कई गार बदलना पड़ा 
पर लेमिनि क नाम षे उनके व्यक्तित्व से इस प्रकर जा 
कि फिर अतम म हुआ । उन उन्म योत्मा नेदी के किनदे 
सिम्बेस्कं नमर भे १० अप्रैल, १८७० ई. के हमा था । 
परिवार अच्छ स्मन ओर उसे भी ज्यादा अ्तिष्ठित वर्ग 
फ़ेथा 1 उनके पिता शिष्ठाविभाग के डायरेक्टर थे ओद 
मा एक दोक्टर की पुत्री थो । मौ की साहित्य ओर सगीत 
मेँ विरोषर्वि षी । मों से सहित्य भेम तथा पिता.से 
ओर्‌ लगनशील व्यक्तित्व लेनिन को विरस मे मिते 
ध उमे पिता इल्या निकयेलाये विच उल्यानोव यदपि स्कूतीं 
के दापोक्टा ये पनु उनकर बपपृन बही दैन्य ओर अभाव 
ष्ठ पस्यति म गुजय था । मेहनत ओर लगन के.बल 
प्र उन्न उच्वशिष्षा प्राप्त फी ओर अध्यापक को ये । 
अष्यापक के पद से धी एही गुणो के आधार प्र वे कमरा 
भधान अध्यापक इंसेक्टर आदि होते हुए शायेक्टर के पदं 
प्र एवे थे. 
वेनि के ऋतिक बनामे मे उतके अप्रज अलेक्षाद्र 
क्र बदा षाय रहय । तेनिन के ऊपर रूस की तत्कलीन 
विषम परिस्थितियो तया प्रगतिशील सहित्य क प्रभावतो पड़ा 
दीप्‌ उषे दिशा दी धी अतेक्छान्र मे । अतेक्साद्र पीर 
कर्प विश्वविद्यालय का विचारशील छर था ! बिस विष्य 
का वे अध्ययन कर दहे थे उरे उज्जवल भविष्य की श 
| सावना धी प देश ओर देशं की बहुसंख्यक उनता के 
रिति को साधन मे स्वयं को ग्रयु करना भी उन्न अपना 
„ तद्य माना ओर जारशाहौ को उखाड़ फेकने के सिए 
| अनिक्ौ बनना हौ अधिक तरयसकर्‌ समदा ! तेनिन को भी 
(व षमी मार्गं पर चलने की प्रेरणा दी ओर कऋतिकारी 
सहित्य पदराया था । र ॥ 
॥ सन्‌. १८८६-८७ में तेनिन्‌ के परिवार प्र दो भयानक 
| आयी"  पदहते वर्षं तो उनके पिता का अचानक 
दठक्त हे गया-रेसी परिस्थतियो मे ददे भाई का सहाय 
† पा तेविन अनादर को भो उनकी न्क भरवृष्ियो के 
¶ सरण सरकार मे गिएार कर सिया । अलेकाद््‌ पर जर 
| की हत्या फे षद्यने म सम्मिलित सेने का अभियोग सगा 


विष्व त्मा निकी. सदा ऋणी प्ेमी ३.७३ 


भौर इसके दण्डस्वरूप मिती उदे बिना सफाई का मौका 
दिये फंसी फी सजा । तेनिन तथा उनकी मौ अपने पिता 
ओर एवि कमृ्युकागमपुलाभी म प्येये कि भाट 
के पुर ङे शहीदहो जना पड़ा । सेनिन पर पिता क मृ 
से अधिक भाईके मृत्यु दण्ड का अधिक प्रभाव हुआ ) अब 
तक जागाद क अव्यवस्था ओर उत्पीडनं का उने दूरसे 
घै. जाय मिता धा--पहती गार उन्टं अनप व्यक्तिगत ओर 
पारिवारिक शति उढानी पदी उस समय लेनिन क आबु 
१७-१८ दर्व फी रहौ छेमी । यौवने मे प्रवेश करर्दे षस 
मेवयुवक मे तभी अपने धाई की क्व्रके पासखद़ेष्ते फ 
कसम खायी कि मै इस अन्धी शासनव्यवस्था की उड़ पर 
घोटक श्पे ह उलसे, उड देने के लिए आजीवनं 
सूंप्व कर मार्गं अपनाङगा । 

उस समय ये हाईस्कूल पस फर फजमि विश्वविद्यालय 
मे खनून द शिक्षा प्राप्त कले चते गये थे । उनके 
मन-मस्तिष्क मे इस शासन-व्यदस्था के ग्रति तीव्र आक्रोश 
ओरयेवते था उसे ओर भडकाया कजान षिश्वविघालेय 
के क्रनिकरी युवक छर >े । उस समय जाशाही के 
खितारु विद्रोह फी आग जनता भे. भीतद्-भीतर्‌ सुलग री 
धी विरोषकर न वके तया विदार्धियों मे । विार्थियो मे 
कई एसे सगठय पे जओ रन्ति का खगठन फरहेये जिन 
मे तेनिन भी वे । लेनिन की अद्वितीय बुद्धिमता, 
अध्ययनरीतता ओर विदत के साथ-साथ उन निष्ठा ने 
शीप्र ही विद्र्धियों म अच्छा स्थाने बना लिया । वे 
क्रम्तिकाी छत्र संगठनों म जमकर बोलने भी ले । 

सरकार की निगह शीप्र ही इस क्रनतिकागी युवक पर 
पड़ी ओर देत हो गयी ओर एक. रभा मे भाषण देकर 
उनता अखे आगशाही के विरुद्ध बहकमे के आरोप मे उने 
गिरफ्तार कर लिया । जारशाही के जमति मे न्यायभी एफ 
नाटक बना हुआ थां । उन वटव जग्बन्द कर दिया गवा । 
लेनिन गरवेनिया के ोकू शफिजो गोव मेँ पुलिस दी कड़ी 
निगरानी मे रने लगे । यह समय तेनिन नै अध्ययन कगे 
मे लगाया । सुबह. उठकर दही वे किताब लेकर बैठ अति 
ओर देर रात तक एदते रहते 1 अध्ययन षी दृष्टि से तेनिम 
मे इमी स्थान पर रहकर सर्वाधिक अध्ययन फिया । स्वये 
उन्हेने अपने सस्मरणों मे लिखा दै कि पीटर्सं दर्ग की बेल 
ओर सामेरिया की नजरबन्दी के लम्बे खमयमेभीमैमे 
उतना अध्ययन नद किया जितना कि कोकुशकिनिो मे किया । 

खल भर पुलि द्म कड़ी निगरनी मे रह कर लेनिमे 
को एक खत्तरनाक छजनैहिक व्यक्ति पोषित कर वापस आने 
दिया गया । इसी कारण पुनः विश्वपिद्यालय मेँ वे भरती भौ 
नही किये गये 1 यूनिवर्िदी "में प्रवेश न मिलने के फारण 
वे १८८९ मे परिवार सहित कजान से गुनिया आ गये ओर्‌ 
वह ग्वेद रूपए से कानून की यदवाई करे लगे ( कानून को 
ज कोर्स चार वषोँमेंपुगरद्ेताथालेमिनने डद वषमे 
पूसा कर्‌ सिया त्याः प्राइवेट छव के रूप मे परीका दी ओरं 
भयम्‌ त्रेण मै पास होकर इप्लेमा भी ते लिया \ 


ञे लाभद्व जक क मे वैदो 
तिए । छस्तोमा पर म 
स [121 छेड़ते 
९.१ २ & विति मरह बे उन्म प्लत परए जौ काक दृष्टि ओर तत्तो प 
क पाना सम्भवत देखकर लगि म | 


ओर १९०२ मे तद्द अपे त; 


कूष्यकाया मे एक 
व दौ इसतिए भा कि भके विवार समान दे, तव ए भी लेति मूर अय १ 
अपग 4. उक दी ग त्वादेम्न 


मे 
सोपा भेज स पूग पे 
ये । 11 
सष सीग का युव पव अपनी अन्तिक विचारधारा 4 चापी थौ । ओर १९०५ मे ते ए गेत 
परि षी सतकार का सपभावन र ध: 
भकागाते फो.न्द कर शीगणेशा हे गया ॥ अक्टूबर महीने भर स्म 
पीरवं की मेत मे खल दिवा गया । उनकी अस्थिति ओम हड़ताल ङ्ड ओर सारे देश के करे ठ न 
क ख्ये ¢ इससे जर पद्म ््र। र 








(% मरो हए भरी ती स्के सल के | 
फी कोठ्यी मेर ए भीलीगक्राकफमन ६ गुडवे दपि-पेव पते त्म । 
पपे विदध भजत का क बेल मे (11111 । 
ओ रगावार पत्र भौर वसतके उदे पने के लिए अल रे तया ऋनि क गद्शम कले के लिए तमे दं 
कग्रयी जती ज सकर ओर समावार प के खत स्थामो आ गये । दिसम्बर मे सश विद्रोह भा । ह वक 3 
(1111. "1.11 
किसी की तिगे में ध अवे पततु लोग = 1 
भपिप्र्‌ वेषकर षद्‌ 1 इस प्रकार अष्ठ कावर कनति का कसे निनि 
पने योग्य दिखाई के लगती । दूष ओर इवल रयौ लैष्ड व रिम त प्र 
सजले त न. 111. 
~ ऊूकया क जीका द्र 
† तो उने प्रेशर बुर 


३.७५ विङ्व वसुधा जिनकी सद्‌ा ऋणी रहेगी 


आस्म हुभा ओर बड़े पमन 
र लोग तबाह हेमे लगे ते अनेकं देशो मे क्रन्द के 
अनुकूल स्थितियौ आया । स्य मे भी आयीं ओर रेखे समय 
मे जरशादी का प्रभाव मिटता वारहाथा वही तेनिन 
समाज वाद क्र प्रभाव बढता जा रहा था । एसे समय में 
तिन मे आवाज लगायी किं अम वहं ऋन्ति दे सकती है 
पिरम हम सफल हयो सक्ते दै \ लोगो ने उनकी आवाज 
पुरी ओर सये पटते परोद के मजदूर ९ जनव १९१७ 
को उठ एदे हए थे 1 क्रति का दमन कसे के लिए जार 
एकि सैनिक दौड़ परस्तु एकं जगह दबायी जनता क आवाज 
ई स्थामो से सिहमाद्‌ बन कर उठ खडी दईं 1 
“` ` अतएव शप्र श्वे जरशादी के पुने टेक देने पडे । 
}र एक अस्थाय सरकार का गठन हुञआ । लेनिन ने तार 
` सदेश भेजा वह था "यह तो क्रान्ति की पृ रूआत है ओर 
हती सफलता । जार के पुरे टेक दिये है यह ते दीक 
पररतु ओ अस्थायी सरकार बनी है वह भी विश्वसनीय 
ह्य है । तेनिन उस समय ध रतैण्ड मे ये ओर अस्थायी 
एकर सवमुच उनके अने में रेड अरस रौ धी । सरकार 
। उ रूस आने की अनुमति नीं दौ यह तक कि उनकी 
या तक का अयास्‌ किया गया । तेनिन चुप वेश मे रू 
लौटे । अक्टूबर १९१७ मे निर्णायक क्रान्ति का आह्वान जां 
ओर्‌ २६ अदर को सफलता प्राप्त हई । उस दिन अस्थायी 
सरकार का पतन हुआ । 
नयी सोवियतं सरकार का गठन हुआ बिसके अध्यक्ष 
सो भये. लेनिन -+ लेकिन अभी बहु-सी बधार पार की 
री । सामाज्यवादी शक्तियो दवाय भरित प्तक्रियावादियो ने 
.सोवियत सरकार के विशुद्ध भी षदयनर रवे ओर इसी षड्यन 
के अनर्मतं ३० अमस्त, १९१८ को लेनिन पर गोलियों 
{लायी गयी 1 लेनिन बुरी तरह घायल हुए ओर चौबीस 
{ष्टे तक मत से भी संर कले के, वाद उप्के मुह से 
“बव निकसे । “ 
॥ २९ उनवकै, १९२४ की शाम के लेनिन क देदान्त 
हुमा ˆ! उस अवसर पर रूप की तमाम जनता शे उठी । 
विश्व मे समाजवादी समाज के पहले सर्जक अपने पीछे कई 
[समृति छोड गये ये 1 „` । 


| लिनहोने विदा को सार्थक क्िया- , 
† अर्नाल्ड टायनवी 


01 

# ` (धरम इस ससार मे आने वाले प्रत्येकं मनुष्य की सबसे 
4 चिन्ता है । धर्मं ठय सीमा नहीं मानता । वह्‌ हिन्दू 
1 महसे भी बोल सकता दै, ईई ओर मुखलमान के मुह 
५1 भी, कितु यदि उसका सदेश सचमुच सत्य से ,विस्वृत 
॥ {इ रै, ते वह शीघ्र हम सबसे बात कोगा.। यही है दिदू 
६ 1५ को एक विशेष अनतदूष्टि ओर' वह विशेष उपकार ओ 
1 भारतीयन्ध्मं को इख विश्व को देना है । 


५{ 


उब पहला विश्व युद्ध 


विश्व -वसुघा जिगकी सदा ऋणी द्हेगी ३.७५ 


भारत के पश्चिम मेँ उपे कुछ धर्मो की यह कलन 
की प्रवृत्ति है कि “सत्य हमरे पासं है ।'" हिन्दू-धर्म उनसे 
नदी दगड़ता, मगर इतना अवश्य केगा कि हो, आपके पास. 
सत्य है, हमारे पासं सत्य है । मगर हम दोनो में से किसी 
के भी पास पूर्णं सत्य नय है, न उसका एक खण्ड ही दोन 
के पय है ) कों भी मनुष्य पूरणं सत्य को मर पा सकता, 
दयोकि सत्य के असंख्य पहलू है । एक मनुष्य को एक 
सत्य कौ ज्ञलक मिलती है, दूसरे को दूसरी दोनो बलके 
अलग ह, मगर वेनो आलोकदायी है । साथ. ही दो ्ञलके 
एक इलक ढी अपेक्षा दुगुने से भी धिक आलोकदायी दै 
सत्य एक है मगर उसके मागं अनेक है । ये विभिन भार्म 
परस्पर विरधी मही रै, वे एक दूसरे के पूरक है । 

सभी धर्मो के बरि मे दुरग्रह मुक्त ओर सबके 


, बीच एक सत्य शिव ओर सुद्दर सारमजस्य स्थापित करे छी 


भावना से प्रित उपर्युक्त पवितो के तेखक से सहमत ते 
जाना हर पूर्वगरह मुक्ति के लिये सह सम्भव टै । इन 
पवितयो मे एक सम्भावित सत्य का उद्पाटन कले वाले 
व्यदिति है ईग्तैण्ड के विश्व विख्यात साहित्यकार समाज 
सेवी, अर्घशाखी ओर अपे ढंग के अनृते आलोचक अरनल्ड 
ठयनबी, विनक् अपना जीवन भी अपनी इन ,पक्तियो की 
तरह दी प्रभाम, ग्रखर ओर समन्वयवादी रहा ' है । उन्देन 
अपनी ग्रवर बैद्धिकता को बिसर लोकोपकाप दृष्टि से 
नियोजित किया रै वह अपने आप मेँ इतनी विधेयात्मक एवं 
सर्जनात्मक रै किं उसमे एक सम्भावित विश्व-परिवार का 
स्वपन संडोया हुआ लगता है । 

वे अगि कहते है--“परविमी धर्म कहते है--“नही 
आप यह महौ कर सकते । आप बाकी सब मार्गो को त्वे 
बिना हमारा मार्ग नहीं अपना सकते, क्योकि हमार ही एकमत्र 
सही मार्ग है ।'” हिन्दू कहेगा--“भ ये सवे मार्ग. अपना 
सकता हूं ओर इनके अलावा ओर भरी, क्योकि ये स्व 
अलग-अलग एकातिक मार्ग नद है ।'* 

इस विषय मे, मँ मानता हँ कि पर्वमी धर्मों की 
अकां दिनदू-धर्म सत्य मे अधिक गहे पैदा है ! मै यह भी 
मानता हू कि सत्य के सम्बन्ध मे यह भारतीय समञ्च आज 
मानव जति के लिये अत्यधिक मूल्यवान है । 

देसी स्थिति मे केवल हमारा मार्गं सदी ' है, यह मानने 
वाली अरिष्णु म॒ोवृत्ि पहले जितने तो खव है, पहले 
की अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक, भी है ! हिन्दु मनोवृत्ति 
एकातिकवादी मनोवृत्ति के विपरीत है ओर यह विर्व मे 
भारत का योगदान है । # ४ 

अन्ततः भारतीय-विचार ओर परिचमीविचार्‌ परस्पर 
विरुद्ध ओर असम्बद्ध मही है । दोनो के लिये ङीष मे 
मुजादश है ओर दोनो की आवश्यकता है । दोन कमे निकट 
लाये, दोनो मिलकर ससार की अर्व सेवा क्र स्केगे । 

ए संस्कृति ओर जीवन दर्शन के' ति बिस 
व्यक्ति ने ये भपितपूर्ण विचार प्रस्तुत कयि है वे उख देश 


उतना परिपक्व नकीं हभ है 1 रसा युवक उस समय तक 
खतपनाकं बना रहेगा, उव तक वह आध्यल्मिक दृष्टि से भी 
उठना दयौ उनत्‌ ओर साधन सम्पन म हये जाये । 

. “आध्यालिक परिपद्वता विङ्ान के द्वार नरी, बल्कि 
धर्मकेद्रारा ही प्रप्त हो सकती है । इसलिए मुञ्चे यहं 


` अहा है कि बीसवीं सदी का मानव पुनः सच्चे धर्मं फी 


खो में निकलेगा ओर उसे खोज भी लेगा ! यह धमं 
यरम्पतगतत धर्मं से इतमा भिन होगा कि पहली दृष्टि मे मनेव 
के इयं ध्म करे पहवाना भी महौ जा सकेगा ! सच्चे ष्म 
की कसौटी यह होभी कि उस धर्म मे मात्वं क से 
स्रन्धितं समस्याओं का सामना कएने की कितनी अधिक 
कमता है । भविष्यं मे हमरे समक्ष अगरी क जो समय 
अपरि बला है । उसमे हमरे इम कष्टौ के ओर भी अधिक 
बढ़ जने की सम्भावमा रै 1" 

, उपतेक्त पवितो का तेखक विशुद्ध रूप से एक 
मनव दै-इपे व्िट्श या ओर कुछ संश नहीदीशा 
सक्ती । अध्यात्म ओर विङ्खान के पारस्परिक क्य ख धो 
बात उन्देनि कटी रै, आज वह पल्लवितःपुष्पित भी हो एही 
है । विचार अमर है ओर अमर है उनकी शक्ति, इसफा 
सहज अनुमान उमके इम शब्दो से लगाया ज सकता है । 


विश्वे वसुधा जिनकी सदा ऋणी रेगी ३.७७ 


विश्व-मानद के सुखद भविष्यं सम्बन्धी श्ौद्चितम कसे 
ओर पीड़ित मानवता के प्रति अन्य सेवा भावे रखने वलि 
अमल्डि टायनबी ने कहा सुन कर या लिख कर ही नरी 
करिया, वल्‌ उन्हे श केष्षिव में भी महत्वपूर्ण 
योगदान दिया ) गरीबो ओर पीडितो के आवास, भोजन आदि 
का प्रबन्ध कसर फे लिए वे अपनी आय का एक बहुत बडा 
अंश ही महीं निकालते थे वर्‌ अपने व्यस्त-जीवन मे से इस 
कार्यं के लिए नियमितं रूप से कुछ घण्टे दिया केते थे । 

आश्वर्यं ्ेता है कि एक अकेला व्यक्ति इतना सब 
कार्यं कैसे कर सका होगा 2 यह आश्चयं उनकी कार्यरौली 
व समय विभाजन को देखने प्र आरेचर्यं नहीं रह जाता 1 
अध्यय शेष ओर तेखमे के किव मे उन्होने अपी क्षमताओ 
को आश्चर्यजनक रूप से विकसितं कए लिया था । विश्व 
की कितनी ही पाषाओं, लिपियो कर बड़ी शीपतापूर्वक पदमे 
का अभ्यास बनाकर उन्हेनि समय कै काफी वयत कर ती 
धी । ह कर्व के तिये उन्होने समय विपायित कर रख 
था { जिस समय वे बिस कर्य को फते उस समय वे पुरी 
तरह उसमे तल्तीन हयो जते, दूसरी ओर उनका ध्यान जता 
ही नीं था) उनकी यह तल्लीनता ही उन्हे कन से बचाती 
रहती शी । अरनिस्ड टायनबी यद्यपि अब इस संखार मे नदी 
रहे ह पर उनके विचार, उमके कायं ओर उनका व्यपितेत्व 
हम आज धी प्रेरणा देता रहता दै । 
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एकर क भेद-नीवि मे उव मु्लिमलीग को उन्न 
देकर दिनद-मुखलमादे के पथक्‌ प्ररिनिधित्व क सिद्धान्त 
सदैकर स्यि से सन्‌ १९२० के बाद देश में साम्रदायिक 
टे पंक खूप मेँ भक उदे ये! उमे आस्यमे स्मि 
दे हनि उदनी पड़ी, पर दो-एक बार मे उब वे 
चट के तिये संगठित देकर गुण्डो, का मुकगला कसे 
तमे शे उपद्रवियों का साहस दरूट गया ओर्‌ पिरि दंगे स्वमेवं 
क्म देते चते ग्ये 1 
इख अकर खरकार से तिलक जी फा संर्ष बदता दी 
मया 1 सामाजिक तथा रण्टीय-गति के तिये जनता फे 
इहह चे णा देते रते ये ओर्‌ विदेशी स्कार ते 
स्मे अपनी जड़ कटी उन पडती थी । इसत्यि उब सन्‌ 
.९०७-८ मे तिलक ने कोभ को सरकार के पुकब्तेमे 
त्किकर्यक्रम अपने क भरणा दी ते सरकार बौखता 
१ अर उसमे उन प्र रबद्रोह मुकदमा चला कर छं सत 
क देश नकते का दण्ड दे दिया । इक स्ष्ट आराव 
सैषा कि उब तक वितक निकट रेमे 
कद ठकं उना व्यकितत्व सर्वसाधारण को प्रभावित करता 
देम । इलिये उमको वर्मा क मांडे जेल मेँ रखा गया, 
यलं न कोई इमे भाषा समदने वाला था ओर जन उने 
छदी प्रकार पित । सरकार के उदेश्य को समञ्चकर्‌ 
कमन्य मे भौ अपना ध्यान सब तफ से ष्टा लिया ओर 
शीता" का अध्ययन आरम्भ कर दिया । ट्‌ खाल म उसका 
एक रेखा प्रेरणाप्रद-भाष्य तैयार किया जिससे भारतीय-उनता 
स्वयम्‌ दी कर्दव्यपालन की प्रणा प्राप्ठ करती रह सकती धी 1 
व सतसिद्धान्तो की कैसी अपूर्व खान है, 


षको भली्रर जानते दै । कहने सरे ठो वह 
सातसौ क्षी एक छोदी सी धर्मिक पुस्तक है, जिसका 
तालो व्यक्ति र रेज पाठ भी कर लेते है, पस्तु उसमे 


मानव-करव्यो का इस खुदी से निरूपण किया गया हैकि 
प्रत्येक देश-काल- मे वहं लोगो क सदी मार्गदर्शन कर 
सकती है । यही काएण धा कि सन्‌ १९०५ से आरम्भ षने 
दते स्वाधीनदा-अब्दोलन मे भी विद्रा ने उसक् साय 
. लिया था । अरयवन्द, तिलक, गधी, विनोवा आदि तैसे महन्‌ 
विचारक ने उसके सिद्धान्त क व्याख्या करके 
वीय जनता क अपने न्यायपूर्णं अपकारे के सरघर्व में 
भूव जना दिया घा । लोकमान्य्‌ का "गीता-रहस्य' 
ल से चुटकरे केः बाद जव प्रकाशित हभा तो उका अवार 
गष-तुफान की- तरह बदा ओर आज कई साल ह्यो उनि प्र 
र उएके महत्व मे कमी नहीं आई दे ¦ 
लोकमान्य तिलक यद्यपि कटर पार्मिकदिन्दू थे ओर 
परमत की तरह धर्मं कौ रक्षा के लिे कटिवद्ध्‌ रहते ये, 
पतु वे हमिकारक रूदियो के समर्थक न ये 1 इसलिये उव 
१९१७.१८ में उनसे एक इठे अकषेप कलेकले 
पर मानहमि क दावा कले इगतैण्ड आना पड़ा ओर कारी 
के पण्डितो भरे, बिना बहत बड़ी भेट लिये विदेशृन्यग" की 
व्यवस्था देने सै इन्कार किया, तो पिलक्जी पमे ठेकेदाये के 
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ओर वर्ह कई मरने ठहर 
कर भारत्‌ के काप्रार भी कपे रहे। 
उन्हेने बड़े निक शबो मे यह योषणा दी घी कि “स्वत्य 
मेय जन्मद अधिकार है ओर्‌ म उपे तेकर रमा ।'* इख 
उदेश्य कौ पूर्वि के लिये उन्हेने अपना तन, मन, धन इष 
दार न्योढावर कर दिया कि उनके वीवन-कल मे दी अपेज 
दौ सत्कार को इस यात के लिये विवशा यो जाना पड़ा कि 
वड भाखीय-उनता को उसके अधिकं की पठती किश्व देने 
को तैयार ष्ठे गई 1 
लोकमान्य के जीवन में धार्मिकता, सामायिकंता ओर 
यजगीदिकता का इस प्रकार समनवय्‌ हुआ धा कि वर्तमानं युग 
मेँ दह भारतीय-अनता के लिये सवे बड़ा आदर्शं है 1 उन्हेने 
लिखकर ओर कार्यरूप मे उदाहरण उपस्थित करके लोगों से 
यही रिष्षादीकि क प्रमुख धर्मं यही है कि बह 
अत्येक अवस्था में पालन" पर आरू रे । र्म का 
एकग स्वरूप निमनकेटि का है । वास्तविक र्म" वही 
द्राण जीवन के सखव अंगों का समुषित चित विकास 
हो ओर प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कते को तैयार रहा 
जाय । ओ लोग थोडे से भजन-पूजन करके अपने के 
शवर्माला' समञ्च ठते र उनको चाहिए कि धरम-तत्व के 


कराकर निर्विघ्न विलायव पूवे 
स्वाधीनता-आन्दोलन 


म॒हान-डता सोकमान्य-पितक के उपदेश से मार्गदर्शन ग्राप्त 
करें । 
-साहित्यिक-सन्त- 
श्री वर्नार्डशा 


उव सन्‌ १९२५ श्री जर्नाडशा ९८५६१९५०) के 
जगत्‌, प्रसिद्ध नेबलःुरस्कार दिया गया तो एक सप्ताह तक 
उन्देने पुरस्कार देने वाली खमिति कत उस स्वीकृति के 
दिषय॒ मेँ कोई उततर नही दिया ! ओ लोग उनके असाधारण 
स्वभाव ओर स्वच्छन्द-विवारधाय से परित थे उन्हे अमुमान 
लगाना शुरू किया कि शायद वे इस प्रतिष्ठा करो स्वीकार 
न करे । स्वीडेन के एक अखबार ने तो चुटकी तेत ष्ये 
कहा कि "कदाचित्‌ वर्ना शहर के बाहर कदी एकान्त मे 
जाकर यह निर्णय कर रहे गे कि उह यह पुरस्कार लेना 
चयि या मही!” इसके पश्चात्‌ उव बिटिरशा-गवु्मेन्ट मे 
उनकी महान्‌-साहित्यिक-सेवाओों के उपलक्ष्य म उनको लाई" 
ङी पदवी देने का भरस्ताव किया तो उन्दने उपे धन्यवाद 
लौय दिया । 

, वरमाडिशा के जीवन्‌ की यह घटना बतलाती है कि 
सन्ये साहित्यिक को कीर्ति ओर प्रशंसा की चिन्ता कभी नही 
कली चाहिए, क्योकि उव, लेखक को इसका. चस्का लग 
जाता है तो यह जनता का सव्वा-मार्ग-दर्शन कसे के बाय 
उसकी सचि के अनुसार बति लिखकर दी .प्र॑सा ओर 
बाहवाही प्राप्त कले की शिश के लगता है । खेदका 
विषय है कि वर्तमान समय्‌ के लेखक मे यही य ग विशेष 
रूप ये घर करता जा रहा है, जिससे वे वास्तविक 
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क्च धा---"दुनिया मे बुव भला देना भी ठीक तदी है !"* 
वे प्रयावच्‌.के वर्तमानरूप को ठीक मही मनते ये ओर 
गरोवियत-स्परं की शासन पद्धति क उन्हे खण्डनं किया है, 
यद्यपि वे एक साम्यवादी थे ओर इस सम्बन्य मे बहुत कुछ 
सिखा दै । वास्तव मे वे एक निरेकष-व्यक्ति ये जो उचित 
उन प्न पर अपने श्पु की प्रशंसा भी कटने म संकोच 
नदीं कते पे 1 


नई-नडं राहो च्छा निमति-सादित्यकार 
चातीरवर्ष की आयु मेँ किसी का दूसरा विवाहं सुना 
र्‌ देखा गया होमा पर 4. या मे आर्ज बरना एक 
रेष विलक्षण आदमी धा चालीस पार क्सेषप्दी 
शादी क ओर जम लोगों ने इकर करण पृथा, उन्होने शान 
के साथ गताया --“लोग कामवासना के तिये शादी करते 
है, कुछ सोग धने के लिये शादो कसे ह । शादी हुई ओर 
बरवो ने संख्या बदाई, मुने यह कुछ पष्द न तावा धा} 
मै समह दू मुष्य के लिये जवन-एय पर एक रेते पवी 
की आवश्यकता यती है ओ किसी भी परिस्थिति मे अपने 
शण द्र तरह साव दे सके । उब तके उसकी आवश्यकता 
नदरी शादी म फी पर जब मि ओर सहवर आवश्यक 
सचे मया ठब शादी की । आप विश्वास कर तेगे कि चालीस 
के बाद फिसी फो काम-वासना कम सताती है ओर तब तक 
पैकी दृशटिसे भीमे खुशहाल छले ग्या था इछलिये वह 
षी कारण र श प 
` ` मनुष्य कौ भगवान्‌ मे बहुत कुछ दिया है । 
शृतमी टी है फि वह सार के सूरण प्रणियो को रिरेमणि 
ले गया अभ्ययां यदि किसी अन्य ग्रह में बेडा हुआ प्रणी 
उमे भी एकं जनवर्‌ समञ्जत\ होगा । ८. पाकर भी मनुष्य 
एक गलती सदैवं दुहएता रहता दै आर बह यह कि उसे 
विघ् प्रव प्र वतो क अभ्यास द्ये गया है उसी एद चत॒ता 
रना चाहता दै । रास्ते न बदलने से जीवन के अनेक 


मृहत्पूरणं पहलू उपेत पड़े रहते दै । भातीयतत्वशान ओर 


दनि का प्रदरभीव सुच पूछा जय तो जीवन की उल्टी 
घागों कर भ्यास करके ही हआ है । रैकड़ो लोगोने 
सामान्य व्यक्तियों की येष्ठा कुछ मये यथ विमिर्मित कर 
उनका अभ्यास किया तो तत््ञ्जान क एक विशाल भाण्डागार 
उपल्य द्वो गया । एसे ही लोगो के अभावं के कारण अबे 
भये जीवने की नई दिशाय अशेषत ओर अघ्रूती प्ड़ है । 
नी, घन का मोद छोडकर दो मिनद त्याग ओर 
मिर्घनता का ओवमे विताने के लिये तैयार नही, मेवा भीड़ 
परन्द करता है वह दो क्षण एकान्त चिन्तम के लिये निकलने 
का समय आने मही देता ) डक्ट्‌ व्यवसाय करता है एेसा 
कुछ नही कि सेवा कां सुख भी देखे 1 पेषे को माध्यम न 
मनये ! व्यापा यमानी करते है कों एेसा ग्रयोग नही करते 
कि देखे ईमामदारी से भी क्या म ष्य सम्पन ओर्‌ सुखी सो 
सकता है । जीवन मे विपरीत ओर कष्टक परिस्थितियो से 
गुखे क अभ्यास मनुष्य जीवन मे कना एह घेता ते 


विश्व वयुषा चिनेकी चदा ऋणी रहेगी ४.४ 


अध्यात्म ओर भौतिकता मेँ पति-पली यसा यनतुलन वेना 
रहता । अर्थात्‌ मनुष्य अपने लौकिक ओद्‌ परमर्धिक-रक्य को 
पूरा कता रहत । ध 

षम रद मालूम कि जर्जं वर्नाशा मे अपे इसं 
उदेश्य मे कितनी सफलता पाई किन्तु उह जीवन मेँ मेव-पथं 
पर चले की आदत धी ओर उसी के कारम एक व्यापा 
के साधारण पुर मे साित्यिक-बगत्‌ का उच्च सम्मान पाया । 
उन्है तोग रहस्यवादी व्यक्ति कहा करते वे ओर वे अपने 
को एक वच्ये फी तष दी भ्रति का सल, सीधा-खदा 
वितेस- समश्षते रदे 1 ६ 

जौवन मे अन्यतम सफलतां पने के बावचूद भी 
उन्दने अफे कुटुम्बो से कहा-देखो भाई, मेरे दरगाह पर 
एवा कुछ न लिखा जिसे मेरी आत्मा स्वीकार न करती दे, 
यदि कुछ लिखना ही चये ततो सीे-सीपे लिख देना--"“यही 
गा़ागया है वरमाडशा ने उनि वह नेवा कौन था)” यहो 
लिखा भी गया था । बर्नडिशा कहते ये--"भैने अपने 
हाड्मोख के शरीर को जमा किन्तु यह नं पहचामा कि मेरे 
भावो को स्यन्द ओर हदय को हले देने वाला कन है“ 
जव गै उते हौ जान पाया तो फिर प्रशंस किसकी 
लिखा ? शरीर की । एेा करके मै अपनी समूयी 
मुष्यति को 4 नहीं बनाऊंगां #'* + 

हमरे ६) कभी यही उदेश्य यथा कि व्यक्ति 
के साय दोषमयधी दे क इसलिये {४५५ पूजा करना 
या गुणातुवाद्‌ गाना म उित है न अच्छा । या 
ओर सम्मान क अधिकार है तो उसके सद्विचार 1 
कोदही द्ये सकता है विके एय सारी सृष्टि का कल्याण 
होता दै 1 वह आवश्यक नहं कि प्रत्यक्ष किसी का भला 
यो 1.अच्छे विचार कमी मष्ट नही हते वे लोगों को अदृश्य 


९ भी भ्रेएये देते रहते है ओर त्तोगो का हित किया 
क 1 † ॥ 
नर्दिशा भी ठीक एसी षी प्रकृति केये यूरोप 


मासाहार का प्रचलन वैरे ही दै जैसे भारतीयों मे रेट ओर 
दाल को स्राधारण आहार्‌ । पर बर्मा मे कभी मस मही 
खाया । एक भोज मे ले उन्हे युपवाप 
कुचकर रचा गया तो बर्गर भोज से ए उटकर चज्े आये । 
इसी तरह उस पाश्चात्य-जीवन मेँ पी उन्दने अपमै आपको 
शण्व, सुन्दरी ओर अभक्ष्य ये बचाकर रखा ओर यह सिद्ध 
केर दिखाया कि मनुष्य बुरी से बु स्थिति मे भी अपने आप 
को शुद्ध ओर निष्कलुब बनाये रख सकता है, शर्तं यह्‌ है 
किं वह अपने सिद्धान्त के प्रति पूर्ण निष्डवान्‌ हे । 

जघ्न छेटे-छोदे लोग भी अपनी अरं सुमना भये 
है अपना नाम ओर जीकन्‌-वरितं छपा हुआ देखकर रसन 
हेते है वह भी बर्नाशा मे अपनी पर्य न्यारी दी रखी । 
उन्दने अपने एक निबन्ध मे इख बात कौ यँ साफ़ 
किया--आत-कया अरकं ओर कलात्मकं होनी चषिए प्र^मेर 
जीयन भे वैषा कु नै है । मने किवी की हत्या की मही, 


अपम सम्बध मे वह वैरे अश्रि ओ 
ददनिशचयी यै । वह तेख लि पर पञ दृषटदेद्ध 


समय 

करि उनके विचा मे शशैः गदर ओर अतर के 

र ओर लेग बढि परिषृत-माहित्य कनाडात रपम 
स्के । 

कडा मे यदपि जीका के प्तक क्ष पर विप 

प्य का रखास्वादने क्वा था । कटवार उपे विनत 

ओर कहैत त्क कम आलोचना कली पटी । प्रतु 


उल्टा बमर्दिशा 

क कषिा वह सत्व के अति आग्रह शा । ध 
मे प्रचलित समाजवाद पा वे पूर्णं समरप कै 

माकं के विस्त अष्यवन के बाद भी उद्धे एम्ब स 
केषी समर्घन न्ती कतिया । क्योकि साम्यवाद क्र पद्रार 
र दि से मैतिक बही है । प्रत्येक न 
र उद्योग की शक्तियाँ अतग्-अलग ह भ्‌ उपर 
मे उसे यदि पथिक दिया जता हैते उमे 
नही है । इपतिये साम्ववाद कभ 
सर्थकसिदा्त गही ते सक्ता है + उरु भध्यालिक 


जन्म तेकर 
य # मे जीवन के अर्कं कषत्रे न 
पाई । सथ्य से धिसपिस कद उनकी शक्तियाँ 
ल हई ऊुष्ठित गह ¡ नैदिकदृ्ि से, विवार की दृटिमे, 
म र आ खमन ऋ श्री वह कौ जीका 
मे दःखी ओर उवमस्त ही दहे । दुग ते भ्रमे सं 
स्विति है + उसे वह विप्नतामे भी 
ओर अन्त मे शाकाहर की उपयोगिता चिद कर हद उं 
ह दिखा दिया कि स्वार ओर दी्जीवम क द्ये 
1 ५ नी ॥ उक निधन २ छ 
१५० ई. धं कौ जपु मे) जदा १ 
बसन्त देखकर वे विदा हुए { 
डा शरकरः भववीव जीवन करौ आत्म ये । 
क्न से आयति दे ते उसे स्वा कवा किव है, 


` सरस्वत्ती के अनन्य मेवक- 


आचार्य रघुवीर 


पंजाब के विश्वद्यातय से एम.ए. प्रा क्सेके बाद 
वे ईग्तैड भये । लम्दन-विश्वविद्यतय से ए. एवडी. की 
उपि ग्रहण कम । रयल-विश्ववियालय सिद्रैवर से तिर 
करे स्वदेश तौदे । अभेजी के प्रकण्ड विद्रन्‌ ओर इग्तैड 
मेँ रहकर भी व्निकी वेशभूषा, रहन-सहन, आवारविचार मे 
नाममात्र क भी विदेशियत म धीवे थे राषट्भाषा-हिम्दी के 
अनन्य-रित्पी, भारतीय-संस्कृति के आनन्य-उपाखक आराव 
पषुवीद । अमे जौवनकल पँ ४ लाख नये शब्दो की रवना 
कर ददौ को समृद्ध कसे क गौखशाली कां उन््ेने पूर 
किया 1 इस महन्‌ देन को देश भला स्या भूतेग } 
विपरीत प्रिस्थिवियो मे रिक्षा-खहवास के बवचूद भी 
आवोर्यं एुवीर के जीवन के विदेशीपन छ्‌ ठह ग्या था, 
जबकि हसं युग मे अल्प-शिक्षा राप्तं विद्यार्थियों का 
गहत्सहन, आचार-विचार पूर्णतया विदेशी-परमाव ग्रहण कर 
लेता है 1 इसके पीठे कोई बद्मा रहस्य नही, सस्कये की 
नीब परिपुष्ट कसे वाला उनका कौटुम्बिक जीवन द! 
मातरपिता की अग संस्कृतिनिष्ठा कौ अमरछप थी, ओ 
अप्दी-विचार-धाग की कठोर ओंषी मे भौ उर हिमालय की 
वरह सुदृढ ओर स्थिर बनाये रख सकी 1 
आचार्य रघुवीर का जन्म सन्‌ १९०२ मे वलपिंड़ी मे 
हभ था । माँ विचार ओर व्यवहार दोनो से आदर्श हिन्दरूनायै 
थो । पिता मुन्शीरम अप्याप्क.ये । दोनो की ही बरानार्जन 
मे अ निष्ठा धौ । सदाचायी, रष्टसेवी एवं पयपकणै 
दम्पति के मन में अपनी प्रायीन प्रप्पणओ के भ्रति अविरल 
श्रद्धा थौ 1 ईश्वप्-आरधना के साय-खाथ पर्वं ओर्‌ त्यौहार 
पर विशेषं सास्कृतिक आयोजनं रखे जते थे । उमम बालक 
फे शीर्षगामी रखा जता था, शिक्षा दी जाती धीं} परेत 
वातावरण स्वच्छ ओर सुवासित किया जता था तो उनके वख 
ओर शीर भी साफयुयरे रहते थे । इन संस्के ने ही 
बालक रपुवीर के अन्वःकरण मे भारतीय-सस्कृति के भरति 
अपस्परम भ दिग था । उन्होने एक बार क्म था--“ मुञ्च 
सौ ज्मसेने पढ़ेतो मेँ हिद हेना बाहग, भारीय-संस्कृति 
जसी पदप, उञ्जवलता ओर निश्छलता अन्य धँ मे नदीं 


है । 

सब कुछ हेते इए भी आचार्यं सुवीर अनुभव के 
थे कि माप संसृति भे तथा प्म मे कुं अभाव ह ) भले 
द वे अभाद परिस्यितिजन्य, दीर्थकालीन दासता, अरिश्च ओर 
इतिहास बदल दिये जने के कारण उदन हए हो पद्‌ यहः 
निश्चित दै कि उन कमियों को पूयं कले मँ समय सगेगा 
ओर उसके लिए वर्तमान पीट को विशेष प्रयल कना 
पड़ेगा । सस्व मार्गदर्शन की आवश्यकता अुभव हई थी, 
इसे लिए वे निरन्तर भरयलरशील रहे ।.धलते द्य वे सूर्य 
क्षमता प्रप्त म कर स्के हों पर भारीयआदशों के प्ररम्पिक 


"नर्न <दु4॥ (नन्वा र. छमा सहना ४.8 


श्रीगणेश ख प्रयात भी उतना ही महत्वपूर्णं है, भितना कि 
बी.ए. के विदा्थीं काक्छाअमेंकं खग सीखना अनिवार्य 
चेत है! 
आचार्यं सपुवीर ने योरोप ओर एशियाई देशो क कई 
बार भ्रमण केवले इसी = सेक्ाकि हमारी ब दुर्तम 
उपतब्यियां वँ चती गई है, उन्हे लाया जा स्के सायदही 
विदेशी स्वता ओर संस्कृति मे ओ आदर्शं ओर यथार्थवादी 
तत्व है, उनका उन्‌ प्राप्त कर्‌ भारतीय-संसकृति मे समावेश 
किया जा सके । अनेक ग्रन्थ ज भरतवं मे लुप्त हय मुके, 
उदं योयेप भौर एशि वे ताकरं उनका अनुवाद, सम्पादन 
ओर रकशन का बड़ा पारी कर्यं, ओ कोई बड़ी संस्वा भी 
नही कर सकती थी, उतना आपने अकेते रिया 1 । 
महत्वपूरण कार्यं बड़ पिम से सम्पन हेते टै । कोई 
सहयोगी न हो तो वह कार्यं भी एक समस्या बन जातां 
है । विधानाय के एसे तपस्वी उब हमर देश मे र 
तब तक पाडित्य-जीवित रहा ओर उसमे लालित्य छी रा 
की । उसकी मृत्य हये जनि से ही भारतीय सस्कृति के महान्‌ 
आदर्शं ओर उदात्तताणं भी सुखी ओर सनुष्ट जीवन की रा 
नही कर्‌ सकीं 1 अब तो विद्यध्ययन कीष्विकाओरभरी 
अभाव हे गया है । १ षन्टे पढ़ने वाला व्यक्ति भी अने 
आपको पठनशील कहलाने क बद्पमे प्राना नाता है । पर 
यहं दे आचर्य सुवीर कि ५५ वयं कमी आदु मे भी प्रतिदिने 
१६ से तेकट्‌ २० धटे तक स्वाध्याय, तेखन ओर सम्पादन 
काकार्यक्तेये। न उन्हे भूख पेशम फी धी, म सिर 
दर्दद्ेताधा ) पूप ओर शीत प चिन्ता की दे एसा कोई 
समय नरी आगा । उनका एक तक्ष्य था कि भारतीय-संस्कृति 
का उत्वान ओर विकास. हो, उसके लिये वे निर्तर 
प्रयलशील रहे ! पाण्डित्य कै आर्षं उत्रदायित्व ओर उसके 
माध्यम से विश्व-कल्पाण उ परम्परा का श्रीगणेश आपने 
किया । वर्तमान पदी उख अघे कार्य को रिस तरह अगि 
बदाती ओर पूय कती दै, यहं जनने के लिए आचार्यं जी 
का जवनःक्रम बारीक से देना होगा । 4 
विद्वान्‌. देकर भी डं. ुवीर मे अपे विषं को 
उटिलि नही बनाया । आज के युग मेँ यह भी एक वी 
बुगई है । प्रण्डित्य-अदर्शन के दम्भ मे विचारे, विशेषकर 
दिन्-दशनि को इतना जटिल बना दिया है कि अपने हौ लोग 
उसे समन्ञ नहीं पा रहे दै । चमत्काएवाद, भाग्यवाद्‌, 
अन्धविश्वास ये सव. बुरडयो- उसी अट्लत्रा की देन है 
उन्यया भारतीय-दर्शन अत्यन्त सरल, सुखप्रद ओर पूर्ण 
वैडानिक है । आचार्यं सुवीर इम सत्यो का प्रसार अनवगत 
क्ते रहे, वाणी से भी ओर लेखनी से भी । ॥ 
डो. रघुवीर इन तरणयो को मानते थे इसीततिए्‌ उम्हेमे 
अ मे 'सरस्वती-पिह्यर" प स्थापना की यी । उकी 
रली. अपे ठंय की, उती टी महत्वपूर्ण थी । दौ. 
साहव कहते यै--"देश म दो प्रतिशत अभेजी बोलने वाते 
है, उनके हित के सिए शेय ९८ प्रतिशत द भावनाओं द 
उषित नही किया जआ सक्ता ।'” इस कयन ओर्‌ हिद क 


४.७ विश्व वपया जिमी सदा ऋणी हेम 


उकम स्यान दिलत लिए उन्म बहे यास किये, मौखिक 
गती, सपना । हिन्दी म परिमापिक शब्दों फी "कमो द्र 
कसे के लिए मदे शद ग्ड ख सक्त्य मि) ४ लख 
श्ब्दपुरे भीक दिये पे १५ मई, १९६२ फर कर 
दुर्षा मे गरु न द ग छती तो वह अपना संकल्य पुग 
भी करतत पर यद देन ङु कम न्धी ओर यो गवी है 
उवे अने वाली परीदी ओर पदिष्य ए करेगा 1 सरत्सकलत्य 
कपी [4 रहते । 


भारतीय-संस्केति कर 

रा, निकास ओर असार, दन्द के पारिषाषिक शन्दो की 

गवना, हिन्दी रट्-भषा हे, अपिज हई जये--जीवन के 
तीन उदेश्य धे । य्यपि तमो अपूर्ण है 

बल. पर तीनों उदेश्यो को 

मन्बिलि तक ने आये है शेव दो तिरं पूय करना अव 


माग कव्य है । । 
आया है. हर भारतीय आवार्यजी की भावना को 
समङ्गा ओर उने पूर कनै मे सहयोग देगा चिषे उकी 


ओत्मा करो अपार शान्ति मिलेगी । 


भानवे-प्रगति के संदेशवाहक- 
उार्विन 


५ से १ वर्ष व ४ बडा 
अन्धविश्वास टज शा । क मही, 
सामाधिक ओर एवैतिक से मे भी धर्मगुुओोः पादरियो 
वभावे दा ओर्‌ यदि वे किसी के मुख से बाह्वेल 
सिद्धमनतो के विरुद्ध एक शब्द भौ सुन्‌ सेते 
भार्ण के ग्राहक कन जते ये । रेसेहेेमोमे 
पते इटली मे गेततोलियो के जेते मे सड़ाया ओर 


यै 
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कमी आ ग्डपदतो.शरी ते व प्रक क्ष सुपे ए 
नवीन वषार प्रकट कमै वतो क्रे भोक पये अग्नं 
ओर तंग क्म का प्रबल क्वाद्य कततेषे। 

बतत क ष्दन्त ई किप उठते (4 
जैसा यह दिणाहं देव दै, दसी स्पमे खद दिकेभरा 
द कर श्छ दिया है । अर्या इषे पिले देर र 
पीकउनु, भ्य पाये जति दै-एवम भगवा्‌ े पृ 

चैमीकी वैषी दै वतौ अतीदहैः 

प अब रिठा कर रर हुआ. ओर दहह मे 

योव घने तगी ते मुष्क यह विवर्म 
तगर । उन्नेने देखा छि जयत्‌ परिवीत ह ओर छं 
सदा नये-े बदलाव पौ ह रते ६ । रेपे रे ग्े् 
पता लता रहा है बिनके सम्ब्य पे अपर कतम 
ङ्छभीश्न यषा । इत प्रकर कौ सयो मे रेज 
एसो करनिक ओर हतबल मवे बतो देती है नि अ 
सगो के पप्पएगत विवा को धक तात दै, तेष्व 
तमे पर भरी उक दिरेष दे तगत है भौर लंक $ 
लोग शु क जते है । दा्गि दण छोय 
“ क्र सिद्धान्त एक रेया, ( 
भगट हेते ही सभ्य जगत्‌ मे एक उतगती दे 
ओर इषम के अगृआ ते एकदम बौठता गमे } 
डर्निते का जम १८०९ मे इतै के शुकं कपे 
मे मुष्यति परिवार मे हमा था । सुग पे छं ५ 
अमरीका मे अबाहमलिक फ भी जन हजार, 
का यह कयन मोतह अमि यार्थ है कि ६ 
तिकन > भुष्य के शरीर सो परमदासता से भुक्तं कि 
ङर्विमि मे उक मसिष्ठं के अङ्गान करी दासता सै टय 
दिलाया 1” 
मयेपयं प्रे डर्बिन पदे. मे बहुत पिण्डि प 
ओर धिक समय खेलकूद मे लगरते धै । उपमौ ८) 

रहत के रंगीन पत्थर, सिके, मट-पतप एका प 
काशौक लग मया या । इं परकर" रवृतो से ह 
वह्‌ स्कूल मे पदवाये उने काले एढो को बहुत कम याद ज 
परति धे, विसमे असृष्ट हकर वं के हैडमस्दर पे उ 

दियाथा + र 

मके बाद उगके प्रि परे यो स्वय एक उम्र { 

स्पे का अध्ययनं कसे प 

सए प्ठाईमे भी उकामनम तग 

र वराद हो गया । भिरि उसे किल रग म 

के विवातय बै दाखिल कणा गया । = 

व वह अपिसमो् समय खोजन की दिशा मे ते (1 

श्छ था । वे कृति के दहस्यो तथा मानवीय ङ 
स्येजन चाहते ये । दूसरे की तरः आकि 


तिये शिक्षा उनका उदस्य न धा, वे तो इ़ान फे शोधकर्ता 
का गौर्वप्णं प्रद पामे के सालायितत थे । 

ˆ “इन्हीं दिनो उनका परिचय ठेसलो मामक प्रोफेसर से हे 
गया ओर उस प्रेरणा से डर्विन की स्वि 
हे गर 1 देसलो ने ही उनका सम्पर्कं एक खोज 
दत्त (एक्सपेदीखम) से क दिया ज वीगत्‌ मक जहाज 
म दक्षिणी  अमका, आस्ेलिया, न्यूजीलैड आदि मे 
भौगेलिक ओर प्राकृतिक पर्वक्षण के लिए जा रह था। 
डर्बिने फ इस , जहाज प्र अवैतनिक प्रकृतिवेत्ता के रूप मेँ 
गियुक्छे कर दिया मया 1 
: इस पञ्चवर्षीयं छो यत्रा मे डर्गिन को जो अनुभव 
हए. उससे उनके जीवन की गतिविधि बदल गई । सबसे 
पहले तो उसने दक्षिण अमरीका मे गुलारमो फ दुर्दशा देखी 
विसमे उस मामेवतायादौ हद्यं क बड़ा आधात लगा । 
उषे इस हदय-हीन प्रया का यिक्र करते हए सिखा 
धा--““जओ दासों के स्वाम्य की प्रशंसा कते ई ओर दासों 
को नीच दृष्टस देखे रै, ये कुछ देर को, अपो करे दासो 
की स्थिति मे रखफर्‌ वियार्‌ के । जगा कल्पना कीविए्‌ कि 
आपकी भरी सी है, बाल-बच्ये है ओर मपको किसी के हाध 
बधक उनसे सदा के लिये अलग कर दिया जाय तो आपके 
मन पर. कैसी गुवरेगी? दासों के साथ यही व्यवहार निरन्तर 
किया जता रै ओर यह धूणितं कार्य उन लोगों द्वार किया 
खाता घ्म का माम लेकर दूसरो को अपने पड़ोसियों 
पेप्रेम कसे की शिक्षा देते ह, जो ईश्वर मे विश्वास रखते 
द ओर उससे प्रथा किया कसते है कि पृथ्वी पर उकी 


दूसरा अनुभव था पृथ्वी की बनावट मे विभिन युगेँ 
की शिलाओं मे पये, उनि वाते पूत -प्रणियो के र: 

पञ का निर्ण । इर्विम मे देखा किं पुरानी शिलओ 
बहुत साधारण तरह के जीव पाये जाते है, जबकि उसके बाद 
की. रिलाओ मे क्रम से विकसित हेते हए मये-नये जीवो के 
मिलते ह इससे यह निष्कर्षं मिका कि इस समय 
मँ यितनी तरह की जीद-जतियाँ मिलती है उन सबकी 
उत्पत्ति एक साय मरी हुई रै, वरन्‌ आरम्भ मे थोद़े से 
साधारण बनावट के जीवों कादौ आविर्भाव हुआ था ओर 
उसके बाद्‌ ्राकृतिक-परिवर्तन के प्रभाव स उनमे परिवर्वन ओर 
हेता रहम ओर नरई-नई तरह के प्राणी उत्पन देते 
चते मये । यही काएण है कि एक ष क्पे शिलाओ मे 
से जीवो. के कंकाल ययो से दिखाई ् है दुसरे युग्की 
-मे उनके .बदले हुए शरैर ओर अगो वाले जीवो 

के ककाल मिलते है । 

इन तथ्यो क बीससालं तक ममन कर्के सन्‌ १८५८ 
म इर्िन ञे जीवों की उतपि (ओरििन ओं सेसीय) मामक 
मरय मकि कशया भिस बताया गया कि दुमिया मे स॒भी 
पवर्थ, ्रणियो ओर मनुष्यो का भी निस्तर विक्स देता 
र्हा है जिसे कुक हजार या लाँ वषा भे रूपम, 
भकार ओर स्वभावो मे भी बहुत अग्तर पड़ जाता है ओर 


५ 
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एक नई तरह के ओवो का आविर्भाव हो जता है । 
यही 'िकासवाद' का बहुचर्चिव सिद्धान्ते मामा गया है + 

यह सिद्धान्त बाईबिल के एक ही समय मँ ईश्वर द्राय- 
समस्त जीवों ओर 1 ष्य कौ. सष्टिक्यिजनिकेमठका 
खण्डन, करता धा । इसे पुरोहित वर्गं इसके बहुत विरुद्ध चे. 
गया ओर ईग्तैण्ड के मुख्य पादरी विशप सिलवर मे घोषणा 
की--यह रि्षा पार्मिक रचनाओं ओर दैवी अभिव्यकितियों के. 
विश्द्र है, यह विधाता का खंडन कती है ¦ इसके 
परिणामस्वरूप पादरी-व्ग डर्विनं का विरोधी रहा ओर कहा 
जाता है कि उसकी मृप्यु (९८८२) हेने पर कोई पदै 
उख धार्मिक, कृत्य करने हीं आया । इस तरह से डाब 
को अपनी इान-चर्वा का वही परिणाम भोगना पड़ा जैसे हमरे; 
देश मे विवाह, आयू की प्रथा को तोडने वाले किसी 
सुधारक को बहिष्कृत हेने पर .सहन करना पड़ता ६ै । . - 

कुछ भी हो डार्बिन मुष्य-जति को एक -रेसा 
्ररणादायकं सिद्धा बता गए ह, जिसका अनुसरण करके 
सृष्टम तथा मानव-जाति के उद्भव का रहस्य बहुत कु 
दृष्टिगतं द आता है ओर्‌ मनुष्य भविष्य मे ओर भी अधिक, 
उनति करके, देवोपमस्थित को प्राप्त कले को सबेष्ट हो सक्ता 
है। 


ऊँच-नीच की भावनाओं के विरोधी- ` 
“ महाकवि कम्बने 


कवि ओर साहित्यिक का कर्पव्यं मुष्यो से 
स्वृ क्री भरणा देना है । आकृतिक दृष्टि से मनुष्य एक 
पशु दही है ¦ खने-पीने, सोमे, मलत्याग, मजतन फी 
आवश्यकता १४ म अधिकंश मे पशुओ ये. 
मिलती-बुलती ही ह । अन्तर्‌ तभी पैदा होता है उव विद्या, 
शिक्षा, स्त्य, कला ' आदि के सम्पर्कं मेँ आकर वहः 
का अधिष्ठाता वन जाता है । इसी से उसफे 
विचारो. फा परिष्कार तेता दै, उदा्त-भावनाओं का जन्म हेता 
है ओर वह्‌ समाओपयोमी कार्य कले मेँ समर्थं बनता है 1 
इसलिये ओ व्द्रान्‌ अपने इान-भण्डार ओर पखिमपर्वक 
अर्जित किये अभव कर उन॑साधारण के सिताय प्रुत कर 
है व वास्तव भँ समाज फे बहत बड़े द्िवकारी द । 
सदगुणो ओर सत्कार्य की प्रशंसा पदकर मनुष्य का ` 
वित्त उकम तरफ आकर्षित दता है ओर वह भी उवी 
अनुकरण करके वैसा ही वश ओर अ्रसंशा भप्त कले की 
अभिलाषा के लगता है । इष प्रकार सत्क्मो की शरंखला : 
आगि बदती है ओर समाज अधिक सुसंस्कृत बमता जाता है । 
इस तरह ॒सत्साहित्य-निर्माणं ओर क घनिष 
संमबन्ध है । इसके विपरीत ओ लोग साहित्य के नम पर. 
अरलीलता, शरष्टाचार, अन्याय आदि की दूषित-वृ्ियों को 
बदावा देवे ह वे समाज को नीचे गिरने वाते, उसके श 
कलमे के पावर हेते ह ¦ अतएव यदि कोई व्ययित लेखिनी , 
का आग्रय्‌ लेता है, साहित्यकार के पविवर कार्य दरे अपनाने - 
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खाये । रिक खरी अगु खमि, कमनि, सेने ओर बाल-बच्ये 
चैदा क्सेम दी व्यतीठ छे गई इसे नाममाद का द्यी भ्नुष्य 
क्या सका है । हमरे धर्म-शालं के अनुसार मद्य ख 
चोला गहे भाग्य से मिलता है, यदि इक सदुपयोग न 
किया गया, सर फी सेवा, परोपकार, करणा, उदारा दाय 
मावबन'सो सार्थक म बनाया गया तो फिर वद्य गधे-योडे 
उनकर बोद्या दोन ओर डन्डे खाने क स्थिति करे प्राप्त होना 
पता है । भगवान ने मनुष्य े सिये यत विधान बनाया 
हैकिया तो सत्कर्म करके उत्यान कये या स्वर्थ-सायन करके 
मचे गिरे । एक्-सी स्विति लगातार शायद हौ किसी क 
दह पदी ६ । यह कात परिवर्त के नियम के विपरैत भी 


दै। 
वर्तमान वैदधानिकयुग के अग्रणी (पायोनियर) न्यूटन 
(न्म १६२६) प्रथम प्रेणी के व्यविति ये । वे इष्ड के 
एक सामान्य किसान के घर मे पैदा हए ओर बचपनमे दी 
पितरा का देत ले जनि के करण उनकी रिा-दीष्षा भी 
ठीक तरह मही च्चे सकी, तो भी अपनी लगन ओर प्रतिभा 
के गत से उन्दने उच्वेटि क इन अर्य क्वा ओर 
उदका उपयोग दूरे को अङान-अन्यकार मे निकाले के 
ति्‌ किया था । उनकी मान्यता धी कि विचादान ही ख्यसे 
बडा ओर क दान दै । समसि या उसके द्राण दिये 
उनि वाले दाम ते बहुत धोडे समय तक ही कमम्‌ देते ह 
षर्‌ विदा ओर न का दार रेसा है ओ दावा ओर रीत 
दोन" का दधार कर देता है । ¢ 
बचपन भे न्यूटन्‌ गव के 
गये । परष्दनेमंवे ८.५ सिद्ध हए, उनका मन 
तरह-तरह के खेलने के यन 
उने पड़ख मे एक हवा-ववकी थी, उएने भी उरक नकल 
प्र वैसा हये खिलौना बना दिया 1 उसने एक. जल घड़ीभी 
मनाई ओ दीक समय दिया करती धी । अगि चलकर वहं 
पदन मे भौ प्रम कले लगे ओर उनकी गिनती तेज लड़को 
भे षेने लगी । ५ 
पर चौदहवर्ष कौ अवस्था मे घर की परिस्थिति के 
देखते हए उनकी मौ मे उनदे किणानी का कम्‌ सिखने कर 
व्यवस्य य, विसमे वे जल्दी कमा कर परिवार की सहायता 
के लायक न जये । पर स्यूखन की रवि विड़ान की तरफ 
ओर वे उसके अध्ययन एवं मनन मे सलम्न रह 
४ २ ४ 
बाई वर्ष की आयु मे न्यूटा ने कैष््िज मे बीन. 
की पधा दौ । उसी. दर् लन्दन मै इतना भरयकर्‌ प्तेग फैला 
कि कुक ह दिनों मरे पचारु-खाढ हजार व्यवित मर गये 1 
यह देखकर कलेजो की द्री कर दी गई ओरम्यूटनम के 
दो वदं तक थर यर ही रहना पड़ 1 इख अवकाशा के समय 
का उपयोग उन्दने वैबानिक विषयो की खोज में लगाया ओर 
संखा ऋ जया इन देकर विंवर्रन्ति क शरीगभेश कसे 
वासे सिद्धान्त खोज निकले ¦ # ८ 
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उन सबसे पहलां ओर महान आविष्कार 
शुखुत्वाकर्षण, क था. । असिद्ध हैकिणएक दिन न्यूटन अपे 
घ्र के बगीये में बैठे थे किं अकस्मात्‌ एक सेव क फलं 
टूट कर्‌ उनके ऊपर मिर पड़ा । उसी समय उनके दिमाग 
मै यह अश्न उटा कि यह सेव मीचे दी क्यो गिर ? ऊपर 
की तरफ क्यो नहीं चला गया ?.यो तो हम सभी प्रतिदिन 
फलो स पेडो से मिते देखते दै, पर कोई इख नातं पद 
गम्भीरवपूरवक सोचने का कष्ट नहीं उठता कि्सादहेनेका 
कारण क्या है ? पर ्नोपासकं न्यूटन का ध्यान एकाएक “ 
इख तरफ गया कि पृथ्वी मे पस कोई शक्ति अरन्र्मिहित है 
खो परत्यक पदार्थ फो अपी ओर खीयती है । यद्यपि, इसके 
पहले भी सोग कभी-कभी (आकर्षण-शाक्ति' का नाम, लिया 
के ये, पर उसका स्वरूप ` ओर नियम क्या है इय पर 
किसी ने ध्यान नरींदिया धा 1 

न्यूटन मे इस समस्या पर पर्याप्त विचार कके यह 
निष्कं पिकाला कि पुथवी ही नदी अतयेक आकाशस्य पिण्ड 
मँ भी यह शक्ति मौजूद है । ओ. पिण्ड चिता. बड़ा है, 
ओर दूसरे छोटे पिण्ड 
को प्रमवित कती रै । बिस प्रकार पृथ्वी की आकर्षण-रक्ति 


चन्रमा कर भी खीचती रहती है ओर इसी कारण वहं अन्तरि 
टिका है । सूर्य ससे. यडा पिण्ड है इसलिए वह. पृथ्वी 
अन्य सव श्रे को अन्दर मे एक कक्षा प्र टिकये 
का मूल आघार है । इस परकर न्यूटन ने सुटि की 
रबनां समद्वकर्‌ ओर गणित द्राण उसके नियम स्थिर कते 
खगोल-विङ्धान की इतनी वृद्धि कौ कि मदुष्य समस्तं ग्रहौ 
ओर उपग्रहे की गति को समदने मे समर्थ ए सका } उसे 
यह भी विदित ते गया कि आकररमेये करोडो-अरबो एक 
दूसरे से विशाल पिंड गुरुत्वाकर्पण की इस अदृश्य जंजीर 
दरार दी एक के, खीचते हु अपनी-अपनी क्षा मे 
स्थिर है ओर एक सिरे से टकएकर नष्ट नी हो जति । 

यद्यपि गुत्वाकर्षण्‌ का सिद्धान्त बड़ा जटिल है ओर 
उसके भत्यक्च परिणामो को देखते हए भी उसके स्वरूप की 
ठीकमदीक व्याल्या कला अभी तक सम्भव नही हो सकी है । 
पर तब भी मुष्य अपे दैनिक-जीवन भे न्यूटन के आविष्कार 
से बहत लाभ उदा रहा है । आज भूमण्डल पर बित्ने 
तीवर-गति के वाहन तथा वायुयान, अन्त्रिि-यात्रा कर्‌ र्दे, 
उन सब मे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धात को काम मे लाने की 
आवश्यकता पडती ई { आज मनुष्य जो चन्रमा तक अपने 
यानो को उतासे मे सफल हो एहा है तो उखक आधार 
नयूटम का गुरत्वाकर्षण सम्बन्धी सिद्धान्त ही है। | 

न्यूटन ने दूस वड़ा आविष्कार परकश के सम्बन्ध, मे 
किया । उने सिद्ध किया फि सूरं की किरणे एक रंग की 
नह वरन्‌ उनम सात रंग मिले ह ओर वे सव मितकर श्वे 
रा काप्रकश उन कर देती है । उसके इस सिद्धा ने 
अगे चल कर वूरवतीं तारगरणो की बनावट ओर उमके ततव 
का डन श्रप्ठ के मे बड़ी सतवता कौ । 
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समते आया णे भखनवा से उनकी बि खित गट 1 
ङी पखनवा फा फं साथियो म उपद्यस किया पर उन्होने 
पाई वहतो मेरे यीवन में ४५ है) मुञ्चे श्वानं के 
द मै हुवो ओर सोमे अमृत बसे का 
दत्स्व मित्‌ रर है ! एमे बढ़कर जीवन मेँ अखनता 
। छेः सकती दै ! उन्दने अपना नाम उच पद्‌ के लिए 
पुव. कर दिया ओर स्प लम्ददिश्वविद्यातय के लिए 
चते ग । 9 चे तरफ भागते न्व, प्रु, 
दिशा नियत कर तेते है उसमे वदि कितनी द नीरखता 
ए कठिनाई स्यो मे छे अन्त तके आशू रहते है । उब 
¦ साना द्धै साध्य बन जती ई तो म्तुष्य उन परिस्थितियों 
भी बहा अन्द पनि लयता है । प्रेय, यश ओर सम्मान 
णवै तोगो को मि्तदादहै! भै बेर ददन गई रदी 
गरे बैठ" फो ते गीली गालू ष्ठी हाय सगती है, जिसका 
{ उपयोग नच घेता । 

क्त भ उन्दने मरिक्षण ही मही लिया वर्‌ वहै के 
ग ने पुस्तकलयों सा दैनिक उपयोग मे किं प्रकार भ्रयोग 
या है, कि तरह तोगौ 3 पुस्तकालयो से लाभ उदाया 
उमर पद्धति फा गहनं अध्ययन भरी किया ५ निया भर के 
सेका के श्रयो ओर इतिहास ष्दे । 
वर्गीकरण के विद्यात पण्डिते इन्त्यू सी. बरवीक सेयसं 
अनेकं सृष्म बरतो का 
मने 


उनके मन मे 
लिए दर्द वैद 
व्यक्त 


4 
1 
1 
{1 


यदि 

मिलाय ओर हमा वर्चस्व दबा पद्म रह. जयेगा 1 

तेम्दन से ग्रशिक्षम समाप्त कर भारत लौटे दी वे उस 
मद्रास-विश्वविद्यातय को एक 
क्म मे तिया ओर "कामन" पद्धति 
कर पुस्तक्मलय अगत मेँ एक मई 
कवल 1 जनता को इस शास्र का गोद 
ति परदानं के के लिए युनेस्को के पुस्तकालय की विषय 
पिति हैसियत से जापाम्‌, डनमार्क, इग्तैड 
यार की भौर वर्ह उपलब्य ङ्ान रे 
फे लिये लेख लिखना प्रारम्भ कर 
पुस्तकलयों की उपयोगिता ओर रब से लेकर 
मन कौ" प्या जागृत कले तक के ेसे बिया ओर 
ते निग उन्दने लिवे कि देश ॐ प्रयात मनीषी खं. 
पकृष्णन उमे व्यस्ति ओर सरकार भी उनसे प्रभावित इए 
त्वा न्वे रह सवी । युस्तकालयो ओर पुस्तको के वर्गीकरण 
गर्‌ ऊके अमाव क सवने स्वीकार सिया ओर फिर 
„ अर्द्धसरकायी ओर गैर सरकारी प्रबन्य भी 
हए 1 इख प्रकारं देश मे एक नई करवट ती 1 


ॐ 


3 
ध, 
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लोगो ने पुस्तकालये की उपयोगिव का अनुभव किया ओर 
उसके लिए प्रलशील हए । सरकार मे डो. रंगनाघने के 
इख महन कार्य को सदम" की उपाधि से कर 
मह्न सम्मानं भी प्रदा किया । पर यार्थ पतो 
उन्हे भरतवर्ष की अगली पीदी देगी ज पुस्तकालय के 
माष्यम्‌ से भारतीय-दीवन मे धर्म, समाज-संसृति मे शक्ति 
ओर तेजस्विता के उपार कर ला स्कैमी 1 ` ५ 

उके प्रयल से मद्रास विश्वविद्यालय मेँ इसं शाख 
का शिष्ठण ओर्‌ प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया 1 यह कक्षां 
सुया सूप से चले लगीं । ता्ेरी-एपोसियेशने के 
तत्वावधान में नियमित कक्षां प्ररे देश के लिये धी इसतिये 
यौ का प्रन्य हो जनि.पर आप सर्वपल्ली डो. राधाकृष्णन 
के आमचण पर बनारस दिददू-यनिवर्दिरी चले गये ओर वर 
पुस्तकालयशाख के ग्रध्यापक के रूप मेँ रूम किया । 
१९५७ तक विक्रम युनिवरसिदी मरे भी त के 
पाठनं ओर प्रशिक्षण कमे नीवं जमाने काश्रेव धी अपकोही 
है । पुस्तकलयो के व्यापक-संस्थान ओर इख प्रवृति क बल 
देने के लिये आपने एतत्स आफ लाइबेरी साइन्' ओर 
“एतीगीला" आदि पत्रिकओ कां सम्पादन भी किया । 
भग्रस-लार-एसोसियेन" ण्डियन-ताद्ेरी-एसोसिवेशन" की 
स्थापना करने मे उनको मूल उदेश्य व 
चैदाकएाषा ¦ खरे देश के लिप व 
कानून का प्रारूप भी इन्देने वैयार किया, यदौ नहीं उनके 
सम्पर्कं मे ओ आयाः उपे उन्हे सदैव पतो रहे कदी 
रिक्षा दी । इस तरह उन्दने अनेक बालकों को शान की 
उज्जत दिशां भी प्रदान की ह । नहेने पुस्तकालय शासे 
पर ओर गम्भीर अध्ययन ओर अन्वेषण के लिए १ लाख 
पये का दान भी दिया दै चिसरमे 'शारदारंगनायन-आाष्यापक-एद" 
का उरिकण चलता है ! इस तरह उन्होने लोगो समद्वाया 
किदेश को इानवान एवं वियारशीलं बने के सिए लोगो 
को वाणी से सी समर्थे महीं देना चाहिए उसके कोई भी 
त्याग कले से भी पीछे नही हटना चाहिए । तोककल्याण 
की आवश्यकतां निना इस तरह का आदर्शं उपस्वित किये 
बिना पूरन होगी । 

१९६३ से आप बैगलोर मे स्वयं द्राग स्थापित 
'अम्युमेदेशन रिसर्व एण्ड दर्ग सेम्टर" के प्रपान के खूप मेँ 
काम कर रहे है । शांति ओर एकान्त निष्ठा से वे आभीकन 
१. पर छी शोध, अध्ययन का काम के रहे 

व्य आज भी कर रहे दै । १९६५ मे भारत-सरकार मे 
उन पुस्तकालय के विदन क रष्टय प्राप्याप भी नियुक्त 
किया है । समाज-सेवी का यह सम्मान होना दी चाहिये 
था 1 उसमे उन्हे सन्तोष भी मिता है । किसु उनकी एक 
इच्छा अभी यहदहैकिसोेदेशमे 4 क्र जल 
बिव दिया जाय ओर देशं केषर वर्गं को उसकी तिक 
आवश्यकताओं की पूर्वि के लिए पुस्तके पढने के मिल सकै। 
उदाहरण के लिए शहर द महिला को गृहेस्थी प्र जानकर 
के लिये पुस्तके म्लै तौ छोटे बच्यो को साहस, शर्य, 


%.१३ विव वसुम जिनको सदा ऋणी सैमी 


* ईमानदार के धाव प्रगाढ करे वाली छोरी-छोयी कहानी, 
कविताओं दी कित्वे भी भितं सके । गौव के किसान को 
कृषि क उने करने वाला साहित्य भी चे ओर उसकी 
पखिमशीतता ओर्‌ कर्मता के प्रेरणा देने वाली कितने धी 1 
फैष्टरी के फिट से उस विषय की रेद्नलाजी कती कित्वे 
भरी 1 इष तरह जौ तोगो मे यह समदाय जासके कि 
मूुप्य जीवन का उदेश्य ओर दर्शनं क्या है । दह सव 
अविष्यकताषे सामान्यजा क की दै ओप जब र उन्द 

मी किया अत्ता तव क्के देश क चिकोषप्दही षडा 
५ स्रवणं विकास के लिये इ कर्यक्रम को एक 
अन्दतम का शूप उन्दने दिया पर वह थोडे-ये पदै-लिखे 
लोगो तक रह गया ! उसे जनता तक पूर्वनि का कर्यं 
दियारशैल सोमो को सपमा चाहिए विसमे डो. रगनाथन 
ओर उनकी आतमा क वित्रामर एवं शाति पित्तं सके । जीवनं 
प कनोपृत तुमे वाते पण्डित के प्रति स्मान यही ले 
सक्ता किदेशमे य आन्दोलन को तेज के 
दिया चयि, उसमे लिए जो भी सम्भव, सहयोग ओर साधनं 
दिये ओर सुया्ये ज्ये ! 


विद्या-व्यसनी मोची-- 
जोजफ येन्देल 


आधा जीवन बीत गया । निर्धनतां मे पौव नहीं 
समदा । ओजफ ल के. विचार ओर उनकी विद्रता की 
ख्यतनि घे सन्द भ उसके आसपास यी । क्नु किस 
कोप्ठामेथा कि इतना बड़ा पिदर ओर विचारक व्यक्ति 
अव्यस्त निर्धन ओर साधारणं मोघी कम कम कले वला 
क्वा है 1 यु गात केवलं उसके म्र पीटर्सम को मातू 


धी 
पीरर्छत ने एक दिय येन्देत कं एरिवय एक धनी-मानी 
प्यक ठे फणप ८५६५ उख व्यक्ति की प्रसनेदा क्म पादास्‌ 
य गछ \ दद पेन्देत ऋ मूक-पक्छय था! उच्तर यथेष्ट धन 
देकर पेद्धेत वी पत्ते मर्कशिव ओर पखरित कसे कम 
अदधनति मोगी । पेद्धल > उर दिम-“पुद्ने घन मदी वाहिए्‌, 
षदा अर खमि मरे भी इरुतिए मे अवग आगाद कि 
स्पे विस्त ओरसेवाम भुष्धे विष्व वष्ट) घन 
भरे षत एफ अथिर तोम क जीवन मुवेभव ठ 
ओ मला जदा है ( मतवा फ देवा की पोना ष्टयै 
याथ 1 ग्ड अयव मेत तेव क लिए मै वित्कृत्त वैर 
नै । मदर पै मुर्छा के हिवि रिदी अर्मविकर अर 
छिव एषम गर्‌ उठ न स्वयं कन्व तदे है स्ये 
अड द युद्धे शुत धो ए््ख नद्ध यै देय ख दूत्य 
मेम्य भरे उ्व्स्मवन से फडय रते उषया । मेरे 
मे तितु सिन्दिदपे. सपर्‌ कै उ्यर्पकटं 
भे १ जर भ्या हूं उच्चे अद्ड्‌ मु ध 8 
„ गेनदरेत एर अपग पे, हन्दद के नैनिष्टर स्स्यावरमे 
मद १ दे वत्ति प्य्णङेदे > द्द खद्रमरुषथ्य 


दै कि उह बल्यकल मे रि क शौ ` 
चमी । सुसंस्कृत ओर धनादव धयम ए एर 
तगरे की विचारणा देती ई । पेत मे 
वातावरण बिल्कुल भी तदी पिला धा । य ~> 
उमकी साधना काफल थो ! की त्म, : 
विद्म को कोष्णया। = 
पेत पै कविगाई से अरं ४, -- 
साधारण-शि्षा एक एठशाला मे र यी 14. 
पामे उदि मोयी क ठम सीखोेकेतिवे (२ 
नौकर रख दिया 1 क्त धा बाद भे उतो ~ 
रखा । उसो एकातक भाव से उने श्मः 
वर्ष के जीवन तकर जारी रखी } ~~ - 
अभो उष्म मवी का कमर शुरू ण्म 
उर रेषे व्यक्ति के स्क मे भते ऋ वब, 
एक लका बहत परिखा णा भैर दृ; _ 
शिक्षा न पई थी । एक-एक रेज घ ६ _ 
दिवलिया ले गया ओर एक-एक पेदे ष 
मया । इस अवस्था मेँ उसकी हदय एव * 


दै गई । 
पद्ेतिवे ल्के मे आप्री रि 0 . 
प्ति संभाल ती । अच्छी नैौक्यी मित क 
दि मे वह फिर से पिला चैतौ एव्व 
पुव गया जवि उसके बड़े धई (2. 
भर पड़ता था । 
तमहा व्यद्ति रेस याभे पे (४ । 
६ । एकं व्यक्ति एक सदर्भं के पकः 
अपनी उनि का पधपर्स्त कवा ९, ४ 
वैठा-बेठा अपी ५५ #ः 
है । पेम्रेल प्रथम ्रेणी का ॥ 
स्थिति के इस अनर मे रेदेत के एड ८ 
करे स्यष्ट कट दिया 1 ५ {: 
तिया-"सख्ार मे शिखा उनति क मृत । 
खमे बहा धमे ६ । विदा शव मतु (न 
यह विवा, विरम मना ए 1१ 
लाकर दन शर कर न ॥ 0 न र 
सहे से अगि की पढाई शख 
अपने पठ याद करते यते ओर व्क ५ 
मेव घे प्दतेषीषे। र 
स्वे बो गया तदये मयै ग्व 1 
क्प बह्ग्र दपरर्‌ सथ्य स 
वनम ववा ये विदद चेरे} 
खपे मदना रते उव मदय 1 
चैदं सक्वै वे र्ति पवन 
क्र ण्डय गुरू श्वि 17 
ञ्छमे श्यै रप्र । 


% 


सवे बना कर्‌ उन बेचने के लिये बाहर जाना पड़ता 
। इष प्रवासी खीवन के ऊध्ययन्‌ के साय-साय सस्ती ओर 
योगी पुव कौ तलाश भी कते रहते ! बचाये हए पैसो 
अवा मेस वे पुस्तके खैद लति थे ओर्‌ अतिरिक्त 
मय मे अपनी कोटी मेँ उन्दी फो व रहते.ये । 
बीस वर्ष तक निस्तर शेव, ग्रीक भाषाओं का अध्ययन 
॥ इसके लिए उन्ेने कोश कौ सहायता ली । दोस्ती 
| यदि किसी सेक तो वह षीटर्सन मामक रसे व्यक्ति 
चो स की नीलामौ किया करता था 1 ठीकरी था, 
ध्य फर जो रह्‌ परन्द होती है उप प्र चलने वाते 
दोग सेप्रम देना स्वाभाविक ही था । सोथ जैसे प्रसिद्ध 
द्वित क भी उरे सम्पर्कं भिता । किन्तु उन्होने अब तक 
"विरता उपलब्य की धी ठसे सदैव इसलिए छ्िपये रखा 
{कत उक `इननसाघना मे कोई बाधां न पड़ उवे । 
11, कर व्यवतयो से यह बात सुनने मे आती है--“्या 
४, अवकश तो मिलता दही नही, है +” उने अपने कम 
{ओर इतना ध्यान देना पड़ता है कि ग्रन्थो के स्वाध्याय 
इ सिषए समय दी नह निकल पाता ! यह प्रवृत्ति बड़ी 
(तीक ६ 1 हमरे देश का भ्ौढवर्ग इसलिये ओर भी 
वेकसित स्थिति, म है कि यतँ मध्य-जीवन की इान-खाधना 
कोई महत्व संह दिया जता । समय के अभाव की बात 
71 ते अपने आपको धोखा देना दी है । 
गृह बातत सदी रह होती तो पेन्देल भी साधारण मोची 


(*॥ 


अधिक कुछ न. हो पति । समय का योग बुद्धिविकास 
लिए कले को दही प्रतिफल था कि अच्छ 
तशासरी हआ । उसे नौकाशास, -विद्या, 


(तिक्ान की प्रत्येक शाखा ओर काव्य का एक दूसरे मे 
धकं विभिन विषयो का अच्छा इन था 1 ७५ वर्ष की 
पर्न पेन्दरेल अनच्छी-अच्छी पुस्तके मेगा कर पदति 
¡ 1 इस अवधि मे न उन्हे अपनी आबीविका का कष्ट हञा 
{रन समय पिले की शिकायत । “जीवनःव्यवस्या के 
{सी कम मे मुदे कभी कोई रुकावट नरी आई ।” यह 
ष्दभी उछी पेद्देत'के है) : 
{ ` यह नातं दूरे है कि पेन्देल ने बदे हए ञान का 
पीय न देश्य कौ भरपति के लिये किया, म किसी बा 
„सिता के लिये । पेन्धेल की दृष्टि म--इान-भात्मा के 
पिए क सपन है । यदि मलुष्य सव्व अथो मे ईमानदार, 
॥ पिय सर्वहितषी ओर आत्मवादी हो सकता है, ते इस 
ति तक पुने वाला मध्यम डान ह हो सकता है,जो 
ष्यक लिये आवश्यक है । त 


4, आदशं-परण्परओं के प्रतीक-- 
॥ ` श्री सत्यदेव विद्यालेकार 
{* श्रसत्यदेवगीःवि्यालकार षंजाब मे जन्मे { अपने जीवन 


धसे उन्तेने मध्यान्त, राजस्थान, बंगाल, बम्बई, पंजाब 
(8 विहर. सथो भ्न भ कर्यं किया । अपी बहुमुखी 


विश्व वसुपा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ४.१४ 


प्रतिपा के साथ उन्हेने पत्रकारिता मे विपुल-यश अर्जन किया । 
उनके सेद ओर सहयोगी उन्हे भाई जी" कहा करते ये । 
यह सम्बोधन उनके लिये सर्वया उपयुक्त था । 

संसार में भरी व्यवित किसी भी कष मे आगे वद स्के 
है, उनमे विशेष रूप से अग्रत पाया गया है । 
वह है कार्य कौ असाधारणं क्षमता । यह गुण्‌ "भाई 
जी"मेभीकूट-कूट कर्‌ भगहा था। जिस कार्यं के हाथ 
भे लिया , उसको कते हए थकान का अनुभव तो जैसे उन्दे 
चेता ही महीं था । उनके जीवन मे स्वग्रधानमं्री 
श्रीजवाहर्लाल नेद की उक्ति “आराम हणम है” स्पष्ट 
चरितां होती दिखाई देती थी । कभी-कभी, तो प्रबल मनोबल 
द्राण सै हौ अधिक कार्यं कर जति ये । 
उसका बाद मे उनके स्वास्य पर भी बुश प्रभाव पड़ा था । 
फिर भी अन्तिम समय तक उनका कार्यं चूटना तो बड़ी बात 
है क्मभी नद्य हे सका । 

दैनिक दिनुस्ान' जसे लोकपिवप्र के वह प्रथम 
सम्पादक ये । पत्र की सफलता मे उनकी सूष्गबुञ्य, तत्परता 
तथा अथक श्रम छिपा हआ है । पतरौ की रूपखा बनाना, 
समय कौ आवश्यकता, जनरचि तथा पद के स्तर के अनुरूप 
कालम का वर्गीकरण, स्तम्भो का चुनाव अदि कर्यं ब त 
कठिन तथा श्रम-साध्य माना जाता है । 'हिनुस्तान" ' 
प्रारम्भिक दिनो मे ्रीविद्रलंकारजी नेन दिन को दिनं समह्ञा 
ओर न त को रत । प्र के स्वरूप मे ही वह तीन रहा 
कसते ये । कभी लिना, कभी रूपरेखा निर्धारण कर्‌ “डमी 
यनाना'--कभी बडे-बडे नेताभो आदि.ठे लेख मगन षतु षव्र 
लिखने का क्रम सतत्‌ चलता रहता धा । स्वयं उनकी 
जानकारी इस विषय १ धी । प्रकारिता मे उनकी धाक 
धी तथा अनेकं पत्रकार परामर्श व मार्गदर्शन प्रप्त किया 
कते ये । फिर भी डान की कोई सीमा मही है 1 अपने 
ज्ञान मे सष्ठ मानकर उसमे अन्य के हस्तदयेप स्वीकार न 
कसे वाला अपनी प्रगति के द्वार स्वयं बन्द कर लेता दहै 
विभिन " मध्यमो से अपने काम की बात" निकालने मे 
प्रयलशील व्यक्ति विषयं की बारीकियो मे उत मे समर्घं 
हेते रै । उनं बारीकियो का स्वरूपं वैसे छोय भले ही दिखाई 

८. उन्दी के द्वारा विषय की विशेषता सिद्ध होती 

॥ शु जी इस विषय मे बहुत सतर्क तथा उदार धे । 
छरे-बड़े हर व्यक्ति से वह परामर्शं किया करते थे । अपनी 
योजना समदना, उन पर चर्चा करना तथा सुदाव भप्त कलना 
तो उनका स्वभाव-सा ही बन गया था। क्न्तुकिसीकीभी 
बात करे वहं विवेक तथा अयुभव-जन्य-इाग की कसौटी पर 
कसे विना स्वीकार नहीं करते थे । उनकी इन्दी विशेषताओं 
के कारय "दैनिक दिदुस्ान" इतने. परिष्कृत रूप मे खमन 
आया कि सहज ही सफल तथा लोकप्रिय सिद्ध हभ ॥ 

तिर्भयता तथा सिद्धान्त-परियता उनके अब्द्र पर्याप्त माग 
मे थी उन्होने एकदर्जन ओ अधिक मासिक, दैनिक, साप्ताहिक 
प्रो का सम्यादम अपे ीवन्‌ मेँ किया । उनकी कारव 
कुशलता के योगदान सेउन पत्रों की श्रीवद्धि हई ओर आज 


दे, 
है 


वरे फे साध उन्हे व्याह दिया । उक्त, अनुकरणीय समाषान 
मूलक आदर्शो को समाज के थोडे से भी सम्यने व्यदिति 
जीवनमे ला सफे तो समाज को बड़ा कल्याण किया जा 
सकत रै । बड़े-बड़े कल्याणं केद्रो तया सहायता संगठनो 
से ध अधिक कार्यं सहव ही हो सक्त है { अफे 
सामाबिकेकरतव्यो के मिर्वाह कर यह पर्य बदे, ते हमार 
सेकका सौपाग्य हो । 

परदारयाके धीवे विवेवी थे । वह उमे समाज को 
सँगड्मा बनाने वाती कुरीति कहा करते थे 1 उनकी दृष्टि मेँ 
नारी का शील-रण वृत्ति तथा दृष्टि की पु हत दैप 
पृ लेखनी तथा भाषण की अयेष्ठा वह येस कार्यं को महत्व 
देते ये । उन्दने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से सेह, सौजन्य के 
आधार प्र्‌ पचासो परिवार को पर्दा्रथा से मुक्ति दिलाई ¦ 
उनमें ८१५५८ मारवाड़ी, बिहारी आदि खी प्रकार के 
परिवार थे । अपने परिवित परिवारो मे जति ये-अधुरे स्वागत 
से हमारी दृप्त मरही होगी । गृहिणी के द्वार स्वागत ह तभी 
मेय गृह प्रवेरा का अधिकार है ।** उनका आग्रह खाली नही 
जतत था, भोजनं के समय धी वेह षर्‌ फी महिलाओ के 
द्वा प्ते जाने पर ही भोजन कसते की शर्तं रखकर अपनी 
एवनात्मकबुद्धि का परिचय देते थे । 

स्वयं के विवाह, के समय भी उन्हे अपना सिद्धान्त 
बनाये रखा ! पटियाला प्स के उनके समुयल वाते कटर 
पदा समर्थक थे । किन्तु माई जी के आगे उन्हे घुकना ही 
यडा । स्वयं लकी से बात करके अपने अनुरूप स्वभाव, 
गुण, देषो को देखकर्‌ ही उन्होने विवाह की स्वीकृति दी । 
उनका वह चुनाव सार्थक भी हुआ ] उेकी पर्मपली के रूप 
भ श्रीमती सुभरा ने उने म सहयोग दिया । हर कठिनाई, 
सं मे, सच्ची-खहगामिनी की परह उन्तेने अपनी प्रतिष्ठा 
ग्बी। ` - ४ अ ¢ 
~ , अपनी बहुमुखी प्रतिभा तथा गुणों का भ्रक्रश दृद वर्ष 
तक फैलादे इए यह उच्यातमा २६ जून सन्‌ १९६५ -के दिनि 
संसार छोड़ गये । उन्हेमे जीवन्‌ मे अपना कर्म पूरा किया । 
आज का काम कल पर न छोडमै वलि श्री सत्यदेव जी 
विघ्लेकार गौ्वमय्‌ परमप अपने पे छोड़ गमे । 


जयामिति श्राख्र का जनक- 
युक्स्लिड 


जब यृक्लिङ का शव दफनाने के लिये घर से बाहर 
गिकिला गा- तव पीस के दो-चार व्यक्ति ही बस उपस्यित 
भे ॥ वेधी ईश्वर से.यही रघा कर रे ये कि “भगवान 
क्रिस का भी मस्तिष्क यििड की तरद विदषप्त न करे 1 
ज्यामित्ति-राल का जनक, जिसने अपना सपूरणं जीवन 
द शोष-का््‌ मे लमा दिया, उप्के व्यक्ति का यह 
स था। व 
~ ड ही नूह. संसार्‌ मे अधिकांश महापुर 
अदन इसी प्रकर उपि, 'उत्पीडन तथा प्रतारणामो से भरा 


विश्व वसुष जिनखषी सदा ऋणी रहेगी ४.१द्‌ 


है ? जीवर का रस तिल-तिल करके वे उलाते दैःविश्व 
प्रकोशितं कते के लिये दुनिया उन्दरे पागल, विषिप त्था 
शैतान तक कहे से नह चूक्ती । 
युदिलिड बचपन से ही तीव बुद्धि के पतिभावान.बालक 
यै । किन्तु उनके इस अनोखे आविष्कार के कारण किसी गे 
भी उने प्हयान गही पाया । स्कूल मेँ कद उनके तनिक-सा 
भरी समय मिलता-पृथ्वी पर आदुी-टेड़ी रेखाएे खीषा कते 
थे । इसे देखकर उनके शिष्षक मे उमके पिता को एक प्र 
लिखा, असमे कहा. गया था कि--"“यूक्लिड का मस्तिष्क 
विकृत हो गया है ओर वह जमीन पर व्यर्थः के नवरो बनाया 
करता है 1" 
उभी यक्ते कितु गुद्लिड की लगन मे केह कमी 
नहीं आई । वे निरन्तर पृथ्वी पर ज्यामिति सम्बन्धी कोण 
बनाया कते तथा नयेनये सिद्धातो को निर्माण किया करते । 
कभी-कभी तो वे अपनी साधना मे इतने तन्मय ष्ये जते ये 
करि उनको खाने-पीने तक की सुधि नदीं रहती ¦ उसकी माता 
कहती, “चलो यृव्तिड, खानाः खाल” ओर भूखा यूविलड 
अपनी कार्य-शंखला मे बधा्वेधा ही कहता--खाना 2 क्या 
चीज हेती है पिता आकर कहते बु 2 चतो । रत 
बहुत हे गई है! अव सो रते ओर अपनी तत्सीनेता मे 
इवा यृक्लिड कहता, पै अभी-अभी सो कट्‌ उद हं । 
उमके पिता युरेनस परेशान घे उक्ते । एकं दिन वूनस 
बैठे हए अपने मिं के सा वार्तलाय मे मण थे { सामने 
ही यूक्लिड पृथ्वी पर तरह-तरह के रेखा-िि बना रहा धा । 
एकाएक वह रेखां खीचते हए बड़ा ही आनदितं हकर गाना 
गाने लगा । विसे देखकर सभी विस्मित ले उे । गनि 
का आशय था “किसी द्विभुज की तीनो भुजाएं बब हने 
प्र उसके तीनो कोण आपस मे बरएबर हते ह । इसी तरह 
त्रिभुज के तीन फोण बराबर सेने पर उसकी तीनों पबां 
बराबर होती है ।/” † 
इस प्रकार यूक्लिड अपनी खोज मेँ निमण रहता ओर 
ज्यामिति के नेये सिद्धातो का प्रतिपादन किया कावा + 
अआ जब इस प्रकार उते आग गते देखा गवा, जोम 
उनके पिता की समह मे आया ओर न उनके" किसी मवि 
उनके पिता ने एक उपाय सोषा ओर वै. अपनी 
पली से बोले “विड कम इन वेसिर पैर करी हरकतों का 
उपाय मैने सोच लिया है । उसे पागलखाने मेज देना 
चाश (** , 0 
का हृदय बह़ा'कोमत हेवा है! पह 
पाग्रलखाने की बात सुगर द्रवित्र हे उदं ओर किसी पकर 
णा कले से रेक दिया ( 
उसने युक्तिड को एकत मे ले. माकर 
पृष्ठा-"भेरे अच्छे बच्वे 1 षु सुद्धे बताओ कि सुम यह 
द्या क्षिया करते लये । सब लोग, तुमं पागल 
है, पर मै मठी समच्ती ।” 


(म 


४.१७ विश्व वसुधा भिनफी सदा ऋणी रहेगी 


यूष ते सकर कह--सव मृं! मदे कुठ नही हृभा 
है बि केवल इती है फि मुञ्चे एक देसे विषय कौ बनकर 
हो गई है जिते अभी तक कोई नत जनता ! इसी करण 
सौग मुञ्चे फमल समड्पे है । 
मो तौ आश्वस्व घे गई । किसु यह संयार-यह मदं 
समह्च स्का कि यृब्रलिड एक मया दै विन खर्हहै। 
वेह रिरन्तर उसे पीडित ही करता रह ! 
यूरनस क्र एक मरवर था, एनोबरवाय केवल उसमे गुविसलड 
की प्रतिभा को समन्ञा तव उसे वलस से कहा "तुम 
मूक्लिड का विवाह कर दो ¦ उससे इसका ये दिन अपने 
करभे लगे रहना क्म हे जयेगा ।“ ओर उसने अपनी 
सुन्द कन्या युरेका के साथ युक्ति कर विवाह करवा 
दिका) 
फिर भी उसकी लगन पद्धति मे कोई अन्तर न आया ! 
हौ दनिया वालो का विरोध कम हुआ । जव एनोवर्बस गे 
देखा कि एक महान प्रतिभा क यो हो व्यर्थ दबाया बारह 
है ठव उसे यृकलिड को अपरे षरष्रहीरलेको 
लिणा । यूक्लिड का पिता युरनस भी उसका बणवर 
करता रहता था । 
प्र एनोवर्बास्‌ मे गूत्लिड को वुलाक्‌ मामो आफत ह 
वला ली थो । ऊक प॒र वालो मे उसे इस बात के लिये 
विवश किया कि वह यूदिलड को घर से निकाल दे । 
आखिर उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध युष्लिड वथा 
युका को पृथक कले को बाध्य "होना षडा 
भृक्रिलिड की अखण्ड साधना चलती रहौ । जब तक 
उसे विश्वस भ हो जात्र कि अमुक षिदधन्त पूरा तले 
गयतव तक वह उसी मे लगा रहता । पते ैषी 
सुन्दरपरली भी उसकी निष्ठामे कमीनला सकी धी ! दह 
अपे इस गवीन विषय की खोज मे दिनरात मगन रहता । 
आज ज्यामिति-शस्र को लोगो मै जाना तथा समला 
है । तभी उसके ग्रष्टाको भी समने का प्रयास किया 
गया है । परन्तु अपने जीवन मे उसे सिवायः दुखं 
तमा अवहेलना के कुछ न मिला । हर भवनं की मौव 
मे--विहान के प्रत्येक चरण के प्रत्येक कोण मे तथा 
सम्पूर्ण ॒व्योममंडल के प्रत्येक ग्रह की गति की 
जानकारी मे यूक्लिड कौ प्रतिभा प्रतिनिम्बित्त दै 1 
जब उसके पिता युरेनस् का दहन हेते तलगा--तव 
उन्हेने यूक्तिड से फा यदि तुम ये बेकार के नदशो बनाना 
दवा व्यर्थ के गने गाना छोड़ देगे, त्तो मै तुम्हे अपनी 
अआयदाद क पातक बना सक्ता दँ, अन्यया कहीं) 
पर यृविलिड करो तो दूस जायदाद मित्त व्यै थौ} 
उसने साफ़ मग्र कर दिया ओर सम्पति उसके एक गति 
केभाईकेदेदौ गईं । एनस कर कहना था कि “ूविलड 
अपना सिर उ दिम तिये खणरहाहै जे कभो अयिगा 
घै मरते ॥" प्र एक दिनं एेसा अवश्य आता है जव 


्रतिभाशातियो के कृतित्वो का मूल्यांकन चैवा है । पै 
वह दिग कभी भी--क्तिने ही समय बद-क्योम ॐ) 

यही युक्लिड मे भी क्हाथा, उव दह प्रहु रैप 
षड्धा! उस्ने अपनी पनी से क्य “धोक ? भप 
मौत से कोई ५ 4 न 
पकर तियाटै। रुम, २ लेगरमुदरे अप्रेल 
पागल ही समहञते रहे । लेक्नि भविष्य बतताएा $ † 
विक्षिप्त नहीं था, मैने यो कुछ क्यिहै रपे तेगणति 
अरूर समञ्ेये !* ५ 

आज, अब्र उसने अपनी मजित--अपना तष प 
लिया--ठव उसे अवकाश मिला था अपे विष पर, पं 
तथा चयो के विषय मे सोचने का } उसे जे क्र 
को बुलाया ओर कहा "प्ररे प्र । हदे मदुम च ९ 
कि वुम्दरी माता मे मेरे माय यौवन भर कष्ट उदये हं । 
उसे कभी सुख न पूया सक्र । अब दुम ॐ क ग लै 
देना 1“ 

ओर अपने बडे ४५ यहेमास को प्योधितं कते षु 
कहा “अ तुम तगो को क्या देक वर्--कृठ रमर ३ 
नै आता ।फिभीतोकुठतेद्िहीगत 14 
ज्यामिति के तत्व वु दिपे जता दू । विश्वास ठो, 
मे-संसार को इसकी आवश्यकता प्डगौ ॥“ 

अपे छेटे पुव युन की ओर ग्नुख ५.1 
"तुमे मै अपनी डायरी दिये जता ट भविष्य त 
को शावद इसकी आकशयकतर पड़े । दोग भाई बर ४ 
कर रखना इन चीज को" अपने अथक प्रि 8 
अतिफल--ससार को सौपए कर वह इस संसार दे ४ 
गवा । एक गणित का महान गितङग, जिसे संसा १ 3 
उपह्मस, तिरस्कार तथा अवहेलना के कुछ 9 
का १ की शोष करके व ष्य ॥ 
एक ईमानदार त्यागी महापुरुष क्र. जीवे 
सुख.सुविधाओ वथा आवश्यक को मिरे सदैव व 
समज्ञा एकं अयोगशाला बनकर रह गया । कितु न 
मे उसकी महत्ता तथा उपयोगिता क्रे लोगो > समह 
उसक्छ मूल्यांकम किया । आज संर की दृष्टम [ 
का जो महत्व है, वह किसी भी महाम शोधकर्ता, ह 
से कमन्ही } ह्न, यव के पत्थो को सदा स 
सतन सहन कटा ह हेता है ।.यूद्लिड का न 1 
कष्ट व पीडां सहते हए रिन्त अपने तष्य 
वदता ही रहा 1 


अन्यतम स्ञान-पियासु- 
प॑.ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


“क्यो भैया आपकौ गुरुदेव इतना माते ् ४ 
बो्तते हे फिर भी आप उन सेवा इतनी लगन र 
से क्से लले वैसे वह आपके मातापि दे । 


॥ 
॥ 
५1 


व्यव्द कते दौ अपेक्ला ते आप अपने पर्‌ चते गये हेव 
ओर अगो पद्ती सेवी तो दह किप कम्‌ आती । कोई 
अच्छी नौकरी मिल घाती ओर मौव कते, अपनी इष 
छोये-षी म्तुष्य की जिन्दगी मे !“ यह शद एक हितैषी 
र्द बिङ्सु से ठब कटे जब वे एक दिन गुरु 
के दो बुरी ठह पटे गये थे । 

हब उस दरम वियार्थ ने उरर दिया--"हं-्ं माते 
ह तोष्यारभी के मु ठी कते ह । आपका तातर्य यह 
कि मै अफे आर्ष-शन को .तिलान्जलि देकर बौद 
पयषीगव स्वीसर कर 1 आपकी सलाह ओर संवेदना के 
तिये आभास-किन्तुं भाई जी, मुद्धे पद प्रतिष्ठा, यरा ओर 
मुख की कामना कम्‌, म्ुष्व जीवन के सदुपयोग की चिन्ता 
अधिक दै ।” 

वैदिकयुग्‌ के विध्या द दह अपने जीवन क क्रम 
रस्म कसे वाते पण्डित ब्रहमदततजी बिश्ासु क जन्म पजाब 
देश के गुस्दास पुर विले मे हआ था। पद्धौ मे 
कावेनट स्कृल ये जरो वे उच्च-रिषवा प्रप्त कर्‌ सक्ते चे । 
कितु पर्मभिमानी अभिभावक नै देखा कि हमरे सांस्कृतिक 
अदृशं मिटे जा रहे ६, देश बौद्धिक. दष्ट से 
परवातय-सभ्यत मे पुलग चला जा र है, पडे एमय मे 
उस षीद कौ आवश्यकता है जो अपने व्यवहार, विवार ओर 


दृद्निष्ठा से का प्रसार ओर कर 
खे । इतिय उन्दने ब्रह्मदत्त के अष्टाध्यायी के अध्ययन 
कै लपे वारणसी भेजा 1 विचारवान्‌ मावाःपिता बच्यो 
विलासी ओर परपएवादी मी बनाते वस्‌ उमरे शा्ि ओर 
,देबस्विता के विकास की बात सोचते है । इसलिये उनके 
पूतौ के पलंग मही कये क गोद मे सुताते ह । पण्डितं 
ब्रज अध्ययन कते ले । बढ़े पर्रम से विद्यार्जन 
क्कि । 
बडे सर्त ये पण्डित जी, सरलता उसे कहते है, ज 
एक वर्षं के बच्यै के हास्य, उसकी निरचलता ओर मस्ती 
मभुलादे। पतां न चते फि वह भ कई बालक हैया 
शिव परोद । यह नदीं कि अपने मामले मे वह इतना छोटा 
हे जाये कि विशे मा्यताभो से भौ समदौता कर ते । 
मण्डित ब्रह्मदततजी प्रहणशील प्रकृति के थे,। किनु, 
अपने षिद्ानतो भ हिपरलय की तरह निश्चल ओर्‌ अद्गि 
भी ये । वस्तुतः जो लोग सामायिकःजीवन मे मृत्युपर्यन्तं ओर 
उदके गाद धी पूर्य ओर प्रतिष्ठित बने रहते दै वह सुगदित 
शरैर, सधन सम्यनता या वाकपदुवा ओर अन के कारण 
नही ! यह तो सामान्य लोगो मे भी हेते है । डन अगरिी 
ते किसी भी विद्ा्थी को मिल 
जि पर व्यक्तित्व जिन्दा रहा 


कालेया दहि्दी का, वह 
सकता है । पर वह आधार, 

है कख भी प्स्यति मे अपनी रखा क्यि रहते है, 
सवस नं पिल पाता मरह्षदधीयि, रन्तिदेव, सत्यहरिरवन 
करम, मर्व, रणग्रताप, ` सिग्राजी, हाला्गाधी, ओर 
मेव सुमषब्र ` तक के जीवन-गौरव इस वाठ की पष्ट 
के है 1 भाीय-थमं ओर संस्कृति विश्व मे न्दा ती 
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केवल इसलिये है कि उसमे अमर्यादाओं के साय रहने का 
कती कोर विधानं नही दै । फिर हिन्दू संस्कृति के महान 
स्वाभिमानी पण्डितयी भला उससे व्यो व खं हेते । 

एक बार उन्हे प भर॑ एक साथी ने ऋषि लिखकर 
स्बोधिव किया । उन्दने बडे विनीतपाव से उदर 
दिया--मदधे यह लिखते हए दुःख हे रह है कि आपने 
म्चे ऋषि लिखा ! प्डित्य के अयाह समुद्र, खापना के 
तिस्खीम आयशा ओर तेजस्वि मे सूर्यं का दूर नाम षि 
है। मैने तो उषे कुठ दो-चार कणु टं बीने का प्रयास 
क्यादैसो भी असफल ही रहा ट । मुके करपियों की 
सन्तान षने का सौभाग्य मिला है इस पर चाहं ते अवश्य 
वं कर सकता द, कितु यह भर देखना पडेगा कि यै उनके 
पद-चिन्दे पर चल भी सक्ता हूं या नही ॥" 

दे इमे दृढी ये कि १५ अगस, १९६२ को जब 
उने शषीय-खम्मनित-पण्डित' की उपाधि मिली ओर 
गषट्पति-भवन मेँ सम्मान कले की शासकीय सूवना आई कि 
आपको अमुकं तिथि पर कलाकोट ओर पायजामां पहन कर 
गषटूपति-भवम मे आना चाहिए तो उन्हे इस पर उत्तर 
दिभा--“भ बिस वेव-भूषा भे सदा रहता हुं उसी मे आगा । 
यदि इमे कुठ आपरि घे तो मँ बेशक यहं सम्मान छोड़ने 
के लिये तैयार दू उसके बाद वे श्टुपि-भवन तभी गये 
उवं उनदे अपनी ही भारतीय वेषधूषा मे अनि की स्वीकृति 
देदीगई। 

यह कोई पाडित्य का दर्प नही था, ५५ के 
भापतीय-समाज को एक सुनती धी जो स्वार्वं के तिथे कैसा 
भौ वेष धारण कर सकता है । अपने समाज, संस्कृति, बस्ने, 
नार का ध्यान न रखकर कैसी भी रिष्ठा, कला भ्रखारित कट 
सकता है 1 आय ! आदशं परम्परं मष्ट हो चली, उसका 
एक ही करण है अपनी सभ्यता ओर संस्कृति का स्वाभिमान्‌ 
मही रहय । पण्डितजी के मन भ मुष्यत के प्रति कोई 
भेद-भाव मही था । धर मे आये इए खाधारण चपगसी फी 
भी वही आव-भगत क्ते ये, ओ किसी सम्प्रा व्यक्ति की । 
उसे भी अपने सायं चारपाई पर बिदलति थे । जन्म से कोई 
अद्भूत हे गया है यह मान्यता न तो शास्र की धी आरन 
ब्राह्मण की, फिर वह भूल क्यो क्ते ? 

उनके अन्त.कएणं मेँ एकं ज्वालामुखी धपकता रहता 
था । उनतैने भातीय-दर्शन ओर तत्वशञान का अवगाहन्‌ ओर 
उसकी उपासना की थी, इयलिये जब कभी उनकी पतनोममुख 
शिति पर विचार कपे ये तो ओँ छलकने लगती धी 1 
वह यह दूने का प्रयल कले लगते ये कि आव की 
परिख्थितियो मे कौन से उपाय संभव है बिनके द्वण 
भारवीय-समाज करे अपनी तरह के आदरो मेँ दाला जा 
सके । उन्देने देखा कि भरतीय-संस्कृति का स्वरूप पण्डितो 
तरे जटिल बना दिया है । इसलिये सामान्य उपृखक उसका 
लाभ नहीं ते पाता । गुरु परिपरणानन्द ॐ मृतयः के उपरान्त 
भरी वे अष्टायायी के अध्ययन मेँ लगे रदे ओर आखिर एक 
देख खल उपाय द निकाला बरसे थोडे समय मे 


= 


ह 


गष्टूमापा के पद प्र अभिषिक्त दी जये । महर का कोई 
भी रुष देह रष्टीयता मे विश्वस नदी रता 1 मेँ अखण्ड, 
अदैत एवं एक रषटीयता का पुजारी र ॥* 
मभरायी का जन्म महारषटध्रान्त के अन्तर्गतं रलगिरि 
डते के विपूलर प्राम मे २७ अग्रैल सन्‌ १८८३ क्रे हुआ 
था। 
मामा वकर की स कुछ अधिक न धी । 
अधिक शिक्षा प्राप्त करे परिस्थिति म सेने से उन्हे 
रस्त के आगे पढने क आग्रह महीं किया बल्कि परिवार 
ङ स्वता कमे के लिए उनहेने डाक विभाग मँ बीस रुपए 
मासिक पर नौकरी कर सी 1 कितु उ इस नौकरी मे सन्तोष 
न हा ओर सन्‌ १९१० गे डाकखनि ठी नौकर छोड दी 1 
रसां कले पर्‌ जम उनके सहकर्भियो उनके इख कम की 
आलोचना कते हए कल्य कि वेरकर जी, आपने सरकं 
नौरपी छोडकर अच्छा नही किया । आपने अगे के लिए 
अपे भविष्य के दरार बन्द कर लिए । तब उन्दने निशिवन्त 
पाव से यही उदर दिया-“आप मेरे बरे मे उल्य सोवते 
६ । मकरी छोडकर भैने अपने भविष्य के दार बन्द नी 
क्वि बत्कि खोल द्यि है । अब भै स्वत रद्कर 
देश य समाज की रेवा कर सकु ओर यही भेर जीवन 
क त्य एवं भविष्य है । भै जीवन भर नौकरी कसे के 
बाद अपनी सारी क्षमताएे बेचकर निकम्मा ह्ये जाता । किन्तु 
अव म यडन्त पैसो पर बहुमूल्य जीवन्‌ के बेन लेनेके 
बाय समाज-पेवा चैसे महान्‌ कार्य मे लगां सकूगा । 
समा-रेवा के द्र के विषय मे. उक्र असदिग्ध उर 
था“ साहित्य, रेखा जन-सहित्य ज रष्टय एवं सामाजिक 
जीवन भ एक नवीन जागरण ता सके । यदि मै अपनी 
तेखमी द्राण सामाजिक मान्यताओं तथा अदैव राटीयता मापना 
धोडा-हुत धी सम्पादन कए सका तो अपने जीवन के धन्य 
मानंगा 1 
. मामाजी मे सेखक बनने की लगन बहुत थोड़ी-सी आयु 
से लग गईं थी । इस सम्बन्ध मे एक बड़ी 
घटना धरी, जिसने उनकी बुकाव तेखन-कर्य की ओर कर 
दियांघा + एक वार्‌ मामाजी केर्गाव मे मौरेकी नाटक हुआ, 
जिसमे रधा-कृष्म की तीता दिखाई गई, थी । उस समवय 
मामाजी कौ आयु केवल तेरह वर्ष की ही यी । लीलामे 
ज व्यक्ति कृष्ण बना था, वह लगभग ३० वर्ष की जायु 
कथा ओर राधा बनने वाते लके की आयु केवल ६५.१६ 
सात कौ । मामाजी को यह यात खटकी 1 उन्दने "हरिवंश" 
भरेषद्‌ रदा था कि कृष्ण की आयु केवल आद वर्ष क 
धो ओर रधा कौ आयु उनकी माता यशोदा के लगभग यी 
जालक वौरकर यसतीला के मालिक एवं व्यवस्थापक 
से मिते ओर अपनी जानकी के आधार पर उखकी गली 
बताई । स्वग का मलिक एक समदा आदमी था 1 
बालक की इस चैतन्यता पर वह बड़ा. प्रसन म 
मामाजी से कहा कि स्वग की कितवे मे स्वयं तो लिखता 
नं । लिखने वाते जैस लिख देते है हम लोग वैसी री 
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तीता करके दिखा देते ह । तुम दैकाक लिख दो, हम 
उसीके व अपनी लीला कसे लोगे । 

इस छोटी-सी घटना से मामाजी समाज मे साहित्य का 
महत्व समञ्च गये ओर उन्हे विश्वास हो गया कि समाज कमे 
बनाना, उरमे सत्य एवं असत्य की प्रस्थापना का लेखको 
प्र हं कु निर्भर कता टै । सहित्य के अनुसार ही 
किसी षट तया समाज का उत्थान-पतन हुभां कपा दै । 
उनसाषाएण, लेखके के विवार से प्रभावित होकर उन्ही के 
अनुसार अपने विरवाख एवं मान्यता बना लेते है । समाज 
के बनने-बिगड्ने भ तेखकरे एवं सटित्यकारोँ का बहत 
उररदायित्व हेता दै । 

बालकं वकर ने नौरंकी के मलिक को रासतीता. पर 
एक छोया-सा नाटक लिखकर दिया, किन्तु वह इतनां छोरा 
धाकिदेलान जां सका । मामाजी के जीवन का यह प्रथम 
असफल ग्रयलं उमके जीवनं मे सफलता कां आधार वना । 
वै उब-तब अपने साहित्यक-संस्मरण का जिक्र करे द कहा 
करते ये “सफलता-असफलता से तटस्थ रहकर जो 
मौरंकी-नाटक का प्रथम प्रयास किया धा, उसने मुके 
साहित्य-सुजन का अदम्य साहस जगा दिया 1 यद्यपि मेरा वह 
नाटक अभिनय कला की दृष्टि से असफल रा तथापि कतम 
कौ गति का कारण बनकर मेरे हदय मे साहत्य-बर्टा का 
आतम-विश्वास बनकर समा गया । मेरा विश्वास है कि उस 
समय मै अपने प्रथम भ्रयोग की असफलता से हताश ले 
जाता तो आज साहित्य के माध्यम से समाज की वह सेवा 
न कर पाता ओ फं घोड़ी-ब्हुव कर्‌ सका द (* 

डाकखनि की नौकरी के बाद मामाजी ने फिर 
कभी नौकरी कसे का विवार नही किया ओरं सादित्य के 
माध्यम से अपना जीवन रषु व॒ समाज कमे समर्पित कर 
दिया 1 


सबसे पहले १९२६ ई. मे उन्टोने दिल्ती मे स्वामी 
श्रद्धानन्द के सम्पर्कं मे रहकर "विधवा-कुमारी" ममक एक 
उपन्यास लिखा । आपके इस उपन्यास का उदेश्य सामाजिक 
समस्याओ की ओर जनता क ध्यान आकर्षित करना धा । 
अनन्तर गोधीजी के असहयोग-अन्दोलन से प्रभावित होकर 
उन्दने अपनी लेखनी से माध्यम से गंधीजी के उदेश्य मे 
सहयोगं कसर के लिये ^करीतदास' मामक एक नाटक लिखा, 
जिसमे उन्होने जरत एक ओर खादी के मनू तथा सरके 
अदालत के बहिष्कार की प्रेरणा दी है वर्हँ' वचक देशभक्तो 
कीभी च खबर ली है । उनके ईस नारक का मूल सन्देश 
यह रहा है कि मौखिक देश-भक्ति से भारत का उद्धार नही 
होगा । इसके लिए रघमात्क कार्यक्रम तेकर करि मे 
उतना चग । साथ ही एक ओर देशपदित का जामा पहन 
कर उनता के सामे ओर दूसरी ओर श्रद्धा का लाभ उठाकर 
लोगो को लूटना देश-पक्ति नरह, देशद्रोह है । रेमे 
वचक देशभक्तो से जन-साधारण को सदैव सावधान रहना 
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दह इख नश्वर के साथ स्वध तोक से वापस. आकर यार्यं 
के कये पर उततर पडा कि पहले तियति श षस निर्ममता 
से निपट कट पुस्वारथं द प्रतिष्ठा करेगा ओर पु अपने स्वपो 
फे खकार्‌ कसे प ओर उन्ुख देगा । 
उसने मेज, कुं ओर किताबों के साथ अपने निवास 
ष के पिग्रालय मानकर स्कूत छोड़ दिया ओर एक मितत 
मेँ मजदूरै कर सी । उदये माता पुर क रिष्या का 
विवेश्पूर्णं स्थगनं देख कर उदाख हये उदी । रावं बरे 
समद्ाया--"मम्मी, तुम उदाष क्यो षती हो ) भै विना 
कते के श्वे विद्रा बनकर दिखा ओर यदि परमात्मा 
क इच्छा विपरीत न हुई तो अवश्य दी एक अच्छा कवि 
बनकर पुष्हाी दर्दिकं इच्छा परी कर दंग सुख ओर 
इविषापूर्णं जीवम के साय तब मै अधिक से अधिक व्यक्तिगत 
भावनाओं का एक साधारणं गायक दी अन पाता किनु अब 
अपाव एवं सपरषपूरणं परिस्थिति मे पड़कर अउन-मानस का 
आ्दोलगकोयै कवि बनकर जीवन के यथार्थं सत्यो को 
उदधारिते कर्णा ।“ 
रवर्द अपने विचार एवं निश्चय के अनुसार दिन मे 
मेनत-मबदूै करता हा रठ मे षर एर विधाध्ययन करता 
र्य । अबे उक दृष्टिकोण कात्पनिक न रहकर यथार्थवादी 
ने तगा, बिसे आगे चलकर उसे सोकभिय बनाने म 
प्रण्हनीय योगदान दिया ! 
भिस की मजदूर से जीवन की गाडी को ओर अनवत 
अध्ययम्‌ से अपनी योग्यता को दूर्‌ तक खीच तनि के बाद 
ग्म मिल का काम छोड़ कर्‌ प्रतिभा प्रकरा के मन्तव्य 
मे प्वकररिता फे साद-साय शिष्चक क कम अपना लिया । 
वौदधकेव. मे आकर उने अपनी पुरानी कविता का 
संशोधन, संवर्धन एवं शालीन सस्कार किया ओर्‌ अुभव 
को पावा के आषार बनाकर नहंनई कविता लिखमी आरम्भ 
कर दी । लगभग १८१९ सल अप्यापर एवं लेखम कसे 
के बद भाई बट प्लाई" (भ तितली) मामक अपनी पहली 
केविता प्रकाशितं कराई, जिसने रवद के भविष्य की सूवना 
देकर लोगो का ध्यान आकर्षित किया । 
एरिस्थिति-वश॒विचारविरोष तथा सिद्धान्त-संधर्व हे 
ने से रबरद ने प्रकारिता तथा शिक्षण की नकप छोडकर 
स्यतन-जीविका-साधन के लिए एक खेत का प्रबन्ध काके 
कृषिकार्यं शुरू कर दिया । वे अधिक से अधिक ययाथ 
धवेन तया ओम घतल का अनुभव प्रप्त करना चाहे थे । 
उन्होने कुछ समय म अनुभव कर लिया कि कृषि का 
अणु क्षण व्यस्त रखने वाला कम प्रखिम का त्था जीविका 
के सधन तो देता है किन्तु उनके काव्यःविकास के आड 
अता है । निदान अपम जीवन उदेश्य की पूर्ति के लिए 
धन-धान्यद्प्री कृषि को छोड़कर अपना पुर॒ समय 
सव्य अनुशीलन तथा लेखन मे लगा दिया ओर अमेरिका मे 
कव जी कमी देवकर इग्तैड चते आये । 


विष्व वसुधा जिनकी सदा ऋण रेगी ४.२९ 


इग्लैड फी उनतत मे उनके उदेश्य तया प्रगतिशील 
काव्य-धार का समुचित स्वागत किया, बिसे उनके शीघ दी 
दो कव्य-संग्रह *ए वायिज विल्‌' तथा नार्थं आफ बोस" 
काशा भ आण्‌, यिनदेने रवं को लोकप्रियता क एक 
तम्बीनचोडी परिधि मे लग दिवां । उनकी ख्यति यै 
अमेरिकावासियों को अपनी गुणग्राहकता की कमी पर्‌ पष्वाताप 
करने के लिए्‌ विवश कियां जिसे उन्होने अपने अवासीकवि 
को ्रहपर्वक मादृभूमि मेँ बुलाकर पिठिली भूल का 
परिमार्जनं किया । 

श्री रवरटं फरस्ट मे चार्‌ बार (पुल्टिजर) नामक सर्व 
सम्मानित. पुरस्कार ओर अमेरिकि की सीनेरसपा ये 
्रशसितपरणं सममान्‌-प्र पाकर नवासी वर्षं क आदु मेँ सन्‌ 
१९६२ में स्वगरिहण किया । मानवे क सच्ची अुभूतियें 
से भरपूर हेने फे कारणं उमकी रवनाएं बि भकार आव 
लोकप्रिय है उसी प्रकार आगे भी युग-वुग तक लोकश्निवं बनी 
रहेगी 1 


विद्या को सार्थक वनने वाले महामनीषी 
भारजी 


विद्या का उदेश्य क्या? इस प्रशन 
चिस रूप मे तथाकथित शिषिति लोगे 
विद्रा ङा गौरव बदरा है ओर न वे शिष्ठित 
हेते का मान प्राप्त कर सके है 


क्त 
=| 


उन्होने पाई व्यर्थ की । 

जिस जमनि मे रिक्षा के सम्बन्ध मे एेसी ओटी 
विबारणा सर्वसाधारण के मस्तिष्क पर अधिकार कर वैदी हे 
उपासना के लिए, आत्म-उत्कर्ष के लिए पढ़ने वाले व्यक्ति 
को आश्चयं ओ दृष्टि से ही देखा जायगा । नागपुरं के 
्ञमोपासक भभाऊजी” बिनका असली नाम केशवी लघ्मणयी 
दुप्तयी धा, इसी प्रकार के व्यक्ति ये । बिनकी इान-साधनां 
को सामान्यस्तर के समृकातीन लोगो ने उपहास की दृष्टि से 
देखा पर आज जव वे मही है, उनकी जीवन-साधना पर 
विचार .कले वाला हर व्यक्ति यही भानता है किश्चान का 
गौरव बदाने के लिये, विद्या का समुचितं लाप प्राप कटने 
के लिए भाठ्जी ससी अस्थ ही अभीष्ट है) 

भाजी .के पित्‌ मामूली "शिक्षक" थे । रिक्षक मनि 
गयीदी" की उक्तिकेषे भी अपवादन थे । पित्रा मे निस्तर 
प्रयल्‌ किया किं उनका पुत्र विद्या का धनी कमे 1 उसके लिए 
उन्खने शक्ति "भर प्रयल भी किया । गलक की, अभिरुचि ने 
सोने मे सुगन्ध क काम किया! उने न के लिये इम" 
का लस्य रखकर पदा आरम्भ की । मौकयी जसे तुच्छ 
मवोबन के लि विव्रा पठने फी बात कहने वालं से उन 
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वैसौ ऊंवाईं दूसरे क अपे उठने के लिये-ऊँवा सोचने 
ओर ऊय कले के लिए विरक्त तक विद्यमान रेगी । 


एक भ्रूला हुभा तत्वज्ञानी- 
पाड़धयागोरस 


दुनिया भरद के यच्पौं को पष्वामोरस के गणित फे 
षिद्ननों के उप संप कला पडता है । वे शमे चये 
अते ह ओर शादद सोचते घरमे पादयागोरसं गणित फे सिवा 
ओर कुछ नद जानते ये ओर बव्यो फ रिक्षा मे गणित 
विषय थोपकर्‌ उन्हेने एक आफत्‌ खदरी कर्‌ दी है ! शायद 
षसौ फणसे व निक दुनिया के लोगों मे पाडथागोरष के 
विवार ओर जीवे से बहुत दिलचस्पी मी दिखायी । वास्तव 
मे पद्यागोरस केवते गणित के ही विशेषड़ नी थे, वे एक 
सवगम विचारक एवम्‌ विद्वान भी ये । उद विशेषता यह 
धौ कि वे मपित, विदधान ओर अध्या के समन्वय क 
अवश्यकता बहुतरं अच्छी तरह समदते ये । 
पारयागोर का उन्म युन मे ईस्वी पूर्वं छठी 
शब्द मे हआ था अर्थात्‌ वे महात्मा बुद्ध ओर स्वामी 
महवीर्‌ के समकलीने थे । उन्ती की तरह अहिक जीवन 
क महत्व ध्यानं मे तेकर उन्होने अपना भचार किया । 
अपना खमस्त जीवन उन्न गान फी खोज मेँ बिताया 1 
अपने को वे गञ्च नही, ततव-पिनोक मानते ये । तत्व-डी 
मी व्याढ्या वे इख प्रकार्‌ करते येनकुछ लोगो के रीदे मे 
धन मप्ति एकपा्रप्ररणा कषेती है, कुछ लोग सत्ता ओर दण्ड 
शष्ि की प्रपि चाहते दै, लेकिन शर्ठ पुरुष अपना समय 
के अर्धं ओर हतु परै खोज मँ तगाता.दै, वह प्रकृति 
के ए्यो को समहय का अयल करता है, रे म्ुष्य खे 
वे वत्व्ानी मानते थे 4 
पादथागोरस के विचार के अनुसार्‌ मैतिकता यानी सब 
प्‌ भ्म कना, पराणीमावर के लिये प्रेम के एेव्य का-अैत 
स्वे प्रवार करे ये ) इस सिद्धान्‌ के कारण उनके जीवन 
व्यावह्रिक केढणा क्र तत्व प्रमुखतया रहा 1 पश्ु-पी 
मव के छोटे भाई है-यह थी उनकी सिखावन ओर 
इसलिए किसी प्रकार की हिसा दा वे कतई समर्थन नीं 
कते थे । कसाई की दुकाम उनके लिए सर्वथा वर्ज्य धी । 
उन दिनो यूना के म पश्ु-बलि की अधा अपतित्र थी 
प्र पश्यागोरस की पूजा वेदी पर पशुं बलिदान के बदले 
फत-फूल अर्पित करे से होती धी । घास के गने पशु ओर 
शहद अर्पित होता था । 
एक नार्‌ वेदी के सामने पाइथागोगस मौने खड़े ये 1 
मे उमे पूठा--“आप़ प्रधना व्यो नही कपे ? ब्र 
प्फ मरे उततर दिया“ र्थन कर सुक हं देवता 
भमनके गुप्त, विचार फे पद सक्ते है { उनके शब्दो 
की. आबरयकमां मही रती । पाड्यागोरस फे विवार मे 
र्थन ख स्वरूप शलो को दोदपमा या याचना कला नरी 
, अपितु भाव ओर्‌ वृत्ति का वह सुवाल टै । वे कहते ये 
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कि प्रार्थना करते समय हमे अपने हितं की याचना मही कसी 
चाषठिए्‌ । अपने साथी तथा भूतमत्र के कत्याण फी याचना 
केटमी वाहिए । 

पाथागोरस के विवार से ब्रमण्ड मे सर्व-शवितमान 
परमात्मा क वास है } बह्मण्ड का मिर्माण कमरे वाता, उये 
व्यस्थित एखमे बाता वही एक है } वह सर्वं शक्तिमान, 
सर्व-सक्षी ओर सत्यस्वरूप दै । भूनुष्य उ अनन्त, सर्वव्यापी 
परमात्मा का हौ अश है । इस प्रकर पराहयागोरख अध्या्म 
ओद विशन का समन्वय करते ये ओर महयमाबुद्ध फी तरह 
विचा ओर कर्म दोनो मेँ मध्यममारगं ख प्रतिपादन करते ये । 

किसी प्रकार के दबाव या गुलामी कौ वे कतई पसंद 
नही क्पे थे उन दिनो यूनान भँ गुलाम रखने की ग्रथ 
प्रचलित थी ओर उदे कयूनी मान्यता भी प्रात थी । धनी 
परिवार मे विगसत के रूप मे उन्दे मिले हुए सभी गुलाम 
को उन्देने मुक्त कर दिवां था) 

उनक्रौ कषणा ने केवल मानव तक ही सीमित थी, 
बल्कि प्राणिमाढ के तिये उनका हेदय करणा बरसाता रहता 
था। वे मानते थे कि मानव ओर पशु मै अन्तर केवल इतना 
ही है कि मानव को विवेक बुद्धि रात है, ओ कि पशुम 
के पास नदीं है अन्यथा दोनो एक ही परमात्मा कौ सन्तान 


है। 

प्यागोरस के विवार के अूयुसार भमुख प्तू निन 
प्रकार से ध्यान मे रखे जा सक्ते है 

अर्हिसक व्यवहमर से श्प्ुओं फो भी मित्र बय । 

षर तरह की परिस्थिति मेँ तथा ह बात प शान, 
सनुलित ममे से विचार करे ; चित्त दै शन्ति कपी न 
खोये 1 

न्ग के दोषो की अत्युकिति म कै । फिषी करो बदनाम 
नं करं । अपने को बदनाम कले वातो से बदला म ते) 
बुराई का बदला भलाई से दे 1 

क्रोध, अहंकार तथा स्वार्थ से बच । 

हर रात सोते समय सोवे-आञ यैन फौन-सा अच्छा 
काम किया ? मुह्ये क्या तदि हई ? कौनसा कव्य 
निभाने मे असमर्थ रहा 7 ~ 

हमेशा भलाई कने कम आदत डालनी रहिए । इसे 
आत्म-विकास ऊ द्वार आप्र उस मार्गं पर प्हुवेगे, भो आपके 
मानवीय कमजोरि से दूर ले जवेया 1 सच्वा-आनन्द आये 
की सेवा क्टे भँ तथा उनके जीयन मे सुख लने मे है, 
अपने को उनके साव एक रूप बयान मे दै । 

आतमा की आवाज के निर्देश को एमेशा मगरे ! आतमा 
की अवाञ्‌ सुनना कवित नी है अगर हम धीरज से सुमना 
वाहे । इससे आप जीवन के एक अच्छे स्तर पर पूय सकते 
है तथा ईश्वर की तरह अनन्त ओर अविनाशी कम सक्ते है 
जीवन भर या्धागोरस का यही प्रया रहा फि वितत से अदान 
ष्टे ओर शरीर से येग मिरे । सत्व, भेम, कठ्णा के पय 
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भँ सिद्ध किया ओर स्वयं स्मरेत मे सम्मिलित तेकर मोहनी 
डालने ले ! उनके भवनो तथा कीर्वनों का इतेना प्रभाव पडा 
किवे जल्दी ही लोकप्रिय हे गये ओर शिधित लोगों के 
समरे भँ याद एवं आमन्ित के उनि लगे । 
भे श्री मुद्ण मे साहित्यक-स्तर के भजन तथा कीर्तन 
तिघे ओर उर ऊवे समाजो मे सुद्दर संगीतमयता के साथ 
गाया { उनकी भ्राणस्तरीय तन्मयता तथा लकय के प्रति 
सत्यनिष्ठ ढी प्रेरणा ने उमके कीर्तनो तथा भवनों मे आदू 
भर दिया ओर पहली बार लोगो ने अपनी मातृ-भाषा की 
मधुरता तथा शक्ति का अमुभव किया । व्याकुल भावना के 
साध बो कर्य सदव श्य के लिये किया जता है, वह अपना 
वाछछित प्रभाव विना मही रहता । लोगो ने न केवल 
उमके गीवे तथा कीर्तन सुमे ही, बल्कि फण्ठस्य कर्‌ सिये । 
शु अव सोग उनसे उनके रचयिता के विषय मे पते, 
उस बात को पुरी तरह टल अतिथे 1 वे नहीं चाहते 
ये कि तोग यह उनि कि यह रना मुदण चसे गरव तथा 
अल्पमरिक्षित व्यविति की ह । वर्योकि इस प्रकार कव्य की 
छाप व्यवित्प्व पर भी पड़ती है जिसमे उसके मूल्य तथा 
अवपूल्यन की सम्भावना रती है । मुदण केवल काम चाहते 
„ माम नहीं । साथ ही वे मानव-हदय की इख क से 
भी अनभिद्ध नहीं ये किं लोकम्ियता तथा नामबरी के भार से 
प्रयः मुष्य की कर्वक्षमता कम दो जाती है ओर वह उदेश्य 
की अक्षा अपनी लोक-स्थिति की रका कले क ओर अधिक 
ध्याम देने लगता है, जिसे कभी-कभी उसे चतुग तथा 
अविखरिकिता का भी सहाय लेना पड़ता है । इन सब 


सम्पावना्ओं तथा निरस्घकताओ से बचने के लिये श्रीमुदण, 
क्वि के रूप मे अपने को छिपये रखना दी 
ठीक समते ये । 


भृजने-कीर्तनो के सायनसाय श्री मुदेण ने अनेक 
तथा सामूहिक मृत्यो का भी समाेह आयोजित 
किया, जिसमे कनद्-भाषा के लिखे विस्मृत नारको को 
अभिनीत फणया ओर्‌ स्वयं ही उनम निर्दशन दिया । उनके 
तत्वावघानं मेँ अभिनीत नाटक इतने सफल वेया प्रभावशाली 
मिद्ध दए कि लोग उनकी प्रतिय की मोग कने ले । इसके 
अततिपति श्री मुद भे संस्कृत तथा प्राचीन भाषाओ के 
सुन्दस्य नारको को कनड़्‌ मे धादात्रित कर अभिनीति 
केएया, जिससे कनड़ फी साहित्य-सगृद्धि के साव-साय 
सोकमरषि मे भौ जागरण आया ओर लोग उसका साहित्य 
ष्ठे के लिये लालायित घो उठे । 
इन महती सेवाओ ऊ प्रभाव मे बुद्धिमान लोगो मे इस 
खित्य तथा सोसकृतिक सोत को पहवानना ररम क्र दिया 
ओर कसलीन विदन्‌ श्रीमल्ती सुब्बायव ने मुदेण को अपने 
भेले लिया । श्री सुन्वाराव की प्रेरणा तया प्रमं 
सुदण मे संस्कृद-अन्थो के आधार पर “एलादली-कल्याण्‌" 
त्या शरुमारविजय जैसे सुन्दर, सरस तथा मेय काव्य-अन्यो 
का ्रणयन किया । ये क यद्धगाने यसे ग्रो की 
फेये 1 उन दिनो यद्गानं के आघार प्र गीत तथा 
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नृत्य कनड मे बहुत नःपरिय बने थे । इमके अच्छे 
भन्ँ की कमी धी । श्रीमुदण ने उस कमी को सुचारु रूप 
से दूर्‌ किया, विसका फल यह हुमा कि इन दोनों अन्यो के 
लोगे ने हथो-हय लिया ओर वे उके माध्यम से अनायास 
ही अपनी मातृभाषा के ` सौष्ठव तथा आदर के समर्थक बन 
गये । 

इतना काम करम के. बाद मुदण ने अपने उदेश्य कीं 
प्रगति पर विचार किया ओर उका एता "लगाने के सिये 
यात्रा कीं । उन्दने पाया कि कनड़भाषा को प्रचारे हुभा 
अहूर है, सेकिन एक सीमित समुदाय -तक दी । अभी वह 
सार्वजनिक भाषा नहीं बृन पाई है । उनको इका कारण खोज 
निकालते देर न लगी । कारण था उनकी रवनाओं छाः पच्च 
महेन प््यनतो लोगो फो बोलने मर लिखे के लिये 
अधिक प्रेति कर पाता है ओर म सर्वसाधारण उसे सरलता 
से म्रहण कर पति टै 1 निदानं उन्होने "द्॑-वद्य-गदयं दद्य" 
के (व सार गद्य मे लिखमे का निश्वय किया । इसं 
निश्चय मेँ ओर भी अधिक उत्रेयता की सम्भावना थी, क्योकि 
उस समय सहित्य का अर्थ प््ष्टीथां । गमे लिखे 
कातोन रिवाज ही था ओरम सोग उस्र ओर प्रवृत हेते 
थे । कितु किसी भाषा के प्रचार फे लिये गद-साहित्य का 
माध्यम सबसे उपयोमी माध्यम होता दै । असतु श्रीमुदण ने 
गद्य॒मेँ लिखना, प्रारम्भ कर दिया ओर “एमाश्वमेष'" 
रम-पद्ाभिषेक' ओर अदभुत-एमायण" नामं के तीन अन्यो 
कोश्री मुद ने इतनी सरल, सरस ओर इदयग्राही रली 
लिखा किं लोगो फो पढ़कर विश्वास हय गया कि कसड़-पाषा 
काफी सुमर्थ, विचारवाहिरी एवं सरस है ओर्‌ इसमे कुछ भी 
अच्छे से च्छे ठंग से लिखा ज सकता है । इपर प्रकार 
प्रयल “ओर पिम से श्री मुदण ने अपने जीवन मे ही लोगों 
को कनङ्-भाषा की ओर प्रवृ हेते देख लिया जिससे उर 
बड़ा सन्तोष हज । 

किन्तु इन निस्पह ओर निर्लोभ उदेरय-येवी महाकपि 
ओर साहित्यकार मे कदाचित्‌ ही किसी ग्र मे अपना नाम 
दिया ओर उसके प्रकारान्‌ ओर प्रसार का लाभ उठाया । 
इतना मूल्यवान्‌ कम कले प्र॒भी महाकवि मुदण अपनी 
मातृभाषा कनड़ को समृद्ध ओर अमता मे ठसक प्रसार कर 
जिस गरीवी मे पैदा हुए थे, उसी मेँ मर गये । तथापि अमीरी 
मे पाला हभ उकार शीर यों भी साय न जाता अवि 
गवी की तपस्या के बीच उन्होने जो पुण्य ओर पश्चात्‌ 
यश उपार्जित किया वह उनके साय आज भी है । 


नडं शिक्षा के निर्माता- 
आचार्य आर्यनायकमूजी 


श्री आर्वनायकम्‌ लंका मे उने, .शान्ति-निकेवा मै पदे 
ओरः वहीं बंगाती १ द आशादेवी से प्रणय-वन्ध मे बधे 
ये । कुछ समय पूर्वं देवी जी {के साय आप अपनी दाद्टरी 
जव के्वि दक्विण भरत गये हये ये) वह से अपने 


४.२७ विश्व वसुषा निनद सदा ऋणी र्देमी 


मन्‌ रिष्ष-राख्ी, रगधीवाद क सक्रिय भष्यम्‌ ठया नई 
रिक्षा का निमति मह्पुरुष उठ गया । गधी जी सेवाग्रम 
मेये तब उन्धेने अपने परस मडे-बड़े विरामो को ्खाथा 
ओर उमग्ने अलगअलग करम सौपदियेवे त्या 
वे स्वयं सवके कामो का सरस तौर ये निरेदण करते रहते 
कया समृयु-समय पर्‌ आवश्यक अदेशमनदेश दिया करे धे। 
नईं शिक्षा का कम वाप रे को 
धा ओर उन्तेनै विस लगन, उत्छाह ओर मिष्ठा ॐ साय 


का जीवनं सेवा 

मिति वा) आपने अनेक बार समस्त 
थी ओर नई शिष्ा के बरे मे सरे संसार 
को भी जानकारी धी। 0 ३७ से 
सन्‌. ९७ तक सतत्‌ ३० व्व सेवापाम मे 0 जी 
छग निषरित रिक्षा प्रणाली, मईरिक्षा के काम को अन्म 


दिवा था। 
सच्चे अर्थो मे रचनाक कार्यक्ताये 
ओर उनकी सादगी एवं कोव्यपरायणता ख सभी सह्य मानते 
धै । वे आदर्शं शिषठक ये ओर्‌ सेवाप्राम के वातावरण मे 
शाप्तिनिकेतन की आतमा को उन्न ही प्रविष्ट कराया या 1 
गईरिक्षा कासरे देश मे परवा हुमा, उसका पूर त्रिय 
ठै । अपने सेवाग्रामं मे हवारो शिष्षको 
मे उसकी ज्योति 
फैलाई । उन्हे सथान-स्थान प्र अच्छे खी भी मिते । बिहार 
मेँ ५५७ बद्रीनाथ वर्मा, रमशरण सी उपाध्याय, गामूर्ति, 
मद्रास 


भारतकीयात्राकी 


दिलचस्पी लेना कम कर दिया । अवः नई रिक्षा के कम 
को स्वतचता के बाद ओ मति मित्तनी चाहिए थी वह मह 
मिली । आर्यगायकमूजी बडे दुखी ये 1 
आर्यनायकमूजी बड़े हयै सष्टवक्ता ये । जो कछ कहना 

वेष्टते थे, साफ-साफ कह दतै ये . वे कहाकततेये क्रि 
मरि देश मे बलकं की यपेक्ष हये र है } 
वर्तमानशिसापणाली से वे असतषट थै ओर उका यह 
विश्वास या कि देशवासियों परं यदि नईं राष्ट्रीय वेठना, 
ामनिर्भरता ऋ भावना पैदा करना है गे ईं शिक्षा द्रा 
तौ वदे सकेगी । इसी नईशिक्षा के बालक अपना जीवम 
सुखी, संतोषौ ओर स्यावलम्जी बना सक्ते है, उनकि वर्तमान 


यदि भगवान्‌ म इमे पूर कपे दिया ठे भरा क्र गा ४ 
वदत जायेगा । आज की शिष्ठ ते मगिकमी है । केः 
जान स्कल-कातेज मे शिखा प्रते है, उको बर 
भले हीष्ठे जते, षर जीवत के तिये किति 
अलावा ओर भी कुछ वाहि । वदि दह किमी उ ह 
शीर नैतिक अंगों को म्बत ओर (1 
कहू किमे दम्य यह उम त्द्ैषा 
ते रेस शिष्या चाहिद्‌ ज बच की पृदक परम 
उने उत्क श्रम कसे के गोमि करे । ह 
दवाय ह सम्भव हो सकता है ) मेरी सण्य मी क्त 
नई-रिक्षा मे छिपी हुई ई ।*“ 
श्री मे गधीजी के इती आदर्शं के पमु 
रड फर (“1५ काम द्रे गर अयक्‌ = 
शा दु आज हमै सरक बू स ५ शिक 
भल ग है, यह देश का बड़ा दुष्य है । 
भिवर्ष शिक्षा के स 
एर अधिल भ्रातीय-सममलतर योत्र कते पै (4 
भर के रि्ा-राल्ी भ भाग तेते 1 असम, 0/1 
उड़ीसा, मद्रास, विहार, मध्यप्रदेश आदि विधिनं पता त 
महरि के सफल सम्ेतन हये । आर्यनायकमूजी क ए न 
स्वरूप उन सम्मेतनो भे अट घेत था + ऊक ध 
मन्‌ धा । उनम न की गहं थी । उक ८: 
अपने जीवने मे आत्मसात्‌ कर लिया था ओर उके ह 
मे उष्के दर्शन हेते थे । ‡ प्र 
यलं एक पटना का उत्ते कर स 
हेमा । क छोय क्वा आनद एक बए म्‌ 
यु ऋ गोति्ा चकर 
खा गवा । फलतः उौ मृतु हे गई । आर्यक 
बह्व शदुःह्म 1 उस समय ४ ४,५२. 
सान्वना श कल कि अब्‌ तक व तुम्हरे एक 9 
पर आव स सरे सेवप्राम के बचे तम ह । 
तो खया भार आ उता है । इसलिये घो 
है । अव दमा जवाबदाी आं? + | 
गई है । स्‌ सब वव्यो कौ सेवा के भौर वि ् 
ये दे भूत जञ गर उ्डीकासूपय्व 
म देखो 1 यहो शानि व सेवाकरर्मर्गहै। ख 
त्डसे ने सचुव हौ भात 
व्यो के अपता वच्य वनो लिया न ओग उक 4 
च्यपरीलेययाथा) महपुर््णे के आशीवदि मे किती 
हवी ह स्का अन्दाज तलेमाना कठि है । 


आर्यनायकम्ी ने बच्चो की शिष्षा के तिये ही 
उदन अर्पण कर दिया था । वे बच्चों से मित्त करबदे 
रसन हेते-ये । उनके सुधार के लिए बरदर सोचा 
ये ¦ यर्घठककिवे विदेश उति तो वलं भी बच्यों 
अवश्य मिला कसे थे । गच्च उन बूहुठ दी प्ये ये । 
उक सम्बन्ध देशभर के रवमातलमक कार्वकर्ताओं से 
था ¦ अपने फुछ समय भृदान-आन्दोलन मे भी लगाया । 
उक मानयता थी कि धूदानं तथा प्रमदे का काम नई शि 
कद कर्यं है । उनकी धर्मपली आशादेवी ने सदैव छाया 
यै परह के साय रहकर उनकी सभी प्रवृत्तयो म सहयोग 
दिा। 
एक बार नईरिा के बरे मेः बापु मे क्--“देख 
आ॑नायकम्‌ विनोबा से बदकर नई-रिक्षा का ह्िमायती ओर 
सैतक्ते सक्ता है 2 पर यह भी सम्भवे प्ले सक्ता है कि 
आवश्यक कामो के कारण वह भी नई-रिषा के कर्व 
छोड दे । रेसी स्थिति मे तुम ही अकेले के यह कम 
के क नौबत आ सकती है { कया इसके लिये कुछ अन्दर 


मे तैयारी दै 2" ५ 
आर्वनायकमूजी ने उपरर दिया--“विमोवा जी ते क्या 

यदि आप भी इमे छोड़ देगे तब भी वह पुशचसे ट नही 

स्क 1“ इसे कहते हँ दृद-सेक्य ओर अद्र श्रदा 1 


ज्ञान-यज्ञ का होता- 


कर्मवीर कोलम्बस 


सेन क 'सालमेका' दुर्ग के एक कष मे एक बड़ी 
मेव के चे एफ चौदह व्थम्ति बैठे षे । समे से दसं 
अगरखा ओर लबादा पहमे हए पाद थे 1 उनके सिर 
प्र एके विचि दंग फी येपी थी, बिससे उनके मुख का 
रहस भाग छिपा रहता था ओर बोतमे के समयी वे 
उषे कुछ हदते थे । शेष चार मे विद्रा आचर्यो 
भेष) के से वस्र पदन रे ये । ये चौद व्यक्ति एक 
वशो ओर कु कागजात को बीच मे रखकर बहस कर रहे 
ये । क से एक मे कुछ जरदार आवाज. मेँ 
क~ आविर भै कहना चाहता हँ कि छद्मवेष धारण कले 
वाल्य यह भिखारै है कौन? वह स्पेन का मिवासी नीं है, 
श रे महान सपाट की प्रजा मी दै । वह एक विदेशी 
बिके कुलशील को भी पता नहीं । वह थिनेवा 
0वर्ण है, चं ष्ठि लोग नही सते, उुलाहे रहते 
ै-ओैर मै, ज्यं तक स्मरण किया जा सकता रै, 
पस्निकः सोग हौ अधिकं रहते है ।” 
प जिस समय वह पादरी भाषण क्र रहा या उसौ समय 
फर कोलम्दस (सन्‌ १४४९ से १५०६) वं आ 
1 उस्ने इय भाषण का कुछ भाग सुन भी लिया 1 
उ देखा कि उपे पहले से द वि बात "की आशं षी 
श समने आ दी दै । ये पुराणप॑थी, दम्भी-पादे जनता 
शम ऋ प्रकाश फलानि वाली तयेक बात का विरोष करेगे, 


५, 


विष्व वसुगरा गिनकी सदा ऋणी रेगी ४.२८ 


बिससे लोग लकीर के फकीर्‌ मने रहकर दून शर्म गुरुओ" 
क्रे भेट-ूजा देते रहं पर उसके हदय मे अपे महान्‌ लक्षय 
के प्रति इतनी अस्या धी कि वह वक्ता के आक्षेपो के 
सुनकर घबरड़ाया नही, वन्‌ बड़े विनीत भाव से ओर साथ 
ही दृदवपपर्वक उर देते हए उसने कहा-- । 
“विद्वान्‌ भद्र ! मै अपनी अयोग्यता भे 
भती-पोति परिचित टं । मै एक साधारण व्यक्ति है, न मेरे 
पास राजकीय सता के चिन्ह है ओर न भेर पूर्व महान्‌ ये । 
जिनेवा की एक छोदी-सी गी मे मेय जन्म हआ ह गरीबी 
की शेव्यो का स्वाद दही मैन चखा है । यन्तं पर मै आपके 
सामने एक विद्रन या शनी के रूप म उपस्थित नहं हुआ 
हर, वरन्‌ एक अहा क दसियत से ही आया हँ 1 
समुद्र-यप्रा के विषय भँ बहुत वर्पो तक अतुभवं कले से 
पृथ्वी के विभिन भागों के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी मैने प्रण 
की है ओर भगे भी अधिकधिकं खोज कले फी मेष 
आकंक्षा है । प्राचीन ओर नवीनं लेखको तथा उनके बनाये 
मानवि (भव्शो) से भी मैने बहुत कुछ सहायता सी दै । 
पृथ्वी की गोलाई के विषय मँ विद्र मेँ मतभेद अवश्य ६ै, 
पर यदि ह्म उस सिद्धान्त को स्वीकार करल तो इस मिषर्ष 
पद्‌ पूवा ज सकता है कि अगर अहा दवारा पश्चिम दिशा 
की त्रफ यग्राकी आयतो पूर्व के देशों मे, जिनका माम 


प्रमणकर्तयं ने "कैये' ओर 'सिपागो" बतलाया है पु जा 
सकता है । एस बात की साक्षिता की तहरे के साथ 
बहकर आने वाले लकड़ी के बदे-बड़े लद ओर मक्कशी 


की हुईं लकड़ी की चीजों से प्रात हई दै ।'” 

कोलम्बसं के कथनं पर समिति मेँ कुछ देर तकं बहस 
हई प्र पाद ओर आचार्य यह मानने को तैयार न हए फि 
पृथ्वी गोल है ओर उसमे मीये की तरफ़ भी मुष्य रह सकते 
ह 1 तदं तक उनको आकर्षण-शक्ति क सिद्धात भी ठीक 
तरह से शत न था । उनकी विद्या केवल धर्मतुसभे" र 
लिखे कुछ पापपुण्य सम्बन्ी नियमों ओर भूगोल-खगोल की 
थोड़ी-सी प्रत्यक्ष बति तक सीमित धी । उन्हीं के आधार एर 
कोलम्बय के इय' सिद्धान्त को श्ूद" करर दे दिया कि 
भुष्य पश्चिम दिशा से यरा करता हुआ पूर्वं दिशा के देशों 
भें पुव सक्ता दै 1 # 

पटु समिति द्ग निरुत्ाहित ओर अपमानितं कयि 
जाने पर भी उस गय के होता' का साहस ओर उत्साह 
कमन हआ । वहं गयपगसे ही समुद्र की गोद मे पला 
था ओर यहयजगनी (भौ विद्या) तथा समुद्री रस्तं के आनने 
मँ ही उसने अपनी समस्त शक्ति लगरईं धी । पस्तु जहत 
अन्यं "जह्जी' तोग अपना उदेश्य विदेशी व्यापारं द्वार 
अधिकाधिक धनं प्राप्त करा रखते है, कोलम्बस के मन मेँ 
भूगोल . सम्बन्धी ञान क्रे बने ओर उस विषयं मेँ 
अधिकाधिक खोज कले की अभिसाषा उत्वन हो गई वी । 
उ समय येोरोप वालो मे भारतव्ं की अपार-संपसि की बड़ी 
चर्चा थी । लोग उसे. सोने का देशः कहते वे । उस समव 
वक भारतवर्ष क्ये बनी कुछ चीज उनको स्थलममागं के 


४.२७ विर्व वसुषा जिनकी सदा णी रहेगी 


श्ण पाईं को देखमे संका गये ओग वलं ७४ रव की 
अवस्था मे दृदयं की यतति स्क जने से स्वर्ग 
आचार्य 
महान्‌ रिक्ष-राखी, गोधीवाद्‌ क सक्रिय 
शिक्षा को तिमि महापुरुष उठ गया । सेवा्रम 
मेये ठव उन्हे अपे पृस बड्ड वदराने को र्खाथा 
ओर जसे विधायक कोम सप दिये येतया 
वे स्वयं स्वके कामं का सरसी तौर से निरीक्षण करते प्ते 
रथा समय-समय पर आवश्यक अदेशममदेरा दिया करे ये{ 
डं शिक्षा का कम नापू मे को 
या ओर उन्तेने षिस्‌ लगन, उत्साह ओर निष्ठा के साय ञे 
अपनाया था, उससे बापू बहत हौ भ्रसन थे । 
को उन्हेनै रविवावृ के शानतिमिकेवन से मगा ओर गुरुदेव 
मे गपू के ठ सपर दिया ॥ का उीवन सेवा 
वे साषनेका मित्रम था । आपने अनेक बार समस्त 
भप्तकी या्ाकी थौ ओर गईं शिषाके बरे मे सारे संखर 
भी जानकारी थी । स स्न्‌ ३७ से 
सन्‌, ६७.7के सतत्‌ २० वर्ष सेवम ओर्‌ गधी जी 
वार निषरिति शिक्षा मणाली, ईुरिक्षा के काम को अन्जम 


दियाया। 
आर्वनायकमूजी सव्वे अँ मेः रचनात्मक कार्यकर थे 
ओर उक सादगी एवे काव्यिपयणता का सभी लोद्य माने 
ये 1 वे आदं शिषक थे ओर सेवाप्राम के वातावरण मे 
५. ५ उन्होने ही प्रविष्ट कराया श ॥ 
महरिक्षा का सरे देश रवेर्‌ हमा, उसका पर श्रेय 
कोह है आपे सेवाग्म मे हजारे शिक्षकों 
शिक्षा दौ ओर्‌ देशभर मे उकी ज्योति 
अच्छे साथी भी मिते ) विह्यर 
मे च बद्रौनय वर्मा, एमरारण सौ उपाध्याय, रममूर्नि 


सेना कम कर्‌ दिया । अवः नईरिक्षाकेक्म 
स्वतचता के बाद ओ गति मिततमी चाहिए धी वह नै 
बडे 


[६ 1 ससी मरि के बतक अपना यौवने 
शयो, सये अर स्वतम्बौ बना सकते है, जबकि वर्तमान 


शिषप्रणाली उन बेमार व अशान जीका विके सै प्कृ 
क्सीजर्हीहै। 

आच देश मेँ रिते फे गदी ध क्रक् 
वर्तमान शिक्षापद्धति क दूषित पणत दै ै। 

प्क बर गी वेशी अर्ययकमूकी येकदे 
यह र्दशिषा का ऋम मेरे जीवम का अनिमि करै 
यदि गदान्‌ ने इसे परण कले दिगा वे भत क कै , 
बदल अधिग । आन की शिष्ठा तै गिक्ममीहै। बेह 
आज रकूल-कालेगो मेः िष्म पृते है, उमे क 
भले ही ते जते, प्र दीव के तिषे कविर कष 
अलावा जीर भर यु चाति । यदि यह मिती इर तं 
शाक वैति अयोः को तिवत ओर गिकमा का देय 
तमै कहू सि मुद्रे दमाय यह डन बही बाह । पते 
गे रेसी शिक्षा चाहिए ओ वच्यो की द्रां के एक 
उन्हे उत्पादक श्रम करम भे रोत्माहित करे । यह रर 
दर हय सम्भव हे सक्ता ई, मेष स्वज ककत 
मई मेषठिपी 1*/ 

{६ ० क + ०4 

रख कर नेईरिष्ठा के काम वद्वाने मे अधक्‌ = 
था, पद आन हमारी सरा वू की नई शि मे एव 
भूल गहै, 


कावा दुष्य है। 
र 1 {शिता के कर्क्तमो घ 
एक अचित भारतीय-समेतनं 
भर के रिष्ठा-शासी भी 


लन नर कते १, वि 
भाग तेते पे । 1 
उडी, मद्रा, विहर, मध्यदेश आदि विभिन 3 
के सफल सम्मेलन हये ! आर्दगयकमूमौ र 
स्वल्प उन सम्मेलन मे भरकट हेता घा । व म ने 
महान्‌ या । उरे अन की बहव शी । उने ४ 
अपने जीवन मे आत्मघाद्‌ कर लिया था भौर ऊ 
मे उपे दर्शन हेते थे 1 
यह एक भटना को उत्सेख कना व 
लेगा} क्र देया बच्वा अमद ज 
१९२९ मे ६० परेत कुनैन की गोलि्यं 8 र 
खा गया 1 फततः उती मृतु ठे गई । आर्य अ 
हुव हमा । उस समय बू मे आर्वगपकम 


बहुत ही (४ 
सान्वना ५ कृष्य कि अव्‌ तक्र पुम्र एत & 
था पट आजे से सरे सेवायमर के कचये वृर है! १ 


लो साय मात आ जवर है । इसतिवे 8 वा 
वनवद सं है । अव दमत षवदा य 
गहै । ङ सद बन्नो की सेवा क्ये भर 1 
कहते थे उतरे भूत भाओ या उसी कस्य 
मे देखो 1 बद रानिव देव्‌ क मर्ह, | 
त्वरसे ने सचमुच १ द्व 
च्य तये अपय वचया कनो सिया. धा ओर ऊः दे 
वयम पे गया वा । महपुर्ो ऊ शीव मे कव 
हवी ई इक अन्दाग लगन कथि है । 


मत्रि । बन्ये उन गुव ष प्ये 
उक समदय देराभर के रवनामकं कर्कि से 
स्पे भूदान-आन्ये्न मे भी सगया । 
क्स मम्यदा ष्टौ कि पदान ठया प्रमदान्‌ का क्म मई रिषि 
रचे कं है । उदर पर्मपली आशदेवी ने षदेव जया 
प तद उनके सय रदकर उप सभी परृतियो भं उषयोग 


द्य । ^ 
एक बार मुरि्ाकेनरेमे पू ञे क्त--'देव 
आदयकम्‌ विनोबा से ददकर्‌ नई-रिष्चा का ष्िपायदी ओर 
दैनदेखर्ताहै ? पर वह भी सम्भव प्रे सक दै कि 
छ अवरपक कमो के करय वह भी नररिष्ठा के कर्व 
ड़ दै । पे स्विविमे दुम दय अक्ले के य कम 
कते कौ नगत आ सकती है । क्या इसके तिये कुछ अन्दर 
~ वैष है 2 
आर्दनायकमडी मे उर दिया--"विनोगा जी तरेक्य 
६अपषी षे छेडदेगे वद धी वह पुद्पे पुट रत 
पवा 1" एसे कहे दै दुदसेक्त्य ओर अदूट व्रदय । 


ज्ञान-यज्ञ का होता- 


कर्मवीर कोलम्बस् 


सेन के एलमेखय" दुगं के एक कड भे एक बी 
के चे दफ चौदह व्यि बैठे चे । हनम मे दस 
पद अंगर्डा ओर्‌ लबादा पे हए पादै वे 1 उके चिर 
प एक विकि दम खी येपी धौ, बिसे उनके मुख द 
एह्य ग छिपा रवा था ओर येते के समय द वे 
उपने कुछ षटटते ये । शोष चार ने. विद्वान आयौ 
प्फ के से दस्र पहि रखे ये । ये चौदह व्यक्ति एकं 
सवो ओर कुख कामया दे गीच भे रखकर महस कर षद 
पे । 0 1 से एक भे कुण जेद्दार आवाज 
क्अखिर मे कहना चाहता हं कि एद्मवेव धारम 
त यू भिखारै है कौन? वह सेन का वासी मदी, 
५ मरे महम सपरा की प्रया नदी है । वह एक, 
(9 कुलशीलं का धी पता न्ष ।.वह क्निवा क 
मी ६, जदं प्रतिष्ठितं सोम मदी रे, उतारे रवि 
म जनिवा मे, द्ँ वक स्मरण किया जा सक्ता दै, 
नस्क तोगृ ष अधिक रष्वे दै 1" 
जिस स्मय वह पादी भाषण कर रहा था उसी, समय 
र कोलम्बस (पन्‌. १४४९ से १५०६) वतं आ 
व्यच उसे दख भाषण का कुछ भाग सुन धी लिया । 
क देखा छि उपे पते सृ षी वि बाद की आराकर षी 
र समने आ रह है 1 ये पुणपथी, दम्भाय जनठा 
अ फ परकश कैलमि वाती प्क दाठ का विरोष कग, 


विदद वसुधा; जिनष्ठी सदा ऋणी येगी ४.२८ 


विदे लोग लकीर के एरीर यने रहकर स्न र्म गुरुम” 
के भेटपूजा रेते रं । प्र उषके इदय मे अपने व 
षे प्रति"वमी आस्था थी कि वह दक्वा के के 

सुमरकर घबहाया गद, वल्‌ बट दिनीठ भाव से ओर खथ 
चै दृदवमूर्दक उद देठे हुए उसने कहा. 

"विद्वान्‌ भद्र } मै अपनी अयोग्यता मे 
पली-भोति परदिव ह । मै एक साषाएण्‌ व्यक्ति ट, नभे 
पाय एवदीय सा के विह है ओर म भेर पूर्वज महन्‌ थे । 
जिरेवा की एक णोयै-सी गती मे मेय ४ आं दै । गरीबी 
ङ रेच्यौ ख स्वाद ही ने वखा दै । यरं परमै आपके 
सामने एक विग या शमी के रूप मै उपस्थित नही हुमा 
ट, वल्‌ एक उदायी. कम दसियत सेषहौ आयादहूं। 
सुया के विषय मै बहुत वपो ठक अदुमव 
पी के विभिन भागे के सम्बन्ध भ ङण जानकी भैने ग्र 
द्य है ओर अगे भी अपिकधिक खोज क्ले की मेष 
आकडा है । भावीन ओर नवीन तेखकं तथा उनके बनाये 
मानवि (दशो) से भी भैने हुत ङु स्यत ती है। 
पृथी द गोलाई के विषय मे विदानो मे मृतभेद अवश्य है, 
पुर यदि टम उस पिदा को स्वीकार करते तो इस निष्कर्ष 
पर पहुया जा सकता है कि अगर उह्नय द्राण परिचमं दिशा 
द ठर याक्च ढी आय तो पूर्व के देशों र, जिनका नाम 
प्रमणकर्चाओों 


"कैये" ओर 'सिपांगो” बतलाया ५५ ग जा 


=] 
च 
(1 
1 
(1 


के 
सीय से प्राप्त हुई दै ।'* ध 
कोसम्बस के कथनं पर समिति मे कुछ देर तक बहस 
६ प्‌ पद ओर आवार्य यह मानने को तैयार न हुए कि 
पष्वी गोत है ओर उमे चे फर तरफ भी मतुष्य रहं सक्ते 

ठद ठक ढनको आकर्षण-शक्ति कर सिद्धौ भी. ठीक 
दर से ठम था । उनकी विष्य केवल शवर्म-ुस्तके" मे 
लिद्े कुछ पाप्ुण्य सम्बन्धी नियमों ओर भूगोल-खमगोल की 
चोदी-सी परतयष्ठ बातो ठक सीमित धी । उन्ही के आधार प्र 
कोलम्बय के इय सिद्धान्त को "षद" कणर दे दिया कि 
मनुष्य पर्चिम दिशा से यादा करता हुआ पूर्व दिशा के देशों 
मेँ पुव सक्ता है । 

पतु समिति द्राठ निरत्साहित भौर अपमानित कयि 


त्र 


विदेशी उनि पर भी उस 'डनयञ के हेत" क साहस ओर उत्साह 


बचपन से ही समुद्र की गोद भे पला 
चा अर उह्वजरगी लौ विद्र) तथा समी स्वो के चाने 
र द उमे अपनी मस्त शसि सगाई धी । प्रतु जं 
अन्य च्लजी" लोग अपना उदशय विदेशी व्यापार द्रा 
अथिकषिकं धन आप्त करना रखते दै, कोलम्बस के मन में 
भूगोल सम्बन्धी इन्‌ को, बदिः ओर उख विषय मे 
अधिकाधिक खोज कले की अभिलाषा उसमन छे गई धी । 
उद खम येेप बालो पर भारतवर्ष की अणरपति की बड़ी 
चना धी । लोग उवे "सेने का देशा" कहते थे । उस समय 
त्क भारतवर्ष की बनी कुछ चीं उनको स्थलमार्ग के 


॥ 


| मैने ते भगवान की प्रणासे एकु दरार अ 


आय देतम्बस के आतम-त्याग ओर खोज के आधार 
पर येदेप दते अमरीका के मूत मिवासियो का सया करके 
उपदेशक स्वमी गन दैठे है ओर संखार म “गये बडे 
नी" कहता फ है 1 इस बात क उनके सगणं नद कि 
ष्व शमे की पिडा" को हृस्तगव. के बाले के साध 
उछ कै व्यवहमर किया धा । पर कोतम्बस ने मते समय 
षक कुछ दिन्व न करके यै कष-"“म मह (4 
„+ जिः 


स्यि तोष उमे भवे करके आग्रषर प्ते स्के 
संस्कृति ओर सरस्वती के आराधक- 
पं. मधुसूदन ओद्चा 


खम्‌ १९०० के लगभग इतैण्ड मे एषवई समार क 
एन्य्यिक आ । जयपुर के महयएड सवाई मघेरिह भी 
ष समये म सम्मिलित हए । गज्यभ्पेक के अवसर पर 
क्वेदं यूिरवरदिरी म संस्कृ के प्रसिद्ध विन्‌ ओर 
विपागा्स श्री मैकडानल, कैम्बिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 
सस्त वैढाल, ठुधिल्यात संस्कृतविद श्री गेनी एवं 
ष. ग प्रविभाराती सूयेपीय पण्डित भी. सम्मिलित 
हुए ये । मदय मोह से खाव एकं सादी वेषभूषा के 
पष्डव बी भी ये, माम धा उनका. मधुसूदन ओषा" । 

अ यानद्चे प उस समय पार्याय विद्रनो भे 
धौ भारतीयों फे शन के कौट एर फन कौ आदत-सी 
षौ । सष्टवदिग मे भौवे कम न ये 1 विलक्षण विदरन्‌ 
यम से उब मधुपूदन ओग क्म परिवय करणया गया गे 
उनम सं्कृढ ख पद यनाकर पण्डित यी से प्रशन कि्या-- 

शृणोमि क्या व 
पश्यामि तु त्वामिह ॥ 
मन्ये भवन्तं विवुपं विवेकिन, 

९ क हश्रियं भवान्‌ ॥ ( 
अर्यात्‌-माननीय महोदय ! मैने सुना मधन 
विष्य) के प ते खदैव दी तध्मी का वास रहवा है प 
यं मै आपके अकेला ही देख ए द । यदं सकत उनी 
प्ली ङे खव उद्धते पर धा, पर साव ही पंडितयी करै 

अत्नत सादगी ओर्‌ निर्धना पर व्यंग्य भी था॥ 

प॑. मधुसूदन ओञ्चा मे साग जीवन विधाध्ययन्‌ मेँ 
उत्प किया था । उन्देन अनुभव किया था--आता अनन्व 
इम ख अगाय सागर दै 1 उसे अवगाहन कले के लिये 
शम्‌ मृष्यम है । विद्या की पर्ता ओर, सार्थकता 
उमे अफे जीवन मे भौ उवाए था, यह करण था कि वे 
समी के कृषा पत्र मक्ष बन पाये ये । आल. के लिये 
उधम आवश्यकठा भी क्या शौ । धन .से प्रपत दने वाते 

सुवो कौ अपा अरविस-डान का सु आधिक वृष देय है 1 

~ की परतिमा, दूते का दुःख-दरद की स्वासरतुमति 
च „ पीडि हदय कही हो सकती है 1 पडिति 
मेधी दसौ पृथ कड अनुगमन किया था, उन्हे घन 


विश्व वसुष जिनकी सदा ऋणी ` सेमी ४.३० 


त को महत्व दिया था । जरह जते थे, वे शाना 
से सोमो को दृष्ठ कते ये, फिर य वे निरु कैसे च 
उति 2 ५ । । 
वाग्विनोद के खथ वुर्ठ उत्तर दिवा-- 
मथुसूदनस्य दृष्टवा, सरस्वती लालने विशेष स्चम्‌ । 
चेषदिवायसुतां लक्मीपतु- मेतुमत्र सो ॥ 
अर्थात्-हे सौम्य । मन र्दन को सरस्वती की 
में लम देखकर ल्मी रुष्ट सेकरं वर्त (लन्दर) चली आई 
दै, उह मनने यलं आया हूं । 

पंडित जी क वुरीता उतर सुनकर मण्डती 
ह्स्य-विपोर ते गई । उनकी विदरता ओर 4२ समक्ष 
मैक्डारल जैसा विद्वन्‌ भौ नतमस्तक घे गया । लन्दन मे 
उनके कट भाषण हुए--जिनसे प्रभावित होकर वेस्ट मिनिस्टर 
गजट मे तिला घा--"प. षप ओञ्च वैदिकङान के 
अप्रतिम विद्वन्‌ ६, दरनि-शाख् के विराल-हान से अनुमाणित 
उख पित के मुखमण्डल पर तपस्या का तेज स्मष्ट विद्यमान 
है" शके साव छी गजट ने वही माना था.कि 
शशमारतीय-शन, संस्कृत ओर अध्याल विश्व-रिेमि दै । 
जब ठक संसार उसको अवगाहन ओर अयुशीलन्‌ नहँ करता 
अघय सुख-रान्ति के द्वारं तब तक बन्द ही सगे 

इस तथ्य की वयावहमरिक आवश्यकता को अनुभव कर 
वाते भारतीय विद्वामं पं. मधुसूदन ओद्धा बिहार रज्य के 
मुजपकएपुर पिते मै गादा मामक प्राम भे उने थे । 
्रतिभा-ुवस्कृव परिवाप े निकल कर आती दै । पण्डित 
जी ज उन्म-जाठ पिभा ओर जीवन.दिशा लेकर विकसितं 
हए ये, यह उस ` सुद्द, सुव्यवस्थित परिवार जीवम का 
सेवाभाविक उपहार धा । अच्छे घरे के व्ये भी आखिर अच्छे 
तो हेते घी दै । फिर ओञ्ञा जी उससे वयोकर व॑वित . हेते । 

पारिवारिक जीवनं मे पली- हुई न-गह-बुद्धि क फिर 
प्यलूरवक पण्डितजी स्वयं अपनी स्थिरता ओर विचारशीतता 
का पुटं देकर संवाण । बद्धे पिम से उन्न ' व्यवस्था से 
ही व्याकरण्‌, दर्शन, मीसांसा साहित्य ओर साथ ही साध 
साप्रिकं मनोवृत्तयो के मञूत बनाया । बरौदिक-सम्पनतामे 
चारिकसमृद्धता ते सेने मे सुग होती है । वहं भला 
बु्-बन्‌ ओर कला परयो से कं छिप सकती है \.उस 
समय के वैदिक्ान के ्कण्ड पण्डित रिवकुमारशास्ी ने 
इख बालक दी प्रतिभा को पहचान लिया । उन्हेने मधुसूदनं 
कौ अपने पास रखकर वेद-शा, ' उपनिषद्‌ ओर 
भारतीय-अष्यात्‌ का विचारय ओर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान 
किया, जिसे तेकर वे प्रतिभाशील व्यक्तित्व के स्प मे 
सामायिक जीवन मेँ उतरे । , & 

“ एकं ओर इानार्ज की अभिलाषा की वृष्वि न हेती 

धी, दूसयै ओर अब वे जीवन की दूखी सीदी गृहस्थ मेँ 
पवेश कर चुके ये । अतएव आजीविका का भ्रश्न भी था । 
विद्रा व्यविवि के लिए उमे क्या कठिनाई हो सक्ती धी 
प्र्‌ मुख्य बात ओ बाधक धी वह यी कि प॑. मधुसूदन ज 


५.२९ विव वदषा भिनी सदा अणी 


लकल डम पतु सः 
कप भरेत केशि 

स कज नयो गर्या ओर रने र्य ओर सफर कि क [#) ग 

मे ऊनि त वा । सदी रतु वेला मतं से ममर 


ड 


अपम फो वाकर एक तेपु अर्ब कफम ति 
देखभाल कर॒ ओर एमकाया कि वे अगर व कमेक 
1 ज उ त सापियो गहि तें सषम् 
संस इस अकार अपने साधियो था 
के अकार के संयमे प व 1. | 
गरबा! वहं पर मिन लोगों की वसी धी उक्तम्‌ ' 
प ० मगा { ५ भापतवर्ष के 9५1 
उस्ने इस भूमि देश का एक परग 
8 शतिये व के विवियो शे गे अ प 
५ क बते उक रग संब कर वरह लात था इतिय व ड इषि 
ले गये । 


काल्पनिक भौर मनेगढ्न्त है { वह इस तरह सवकीय खगे के 
का घन हट जाना चाहा है । उष षर विश्वास न रहना र पहवकर म्रतप्बर व के प्रोत भ 
1 जो भेये स्वनो की खोव गै दतनिद्‌ हा, एर अके स 


" जो सधौ ओर हतै मके तो ! 
मूगिवीय्ञान की वृद्धि लिए इस प्रकार के साहस व्यक्तयो किसी प्रकार ६ व बह सेनक 
म उत्त कता उनि आया 1. 
मये । उक्र सद्ययता से बह स्पेन $ रवा फडीनेण्ड ओर दिया कि उसकी कत्फना सत्य थी ओर सप्र के पव 

के दग्‌ मे पूहंव सया । यह्‌ सन्‌ १४९२ एकर चत वडा देश है विते ओक अकार व 

् जा सकता है । इतके बाद उसमे तीना अ अपरत { 

५ १ व ष ण विभिन पाग की गगरी ओर योरेव बलो के तवे कं 

अदेश को उसे जम 

छीमरलिवाथा। इस समय स्येन वाले अपनी स सफ़ल प म्‌ व्यापाठै, परपकर्‌ व्य 

व्यवह क मह कमृ समूञ्च सकते यै । ब 91 

9 लोगो मे सोने को कम लिए दौड श 4 न 

पए कविं यही वी उन्म गह्वर ॐ इ इतजाम तयक उ ल 

शं श (1. 6. 
तिये पृरस्क्षर एकर उस 

आर इछ हं वणे मे म 


देवन ले भया ! 


आब कौलम्बस॒ के आत्म-त्याग ओर खोज के आघार 
पुर गृरेप वाते अमरीका के मूल निवासियो का सफया फरके 
उपदेशक स्वामी के वैठे ह ओर संसार मे -खवये बड़े 
धनी" कहता ठे ह । इस बात क उनको स्मरण मदी कि 
ष सेने की विडय को हस्तगतं करे वाले के साथ 
उन्म कैसा व्यवहार किया धा । पर फलम्बस ने मरे सम्य 
इमी कुछ चिन्ता न कर्के यही कहा--"भै स सुव नीं 
ई। मै तो भगवान कीर्णा से एक द्वार खोला है, बिरये 
अन्य सोग उसमे भ्रवेश कफे अद्रसर हो सके । 


संस्कृति ओर सरस्वती के आराधक-- 


पं. मधुसूदन ओद्ा 
सुन्‌ १९०० के लगभग ईइग्तैण्ड मे एडवई सपराय का 
गन्याभिषेकं हुआ । जयपुर के महाज सवाई माधो्सिह भी 
एष रोह मै सम्मिलिप इए । रज्याभिपेक के-अवसर प्र 
ओंकसपरेडं यूरवरसियौ मे ` संस्कृत के प्रसिद्ध विद्रान्‌ ओर 
दिमाग शरी मैकडानल, कैम्बिज विश्वविद्यालय के सिद्ध 
संस्कृत प सुविख्यात संस्कृतविद श्री टेनी एवं 
ओ. ठम चैष ्रतिभाराती यूरोपीय पण्डिते भी सम्मिलित 
ए थे । मह्य मोर के साय एक सादी वेषपूष के 
पृ्डित जी भी ये, नाम था उनका. मघुमूदन ओजञा' 1 
अबहोयान हो पर उस समय पाश्यात्य विदानो मेँ 
प भारतौयो फे ज्ञान को कसौटी पर करम कौ आदत-सी 
धौ । सषटवदिता मे भी वे कमं न ये 1 विलक्षण विदाम्‌ 
यम॒ से उब मधुसूदन ओडा का एरिवय कया गरा ते 
उनि संस्कृत का पय बनाकर पण्डित जी से प्रशमे किया-- 
शृणोमि ल्या ५ ~ 
पश्यामि तु त्वामिह 1 
मन्ये भवन्तं वियु विवेकिन, 
कृतस्तवमैषीप्न सहश्रियं भवान्‌ ५ 
` अर्थात्‌-माननीय महोदय ! मैने सुना है मु सूदन 
वि) के पोस तो सदैव ही लक्ष्मी का वास रहता है प 
गतं मृ आपके अकेला ही देख रहा दँ । यह संकेत्र उनकी 
परली के खथ न्ते पर था, पर साय ही पडिजी की 
भवन्च सादगी ओर निर्न पर व्यंग्य भी था 1 
१. मयुसूदन ओञ्ञा ने सारं जीवन विदाध्ययन मे 
अग किया था । उन्दने अनुभव किया था--आता अनन्त 
त का अमाय सागर है । उपे अवगाहन करे के सिषे 
शप. ही मृष्यम्‌ है {विदा वी त्र्ठतर ओर खा्ैकता फे 
अपम जीव पे भी उवार धा, यही कएणथाकिवे 
कृषा प्र नहीं बन पाये थे । आत्म-दती के तिये 
अवश्यकता भी क्याथी । धन से प्राप्त होने वाले 
शुष की भरशष अर्धित-इान का सुख अधिक तृप्ति देता है 1 
कवा कौ भू दूसठे का युर द ति 
विवेकयुक्त, हदय का रही हो सकः । पाडत 
गमे भदौ पवक अनुगमये किया धा, उन्दने घन को 


विष्व वसुधा जिनकी प्रदा ऋणी रमी ४.३० 


म आन को महत्व द्वा था ) जरठ जति थे, वे ्ानायृत 
से लोगो कौ तृप्त कते ये, फिर यल वे मिरतर कैसे हे 
जति 2 


वाग्िरोद के सष तुर्व उर ,दिया-- 
मधुसूदनस्य दृष्ट्वा, सस्वती लालने विशेष रुघिम्‌ । 
रोषादिवायसृतौ लक्षमीपनु- मेतुमत्र व 1 


अर्थात्ू-हे सौम्य । ४.५ को सरस्वती की 
मे संलम देखकर लस्मी रुष्ट लेकर यलं (लन्दम) घली आई 
है, उन्हे मनने यञ आया हू} - 


पितं जी का युरीता उत्तर सुनकर मण्डली 
हस्य-विभोर हे गृई । उनकी विरता ओर 9 समक्ष 
मैकडानल जसा विद्वान्‌ भी नतमस्तक "हौ गया । ल्द मे 
उमके कई भाषण हए--जिनसे प्रभावित होकर वेस्ट मिनिस्टर 
गजट ने लिखा धा--“पं. षन ओ्ञा वैदिका के 
अप्रतिम विदन्‌ है, दर्शन-शाख के विराल-डान से अनु्ाणित 
उख पंडित के मुखमण्डल पर तपस्या का तेज स्पष्ट विद्यमान 
है ।“ "इसके साय हौ गजट मे यह भी माना था कि 
भाएतीय-ज्ञान, संस्कृत ओर अध्यात्म विश्व-शिरोमभि है । 
जब तक संसार उसको अवगाहन ओर अनुशीलन महीं कता 
अक्षय सुख-शान्ति के द्वार ठव तक बन्द ही रगे ।'* 

इस तथ्य की व्यावहारिकं आवश्यकता को अमुभव करे 
वाते भारतीय विद्वान पं. मघुसूदम ओद्य बिहार ` राज्य के 
मुजफ्फरपुर चिले मे गादा मामक प्राम मे उमे ये । 
परतिपा-सुसस्कृेत परिवारे से निकले कर आती है ¡ पण्डित 
जी यो जन्म-जात प्रतिभा ओर जीवम-दिशा तेकर विकसित 
हृए ये, यह उस 'सुदरढ, सुव्यवस्थित परिवार ` जीवन का 
स्वाभाविक उपहर धा । अच्छे धरो के बच्ये भी आखिर अच्छे 
तद्धेते दय ह । फिर ओड्धा जी उससे क्यो वंचित घेते । 

पारिवारिक जवने मे परती- हुई अनगहतुद्धि फो फिर 
अयलूर्वक पण्डितजी स्वयं अपम स्थिरता ओर विचारशीतवा 
का पुट देकर सेवा । बड़े पसम से उन्होने बाल्यावस्था से 
ष्ठी व्याकरण, दर्नि, . मीसांसा साहित्य ओर साथ ही साथ 
चाग्प्रिक मनोवृत्तयो को मजबूत बनाया । पे 
चखपरिक-समृदधता तो सोने मे सग होती ६ । वह भता 
बुदध-जन. ओर कला परारखियो सरे फं छिपर.सकती है ! उस 
समय के वैदिक के अकाण्ड पण्डित शिवकुमार-शास्री मे 
इस बालक की मतिमा को यहवान लिया 1 उनहौने मधुसुदन 
को अपने पास रखकर वेद-शा, उपनिषद्‌ ` ओर 
भारतीय-अध्यात्म का विचारय ओर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान 
किया, चिसे सेक वे परतिभागील व्यक्तित्वे के रूप मे 
सामाषिक जीवन मर उवे} ~ । 

~ एक ओर नाज क अभिलाषा दी तृप्ति न होती 

थी, दूसरी ओर अव वे जीवन की -दूयी सीदी गृहस्य मे 
प्रवेश कर चुके थे । अतएव आजीपिको का भरन भी था} 
विद्धान व्यविति के लिए उसे क्या कविनाई छे सक्ती धी 
पर मुख्य वातं जो वायक धौ वह यही कि प. मधुसूदन ज 


४.३१ विष्व वमुषा भिमो सदा ऋणी सेमी 


अब भी कोहं रेसी व्यवस्था घाते धे, 
क द्वार पूर्ववत्‌ युता रहे । बह, 
, तेत्व-विद्या 


मे षर्मिक 


आदशं साहित्यकार 
श्री वंकिमचद्ध च्खोाध्याय 


"परमात्मन्‌ ! यह्‌ कैसा भयानक समय है! क्या धात 
क साय गौरव, माय तेव ओर खय स्वाभिमान 


एक कषे असंख्या वाते अगजं का भक्ष्य बरे जयेयं 
हे प्रमो { हे परमपिता १ रेखा नही देना चाहिए । भारत, 
भगवतु-भमि है, तेय अपनी सीलास्यली है, इसके यह गरिम 
सुरत तथा असुण्ण रहनी बिए 1“ 

वह ष्टा सै ओतओत, पीड्य उद्गार बंकिमचन्र 
चछ्ष्याय के है, जो मंगत क्ष एक प्रसिद्ध साहित्यकार 
यथपि एक उच्च सर्दी पद प्र 
काम करते यै ओर ओजं द्रं उन पर्याप्त सम्मान त 
था, किनुदेशकी दशा ओर यृख्यवया बेयाल की दनीयता 


वाएदाना मित्र रे ठे वे ददवा मे भीष (44 1 ॥ 

उनके भन्वर नही छेत । उन 
किसी ्थिति मेँ मिते 
उमरमेः विवार-स्वादन्य अथवा 


[। 
1 


उ दिं पावे मे अपरेज-रज्य अपम शद परयै व 
चमा पु दा ओैर पूरे भात के सदा-रवदा के सिपि प्रधी 
क्नये रखे के सिये अके प्रयलों मे तगर कभा था । गत 

वे एवे अपिकं आगूक ठया चेतत याहे प 1 
परिरा-शासरे क विशवास धा, कियदि वे कंगल के अपने 
मभाव त पूर्वया प्रभूत कर ते तो अमादाय है 4 
प्र्‌ अपा स्थायी उभाव स्थापित कर सकते है 1 रंगती 
नौ-उवानों क भए अतिभा से ओय गण्डं पे एरिभित प्ते 
घुके वे । मिदान, उ दिन उन्हेन मेगल मे अपने सदे 
ऋकरकुकरे चला रवे वे, ओकति अपना फ़त तमे लगे ये । 

बेफिमवानू तरै देखा कि बगली भवयुवेक अगत्निव के 
माव मर बुरी कह अति वते जारे टै} यलं चक किवे 
अपनी भारतीयता, संस्कृति तया मभाव तक मतन दृष्टि 
सेदेखमे लगे । वे अमी बोतने में गौव ओर गला 
सोते मे हमवा का अ्ुमव कसे ते है } व गला-खहित्य 
तो दूर उसका अगर पटना तकर पद गै कमै । 

बकिमयनद्ध॒ > इस पातक प्रवृति की भवेकता को अभवं 

किया । उनकी आला ्टीय-गौर से तदप उदी ओ उमे 
गिरवय कर लिया छि वे गता मे मे सतिकयै- 
सहितयनसुजन करगे, रेस रवार कगे जो प्रणद मेँ षे 
गात को ्कड्ोर कर जग देगर । यदि आवश्यकता ड 
णे नोक ही नल अपना जीवनं तक उरस्य पर्विमेत्ग 
देम । 

निदान किमवानू र्ीयवागरण के अदू गक 
ओर हाय मे तेखगी लेक जेवा क कद मे उतर प्रे 1 
उन्न म्भूमि म सेवाकेसूपमे मदृभाण मे सृजन कां 
सक्त्य कर लिया ! सष्यी भावना ओर स्वी तमन मे 
कितनी शक्ि घेती है इसम अयमान एक इख गत्सेदी 
सगराय आ सकता है कि उनके एक हौ ओज त्या रष्टय 
से परिपर्ंगीर ॐ केवल मंरल ह नै, से देश मेँ जयतत 
चेवना भर दी ओैर हवे ववयुक्क देश क्ष स्वाधीना के 
किये काते करे अत मे त वतिवेदी परदे ओर परमे 


4“ 


पुर दयूलने लगे । उमका वह मनोपम गीत है--"वदे 
मातरम्‌ ॥" 
आत्मा खी गदं से निका हुआ बकिमगानू का यह 
माठृगीठ भागत-माण क पूजा-गीत बन कर एसा गजा कि 
एकं समय उसके प्रभाव से अप्रजं फ सता हिते लगी .॥ 
उनके प्रमाव का यमत्र तिरोधान हेते लगा । सत्य के 
सम्ुख स्वार्थियो श दुरभिसधियौ ठहर डी कवे पाती ई ? 
कुछ थोडे से शब्दो मे एमी अमो शसति क समावेश हये 
जनि दस बात का प्रमाण है कि रवयितां का हदय गर्विकर्‌ 
है ओर उपक आत्मा मे लोक-कल्याण की सव्वी भावना 
निष्ठित रै । धन्य है एेसे साहित्यकार ओ साहित्य को अर्थं 
य माध्यम भ बनाकर पामार्थिक-पूर्पि का सवाक बति है 
ओर साहित्य के सुख मे हौ विश्वास कते है, जिसके दरार 
समाब कौ आत्मा म उनत-आदरों की स्थापना धे सके ( 
वकिमबाबू साहित्ये मे प्रविष्ट हए । वे जानते चे 
कि जम-साधारण ऊ हदय आन्दोलित के ओर पातृभावा का 
व्यापक प्रचार कसे के लिये ग सवे उम शैली है 1 
उन्दौने उपम्यास तयां कहानी के माध्यम से क्रांमिकायै-विचार 
जनता तक पूर्वान प्रारम्भ कर दिये । 
उनक्म पहला उपन्याष॒ है ुर्गशनन्दिनी' । यह एक 
देहिहासिक उपन्यास है य देश के प्राचीन गौरव को दिखने 
ओररषरकी ४ वीरता, त्याग ओर बलिदान करै भवना 
को जीवित के लिये लिखा गया धा । उनके दूसरे 
उपन्यास "कपाल कुन्डला' मे नाशै जीवन का विवर अंकित 
क्रिया गया दै ओर सन्देश दिया गया है कि राट्ीयः-उत्यान 
कै लिये उसकी मातुशाक्ति नार का ९ चित विकास बहुत 
अवश्यक दहै, ओ नारी की रूदिजनिव क्रे काटकर 
ष्ठी किया जा सकता है । इनके इस उपन्यास मे नारी समाज 
मे चेतना ओर पुरुषों म मवीन दृष्टि के जागरण का उदेश्य 
पूरा किया । कपाल कुन्डलां के बाद बंकिमबवर ने मृणलिनी, 
विषु वृक्ष, कुष्णक्रम्त का वसीयतनामा, रमी, चन्द्रशेखर 
आदि अनेक पेषे उपन्यास लिखे जिम्हेनि न केवल वंयाल में 
मातृ-भाषा को दी प्रचार किया बल्कि ष > समाज तथां समय 
की सारी समस्यामो पर प्रकाश डाला ओर उक व्यावहारिक 
हल क्रे ओर सकैत भी किया । 
इन ५ पम रचनाओं के अतिरिक्त उन्होने 'आनन्दमठ 
माम के एक पसे उपन्यास की रवना की जिसने भारतीय मेँ 
ज्वलन्त र्य भावनार्णँ भर कर्‌ त्याग, बलिदान तथा 
स्वाधीनता की अक्षय प्रेरणा दी थीं । आनन्द-मठ बकिम गाबू- 
की क्रातिकाी आत्मा का मुख स्वरूप री कहा जा सकता 
है 1 इस उपव्यास के. माध्यम से बकिमबावू ने अन्यायौ 
सस्कार के विशुद्ध ज परेश्च भेवृत्वं किया है, उसने न केवल 
स्वतनता की उवाला मे वृद्धि का अपितु उनके कलापूर्ण 
साहित्यकार देने का प्रमाण प्रस्तुत किया है । इस प्रकार हम 
उनके साहित्य मे जिस कला-कल्यना तथा उदेश्य की समाविष्ट 
के दर्शन पति है, किसी साहित्यकार की वह सवसे बहौ 
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विशेषता तया सफलता दै । उव-उब जिस देश मे मे 
समर्थ, स्वे तथा निस्वार्थ सादित्यकार अपने कर्तव्य का 
पालनं करते हुये रबमारत रगे वे केवल जनता के प्यरे ही 
मे बमेगे बल्कि एेसा पारमार्थिक लाभ भी प्राप्ते करते रहेगे 
जओ तपोपूर्णं साधना का, एक महान्‌ साधना ख एक महन्‌ 
फ़त मागा जवा है 1 

सरार मौकरी मेँ रहते हये भी बंकिमबाबू जो इतना 
उरम-पाहित्य-सजन्‌ कर सके, उस कारण यह रहा कि 
सरकरी काम कसे के बाद्‌ उनके पास ओ समय शेष रहता 
था, वे उखका एक-एक ध्षण इसी उपयोगी कर्व पँ गाते 
ये । उनके सनतुलित मस्तिष्क ने उनकी भौकरी को साहित्य 
मेः ओर साहित्य को नौकयी मे बाधक नहँ गमने दिया । इस 
कार्‌ जलं वे सहित्य मेँ चरम सीमा पक भावुक ये, वदँ 
अपने कर्तव्य परतन मँ कठोर कर्मठ । वेकिमबावू वैसे ही 
कर्तव्य थां करर्यनिष्ठ व्य्तं संसार मे कुछ समाजोपयोगी 
कार्यं कर जतिदहैं। 


जापान के कर्मयोगी कवि- 
श्री मियासावा केन्मी 


आपान के आद्र्श-रिक्षक मियासावाकेन्जी भाज संसार 
की विभूति बन गये है । उनके लिखे हए बाल साहित्य का 
संसार की लगभग सभी भाषाओ मे अनुवाद किया बारहा 
है । उनका बाल-साहित्य विश्व बाल-साहित्य के स्प मे 
स्वीकार कर्‌ लिया गयां है । 

केन्जो की इष .सार्यभौमिकता का मुख्य करण उनकी 
वे विङ्ेषवाएं रदी हओ एक व होनी चाहिए 1 
वे मानेव-बीवन की सफलता एवं के लिये सत्यं 
शिवं, १ तीनों की परतिस्थापना को आवश्यक मानते थे । 
मानुव-अीवने के इन श्रेयो की व्यवस्था करते हए वे कहा 
करते ये कि सत्यं, रिवं, युन्दपम्‌ कोई पारलौकिक सिद्धिर्यो 
नहीं है बल्कि ये विशुद्ध रूप से मानव-बीवन दी अनिवार्य 
आवश्यकतां है । इसे दूर्‌ रक कोई भी मनुष्य पूरण 
मनुष्य नरी बन सकता । 

्रीकिन्जी ने अपना सम्पूर्णं जीवन अपनी इन्दी व्याख्याओ 
के अनुसार सफलताओं एवं उपयोगिताओं के साथ बिताया 
ओर इन्दी करे अपने अन्तिम लक्षय, मोक्ष के लिए सोपान 
बनाया" 

श्री मियासावा केन्जी का जन्म आपाम के बिला युवते के 

अन्तर्गत हानायाकी शहर मेँ एक अगस्त अदरह सौ छियामेवे 
मे हमा था 1 इनकी माता का नाम इसी ओर पिवाफा नाम 
मासाजीरे था ० 

अदारहवषं की आयु मे पहंवते-प्ंबते श्रीकेन्वी मे 
धर्मिक जिज्ञसा जा्रत चे गर, जिसकी सतुष्टि के लिए वे 
बौद्ध-सम्मदाय के एक मन्दिर मेँ जाकर धार्िक-परेयो का 
अध्ययन करन ओर ध्यान लगने लगे । उनकी यह असामयिक 
विरति देखकर उनके प्ता को बड़ी विन्ता हुई जौर वे उने 


इष प्रकार श्रीकेन्यी ने अन्य सभी ओर से अपने को 
परणं रूपं से जनहित मे लगा दिया । उन्देने 
आदर्श-धरती-मानव-संथ' की स्थापना क सु्रपात किया 
किसान्‌ संस्कृति के विकास के सिए प्रचार कला प्राए्भ कर 
दिया 1. धरसी-मानव-सेष द स्थापना कर उदेश्य बताते हए 
्रीकेन्डी मे बतलाया कि वे चाहते रै किं कृष्प्विद्रालय से 
मिक्ते हुए छत्र केवल मौखिक रिक षौ न बने बस्कि वे 
अपरो र्यो से खेठी क विसमे कि परिम एवं बौद्धिक्ता 
क समन्वय ह्ये सके । मेए विश्वा है कि कृषि-फर्म मे 
शिष्ठा पये हुए छद यदि किसान अन अने लगे तो देश 
शोध ही धमषान्य पूर्णं हो जये ओर किसान-संस्यृति से मेरा 
मतलब टै कि एक एेसी श्रमिक-संस्कुंति का विकस किया 
जये भिससे कि संसार के श्रमिकवर्ग का संगठम हो सके 
ओर्‌ संसार श्रमं की महत्ता समद्भ तो ओर उसका आदर 
कसे लगे 1 रेसाहेने से संसार मेँ फैला हुआ संव बुव 
कुछ दूर ह सकता है । 
श्रीकिन्ी ने अपने उदेश्य के प्रचार के लिये अयक 
परपरम किया । वे गक्गौव पूमते, किसानो को इकट्रा के 
ओर उन श्रम्‌ का महत्व ६. हए कृषि की वैानिक 
विधि रस्खिति !. उन्होने फर्म पर एक 
कृषि-परिक्षण-न्र खोलते के खाय-साथ गावो मेँ भी अनेक 
रेषे छोदे-छोटे केन्द्र खोले अर्ल किसानो को आवश्यक 
भरशिक्षण दिया जाता धा 1 उमकी चलाई हुई अनेक प्रारम्भिक 
पाठशाला में भ्यो को शुरूसे ही कृषि कर्यमे रवि 
पैदाकी जाती धी । 
श्रीकेन्यी अपने फार्म पर ओ प्रशिक्षण दिया कसते थे, 
उख कोई पासि्रिमिक न लिया करते धै बल्कि शिष्वमार्थियों 
को यथासम्पव अपने हाय से वैदा किया हुभा अन, सन्जी 
तथा फते छखिलाया करते धे । श्रीकेन्जी के इस अथक अ्रयल 
काफल यह इआ कि जापान की उनताने श्रम तथा कृषि 
की महरा समी ओर शीघ्र ष्ट वह पिट हए देशों की 
पक्ति से दिक्सित देशो कौ पदितं मे आ गया! 
दिशत के इस रष्टीय-कार्य मे निरन्तर संलतन रहने 
से श्रीकेन्बी का स्वार्य खएब ह गया ओर वे बीमार पड़ 
भये । अपनी बीमार की हासते में श्रकेन्जी ने किसी से रेवा 
मर ली ओर न अधिक दवाओं पर ही निर्भर रहे । उन्दने 
अपने भोजन के समय तथा आत्मविश्वास के बल पर्‌ 
तीनसाल के सममे क्षयरोग पर विजय पाली । बीमापै की 
हात्‌ मे उनके अनेक डाक्टर मित्रो न उन्हे अंडा तथा मछली 
का शोरवा खाने के लिए परमर्श दिया किन्तु वे इक लिए 
तैयार न हुए । उन्होने स्पष्ट कह दिया कि मै जीवन-भ्र 
शाकाहारी रहा हूँ ओर अवं षिन्दभी के भो मे षड्कर अपने 
शाकाहार क मियम नहीं तोड़ सकता । जिन्दगी मेरी अपगी 
मठ है, चह परमात्मा की. धरोहर है 1 फिर भी मै अधिक 
समय जनता की सेवा कसे के लिए उसे बयान का प्रयल 
व तथापि अपने आहर-सम्बन्धौ नियम को कदापि न 
त्यरगुगा । 
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इख बर्‌ श्रीकेन्बी ने शारीरिक श्रम कला क्म कर्‌ 
दिया ओर उसके स्थान पर बौदिक-कारयं मे अधिक समय 
देते लये 1 इसी अन्तिमि समय मै उन्न इते गुन्द्र 
बाल-सहित्य का सुजन किया कि आगे चलकर षह सरे 
संखार मे बच्वों के पादयुक्रम मे स्वीकृत कर लिया गया । 
बात-साहित्य सिखने के साय श्रीकेन्जी भे जो कविताएं इस 
अवधि मे लिखी उन्दने उन्दे कवि के रूप मे भी अमर्‌ कर 
दिया । श्रीकेन्बी का मदसाहित्व रहँ समाजनसुधार की दिशा 
मे प्ररणाप्रद रद्य क्ता था वर्ह उनका पद्-साहित्य मुष्यता 
के विकासं ढी प्रणा देम वाला रहा है । 

अपने अन्तिक मे श्रीकेन्ी मे जो कवितां लिखी 
वे उपकी सर्वो सवना दै 1 उनफे काव्य साहित्य क महान्‌ 
उदेश्य उनकी एक अन्तिम सवमा से समह्मा ज सक्ता टै) 
जिसका भावार्थ इस भ्रकार ईै- 

भेरी इच्छाटै किम एक णे मानव बूं -- 

म सशक्त शरीर धारण कर सकृ । एेखा शर सका 
आधार संयम हो ओर जिस पर अकति के पकप का कोई 
प्रभावे ने ष्ड़्के ओर जो दिए कोम क्फेभीन 
धके-मै एक एेसा मामेव बन स्ू--जिखी आत्मा रगदेष 
के 9.३ तन च्चे, जिसका मन स्वार्थं देखने फी योग्यता ही 
ष रखे ओर जिसकी बुद्धि परमार्थं एवं पगेपकार फी पोषिका 

1" 

मै एक रेमा मानद बन स्रु बिसरकी कोई 
आवश्यकता न हे ओर ओ अपमे लिए कुछ भी मे करके 
ओरौ के लिए सब कुछ कर सके ।"“ 

“भै एक एेखा मानव वन सँ-षिसकी सहानुपूति 
चाये दिशाओ मे फैली रहे । पूर्वं दिशा मे यदि किसी बच्चे 
को बीमार देखूं तो दौड़कर उसकी सेवा कले लग, पश्चिम 
दिशामे यदि किसी थकी हुई मों को देख ते उका बोञ्च 
उदढाकर्‌ सहायता कर सर्व, उततर दिशा मे यदि विवाद होता 
देख तो र्धापर्वक लोगौ को न लड के लिए कह स्क 
ओर दक्षिण दिशा मे यदि किसी के मत्युं शैव्या षर देषु 
तो उखको दादस बंधाकर धर्म का सन्देश दे स्र ।"“ 

इस प्रकार सारित्य, श्रम तथा धर्म से संसार्‌ एवं समाज 
की सेवा करते हुए श्रीमियासावाकेन्ी ने सन्‌ १९२९ मेँ 
अपना शरीर त्याग दियो । 


व्दिशों मे हिन्दी के म्रचारक- 


श्री स्वामी भवानी दयाल संन्यासी, 


स्वामी भवानी दयाल संन्यासी उन भारतीय देशभक्तो मे से 
हँ जिनका जन्न विदेश मे हआ किन्तु उन्हेनै भारत कौषी 
अपभी मातृ एवं जन्मभूमि समज्ञा ओर उसी की सेवा मे अपना 
साग 1 समा दिवा 1 

स्वामी भवानी दयाल संन्थासी के पिता भ्या 
अ्र्गत भारत से दषिण अफ्रीका भेजे गये क 
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मत्वर्थ नही र । अपमे भारतवास के समय उन्दने 
बंगभेग-आन्दोलग को सफलता को दिशा मे गतिमान वनने 
के तिश गोव्गोव मूक पूभकर उन-उगप्ण्‌ किया धा | 

असहयोग आन्दोलन के भ्रदार के लिए 
उन्दने. अथकं परपरम ही नष्टौ किया बल्कि उल की -यातनार् 
भरी यद्वै { इ धिलसिते मे वे जगदीशपुर्‌, इमग॑व तथा 
बक्सर मे असहयोग-आन्दोलन का प्रयार करते ईए गिरफ्तार 
हए ओर -ढराई्नाल के करावा का दण्ड सहनं किया । 
म्रपक-सत्याग्ह के समय प्रचार कसे के करण उने उनेक 
वषो क करवां सहने कला णद} 

रजमीत्तिक-येवा कसे ऊ साथ-साथ उन्होने भासत मे ओ 
समाजनसुषार के कप्य किये वे ग कम परत्व के भरँ 
ह 1 उन्दने दिनु-जाति मे फैती हुईं फुठियो को दूर कणे 
कय बहुमूल्य प्रयास किया जिसके फलस्वरूप वे दिहार 
आर्विनिधिश्माः के प्रमुख उपदेशक तथा भवाएक नना दिये 
गये विसको किं उन्हेने अवैतनिक रूप पे ही स्वीक किया 
था} 

भार्तीयरष्टयकप्रिसि मे दधिणी-अ्मीमा के 
प्रवासी-भारतीयो से प्रतिनिधित्व दिलाने ख. श्रिय 
स्वामी भवारीदयालके ही धा { यह उन्ही की चेवओं एवं 
प्रयतो का फल धां किं कमरिस के अधिवेशनं मे 
परवामी-भारतीयो को अपने दसमरतिनिधि हर्‌ सात भेजे का 
अधिरकपर मिल गया ओर इष प्रकार दिण-अश्ीका के भारतीय 
अपमी भारतमाता की प्रावन-गोद का सम्पर्कं पा सके 1 

इस प्रकार उनसठ वर्ष की अपु ठक स्वदेशभात 
भरारतीयो एवं भापतीव-भाषा-हिम्दी की सेवा कएे के बाद 
स्वामी पवानी दयातसेन्यासौ का सन्‌ १९५१ मे स्वर्गवासं हो 
मया \ उनकी मृत्यु पर भारत से लेकर्‌ दक्षिण-अश्षीका तकं 
शोके मनाया मया + 


रविवासरौय स्कूलों के जन्मदाता- , 


रावर्द रेक्सं 


इम्तैण्ड से प्रकाशित "्ासेस्टरण के प्रशक ओर 
सम्पादकं रवरदरक्स एक दिन दू्टी-अते की एकं गन्दौ बस्ती 
से मिकलकंर जा दहे थे । एकं स्थान पर कुछ बध्व वेल-वेल 
रहे थे 1 रेष चे ही उमके पस से गुजेरे कि एकं उदर 
लडकै ने कौवड उछाल कर रैक्स के ऊपर दे माय । सब 
तद्करे खिल-खिलाकर ईष पड़े । बेचारे रेक्स फा बदवू ओर 
कपड़ो के फ्डपन से ब्य हत हे यया । 

रेक्य लङफो' पर बुपै तरह नाज हए 1 उष से एक 
सरीर धी । उसे देखकर रेक्स गए्बकर बोले--यह 
हुम लोगो के सडक रँ । गर्म आनी चाहिए । कैसे फूड 
सड्के है, गन्दे स्थानो मे खेतते ई । इनके मौ-वाप इन्हे 
सभ्यता, शिष्टाचार भी गही सिखाते । 

शिष्टाचार { सर, उं मिला ने वनेम उत्तर 
दिर्या-यह तो शितो ओर सम्प्तिवानो के भाग्य की ब्त 
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है 1 उनके पास समय रहता है, गां होती है, मपित 
ओर घर वासो के पाय समय हता है उनके पास बैठकर 
वच्वे अच्छी दते सीखते है । धन होता है, इखछिमे येवे 
स्कूल पद्‌ अति ह । इन निर्धनं के पास वह (५ 
क्ल ? इन बच्यौँ के अभिधावक कम पैसे दै, 
आजीविका चल नहीं पाकी, रहन-सहम इतने खण्व करि 
आयीदिकय का आषा भाग नशेवाजी, जु ओर दूसरे 
मँ चला जाता है । विषश हेकर इम बच्चो केशी 
मे कम कसे जाना पड़ता है 1 १०-१० षष्टे कम 

लिया जता ६ तबये शाम के षर लौरते दै ! आखिर 
मनोरंजन तो कुछ न छठ इन्दे भी चाहिए । खेलने के मैदान 
है परी, साधन दै नती तो सिवाय इसके कि इममे यह गन्द 
अददे षदे ओर दे भी क्या सकत है । दोषी मातापिता है 
सही, पर क्या चहं शिक्षित समाज, सम्पने समाज भी उसके 
लिए समानार उतरदायी गही है । उव अपी सुविधाओ के 
अगे पिछ्डे वर्मकाजयभी ध्यामि नहीदेता । षदे भी 
साघन ओर गुविधार्य दे सके हेते तो क्यौ इनमे गन्द आद 
पड़ी हेतीं ? क्यो आप को इस अप्रत्यशित अपमान लग 
जैसी दुर्घटना का सामना कना पड़ता । 

स्मीकी बति महाशय रेस्स के हदय मे घरं कर ग) 
चु खच कहती हो बहिन !' उन्दोने कहा-एकं दूस के 
५ उेपेषषा समाज ठ, व 

1 सयमुच यदं समुनत वः न ओर 
लोगो के विकि पर ध्यान दिया होता तो असभ्यता, 
अशिष्टव, उन्छंखलता ओर उदंडता फो वदने का अवसर म 
मिलता ! अपराधी मनोवृत्ति इस उपेक्षा का ही परिणाम है । 
ट्म अपम शेष समाज को भी अप्त ही स्तर पर लतिका 
प्रयलः क्‌ सके होते तो वस्तुतः मार से अले समाप्ते हो 
जती, 9 1 क 

क्स वरं से चले अयि पर महिला के एक-एक शब्दे, 
उष॒ गली भे रहने वाते सड़कों की दयनीय दशा की णप 
उनके मस्निष्क ते न गई, हृदय-तनी ज्लकडमीर कर रख दी 
इख धटना ने । कई ररते वे सो नीं पराये । 

„ अवश्यकता समञ्च मे आ जती है, ते कर्तव्य जग 
आता है । जो अब तक कभी नही हुआ, उपक तिये भी 
स्ता निकल आव है । साहस का अभावे कं बार स्कावट 
चैदा कर सकवा है ! परततु सचमुच जिन्हे समाज ओर संभार 
कै प्रति अपने कर्ठव्य ओर उत्तरदायित्व की अगुभूति क ली 
उ्सेन तो हिम्मत का अभाव रोक सकता है नं निवी स्वार्थं । 
पक्स के अनर्म मे उठी पीड़ा £ैव्स स्कूल" के सूपे 
क्य । वे ति एविवार्‌ को उख बस्ती भे जाकर एक स्कृत 
सेलाकर च्य को अषरङ्ान, मीति ओर सदाचार के पाठ 
दाने ले । < 

वर्यो को मीठा बोलना, परस्पर्‌ अभिवादन, मावपिता 
की अङं मानना, बेकाद समय का उपयोग पढ़ने मेँ तयान, 
अच्छे खेल-खेलना, चो? न करना इस तरह की रिष्टां वहं 
केथा-कहमियो ओर .उपदेशो के मध्यमे से देते लगे । भार्म 


&&* ह, ~ ~ हि ` @ [गढ > 14 1 - ०० १ 
101 ९ 2 ध 
्े हि ~ ८ [ग र £ &> 
(1 (0 17 
26568 „8 1 ~ 

: क्र 0626 (५५ (45 ध ४, 
४०२ 5८ ५ (556 
3; ४ र (0 1 १. 9 
< 2.0.2४ ह 20: ८; ८58: ; ( 
2. (~. "दु ¢ 


, इस विशेद पुस्तकं से यरी सबसे बड़ी विशेषता 
यह थो कि यह किसी बंगाली छी लिली हई न होकर 
एक महय्ीय विद्वान पी लिखी हुई धी । इन वगता के 
धुरर महयरष्ठीय विद्वान क नाम सखारम्‌ देऊसकर था 1 
उनका , जन्म १७ दिसम्बर, १८६९; को महापषटरात के 
रलागिरि नगर पे हआ धा । उनकी भार्पिक शिष्षा वाएणसी 
मै ह ओर याद मे कुछ शिष्ठा बगाल के देकष्र ग्राम्‌ में 
इई धी । किन्तु घ कौ परिस्थिति अच्छीनद्ेने सेवे दोनो 
उगह मिलाकर इनन से अधिक रिष्ठा न पा स्के! किर 
भ्री उन्देन अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर अपरिजी, 
संस्कृत ओर बगला की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी । 
आर्दिक परिस्थितियों से तंग आकर्‌ श्र सखायम्‌ के 
पिता ` सदरिवरव देऊखकर्‌ म देवधर के पास धोड़ी-सी 
उमीन खरीदकर वही रहने ओर लेवती-बाढी से अपनी 
गुबस्बसर कसे लगे ये 1 दृदटन्स पा कते के बाद 
्रीषखायम कुछ दिन तो ध पर कम मे पिताक हाय बदति 
रहे परु उमका मन षर मे न सगवा था । वे बाहर निकल 
कर्‌ कुठ रेरा काम कना चाहते थे, बिसे उनकी योग्यता 
एवं विद्या का कुछ अधिक अच्छा ओर सार्थक उपयोग चते 
सके । साय ही स्वाधीनता-सर्व के भी दिन ये । श्रीसखाराम 
उस्म भी 2.4 योगदान करना चाहे ये । 
निदान, पिति से परमर्शं किया ओर अपनी 
करे ` हए कहा--“धर पर इतना कम नरी दै, 
जिसमे, मँ अपने सारे समय क पुरा उपयोग कर सरव । ओ 
धोडीन्पी खेती है उपे तो आप सण्हात द तेते द!न 
म कुछ ओर काम दें ओर षर्‌ की व का 
प्रयल कर । पिता मे उसकी बात ठीक समद्ली ओर अनुमति 


देदी। 

परिस्थितिवश श्रीखखायम जी ऊँची-शिकषा का कोई 
प्रमाणपत्र न प्राप्त कर सके थे, इसलिये कह ऊँची जगह न 
मिल खकी । एक पाठशाला मे सहायकं अध्यापकं के एक 
स्थाम रिक्त छने का उन्द समाचार मिता । तुरत 
लिये प्रयल किया ओर वह स्यान पा लिया । किन्तु उसमे 
उनका चेतन १०) मासिक था । श्रीसखारम ने जीवन का 
शुभारम्भ कते के लिये उसे ह पर्याप्त माना । उन्हे इतना 
आल-विश्वास धा कि पैर स्ने भर का स्थान मिल उनि पर 
अगे वे स्वयं परिम एवं योग्यता के बल पर उन्ति क 
मार्गं खोलं लेगे ओर अगि चलकर उन्दने वैखा ही किया 


1 
योग्यता एवं सदव्यवहार के आघार प्र्‌ श्रीखखाम का 
परिय देवर के विद्वान गजनयणे बोस से मया । श्री 
रजनेएयण जी" बंगाल के भ्रगोधान" आन्दोलन के लोकप्रिय 
कार्यकर्ता तथा संचालक ये 1 रजनाययण जी मरे श्रीसखाएम 
की योग्यता पहचामी ओर उसके उपयोग का मार्ग सोचने 

ले। 
तभी बंगला के एक पवर हितवादी का अ्रकरान्‌ भार्म 
हा । श्रीएजनरयण भे उदक सवना श्रैषखारम को दी । 
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वह तो पेसे अवसर द वलाश मे दी ये । उन्देनि दुस्त 
उरा लाम उदया ओर उसमे लेख देन लगे । वह अपने 
लेख फे पू तैयारी के साव लिखा कठ ये । लेव की 
तैया मेँ कभी-कभी उन बड़ी रात तक अध्ययन-मननं कला, 
पडता था । वह किसी धी कम क्ते 
दिश्वाख के थे । उनका कना था कि कम्‌ छोरा हो 
अथवा बड़ा, उसमे मनुष्य को पूरा पञिम कला चादिए । 
जो मु य॑ खम भे पिम की कृपणता कता है वह बडा 
कमतो दूर छेटे कमम भी बड़ी सफलता नही पा सकता । 
पिम मतुष्य की शोमा ओर उसकी उनायकं रक्त है। 

इस अध्यवसाय के कारण उनके लेख '्ितवादी' के 
प्रसिद्ध॒ लेखक , रशवं दत, .गकिमचनर चटर्जी त्था 
रवीद्धनय कुर जपे लोगों के। स्तर से किसी प्रकार कम न 
हेते ये 1 उनके तेखो. मे उनकी विद्रा, तथा समीचीन 
दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप होती धी । हितवादी" मे उनके तेखं 
उत्यहपूरवक छपे ओर पडे जति ये 1 इस कार्यं मै यद्यपि 
उन विरोष अर्धिक लाभ अवश्य नद्य हभ, कितु ख्याति 
के सम्बन्ध मे वे काप लाभमेंरदे। 

समय बाद श्रीसखाराम ने अपने तेखो म उदेश्य 

का कर दिया 1 वह उदेश्य धा उनता मे 
स्वाधीनता-संपराम के परति निष्ठा उलन करना अपनी भौवनाओ 
की यथार्थता के आधार पर श्रीऽखारमजी अपने उदेश्य मे 
सफल हए । वितु की प्रतिक्रिया सरकार्‌ पर्‌ अन्यया रूप 
मेँ हई, छना भी चाहिए थी । अनता मे देशभक्ति तथा 
स्वत की भावना जाग्रत कले का अर्थं था, सरकार का 
विरोष 1 निदानं उन विद्यालय म वैसा न्‌ कले के लिये 
विवशु किया जन लगा । उन्हे इषे अपने विचारु-स्वातेत्य 
के साथ देशत्येवा के कर्व्य पर अंकुश माना ओर सून 
सोचविवार कर पाठशाला से त्याग-पत्र दे दिया । 

किन्तु अपनी सच्ची लेखनी द्रा उन्हने जो ख्यति 
तया लोकप्रियता उपार्बित की धी, उसने उन किसी 
जीविका-संकट मे मीं पडे दिया । तुरत द्य उमदं तत्कालीन 
श्रतिभा ओर सहित्य ,म लिखने के लिये आह्न किया 
गया । कुछ दिन इन दोनों पतरौ भ लिखने के बाद 
श्रीखारमरजी को 'हितवादी" के सम्पादकीय विभाग भे 
आमन्तं किया गया ओर हितवादी" मेँ स्थायी रूप से कार्य 
कते लगे । उन्हे अपने योग्य कार्ेत्र मिल गया ओर 
उमदेने. अपनी येग्यता तया क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग 
करना भ्म कर दिया । 

एक अरन्त के नायर तथा महपुरुषो का परिचय दूसरे 
शन्त से हो ओर देश के विशेष व्यवितत्व तथा अस्तित्व 
सा्ददिशिक स्तर प्र सम्मामित तथा प्रेरक हो इस विशाल 
भावना के अधीन श्रीरखाखम मे बंगला-भाषा मेँ जो प्रणयनं 
किया दै, वह अपना एक विञेव महाव रखता दै 1 
श्रीरखाराम मे बंगला म. महादेव ग्रोविन्द रानाडे का एक सुब्दर 
ीवन-वसि लिखकर बंगला कये महार की अतिभा से 
परिय किया । साय हौ अपने लेखो तया भषणो द्वार 
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समय-खमय प्र गोपाल कृष्ण गोखले ओर वाल गंगाधर तिलक 
के नाम तथा महानकार्यं वंगवासियो के हदय मे स्थापित कर 
दिये, जिससे वह वंगवासियो के अपने आदर्श ॒एवं 
अनुकरणीय पुरष हो गये ओर लाल, बाल, कल का नया 
विधान बंगाल के घर-घर मे गजे तगा । इस प्रकार बंगल 
तथा महाराष्ट को एक सूवरमे गुंयदेने का शुभ्रे 
श्रीसखारामजी को जाता है 1 
श्रीसखारम द्वारा अन्र््न्तीय-भावनाओ का यह 
समायोजन निःसन्देह उस समय की सबसे महत्वपूर्ण ॑एवं 
महान्‌ देशसेवा थी । इसी से प्रभावित होकर रवीनद्रनाय दैगौर 
ने एक स्थान पर्‌ वंगवासियो से अपील की ओर स्पष्ट शब्दो 
मे कहा कि रहन-सहन तथा भाषा मे भित्र होने पर भी बंगाल 
तथा १ स्तरपरएकदही टै । बंगालियो को 
हर प्रकार से महाराष्नीयो की सहायता तथा सहयोग करना 
चाहिए । 
श्रीसखाराम ने बंगला मे छत्रपति शिवाजी का एक सुन्दर 
जीवन-चेखि लिखा जो -शिवाजी-दीक्षा' माम से प्रकारित्त हभ 
ओर बगालियो के बीच शिवाजी-उन्मोत्सव मनाने की प्रथा का 
प्रचलन किया । सवीद्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक की प्रस्तावना 
कविता के रूपमे इस दंग से लिखी कि श्रीसदारम 
वंगालियो के अपने बन गये ओर घर-घर उनके माम का 
प्रचार हो गया । 
इसके बाद कुछ समय के उपरान्त वे स्वतन्ररूप से 
लेखन तथा स्वाधीनतासंर्ष मे सक्रियसेवा कले लगे ओर इसी 
प्रकार देश तथा समाज की सेवा करते हुए लगभग ६० वर्ष 
कीञआयु मे स्वर्गं सिधार गये ।- 
सृ्पर्णं देश की भरान्ीय-भावना को एक रषट्-भाव मे 
बदल देने की दिधि यदि कोई जनना चाहे तो वह 
सखवाराम देऊसकर के जीवन पर दृष्टि डाले ओर भ्रान्तो के 
त्रीच“ सम्बन्ध ओर एकरूपता लाने के लिये उसी. मकार एक 
कड़ी बनकर अपना जीवन समर्पित कर दे ।श्रीदेऊसकरजौ 
जनम से महाएष्टीयये कर्म से बंगाली । वे निश्चय 
ही जँ महारषट के ४. „ वलँ बंगाल के पुरुष-रल ये । 
शु, ओर विशेषकर महार एं गल को इन 
अद्भुतपुरुष का स्मारक बनाकर उसकी सेवाओ की 
स्मृति अमर करनी बादिए्‌ । “ 


लोक-नाटकों के कुशल संगठक-- 
श्री अमरनाथ 


अमरनाथजी ओद्वर रियायत के एक छोटे से गव 
जनगी मे सन्‌ १९५३ मे जन्मे ये 1 परिवार बहुठ सम्यन 
न्य था पर हिन्दुओं मेँ जो शील संस्कार होने आवश्यक 
देते है वह सबं मर्यादाएं इनके घर मेँ पाई जती थीं ! 
अमप्नाव जी केवल सोलह वर्ष केथे ठव गौव से कई ५ 
मौल दूर एक गौव मे कि नार म एक मौ आई । 
अन्य सधिरयो के साथ अमरनाय भी मौरकी देखने जते के 


लिये तैयार हे गये । युवक हो या बालवृद्ध मानसिक 
आह्वाद की आकांक्षा हर किसी की चेती है । मनोर्जन सभी 
चाहते हैँ यह दूसरी बात है कि धोखा हो ओर लोग मरं 
की गलत दिशाँ पकड़कर जीवन को कुमार्ग-गमी कना ले 
अथवा शुद्ध सात्विक ममोरजनं द्वार निर्माणात्मक शक्ति जुरते 


॥ 

पिताजी को मालूम पड़ा कि अमलाय नौटकौ देखने 
जार रै तो उन्होने बच्चो को बुलाकर डँ ओर व॑ 
जने से साफ इनकार कर दिया । 

बात पहले से स्पष्ट होती तो आङ्गाकाै बालके को 
शायद ही कष्ट हेता । अपने समाज मे नवयुवको की बदतर्‌ 
स्थिति का यही तो कारण है कि उन्हे पहले मे अच्छी ओर 
सह दिशाओ का ञान महौ कराया जाता ओर जब वे प्रवाह 
मे बहकर किसी अच्छे बुरे काम के लिये उत्साहित हेते हं 
तो उन्हे रका ओर गोका जाता है । इससे उनकी प्रतिरोध 
ओर प्रतिशोध की भावना भृडकती ह । उरदण्डता एवं 
उच्छंखलतां इसी तरह बढ़ती है । 

उठा हआ जोश शान्त न हआ । माँ ने धोड़ी शह 
देदीकि पिताजी कोमनार्तूगी जातू तौरंकी देढ आ । 
अब क्या धा, बच्चा चुपचाप निकल गया उसने पिता की 
आङ्ञाओ की परवाह नही की । 

अभी नौटेकी शुरू हए १ ण्या ही बीता था कि 
अमरनाथ समन गये कि पिताजी के रेके काक्या कारण 
था । नौटकी पार्य के सरे कलाकार गवार किस्म के थे । 
न उसके गने अच्छेये, न नाटक मे भावनाओं कां विकस 
ररक था । उनमे जितनी अश्लीलता ओर भौडापन उभार ज 
सकता था, उभारते थे ओर दर्शको मे भी ९५ प्रतिशत उसी 
कोटिकेथेजोडइसीमे क ले रे ये । अमा मे 
अव सम्या अच्छे लोग नौटेकी देखने क्यो मही अते । 
इसके साथ ही उसके मस्तिष्क मे एक विवार आया कि स 
नौटकियो की जगह धुव, ्रहलाद, भक्त-मोरध्वज, हरिःवन् 
चसे प्रेरकनाटक ओर सु्दर लोकगीत का समावेश कर 
दर्शको का मनोर्जन भी किया जा सकता रै, सदिक्षण ओर 
मार्गदर्शन भी बूवी से कियाः जा सकता है । इसके तिये 
इस क्ष्रमे भी कुछ योग्य ओर विचारशील लोगो को आना 
पडेगा । अभी तो वह मिरे बच्ये वे, पर मस्तिष्क मेँ उवा 
विचार भी तो कम महत्वपूर्णं न था, बीज उव पड़ बाता ४ 
तो यथास्मय वह फूलता भी है । 

अमलाय षर आये । सीथे पिताजी के पाख जाकर 
अपनी गलती की क्षमा मोगी 1 पिताजी कद्ध तो ये पर ब्व 
के पश्चाताप करने से उनकर असन्तोष धृत गया । षर 
अमलाय मे संमत का अभ्यास ओर तेज शुरू कर्‌ दिया 
ओर अपनी योग्यता क मोड़ वे उ दिशा मे कसे ले 
विसे मौरी के एक व्यादद्ायिक दंग पर रखते हए भी 
सामाजिक सद्‌-शिक्षण का माप्यम बनाया जा स्के ॥ 


२० वर्षं की अप्यु मे अमस मे उत्स्भार के दोनों 
नौटेकी स्कूल समपु ओर चयरस को निरीक्षण किया ओर 
वहे से इस सम्ब मे फी अभव प्रप्त क्वि । 
घर तौर कर्‌ उन्होने नये नारक के निर्माण का निश्चय 
किया 1 मस्छिष्क म ज घोड़ी योग्यता धी उसी के सहर 
उन्देने नये नारक ज दर्शि की भावनाओं कर उढा सकते 
यै, कुछ एसे मारक नगै कल्पना मे थे, कुछ अपने रिष्ठित 
मिगर से योग लेकर दो-तीन मारक तैयार कयि 1 प्ुपद, 
धमार के गीतों के अतिरिक्तं चौवोला ओर बहर तबील तथा 
लावनी अदि गीते के मये मिर्माणि मे उन्हेने पूरी रुषि सी । 
इन भ्रयलो से उगके पास मंच को विवार ओर भावनाओं से 
छटे-छेदे सम्बादो ओर संगतो मे सजाने कमै यथेष्ट सामग्री 
एकश हे गई । 
पस्तु मुख्य रशन तो कलाकार का था । एसे बच्चे 
ओ इस नाटक महली मे प्रायोगिक तौर प्‌ कम क्ले को 
तैयार हेते एकाएक मिल जान कठिन था । उसके लिये 
अमलाय को बड़ी दौडपूप करनी पड़ी 1 किसी तरह ४-५ 
बच्ये एकत्रित हो से । युवक-ख्गठन ने उने हौ अभ्यास 
कराना प्रारम्भ किया । यहे एक वित्कुल नया प्रयोग था, 
जिसके सम्यष मे लोगों को शफ री थाकि आदर्शवादी देने 
ओर साधारण अनतता फे लिये उतेजक सामग्री न होने के 
कारणं यह मैौरटेकी चत्त म सकेगी । तो भी अमराय ने 
साहस म खोया ओर अपना प्रथम नाटक अपने ही ्गौवमें 
पौस की एक लडकी के विवाह मे आयोचिते किया । इसे 
बिना पािमिक हौ किया गयां । 
लोगो छ धारणा आदिर गिर्मूल ही निकती । हमारे 
देश के मागरिकों मे धर्मं की सुकोमल भावनां गहण तेक 
जमी हई है । भक्ति, ` करणा, दया, त्याग, प्रेम, उदारता के 
दृश्य यदि भली प्रकर प्रस्तुत किये जति र तो उन्दे दर्शक 
अश्लील स्वगो फी अपेक्षा अधिक पसन्द करते ह । अमसाथ 
की सफलता का कारण यही था कि उनका हर दृश्य एेसा 
ही उदक्त ओर उत्कृष्ट भावनाओं को उगाता था \ परिणाम 
यह हुआ कि पारिप्रमिक निश्चित न हेते हुए भी सोमं मे 
पुरस्कार ओर उपहार के तौर पर इतना धम दिया जो सम्भवतः 
व्यावसायिक दृष्टि से धी न मिलता 1 इससे अमला क 
उत्साह भी बदरा ओर अच्छे कलाकार न मिलने वाली कडिनाई 
भी सर्त हे गई । । 

अमनाय ने ६० वर्षं तक समाज की यहे सेवा की । 
ओर अव उनका देहान्ते हने सगा तो अपने उत्तराधिकारियो 
को भी उन्देने यही रिठा दी--""भाइयो! सोकरंबन के लिये 
लोकनाटको, अभिनय ओर उन-गायन की बड़ी उपयोगिता रै, 
उसे सेवा भावना, सच्चाई ओर सत्यता से ही करना चादिए 
यदि एसा उदेश्य बनाये रखा ठो उससे समाज का तो भला 
चचेगा हौ, तुम्हरी आजीविका भी वेधी हुई चलती रहेगी ।” 
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अन्य लोकों कौ खोज करे बाले- 
यूरी गागखिन 


खतरे के कमो के दिना हिवकिपाहट के के वाले 
सभी लोग वीर या दुस्याहसी माने जति ई, पर फिर भी जीते 
जी परलोक याश" का साहस इनसे कुछ भिन प्रकर फा 
है । उसमे केवल मर जने करादौ खतरा नही है, वल्‌ एक 
स्थान मँ जाकर फ जने काशी भय लगता है) अनरिषि 
की भारदीन स्विति भी एक एषी चीज है बिसका अनुभव 
भूनुष्य मे कभी नहीं किया । इसके अतिरिक्त रकेट की १८ 
हजार मीत प्रति घटे की चाल भी मनुष्य के स्वास्थ्य, हदय 
की गति, रक्तचाप प्र कोई एेसा विपरीत प्रभावे डाल सकती 
है, जिसकी कभी कोई कल्पना भी मही कर सकता । इन 
सब कल्यनातीत गाओं ओर कविनाध्यों का सामना के 
वाते व्यक्ति मेँ कैसा सात्विक साहस, आत्मविश्वास ओर 
मृ्यु की तरफ से पूर्ण मिर्चिन्तता चािए इको अनुमान 
सहज भे ही किया जा सक्ता है । 

रूस निवासी मेजरगागरिि (अन्म १९३४) इस युग फे 
ससे पहले व्यक्ति ह बिन्धेने स्वेच्छा से इस लोकोत्तर कार्यं 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया । वह एक छोटे से गोव 
के निवासी ह उत्त आधुनिक वैडञनिक आविष्काे की प्व 
बहुत कम हुई है । वह पर उल्ल तक निगाह जाती है अनाज 
कै खेतो के सिवाय ओर कुष दिखाई नही पड़ता । 

दसवर्षं की व्‌ उन्दै अक्रमणकारी उर्मनो के 
आतेकं से अपनी माता के साय गाँव छोड़ कर भागना पड़ा, 
उबकिं उगके पिता जर्मनो के साथ लेड रहे थे । ग्यारहवर्ष 
कीञआयु मे वह फिर स्कूल जने लगे ओर कुछ समय 
पश्चात्‌ यच्र-विद्या की शिक्षा प्राप्त कसे मास्कौ के नजदीक 
के एक स्कूल मे गये । स्कूल के पाप ही हवाई उहाजो का 
कारखाना था जिसमें से नित्य नये जहाज बनाकर निकाले जते 
ये ओर खुले मैदान मे लाकर जव कसे के लिये उड़ये 
जति थे । उनको देखकर गागर मेँ हवाई अहाज, चालक 
बनने की ६५ ओर कड बार बाधा पड़ने प्र भी अन्त 
मे उन्हेने प्रयल मे सफलता प्राप्त की । 
वायुयानःविद्यालय की परीक्षा (सन्‌ १९५७) मे वे सर्व्व 
प्रेमी मे उतीर्ण ए ओर इसलिये शीघ्र ह रूस की वायुसेना 
मेँ उनको अच्छी मौकरी मिल गई । उसी समय पिवित्सक 
विद्वालय की एक छत्रा ॒वेलेन्यीना से उनका विवाह भी हौ 
गया । 

उस समव रूस की ओर से अनोरिष्च मे उपह छोड 
जादे थे । उब गाग ने सुना कि एक उपग्रह मे लाका" 
नामक कय ५ | ष र सोचा कि जब 
ब्रह्माण्ड में एक जीवित अरणी पुव गया तो मनुष्य क्यो नं 
पैव सक्ता 2 ओर उन जनि वालो मे सेन भी शक क्यौ 
नर्तौ हो सकता इस प्रकर के विषा 3 उनके भीतर एक 
बिजली की लहर दौड़ा दी । परु उन्दने अपने इन मनेभावो 
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इख रग-बिरंगी एवधानी मे एदेवुर्मं को अपने देश 
की बएबर याद आ रौ धी 1 वह वारगर यही सोचते किं 
6 मे व्र दुःख ओर दद्रा काही एक्ख साम्राज्य 
ई । प्र इका मूल कारण क्या रै? सन्‌ १९०९ मे मारको 
की एक पत्रिका मे इनकी कविता प्रकाशित हई ओर सन्‌ 
१९११ से ज तेन कार्यं शुरू हुआ ते द्ुवगति से बद़ता 
ही चला गया ¦ 
समय ने कट ली, परिस्थितियों बदलीं व सन्‌ 
१९१७ मे जारशाही का अन्त हुआ । अतः एल बुर्म धी 
अप्त देश रूप लौट आये । उनकी सेवाओं तथा त्याग को 
देखते हुए सर्कार कला-विभाग मे कार्य मिल गया । 
सन्‌ १९२९ मे सम्वाददाता के कार्यं कले के कारण 
उन्हे काफी दिनो तक विदेशमे दी रहना पड़ा । एक बार 
तते उन्दे रजनीतिक प्रचार कले का आरोप लगाकर पेप्खि मे 
गिरता क लिया गया ओर सजा काटने के सिये बेल्जियम 
जेल भेज दिया गया । जेल का जीवन उन दिनों बहुत ही 
यतापूणं ओर शुष्क था । जँ एक-एक दिन लोग गिन-गिन 
कर काटते ये वह॑ एहोनुर्ग मे अपने मामसिक सनतुलन को 
कायम स्ख कर एक माह की अवधि मे ही अपने म्यम 
उपन्यास “ओ लियो जुरेनितो” की सवना कर डाली । 
वे अपन आनदार साहित्य के कारण अन्तरष्रीयं स्तर्‌ 
के ख्याति आप्ठ सृहित्यकार बन गये । "कम्यून वालो की 
मलिका" का तो यूरोप की समस्त भाषाओ मे अनुवाद हुआ । 
रेप के भवितव्य की करयो" जो प्राक शौली भे ह ओर 
विसमे पूीवादी संसार के आने वाले “कल” की कल्पना की 
गई दै । काफी समय तक चर्चा का विषय बनी रही । इसके 
अतिरिक्त ३ विलप" दि फल ओंफ पेरिस", दि स्यर्म, 
दि माद्य वेव" ओर दि सिंग" आदि पुस्तके साहित्य जगते 
मे महत्पर्ण स्थान रखती ई । 
एहलवु्ण का हृदय यदि साहित्यकार का है तो उसका 
म्रसतष्क कुशल राजनीतिक का । वे आलोवनाओ से डस 
वाते व्यवित नष । जब गुरेव मे नये साहित्यक ओर 
कलाकार कौ उग्र आलोचना की उस समय एहेनवुर्ग ही रेषे 
साष्ित्यकार ये चिन्हेने जव साहित्य ओर कला का पष्ठ लेकर 
वास्तविकस्थितिं को सामने रखा । 
कास्तव मे साहित्यकार युग-दष्ा व युग-निमाता चेता है, 
यदि वह संसारं के विभिन ग्रलोभनों से मुक होकर अपने 
साधन पथ पर खले तो वह समाज के साथ बहुत बड़ा उपकार 
कर्‌ सकता है 1 


जन-जागरण के अमर साधक- 


समर्थं गुरुरमदास 


भारतवर्ष का जलँ यह दुर्भाग्य रहा दै फि इसे संसार मे 
सबसे अधिक आक्रम्णो एवं अत्याचे ख सहनं कना पड़ा 
६, वं यह सौभाग्य भी रहय है किं आवश्यकवातुसार इसमे 
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समय-समय पर रेमे महापुरुषो का जन्म भी होता रहा है, 
जिन्हे साघन एवं परिस्थितियों के अमुखार अन्धकार मे डूबे 
भारत को प्रकाश की ओर बदाया दै । एसे ही युग॑ुरुषो मे 
समर्थ गुुरुमदास क प्रमुख स्थान है । 

उस समय भारतं पर यवनो का राज्य धा ! मुगल-सपम्रार 
ओरेगजेव धर्मात के वशीभूत होकर मन्दर तया मूर्तियौ 
को तुवा रहय था 1 असहाय हिनदुओ के शिखा सूव्र कदे 
ओर सिर उतारे अति ये । सैकड़ो साल निरन्तर लड़ते रहने 
से राजपूत गजा निरस्तं हो सुके थे । धरमोदधार का कोई मार्ग 
दिखाई न दे रहा था । बड़ी भयंकर परिस्थिति चल रदी थी 

समर्थ गुरुएमदास मे जिनका धर का माम नारायण था, 
यवनो के इस असह्य अत्याचार की पीड़ा अनुभव करे ली. 
थी 1 बालक नारयण उस समय उसके प्रतिकार के विषय मे 
तो कुछ अधिकं न समङ्ग पा रहा था केवल भारतीय-संस्करे 
के कारण इतना अवश्य जानता धा कि तपस्या एवं सव्ये 
मन से भगवद्भक्ति कले से सरे संकट दूर हे जति द । 
इसके साथ उसे यह भी विश्वासं था कि यदि समाज के सब 
लोग मिलक उद्धार के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करे तो 
अवश्य कल्याण हो जये । तपस्वीजन यदि अपने तप का 
भाग समाज-कल्याण के लिए प्रदानं कर द तो कोई कारण 
नहीं कि यवनो के इसं अत्याचार फी समाप्ति न छ जयि । 

इस प्रकार विचारधारा मे उसे अल्प-आयु मे ही नारयण 
के मन मे विरग-भावना उत्पन कर दी । यह स्वाभाविक भी 
था । मनुष्यं की आत्मा मे जब परोपकार मै भावना समाहित 
च्च जती है, तब उसने ससार के भोग-विलास से विरक्ति 
हो ही जाती है ! इसका स्पष्ट कारण है कि विषयवासना 
काके स्थान मन होता है ओर वही मन जब किसी 
उच्चादर्शं मे नियोजित हे जाता है तब उसमे विषय-वाखनाओं 
के लिए कोई स्थान ही महीं रहता 1 

मारायण के बडे भाई शिष्ठ, बडे ही विद्राम्‌ एवं सन्त 
प्रकृति के व्यक्ति ये । मारयण ये उनसे दीक्षा देने का अनुरोष 
किया । भ्रष्ठ न उनकी इस जिङ्गासा को केवल बाल-युद्धि 
ह्य नहीं समङ्ञा 1 उन्होने इसके पीठे एक आग, एक लगन 
भरी देखी ! उन्हेने पच वर्ष्‌ के बालके नाएयण की इस 
असामयिक बिङ्खसा कमन तो मखौलं उड़ाया ओर म उसकी 
इतनी उपेक्षा की कि वह हतोत्साह स जाता 1 उन्होने उसकी 
आयु कम बलाकर कुछ समय बाद दीक्षा देने क आश्वासन 
देदिया + 

' भाई के म्र आश्वासन से नारायण करे सन्तोष मे 

हग । उसे तो अपे त्प द्वय देश क उद्धार क्ते की 
लणने लगी हुई धी । उसने स्वयं द्यौ भगवाग की शरण जाकर 
तप कए को विवार किया । कहना म होगा कि किसी कव्य 
के भ्रति आत्मा की सव्वाई्‌ किसी मार्गावयेष की कोई चिन्ता 
नही करती । वह क्य के बीव मेँ अपना मार्ग अना लेवी 
है, पढ़ो पर भी अपना पथ ग्रशस्व कर सती दै । नारायण, 
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गोदाक्यी के किनारे एक मन्दिर मे अने ओर वरँ एकान्त मेँ 
ध्यान लगाने का अभ्यास कसे लगे । 
ज्यो-ज्यो नारयण का हदय निर्मल होता गया । त्ोत्यो 
उसे अपने अन्तर मे एक आवाज सुनाई देने लगी--“श्ारायण 
पृथ्वी पर अषर्मियो का अत्याचार कैला है । विदेशी तोग 
भारत भूमि को आक्रान्त क्यि हए दै (९. अपने तप ओर 
ज्ञान से देश क्त्र उद्धार कर 1" भक्त गरे इसे 
भगवदादेश समङ्ञा ओर उसी के अनुसार कर्तव्य कसे का 
निश्चय कर लिया । 
वेदय वैरम हृभा जाता श्रा, माता करे बड़ी विन्ता थी] 
उसके पास एकं ही अख था उसे रोकने का विवाह" । 
निदान, उसने नारयण के विवाह की चर्चा चलानी शुरू कर 
दी । कर्तव्यत्रती नारायण मे जब अपने बन्धन की बात सुनी 
तो वह विवलित हो उठा ओर धर से भागने को उद्यत हं । 
माता के अत्यधिक आग्रह पर विवाह का आयोजन 
हआ । पुरहित मे विवाह की कार्यवाही आरम्म के के लिए 
नियमानुसार सावधान" शब्द का उच्चारण किया । नारायण 
सतर्क हौ गये । उन्होने सोचा कि सावधान होने का ठीक 
यही समय है । ये मण्डप छोड़ कर्‌ भाग खड़े हृए । लोग 
बहुत कुछ पीठे दौड़े, खोजा, तलाश किया, किन्तु 
लगन-शील बालक अपनी उड़ान भरकर गायव हो गया । 
घर से भागने के बाद नारायण कछ समय तो अपने 
इलके मे ही इधर-उधर छिपते पिरे, फिर नासिक के चले 
गये । अपनी कर्तव्यनिष्ठा के प्रकाश से जिसका हदय भर 
हआ है, जिसने अपने कर्तव्य को पहचान लिया है, अपना 
जीवनं ध्येय देख लिया है उसे भला ससार का कौन-सा बन्धन 
रोकं सकता है । विवाह तो एक बहुत ही साधारण बात है । 
भगवान श्रीराम के दास होने से नारयण ने स्वयं अपना 
नामकरण रामदास कर लिया ओर बाद मे उनके भक्तो, 
शिष्यो ने उनकी शविति देखकर एमदास के साथ समर्थं शब्द 
का समावेश कर दिया । इस प्रकार से नारायण से समर्थ 
गुरुरमदाख से गये । अनिर्वचनीय आलोक से परिप्तावितत डान 
पराप्त कर समर्थं गुरुरमदास ने अपना वास्तविक कार्य प्रारम्भ 
किया । 
उन्होने देशाटन का कार्यक्रम बनाया । भारतवर्ष की इस 
लम्बी तीर्थन्यत्रा मे वे एक दिन से अधिक कही भी नहीं 
र्करे । उनकी इस यात्रा पे जो भी ग्राम, उनपद्‌ अथवा नगर 
पड़ता या उसमे धर्मोपदेश करते, देश की दशा बततलाति, 
परमात्मा पर विश्वास उत्पन ओर आत्मकल्याण के 
साथ भारत का उद्धार करने की प्रेरणा करते । समर्थ 
यु रुरमदास की अखण्ड विदत, तेजोमय व्यक्तित्व तथा 
ययनं वाणी का इतना प्रभाव पड़ता था कि नगर्नगर, 
गराम-प्ाम उनके शिष्य बनते चले जते थे । इस प्रकार कुछ 
ही समय मे उनकी कीर्ति खरे भारत मे फैल गई 
समर्थं गुरुएमदासर के शिष्यो मे अनेक महज शिवाजी 
के सैनिक तथा अधिकारी थे ¡ उनके द्वारा शिवाजी को भी 


उनकी कीर्ति सुने करे मिती । महारज शिवाजी उनमे मिले 
को अत्यन्त आतुर रहने लगे । यह समाचार समर्थ क मिला 
तो उन्म शिवाजी के नम एक तम्ब एद सिखा बिरपर 
उन्दने शिवाजी को राजधर्म का उपदेश क्या । देश तथा 
धर्म क दशा का दिष्दर्शन क्एया तथा उन्हे धर्मदा के 
तिये समर्थं बवलाते हए उत्साहवर्धन किया । 

उन्दोने लिखा--“शे सकता है कि तुम अपे रज्य 
की सीमित भूमि ओर गिनेचुमे साधनों को देखकर यह समद्नो 
कि इतने अत्प-उपादानों एवं सीमित शक्ति के द्राय यवनो 
के इतने व्यापक-अत्यायार करे किस प्रकार रेक सक्ता दू 
ओर कि प्रकार धर्मं करी रषा कते हए देश मे हिनूषद 
पातशादही की स्थापना कर सकता दू । बुम्ठाग यह सोचना 
उचित न होगा । क्योकि मनुष्य की शक्ति साधनों मे न्ह 
उसकै आत्मा मे होती है । बिसे अपनी आला मेँ विश्वास 
है, मन मे देशोद्धार की सच्ची लगन रै उसके कर्व्य-प्य 
प्र पद रखते ह्म साधन स्वय एकत्र हेने लगते र । 
भगवानराम ते अपने विश्वास, बल. इच्छा-शग्ति तथा अविरत 
उद्योग से वन मेँ अकेले ही वनयो तथा रातुओ की"रेना 
बनाकर सर्व-शक्ति सम्पन रवण को य केवल हया घी 
५ नष्ट कर दिया । पाण्डवो ने भिखारी बनकर 
भी पर अपना वैभव प्राप्तं करं सिया भौर 
योगीरापरीकृष्ण मे केवल एक अकेते हौ महभाएत का मेतृल 
कर भारत से म कमे नष्ट करा दिया । अपनी आतमा 
का जागरण न मन को बलवान बनाओ ओर उद्धार कायं 
मे एकनिष्ठ होकर लग आओ । तुमको अवश्य सफलता प्रात 
होगी ॥* 

“अत्याचारी की शक्ति क्षणिक होती है । उपे देखकर 
कभी भी भयभीत न हेना चाहिए । अत्यचायी परत्षरूप मे 
निरपराधो पर तलवार चलाता हुआ परक्ष पर अपनी ह जडे 
काटा करता दै ! अत्यावार सै अल्परयु एवं अत्यायारै से 
बदकर कोई भी कायर संसार मे नही हेता । निषकरवद्धि से 
अपना कर्तव्य कते । भगवान तुम्हारी सहायता करेगे । 

पत्र पढ़कर महाराजरिवामी का हदय उत्साह से पूरौ 
तरह भर गया । उन्होने स्वत्यनसाधनो से ही देशोद्धाः का 
कार्य के का निरबय कर लिया । दृढ़ निश्चयी का कोई 
भी कार्यं संसार्‌ मे नद्यै रकता 1 ओर 

समर्य गुरुपमदास का भररकपतर पदकर चं एक आर्‌ 
शिवाजी मे उत्साह की वृद्धि हई वर्ह उने मिले की 
उत्सुकता अपनी सीमा पार कर गई । वे सोचने लो, पित 
महात्मा के वचनो मे इतना प्रभाव है, उसका व्यविततत्व कितना 
महान होगा? निदान एक लम्बी खोज के बाद वे उसे जा 
दी मिते । मे 
समुर के दर्शन कके शिवाजी कृतार्थ हे गवे, 
उन्दने उनसे दी मग ओर संन्यास लेने की इच्छा प्रकट 
कौ । समरथुस्एमदास मे उन्हे वैसाख शुक्ल वीं सम्बत्‌ 
१५७१ राके को गुर मच दिवा ओर प्रसाद के सूप मेँ एक 


पयत, युद्धौ भर मिदर, दो मुदरी लीद ओर चार पत्थर 
ये जो करमशः ददवा, पार्थिवता, रेश्व्यं एवं दुर्ग-विजय 
तीक ये । महराज शिवायी ने गुरुं का यह प्रसाद 
रिधाय किया ओर पुनः सापु वीवन अपननि की अनुमति 
गी ॥ 
समर्षगु ने उन्दै समञ्चाया 1 पीडितो खी रा ता धर्म 
रि उद्या कला श कर्॑व्य है ? संन्याख क अर्थं सार 
5 दर्दवय त्याग देना नही दै । सव्ये संन्यास क अर्ध 
अपनी ृष्ण-वासना, संदीर्णता ओर स्वार्थपरता का परित्याग 
ओर निःस्वा भावं से देर-धर्म कौ खा कला । तुम संन्यस्त 
भाव से.अपतने एजपर्म का पालन क्ते, देश क उद्धार क्ये 
ओर धरम-म्यादा की रषा के लिए संघर्ष करो । 
एक ओर शिवाजी अपी सेन्य-शक्ति से देशोद्धार के 
तिर्‌ प्रयल कट रे ये दूष ओर (५ देशदेश धूम 
कर धर्मभावना जाग्रत कते ये । 
सैनवरक्षा के लिए हाये महावीर मो की स्थापना की, 
जनता को उद सहयोग देने के लिए भरति किया । लोली 
इल कर मौवगौव पूमे ओर आवश्यक धनरशि एव्र की 
गु कौ कृपा ओर्‌ अपने उद्योगं से महारजरिवाजी का 
दिदि अग्युदय हेता गया ओर शीध दही 
छव्पति मह्य रिवाजी के नाम से हिददू-पद-पातशादी के 
प्रवर्तक मान लिए गये 1 गुरु एवं शिष्य के सम्मिलित प्रयलों 
मे द्िदुभो भ आलःधिरवास जग, च्म के प्ति जस्या ए 
र्य कौ वृष हई 1 जिसके. फलस्वरूप मुगतसा्रज्य की 
जडे खोदी. ते ग ओर आगे लकः वहं कु द्य समय 
मेभिरकरदेरद्चेगया1 . 
डन एब बातो के साय हौ समर्थगुरु अपने शिष्य 
शिवाबी का यसि उञ्जल रखने के लिए समय-खमय प्र 
उदी पषा तेते ओर उपदेश देते रहते थे । एकं बार वे 
यह देखन ऊ लिए किं अपे शज्यविस्तर तथां अभ्युदय से 
कत्वे शिवाजी म माया, मोह अथवा, अहंकार की दुर्बलता 
नौ आ गई, उनके दरार पर गये ओर भिक्षा के लिए आवाज 
लगाई । शिवायी मे उनकी आवाच पर्वानी ओर एक परे 
0 साया साप्राज्य लिखकर उनके कमण्डलु मँ डल 
1 
समर्घं गुरूरामदास ने उन्हे राज्य लौरति हुए केवल अन 
मोगा । शिवाडी दुबाए दिया हा राज्य वापस जव 
कितौ पर्ल नैवारं न हुए तब उन्होने उन्दे अपनी ओर से 
५ के रूपमे ज्य के क आदेश देकर गरस्यान 
7 । 
गुमकत शिवाजी ने सिंहासन पर उनके खड़ाऊं प्रतिष्ठित 
कर दिये ओर रज्य क ध्वज भगवा रग मे गवा दिया । 
इय भकार वे सरे सज्य को गुह का समद कर एक 
केरूप मे एज-काज करते रहे । 
सम्वत्‌ १६०३ मे रिवाजी के स्वगिहण के बाद 
समर्थ गुर्यमदास मे भी माघ कृष्णा नवमीं १६०३ को यह 


विश्व यसुघा जिरकी सदा ऋणो र्ेगी ४.४४ 


कलते हए समाधि ली कि मे कार्य पू चो चुका अव अनि 
वाती पीदी अपना करव्यं कमी । 

समर्षगुरं रामदास क उन्म चैत्र शुक्ल यवर्मी रविवार 
सम्वत्‌ १५३० म भा । इनके पिता का नाम पूर्याजीपन्त* 
ओर भावा क नामं रोगुबाई था । उका लिखा भा अन्य 
"दासबोध" मानवजीवनं कौ सभी समस्याओं परं प्रकशं 
डालने बाला एकमात्र अद्वितीय मरमथं माना जाता है। 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय 


महममना प. मदनमोहन मालवीय क जन्म २५ 
दि््बर, १८६१ को इलाहाबाद भँ हा धा ॥ इमके ड 
मालवा 'के रहने वते धे । अतएव इस परिवार के 
अपने नाम के साथ मालवीय लिखा कते है । 

मालवीय के पिता पे. ब्रजताल संस्कृत के उद्भट 
विद्वान ये ¦ उनकी विद्भता का प्राव पुर पर बडी गहरई 
ठक पड़ा ओर आगे चलकर वे अपने पिम के बत पर 
संस्कृत के साथ ॐेजी के महान्‌ विद्वान्‌ बने । जिस प्रकार 
भालवीययी प्र पिता के पण्डित्यं का प्रभाव पड़ा उसी प्रकार 
उनकी मावा मुनीदेवी की धार्मिकता फा भी पूर्ण प्रभाव पड़ा । 

-धार्मिक जीदन मे मालवीय जी को मानवता 
कौ मृतिं यना दिया ओर उनके हदय मेँ मानव जति के लि 
च तथा सहानुभूति का सागर उमड़ पड़ । 
चीवनभर वे रजनीति तथा समाज के मवो से देश, कु 
समाय ओर चंसार की खेवा कसते रहे । 

अपनी प्रारम्भिक शिवा इलाहाबाद ,मे पूरण करके 
कलकता से मैट्रिक की परीक्षा पास की ओर म्योर कालेज 
इताहागद से बी.ए. किया । 

अपने विचरथीकल से ही मालवीयजी मे समाज सेवा 
की आदश्यकता तथा उसका महत्व समञ्च लियाथा। जिस 
समय वे कंलिज मे पद़ रहे थे उसी समय उन्देने अफे 
सहपादियो के सहयोग से 'हिनदू-समाज' नामक एक 
तोकहितकारै-संस्या की स्यापना की धी । 

पण्डित मदनमोढन मालवीयं बाल्यकाल. से री हिन 
हिदी, हिदुस्तान के उपासक ये 1. हिदुत्व के प्रति उनका 
यह उपासनाभाव केवल इसलिए नही था कि वे स्वयं एक 
हदु ये । उनकी इस भावनां का कारण हिनदु-संस्कृति का 
वह*गौरव तथा दिदद-धर्म्‌ के मानवता वे सिद्धान्त तथा 
सदेश ये 1 जिनका उन्होने गम्भीरतपूर्वक अघ्ययन कियाथा 
ओर अपने जीवन मे उनको उतारकर उनकी यथार्थता तथा 
महानता का अनुभद्‌ किया था 1 

मालवीयजी के परिवार की माली हयलत अच्छी नदी 
शौ } उनके पिता विते विद्धान्‌ थे, उतने दी त्यागी तया 
परोपकारी व्यक्ति भी थे । एक तो वे अपनी. विद्र का मूल्य 
मह तेते ये ओर यदि कुछ योद्ा-बहुत पाते भी थे उसका 
अधिकंश भाग परोपकारं मे व्यय कर देते ये । उनका 
दिश्वाय था-- विद्वा प्त कले मे गेव एक वरदान सिद्ध 
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भृ्विस्‌, मुदरी भर भि, दो मुद्ध सीद ओर चार स पतवर 
ओं करमशः ददता, पार्थिवता, एश्वर्य एवं 

के प्रक थै । मह्मरज शिवाजी ने गुरुं का वह रगद 

रिरेधा्यं किया ओद पुनः सापु जीवन अपनाने की अनुमति 


मोगी । 
सपर्षगुर ने उन्हे समदा { पीदिते की रपा तथा धरम 
क उद्धार कला १ कर्तव्य है ? संन्यास क अर्थं संसार 
के करटव्य त्याग देना नही दै 1 सच्चे सन्यास क अर्थ है 
अप्गी वृष्णा-वाखना, संकीर्णता ओर स्वार्थपरता क एरित्याग 
ओर मिःस्वर्थं भाव से देश-धर्मं की रघा कला । तुम संन्यस्त 
भाव से अपने राज-धर्मं का पलन के, देश का उद्धार करे 
ओर धर्मर्यादा की रश्रा के लिए सेषं कते 1 
एक ओर शिवाजी अपनी सेन्य-शक्ति से देशोद्धार के 
तिर प्रयले कट रटे धे दूस ओर उनके गुरु देश-देश पूम 
क धर्म-पावना अग्रत करते पे । शिवाजी की 
सैन्य-रिष्षा के लिए हजारो महावीर मठो फी स्थापना की, 
अनवा को उनक सहयोग देने के लिए पररि किया । धोती 
खले कर गरौवमगौव धूमे ओर आवश्यक धनर एकर की ! 
गु की कृपा ओर अपने उदोगं से मष्ठाराजरिवाजी का 
दिनम्दि अभ्युदय हेवा गया ओर शीव्र दही वे 
ए्रपति महारज शिवाजी के नाम से हिन्दू-पद-पातशाी के 
भ्रव्घक मान सिए गये 1 गुरु एवं शिष्य के सम्मिलित प्रयलें 
से हिन्दुओं मँ आत्मःविर्वांस जागर, धर्म के प्रति आस्था एवे 
र्धा कमै वुद्धि हुई । मिसके फलस्वरूप मुगलघाप्राज्य की 
अद्ध खोखली हो गई ओर आगे चलकर वह कुछ दी समय 
मैगरिरकरदेरद्ये गया । 
इन सब बातो के साध ही समर्थगुरु अपने शिष्य 
शिवाजी का चि उज्ज्ल रखने के लिए समय-समय पर 
उनकी परीक्षा लेते ओर उपदेश देते रहे थे । एक बार वे 
यह देखे फे तिए किं अपने राज्य-विस्तार तया अभ्युदय से 
कीं शिवाजी मे माया, मोह अथवा अहकार की दुर्बलता तो 
नही आ गई, उनके द्वार पर गये ओर भिक्षा के लिए आवाज 
लगाई । शिवाजी मे उकम आवाज पहवाभी ओर एक परे 
पर अपना सास सामाज्य लिखकर उनके कमण्डलु म डाल 
दिया । 
समर्थ गुरमदास ने उन्दे रज्य लौरते हए केवल अन 
मगा । शिवाजी दुबारा दिया हआ राज्य वापस तेने से जव 
किसी प्रकार तैयार न हए तव उन्दने उमे अपनी ओर से 
एक प्रतिनिधि के रूप मेँ रज्य कटने स्र अदेश देकर स्थाम 
क्वि । 
गुरुभक्त शिवाजी ने सिंहासन प्र उनके खड़ा प्रतिष्ठित 
कर दिये ओग रज्य का ध्वेज भगवा रग रँ रेणवा दिया । 
इम कर वे सरे राज्य को गुरु का समञ्च कर एक प्रतिनिधि 
के रूपमे राज-काज कते रहे । 
सम्वत्‌ १६०३ मे शिवाजी के स्व्गरदण के बाद 
समर्थ ` गुरणमदास ने भी मां कृष्णा नवमीं १६०३ को यह 


विश्व वमुया जिगकी दा णी कमी ४.४४ 


कहते हुए समाधि सी कि मेर कर्य पू हये युक अब अनि 
वाली पीदी अपना कर्तव्य करेगी 1 

समरथगुर रामदास क जन्म वैत्र शुक्लं नवीं श्विवार्‌ 
सम्वत्‌ १५३० भँ हआ । इनके पिता का माम पूर्याजीपन्ते- 
ओर मतता क मामं रोणुगाई धा! उनका लिखा हुभा अर्य 
"दासबोध" मारव-जीकनं फी सभी समस्या एए प्रज 
डाले वाला एकमात्र द्वितीय मर्ं माना जातां है । 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय 


महामना पं. मदनमो्न प्रालवीय का जन्म २५ 
दिसम्बर, १८६१ को इलाहाबाद मे हआ था । इनके पव 
मालवा के रने दाले थे । अ्रएव इस परार के 
अपने नामे के स्राथ भालवीय लिखा कर्ते है । 

मालवीयजी के पिता प॑, ब्रजलात संस्कृत के उद्भट 
विद्वान धे । उनकी विद्रता का प्रभाव पुत्र प्र बड़ी गहई 
तक पडा ओर आगे वकर वे अपने पप्रिम फे बत प्र 
संस्कृत के साय अपरिजी के महान्‌ विदान्‌ बने । जिस प्रकार 
मालेवीयगी प्र पिता के परण्डित्यं का प्रभाव पड़ा उसी प्रकार 
उनकी माता मुननीदेवी की धार्मिकता का भी पर्ण प्रभाव पड़ा । 

धर्मशनपर्ण-धार्मिक अवन ने मालवीय जौ को भगवता 

बना दिया ओर उनके हेदय मे मेव जाति के लिए 
क तथा सहानुभूति का सागर उमड़ पड़ा । अपे 
जीवनभर वे राजनीति तथा समाज के मंचो से देश, क 
समाज ओर संसार की सेवा करते रहे 1 

अपनी प्रारम्भिक रिक्षा इलाहाबाद मे पूर्णं करके 
कलक से येटरिक की परीक्षा पासं की ओर म्योर कालेज 
इलाहाबाद से बी.ए. करिया । 

अपने विद्र्ीक्ल से 'हौ मालवीयजी मे समाज सेवा 
की भवृश्यकता तथा उसका महत्व समह्ञ लिया था । जिस 
समय वे कलि मे पदर रदे थे उसी समय उन्हेने अपे 
सहपाठिरयो के सहयोग से हिन्दू-समाज“ मामक एक 
लोकहितकारी-संस्या की स्थापना की धी । 

पण्डितं मदनमोहन मालवीय बाल्यकाल से ही हिन्दू, 
हिन्दी, हिन्दुस्तान के उपासक थे 1 हिन्दुत्व के प्रति उनका 
यह उपासनाभाव केवलं इसलिए नही था कि वे स्वये एक 

ये । उनकी इस भावना ऊ करण दिन्दु-संस्कृति का 
वह गौरव वेया हिनू-ध्म के मानवतपूर्णं वे सिद्धान्त त्या 
सन्देश थे ! जिनको उन्होने मम्भीरतपूर्वक अध्ययन किया था 
ओर अपने अवन मे उनको उतारकर उक यथार्थता तथा 
मह्यनता का अनुभवे किया था। 

.. मातृवीयजी के परिवार की माली हततत अच्छी नद 
थी । उनके पिता जितमे विद्यन्‌ थै, उतने ही त्यागी तथा 
पतेपकायै व्यक्वि भी ये । एकं तो वे अपग विद्वता का मूल्य 
नरी सेते थे ओर यदि कु धोड-बहुव प्ते भौ थे उसका 
अधिकशा भाग परोपकार मँ व्यय कदेतेये । उक 
विश्वा धा-- विद्रा प्राप्त कले में गरीबी एक वरदाने सिद्ध 


४.४५ विश्व वसुषा जिनकी सदा ऋणी रहेगी 


होती है ।' गरीबी मनुष्य को पएरिप्रमी, पुरुषार्था तयां सन्तोषी 
बनादेती है। 
बी.ए. पास कनो के बाद उन्होने इलाहाबाद मेँ ह 
गवरममेणट स्कूल मे पचास पये महावार्‌ एर अध्यापक का पदं 
ग्रहण कर लिया । मितव्ययी तथा सदाचारी प्रवृत्ति के मालवीय 
जी के लिए यह एचासकपये का वेतन भी पर्याप्त था । उन्दने 
इस छोटीन-सी आय मे ष्टी एेसी व्यवस्था बना लीकिवे 
अपने घर्‌ का सारा खर्वं पूरा करके परोपकार के- कामों मे 
खर्च करे के (५ मृ कुछ बवातेतेये | वे अपनी 
कवत से गरीब (~ को फीस तथा पुस्तकों की सहायता 
किया करते थे ओर रोगियों करो दवा बते ये 1 
अपमी दया, उदारता तथा संवेदनशीला से मालवीय 
जी शीघही, न केवल स्कूल ही मेँ बल्कि उनतार्मे भी 
लोकप्रिय हो गये । अपने अध्यापननकाल मे मालवीय जी 
पढ़ाने के साथ-साथ देश-पेवा तथा समाज-सेवा के कार्यं भी 
कियां कपे थे । देश की सक्रिय-सेवा करने के लिये उन्होने 
कमरिस की सदस्यता स्वीकार कर ती ओर उसकी हर 
गतिविधि मे अपना योग देने लगे 1 वे उसके आन्दोलनो से 
लेकर अधिवेशनं तक मेँ व वक भाग तेते थे । 
कप्रिस म उस समय के ष्टे हए विद्रान 
सम्मिलित ये, जिनकी योग्यता को सुनौती देकर कमरिस का 
पदाधिकारी हो सकना कठिन कम था, लेकिन मालवीय जी 
मे अपनी योग्यता तथा महानता का प्रमाण देकर शी दी 
कमरिस मे प्रतिष्ठा भ्रात कर ली। ` 
कलकत्ता कग्रिस के द्वितीय अधिवेशन मे उन्होने जिस 
योग्यता से देश की परिस्थिति का विवेचन किया उसको 
सुनकर सारा उपस्थित वर्ग प्रभावित हो उठा । उस अधिवेशन 
मे कालाकोँकर के राजा रामपाल भी उपस्थित थे ! वे मालवीय 
जी के विचारो से इतने प्रभावित हए कि उन्दने उनको अपने 
साप्ताहिकपत्र हिन्दुस्तान" का सम्पादक नियुक्त कर लिया । 
मालवीयजी ने यह पद इस शर्त पर स्वीकार किया कि 
राजासाहब उनसे नशे की हयलत मे न मिलने आयेगे ओर न 
बुलायेगे । राजा साहब ने यह शर्त मचूर कर ली ओर 
मालवीयजी पत्र का सम्पादन करने लगे । ` 
किन्तु कुछ समव बाद्‌ राज गमपलसिंह अपनी शर्त 
भूल गये ओर एक दिन उन्होने आवश्यक काम से मालवीय 
ओ को उस्र ;खमय बुला लिया जिस समय वे शराव पयि 
हुए थे । मालवीयजी ने उनको शर्तं की याद दिलाई ओर 
तत्कल्‌ दो सौ रुपया मासिक की सम्पादकी छोड़कर चले 
अये । 
सम्पादक का पद्‌ छोड़मे के बाद मालवीयजी ने नौकरी 
नके का निश्वय के वकालत पासं की ओर अल्पस्मय 
मे ही अपनी परित्रमशीलता से अच्छे वकौलो की सूची मे 
आ गये ये 1 अपने इस वकालत के व्यवसाय मे हजाये रूपये 
मासिक की आय होने लगी । किन्तु इस आयवद्धि से उनकी 
सादगी मे कोई परिवर्तन महीं आया । अपने पर व्यय कसे 


वाती धनराशि की मारा तो उतनी ही रही-षितगी कि 
पास रुपये मासिक की आय मँ करते थे । चयं आय के 
अनुपात से एरोपकर पर व्यय होमे वाती धनराशि अवश्य 
बढ़ ग्ई। 

वकालत का व्यस्त व्यवसाय के हए धीवे 
लोकसेवा के कार्यं कते ओर कंगरेस के हर अधिवेशं भँ 
भाग लेते एहे । वे मद्रास, वम्बई, कलक तथा नागपुरं के 
कप्िस-अधिवेशनें मे शामिल हूए ओर अपनी वाक्पटुता त्था 
दूरदर्शीःविचायँ से क्रिस के ५ के मेत्ताओं के साथ उना 
का बहुत विश्वास प्राप्त कर लिया । निदान १९०२ मेँ वे 
्ान्तीय-कौरिल के सदस्य निरवाचितं क्वि गए ओर 
अखिल-भारतीय-कगरेस-कमेद के अध्यक्ष कनाये गये ओर जव 
लाहैरकप्रे मे उन्दने करेय की कार्यःविधि देश की 
आवश्यकता एवं गजनीति की दिशा ढी समीक्षा कते हए 
सारगर्भित भाषण दिया तव ठो उद दिल्ती-कंगरेड स्र अध्यक्ष 
चुन लिया गया । 

मालवीयजी की यह उनति किसी की कृषा अधवा 
उदारता के कारण नहौ हुई धी । वह उनकी योग्यता, 
दूरदरता, कर्तव्यनिष्ठा तथा पथिमरीलता का फल धा । 
वे बिस कमक अपे हयर्मेलेतेये उपे ४५ कलेमे 
जजान से जुट आया करते धे ओर जब तक मही 
कर तेते ये-चैनसे न बैठते थे ॥ अपने हा के काम 
मे वे अपनी सार योग्बतर तदा विधा बुद्धि लगादेते षे, 
जिससे उनका हर कम परकष्ठा तकं सफल हेता था । 

विस समय वे सरकार की व्यवस्थापिका-समा के सद्य 
ये उस समय वे बात-बात प्र अपरे साहस तथा देशभक्ति 
काम्रमाण देते रहे । कोई भी ेसा प्रस्ताव जो लोकम 
अववा जनहित के विरुद्ध हेता था उनकी कटुमालोवना तथा 
वियेध से न बच पाता था। , 

१९३१ मे मालवीय जी “उण्ड-रेबिल केस मेभग 
लेने ल्दन गये । रउण्ड-येबिल कान्स क उतरदायिल वहन 
कर हुए भी उन्हेने अग्रिज.जनता के सामने ईश्वर तथा 
हिन्दू-धर्म की विरोषताभ प्र अनेक ओजस्वी-भाषण दिये 1 
जिससे विदेशियो क दृष्टि मे देश का स्तर ऊना हभ । 

रजमीतिकषेत्र के अतिरिक्त मालवीयजी मे शिक्षा ओर 
समाजसेवा के क्र मे जो कायं किवि ह वे भारत के इत्हिस 
मे सदा अमर रहेगे । कशी क हिनचू 1) 
पृ. मदनमोहन मालवीयजी की देश को महान्‌ देन है! 
मालवीय ओ को इस बत का बहुत दुःख रहय करता धा 
देश मे एेसी शिक्षा संसारं नरह ईजे भारतीय-तसुणो का 
आदर्श निर्माण कर उन्हे नि तथा सभ्यता, ससि 

प्रेरित एवं पुनरुत्थान कर सके ॥ 
ध इस अभाव पर एक लम्बे सभय तक विवार क्लेके 
बाद उन्होने एक विर्वविदालय स्थापितं कले का निरवय 
किया ओर आत्मविश्वास के बल पर वह महान्‌. कार्यं 
के लिए खाली हथ उठ खड़े हए । उन्ेने 


के लिए धन एक्व कामे के तिएपृरे देश का दौर किया 
ओर एक-एक पैसा मग कर तमरभग एक करोड़ रुपया उमा 
करिया ओर  फएवै, १९१६ को वसन्तपंघमी के दिन कशी 
विश्वविद्यालय का शिलान्यास काया । उन्हे केवल इतना 
दौ महीं किया अपितु आजीवन उसके अवैतनिक उपकुलपति 
रहकर सुस्था फी सेवा भी की। 

ददी के प्रसार तथा भ्रचार के लिए उन्देनि 
साहित्यिक-सभा की स्थापना की। 'अध्युदय' तथा भर्यादा" 
मामक दो पत्प्रकशित किये ओर्‌ अपने ्रमाव तथा सतत 
प्रयासो से द्‌ के साय हिन्दी को भी अदालतो की भाषा 
वमवाया 1 इन महान्‌. कायो के लिए हिन्दी सदैव ही 
उनकी आभारी बनी रहेगी । 


भारतीय- संस्कृति के पृष्ठपोषक- 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास ट्डन 


आकल उत्तर-प्रदेश की राजधानी लखनऊ दै, पर अब 
मे ६० वषं पहले वह इलाहाबाद मे धी । तब एकं 
अपरिबगवरनर ने कुक कारणों से लखनऊ को पसम्द करके वतं 
राजधानी स्थापित का दी । फिर भी इलाहाबाद के महत्व 
को महक यह व्यवस्था की गई कि साल मे दो वीन 
महीने गर्वमर वँ आकर भी रहे । उनके रहने को व एक 
शानदार साट साहब की कोठी बनी धी, षिसम पानी का 
एक पक्का तालाब भी था । हमेशा तो यह खाली रहता धा, 
प्र उब गवर्गर आति ये तो उनके स्नान आदि के लिए उपे 
मलकेपानी से भर्‌ दियां जता था । 
एक वर्षं ब्रात की कमी से इलाहाबाद मे सूना नाक 
धाम॒ बहुत कम यो गई ओर इस कारण नलो के लिये पानी 
का मितना त कठिन हो गया । नगर मे ह गह नलो 
के आगे घै लेकर तोगो की भीड़ लगी रहती धी ओर बड़ी 
देर तक खड़े रहने पर थोडा पानी भिल पाता या । गरीव 
लोगो को जलामाव से बहुत कष्ट सहन कला पड़ता था । 
पसे समय मे गवर्मर साहब क इलाहाबाद मेँ आगमन 
हमा । कोठी मे आकर देखा तो तालाब सूखा ही पड़ा धा । 
इससे उके दिमाग का पारा ऊँवा घदढ़ गया ओर अपने 
करदे फो म्युनिसिषैलिी के चेयरमैन से जवाब-तलब कले 
को भेजा ) पर चैन मे उमे बतलाया कि पानी की इतनी 
कमी है क्ति हवारो लोगो फो प्यासा मरा पड़ता है, एेसी 
दशा मे तालाब को भरने के लिए हाये मन पानी को बर्बाद 
कग अक्षम्य अपरघ ही होगा । पर अंग्रिजगर्वर ओर उसका 
अप्रज सेक्रेटी इस देश वालो को अपने से बहुत भीवे द्वे" 
का म्नुष्य मानते ये अथवा कई मुष्येतर प्राणी समञ्चते ये । 
उनकी असुविषा की ध के शोकः सेकस 
कीजा सकती है 2 द अपनी बात प्र दृद रहा ओर 
सेकेटयै के अपनासा परह लेकर लौट जाना पड 1 - 
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अंग्रेज के उसं दवदव के युग में सामाम्प्रजा की 
असुविधा के सम्मुख गवर्मरसाहब की उपेक्षा के चाले 
चेयरमैन ये श्रीपुरुषोत्तमदासजीटण्डम (सन्‌ १८८२ से 
१९४२) । उनके पहले इस एद प्र प्रायः “क्‌ व 


शायसाहब' उपाधिधारी व्यिति पुमे जति थे ओ 
की दरवारिवों की तरह कपे रते पे । उन्हमे 
टण्डनजीकोभीवैसाही “ समञ्चकर अपना रौबदौव 


प्रकट किया, पर वेतो दूरी धातुके बने थे । जर पहले 
चेयरमैन लम्बे-लम्बे चुगा ओर कीमती मखमली पोशाके पिन 
कर गवर्मरों के दरवार मे उपस्थित येते थे, टण्डन जी हर 
जगह १५ साधारण खादी का कुरता ओर धोती पहिगकर्‌ ही 
पूर्व जाते थे । उनके पैरे मे भी बदिया चमचमृति बूट के 
बजाय सुतली के तले का *ेपसोल^ रहता था । मोटर अथवा 
घोड़ा-गरड़ी के बजाय वे पैदल या क्ियिकेतेगिषही 
अति-जति थे । भला, एेसा सीघा-सादा जीवन्‌ विताने वाला 
चेयरमैन" गवर्मर साहब की शान-शौकत को क्या म्मद्र 
सकता धा ओर क्यो उससे दब सकता था ? 

नही, जब कभी कोई एेखा मामला 
देश के हित ओर सम्मान कष्ठ 


4 
$ 


(8 र अ (4 कि 
क पुराना देखा हमा 

फो के म च वतेयनी कुण 
हजार रुपया गक्या र जिसे वे तकाजा करये पर भी नही 
देते ओ इषर उनि के कमो के लिए खर्व कीरतंगीहे 
रही है । बस उन्हेनि फौज के उंपरिज अधिका? को नोटिस 
दे दिया कि एक सप्ताहमे टैक्स का स्ुपया जमाने 
जयेगा तो पानी बन्द कर दिया जायगा । उब आठवे दिन 


पानी सचमुच बन्द हो गया तो साटवबहादुर की आंखे सुती 
ओर टण्डन जी के श्रताप" को समञ्चकर उन्होने स्वयं आकर 
रुपया जमा कराया ओर पानी फिर से जप कएने कौ प्रार्थना 
की) 
भारतीय-प्रजा के सुख ओर सम्मान की राके साथ 
ही खण्डन जी भारतीय-सं्कृति के भी बड़े व धे । 
वे मानते ये कि किसी जाति की संस्कृति ओर सभ्यता की 
न प्रतीक ओर सृवर्धनकर्ता वो सी धाषा ही हुआ करती 
, इससिये उन्हेने अपना समस्त-बीव भारत की 
रषटमापा-हिनदी की पृष्ट ओर वृद्धि मे लगा दिया । यदपि 
वे हिन्दी, अपिज, संस्कृत, ररसी, उद आदि भावाओः के 
विद्वये, तो भी वे कोई प्रसिद्धे लेखक नये ओरन 
सार्वजनिक कार्या से उनको. इतना अवस्‌ मिलता था कि 
बड़ी-बड़ी पुस्तके लिख डालते । पर उन्होने हिन्दी का प्रचार 
वदानि ओर उसे रष्ट्-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित .करमे के 
लिये वितना उद्ोग ओर आत्त्याग किया, उतना पासो 
विद्वान ओर तेखक भी मिलकर नहीं कर .सकदै ये । 
प्रयाग का दिन्दी-साहित्य-सम्मेलम' उनकी एक 
विमलकीर्तिपताक है । सम्मेलन" के जन्म से पहते देश में 


४.४७ विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी 


हिन्दी फौ चर्या बहुत कम सुनाई देती थी । केवल थोडे से 
लेखक ओर हिर्दी-पमी उसकी सेवा मेँ लगे रहे थे । 
हिन्दी-साहित्य को भारत कौ कई प्रान्तीय भाषाओ के साहित्य 
की अपेक्षा पिडा हआ माना जाता था ओर इसलिये 
व्यावहारिक रूप से “रषट-भाषा" होने प्र भी उसको उवित 
महत्व नही दिया जाता था । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
स्थापना कके टण्डनी ने हिन्दी के भचार ओर उयकी प्रगति 
काद्रार खोल दिया । हिम्दी की परीक्षां प्रचलित्र देने से 
लोगोमे उसे पढने काशौकपैदारेने तगा ओर वेड 
समयमे कितने हौ नये लेखक तैयार हो गये । प्रपिवर्ष देश 
के विभिन भागो मे सम्मेलन का वार्षिकोत्सव होने से हिन्दी 
के कार्यकर्ता संगठित होने लगे ओर हिन्दी का प्रचार बदन 
के लिए वहं नई-नई संस्था, पुस्तकालय, विद्यालय आदि 
की स्थापना की जाने लगी । इस प्रकार कुछ दौ वौ के 
प्रयल से सम्मेलन" ते हिन्दी की जड़ को बहुत मूत कर 
दिया ओर उसके रष्ट-भाषा रोने का सन्देश घर-घर मे पैव 
दिया । इसं महान सफलता का बहुत कुछ श्रेय रण्डन जी 
कोरहीथा। 
हिन्दी को राष्टू-भाषा ही मही 'रज्य-भाषाण बनाने के 
लिए टण्डन जी को कितना आत्म-त्याग ओर स्वार्थ-त्याग 
कना पड़ा इसका कुछ अनुमान इससे हो सकता है कि हिन्दी 
के प्रश्न पर महात्मा्गांधी ओर श्रीनेहरू जी से भी उनका 
मतभेद हो गया । इसके फलस्वरूप उनके सार्वजनिक जीवन 
को धक्का लगा ओर कंग्रिस मे उनका प्रभाव कम हो गयां । 
पर इसकी भी चिन्ता म करके वे जीवन के अन्तिम समय 
तक हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने मे लगे रहे । 
हिन्दी-सहित्य-सम्मेलन हिन्दी मे सस्कृत शब्दो के अधिक 
प्रयोग कले पर जर देता था, जिससे भारतीय-सस्कृति की 
भावना सुदृढ बनी रहे । पर गोधीजौ रष्टय एकता के लिए 
हिन्दी, उदू शब्दो से मिली-जुली भाषा हिददुस्तानी के पक्च मे 
थे । जब उन्होने साहित्य-सम्मेलन के कई कार्यकर्ताओ से इस 
विषय मे मतभेद देखा तो सम्मेलन से त्याग पत्र दे दिया । 
यद्यपि यह एक बहत गम्भीरसमस्या धी, पर टण्डनजी ने 
हिन्दी के हित की दृष्टि से इस खतरे को भी उठा लिया 
ओर गँधीजी के पत्र के उत्तर मे लिखा--"यदि आप मेरे 
दृष्टिकोण से सहमत महीं है ओर आपकी आत्मा कहती है 
कि सम्मेलवे से अलग हयो आङ तो आपसे अलग होने पर 
बहुत खेद छने पर भी मै नवमस्तक होकर आपके निर्णय करो 
स्वीकार करूंगा ।'” उमके इस कार्य कर आशय क्या था इस 
एर विचार करते हुए हिन्दी के सिद्ध तेखक सेठ गोविन्ददास 
जीने कह 
का तक्ष्य यही था कि देशवासियो के 
संषषोंद्वाए जो अधिकार इमे मिते है, उसके भी सूयो के 
ग्ाप्ठ करके र्ट की आत्मा करे सौपदे। षन स्व सुवो मे 
उनका परधानसूत्े था रष्टू-भाया कमे रज्य-भाषा के ल्पमे कम 


मे लाना ।“ 


टण्डनजी का उदाहरण बत्रलाता है कि मनुष्य जव 
किसी उच्चे ध्येय की पूर्ति का निश्चय कर ले तद किसी 
लत मेँ उससे कदम पे नहीं हटाना घए । द्र का 
भरी यही वेन रहै कि वातो कार्यको सिद्ध करे अथवा 
जीवन का अन्त कर दे ।'* सत्ुरुषो का लक्षण यही बताया 
गयाहै कि “जिस कार्यं को आरम्भ करे उपे विघ्नो के कारण 
बीचमेदही मोड़ दे, वसन्‌ लक्ष्य करै तरफ ही सदा कदम 
बढ़ाते चले 1" 

टण्डनजी का एक व्यक्तिगतुण ओर भी था । उक 
रहन-सहन ही नही खान-परन भी अत्यन्त सादा था । वे महीन 
तक भिगोया हआ गेह, चना कच्चा ही खाते रहते ये । साथ 
मे थोड़ा गुड़ या छाछ आदि भी लेते थे, अपने आरम्भक 
जीवन मे उन्ेने दानेदार चीनी मे हयो क सयोग हने की 
बात सुनकर उसका खाना छोड़ा तो पवास्वर्षं तक गुड़ के 
सिवा किसी मीठी चीज को चखा ही नही । चमड़े के बूतो 
के लिए गायो के करो की बात मालूम होने पर उन्हेने सदा 
के लिए बिना चमड़े क ह्मी पिनि । अरिजी मे 
फर्स्टक्लास एम.ए. ओर के बड़े वकील देने परभी 
कभी विदेशी पोषाक, कोट, पैण्ट, टाई आदि षारण न की 
वे भारतीयपोषाक धारण करना जातीयता की रा की दृष्टि से 
आवश्यके समते थे । 

टण्डनजी की सच्चाई ओर ईमानदार भी इतनी सुदृद 
धी किवर्षो तक एक मामी वकील “सम्मेलन” सी प्रसिद्ध 
संस्था के कर्ता-ध्ता नाभायज्य के दीवान, म्बुनिमिपल बोई 
के चेयरमैन, परंतीय विधा सभा (कौसित) के अध्यक्ष ए 
पर भी, एक पैसा की (आमदनी नहीं की । इसका परिणाम 
यह हुआ कि इतने बड़ मेता हने पर भरी उनकी आर्धिक-दा 
सदा सामान्य ही एही । जब असहयोग आदोलन मे गगधीवी 
के आदेशादुसार उन्म वकालत कला यन्द कर दिया तो षर 
को निर्वाह होना भी कठिन दे गया । उव समव कपरित की 
तरफ से सेठ जमनालालबजाज मे सहायता देने को कलय, पर 
रण्डन जी मे वही उततर दिया-भै अपनी सेवा" को किसी 

मूल्य प्र्‌ नहीं बेच सकता ।” 
ष उनके इम गुणो ओर त्याग-तपस्यामय जीवन के कारण 
नता उनको र्वि" कटने लगी ओर नि.सदेह वे इस पदवी 
के योग्य ये । इस प्रकार निष्कम-रेवा करते हए ८०. वर्ष 
कौ आयु मे उन्दने हिन्दी कौ हित-कामना कते हृष्‌ ह संर 
को छोड़ा । , 
संगीत-संस्कृति के संरक्षक- 
पं. विष्णुदिगम्बर पुलुस्कर 

भारतीय अध्याल-दस्कृति क अनेक दिशाओं मे 
स्वस्विर्ट कर साधना ओर्‌ उपलव्यियो का बदा विशिष्ट 
स्थान रह है 1 आदिल से भारतीय-संगीव-साधना के रय 


ने केवल जीवनउदेरय ख प्रप्ति मे सहयोग लिया 
वलन्‌ वर्तमान जीवन को उदात्त ओर सर्य, सुसुचिपूरणं कमे 


मँ भी उपयोग किया करते ये । धर्यर, गोव-गोव, नमस्नगर, 
संमत क खाम-परवाह विवरं करता था ओर उससे यं क 
उन-जीवन अतृप्वि मँ भी दृप्त अ्युपरव किया कत्ता घा । 
सुगीतं क स्वरूप अभी भी उीवित है! कईबार ठे 
वह विकसोमुख-सख भी लगवा है । दन्तु अब संगीत का 
भौ शासीय-स्वरूप वितुप्त घे चला दै उस दुरुपयोग क्या 
जार्यै । स्वार्थ-खाधन बनाकर तथाफ्थिव संगीत ने 
उमे विकृत कर रखा है । भारतीय-संगीत भी एेसौ खिचड़ी 
बन गया दै कि उसके उदात्त स्वरूप कमे जनना ओर 
परहवानना भी कठिन घेत जा एद है । 
एसे समय पित विष्णु दिगम्बरपुतुस्कर करै याद आती 
है चिन्हेने अपना साण ओवन साम-संगौत की साना मे लगा 
दिया । क्ठिना्यों के ९ द भी संमीत संस्कृति कीरा 
की । आज देशा के कोने-कदरे मे फते गंपर्व-मह्यःविद्रातय 
उमके अमर-स्मारक है । 
शस्रीय-संगीवं के उन्नायक पू. विष्णु दिगम्बर पुतुस्कर 
फा उन्म बेलगराम चिते के कुरु्द्रार रियारतं मे १९ अगस्त 
क) मै हभ । प्रम साध्वी माव गंगदेवी ओर 
भ पिवा दिगम्बरगोपाल-पन्त के प्रभाव ने बालक के 
परापम्भ मे हयी भावनाशील बना दिया था । उसो क प्रकशं 
लेकर वह कठिनाइयौ मे भी अगि बढते रे 1 
निष्काम-कर्मयोगी की तरह अपनी संगीत-साधना मेँ तटस्य 
ष्े। 
किशोर-अवस्था मेँ पुतुस्कर पटाख के साय खेत रहे 
ये । किसी क्ये क्यापताथा कि दीवाली का प्रकमशा उनके 
लिए अन्धकार बन जने वाता है । एक पराखा ध मेँ ही 
छूट गया ओर्‌ दिगम्ब, पतुस्कर कौ दोनों ओंखिं बेकार घे 
गई 1 
किसी सहपठी बच्वे ने पूण्ा--"विष्णु ! तेरी आंखे 
बेकार हे ग अब तू द्या करेगा ? वेण जीवन ते बड़ा 
कठिन हे गयां 1” विष्णुं ने उत्तर दिया परमात्मा की छया 
दमे साय है तो हम क्यो निरंश ह्ये 2 अखि द्य बेकार 
हुई दै हाथ, पौव, नाक, मुंह ओर ते सब ठीक है! मेण 
मन, में हदय, मेरी आत्मा को जब तक ईश्वरीयबल मरित 
रहा है तब तक मै क्यो यबड़ाॐ, क्यो जीवन की चिन्ता 
कर । एेसा क्यो म सोच कि ओ कुछ शेष है उसका 
सदुपयोग कर के पथ पर बढ़ सकना अभी भी सम्भव है ।'“ 
बालक की भावनाओं के पिता को भावित किया} 
श्रोदिगम्बरगोपातवन्त मे इन्दे संगीतविद्या प्राप्त कसे के लिए 
इखालकरजीकर के पास मिरज भेज दिया । बड़ी लगन के 
साय आपने सरमीतसाधना की । बारह-बारह घम्टे का कठोर 
अभ्यास वह भी बारहवर्षं तक अविएम चला । इस बीच 
श्रीविष्णु ने मानवीय सुखो की ओर देखा भी नर्च, फलस्वरूप 
उने इ क्त्र म उत्तेखमीय निपुणता उपलब्य हई । 
कठिन-साधना का ही प्रतिफल था कि उदयपुरमहागरणा के 
दरबार मेँ वर्ह के दरुदारी गायक जकरदीन को कहना पड़ा 
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धा-"विष्णुजी संगीत-पंडितों के भी पडत है ॥“ प्र्‌ इससे 
इनके अन्तर अभियान मे कोई अन्तर नी आया ओर ख 
कर गोते-“खो खाहव! यह तो अमाषं उपलग्थि का कण मत्र 
दै, धोदी सधना ठ तो इतना मिल गया अभी तो वह 
अमुषलयय क सहंश भी मही है ।'" 

संगीत सीखने के बाद उन्दने महष के गाँवों की 
यात्रा की । संगीत जैसी उदाच्त कता क हस ओर अवांछनीय 
दिशा परिवर्तन हो एह दै यह देखकर उन्हे अपर कष्ट हुम 
ओर उन्धेने तत्कल निश्चय किया कि गुष्देव की दी हई 
संगीत की पंजी अब आस-हित मे प्रयुक्त म होगी, चैन से 
म वैदूगा, सा जीदन इसी के तिए समर्पितं कलग । 

व्यक्तित्व को उच्च बने का याघं आदर्श भी यही 
है कि मनुष्य उख वर्मं की ओर भी देखे ओ अपनी अपेका 
अघिक अभावग्रस्त स्थिति मे है । किसी भी तरह की योग्यता 
वहि वह धन कीद्चे, विधाया पद की, यदि मनुष्य अपने 
स्वार्थो ठक दयौ परिसीमित रहता है तो अनपद, गवार ओर 
पंडित मे--अयोग्य ओर योग्य मे-अन्तर ही क्यारहय ? 
बड्णन दूरे की सेवामे, गिरे हुओं का स्तर उठने भे, 
उतीय गौरव, धर्म ओर संस्कृति के आदर्शो को अपनी निष्ठा 
दरा गौरवान्वित कले मेँ है । मनुष्य इसी जीवन में कोई 
बड़ी भौतिक सफलता पां तेता रै, बड्प्न इसे मी कहते, 
बड़ाई उसकी होती है ओ अपनी सफलताओंः को समाज मेँ 
बोट देते है, अपनी येग्यता परहित मेँ दान कर देते टै । 

तत्कालीन भजनो, यीर्तमो मे भौडे ओर्‌ भृगारिक शब्दो 
की बहुतता रहती धी जिससे संगीत--विरक्त रस ्ोकर लोगे 
को दिग्रात करता धा । विष्णुदिगम्बर पुतुस्कर्‌ ने पहला धावा 
श्न भौडे ओर अश्लील शब्दौ को निकालने मे दिया । उनके 
स्थान प्र भक्ति जीवन्‌ को ऊचे उठाने वते, भरणाप्रद शाब्द 
ओर दण्ड गदे, जिससे कीर्तन ओर भजनो के माष्यम से 
सुरुचि फैले लगी । साथ ही कीर्तन, समीत फो लोकप्रियता 
भी बढ़ी । इस सरस संगीत का आपने गौव्गौव पैदल धमकर 
प्रसारप्रचार्‌ क्वा । 

इसी बौच ख्याति सुनकर कश्मीर के महारज ने उन्हे 
अपने यह बुलाकर दो सौ रुपया मासिक पर द्रवारी गायक 
नियुक्त कर लिया । यँ रहकर वे अपना जीवन सुख 
सुविापूर्वक विता सक्ते ये प्र उन्होने देखा इसमे मुष्य 
जीवन क यथार्थं उदेश्य हल नदी होता । सुख ओर सम्पत्ति 
की चाहरो करी भी पू ते सकती है उसके लिए जीवन 
के बहुमूल्य क्षणो को वयो नष्ट क्या जाय 2 अभी एक 
बड़ा कर्यं उन्हे कलना था ओर वह धा संगीत-विदयालयो का 
एक इकाई मे स्वतन्र यिकास, जिससे वह महान्‌ आध्यात्मिक 
उपलग्यि चोदित रह सके, इसलिये उन्होने नौकी छोड़ दौ 
ओर लाद्चैर चते गये । ध 

“ लाहौर मे संगीत-विद्यालय की रूपरेखा बनाकर' उसकी 

धोषणा कर्‌ दी । अपने पास ओ कुछ भी था वह उस 
विच्ालय मेँ लगा दिया । मकान भी क्ग्यि प्रथा ओर 
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सामान भी अपूर्णं प्र, उससे दुःखद गात यह हई कि दसं 
दिनं तक विद्यालय मेँ एक भी छर प्रवेश तेये न्च आया । 
वह्यं के अस्टिसि चज इस प्रार्भिक असफलता से 
बहु दुःखी हए । उन्दने पूछा--“अब क्या येग?” ते 
विष्णुदिगम्बर हस कर बोते-"जज साहब! हर बडे कम 
की शुरूआत कठिनाइयो से होती दै उन्दे जीतना कम व ष्य 
कार । हमार उदेश्य ब्डा है तो हम षबढायें क्यो? 
साधना उब तक मेरे साथ टै तब तक असफलता ख चिन्ता 
क्योकरे? म तो प्रयल कसा यमते ह ओर फतवा 
का विश्वास रखते ह । पूय कलां न कला परमात्मा का 
कामहै । हमं उसकी चिन्ता क्यो करं 2" 
दूसरे दिति से टी उन्होने अपने कई" विशिष्टं आयोजन 
परार्भ किये, फलस्वरूप लोगो ने शसीय-संगीत की 
आवश्यकता ओर उपयोगिता का प्रभाव स्वी किया ओर 
विद्यर्धियो का प्रवेश शुरू हे गया । यह्‌ विद्यालव १०५ 
समत छ्रो को तेका अन्ततः विकसित छे चला । पंजाब 
मे इसका बड़ प्रचार हुआ । जालंधर मे एक बढ़ा सम्मेलन 
भी रखा गया ¡ इसने अब एक विराट-मेले का रूप ते लिया 
है। 
पंजाब के बाद बम्बई मे आपने गोधर्व-महाविद्यालय कमै 
अखिल-भारतीय-संगीत-परिषद स्थापना कमै । विसकी आज 
यैकड़ो शाखाएं सरे देश मे फैती हुई है । पदित जी मे 
यँ भी बड़ धै्पर्वक सगीत का प्रचार किया । उनके भव्य 
व्यक्तित्व, ओजस्विता ओर कर्तव्यनिष्ठा मे सभी वर्गं के लोगों 
को अकर्वित किया । लोगो की शासीय-संगीत के प्रति 
तिरस्कार की भावना समाप्त हुई । महात्मागाँधी मे 
गष्य-सगीत-परिषद क्र संचातन भी पुतुस्क जी केही 
सौपा । आपमे रंगून ओर कोलम्बो तक मे कई संगीत 
अधिवेशमे रखकर भारतीय-संगीत करे उच्चासन पर्‌ प्रतिष्ठित 
किया । संगीत पर लगभग ५० पुस्तके लिी ओर एक 
मासिक-पत्र का सोतदहवर्घं तक प्रकाशन भी किया । 
इन सफलताओ के पीछे सहयोग ओर सू तो थो पर 
सबसे बड़ी बात उनकी साधना, निष्ठा, एकात्मलगन ओर 
तत्परता थी । इस सम्बन्ध मे कुछ हदयस्पर्शी संस्मरण रँ 1 
लाद्ैर क विद्यालय किमी तरह प्रारम्भ हुआ हौ था कि उनके 
छट भाई का तार्‌ आया- “पिताजी मरणासन ह अल्दौ 
आ ।* इसका प्रत्युत्तरं यो दिवा--पिता ओ की पूरी सेवा 
कना, भँ आनि मे असमर्धं हूं 1” दूसरा तार्‌ आया उसमे 
लिखा था--पृत्यु हो गई, अन्त्ये के लिये आओ ।” 
किन्तु भयंकर कर्मी के लिए त्व भी कोई बड़ बातन धी! 
मृत्यु उसके लिये साधाएण घटमा मादर थी, उसे बड़ा महत्व 
देना आवश्यक महौ समज्ञा । उदेश्य बड़ा था उसके लिए 
मृत्यु का अटकाव नही आने देना चाहे ये, उद्र 
दिया-““ृत्यु अनिवार्य है, आ नहीं सक्वा, मां को 
आश्वा देना 1“ 


इसी प्रकर एक बार क्लाखसे र्हैय तभी परस 
प्ली ते नौकर के हय प्र मेग--"पवी की मृत्यु ई 
शमशान जने के लिए आओ ।'” इसी कागज एर्‌ आपे 
उत्तर तिव भेजः"तङ्ग विपी थो उसके पास गई, तौर 
कर न अयिमी । समय बीत रहा है वह भी नं लौटेगा, पाई 
के बाद घ्व आङेगा ।* 

प. विण्णुदिगम्बरपुलुस्कर की इन्त ददता का प्रतिफल 
दै कि आय शाखीय-संगोत जदित है । उन्हेमे शासीय-एगीत 
को जीवित रखने ख ज्ररणा दी है उरसे भी उत्तेदनीय 
शिष्षावहीदीहै कि मभूतुष्य को मह्त्‌ उदेश्य गी पूर्विके 
लिए मद्लनूत्याग, कठिन साधना ओर कठिन पिम कर 
चाहिए 1 


उप खलतुम- 
जिनके स्वरो मे जादू है 


सन्‌ १९४४ का एक दिन । म्व्रि के बादशाह फर 
दिमभर के काम-काओं मे इतने व्यस्त रहे कि शाम्‌ हेते-देते 
उनका शरीर ओर मन थकाम के कारण बोडिल हो गया 1 
अीनस्य अधिकारियो! ओर सविव त मनरंबन के तिए कोई 
व्यवस्था बनने का विवार किया । बादशाह का जी एसी 
दशा मे कही जने का ते हो नहीं सकता था । एसी व्यवस्था 
की अनुमति प्राप्त कसे के लिए भषिकायीगण शाह के पस 
पूुबे ओर अपनो गात कदी, तो बादशाह ने अनममा, धाव 
व्यक्त किया ओर नेशनल-स्पोर्टिग' क्लब चलने की तैयाईै 
करने कै लिये फहा । 

नेशल-सरटिम-व्लब--का नाम सुनकर अधीनस्य तगं 
विस्मित ते हए । क्योकि वर्तं गे शाह शाम के समय थोडे 
हौ परिम कै कारण धके हृषु हेते हौ बाहर नही निकले 
ओर कहा-गेशमल-स्रटिंग-क्ल । लेकिन यह विस्मग-भव्‌ 
अधिक देर त्क न रहा, जव उने यह पता घला कि वं 
खलतुम का गर्म है ! यही नह वे स्वयं भी जे के लिये 
उत्सुक हो उठे । सगीत-साप्ाङी ४ , शाह की 
महीं साधारण उनता कौ भी प्रिय नेशी एही हं । सामान्य जनत 
भी उनके कर्करो मे इते चाव के भाय भाग लेती रत 
है जितने चाव के. साय उच्च-अधिकारी ओर तिष्ठद 
अभिजात कुल के लोग ¦ ५ म के ओवनीकार गे 
गास्कीत भे सो यं तक लिखा दै कि जब कभी खलदुम 
का कर्यकरम रेडियो से प्रसारित होता है तो मिलत की रजधानी 
काहिरा मे यातायात क्म चे जाता है 1 दाई हार मील द्र 
का सवलाकम शर के काफी ह्यउयो मे बैठे वृद्ध अपना खेत 
छोडकर बाहर आ जति है । ८०० भीतर दूर्‌ बगदाद 
श्रीमत अर्व अपनी मेज पर से ब्रिज खेलना. छोडकर उद 
जते है ओर भौगोलिक विविधदाओ से परिप रे्ते देशे 
के प्रवासी अपने तम्ुभ मे इकर हे जति ह । 

इसे कहे ह संगीत क जादू ओ सिर पर. चकर 
बोलता दै ओर स्वयं खलदुम भी अपनी स्वर साघना से सिद्ध 


; 1, 


सास-कण्ड से प्रसुत एकं कार्यक्रम रव, पासिमिक न्यूनतम 
एक लाख चार हजार रुपये के बराबर तेती है । अरब जगत 
मे संगीत के माध्यम से करोड़पति बरी यह ग्रयम महिला 
है । इस प्रकर खलतुम मे अपने स्वे से यश, नाम, पैसा 
ओर ल्लोकप्ियतां चायं को खूब तूटा है ५ 1 सामान्य-जन से 
लगाकर उच्च-अधिजात.कुल के उनो ठक भै उन पवार दिया, 
उनका सम्मान किया 1 “ 

१०४४ मे उसी नेशनल-स्पोरटिग-क्तब मे शाह फार 
ने उपे अलकमाल की उपाधि से विपूषित किया । 
शासदरय-सेवा मेँ रत व्यवितियो के अतिरिक्त पहली बार 
किसी फो इस अलंकरण से अलंकृत नहीं कराया गया धा । 
शाह के इस कदम का विरेध भी खुब हआ, लेकिन खलतुम 
तो उनजन के. हदय पर रज्य करती थीं सो जनता ने इस 
कार्य का स्वागतं ही किया ! शाहरुख किन्दी कारणो से 
उन्दँ अधिक चाहते चे यह बात मर्ह, उनकी लोकप्रियता देश, 
काल ओर्‌ स्थितियों कम परिषि को भी पार कर गवी धी! 

सन्‌ १९५२ मे जव गप्र में क्रति हुईं ओर राह को 
॥ त किया गया, तब क्रन्तिकारियो मे एक दल'एेसा भी 
था जो चाहता था कि खलतुम को भी अपदस्य कर दिया 
जाय 1 इतना ही नही, इस वर्गं के एक समाचारफ्र ने तो 
खलतुम क आलोचना करते हए यह. भी लिख डाला 

का संगीतं केवल नशेबाजो के लिए है । 

के नेता मासिर, खलतुम से भती-र्भोति परिचित 

थे तथाव भी उनके संगीत के पसद्‌, करते ये । उन्होने यह 
आलोचना लिखने वाते सपादक, को ओर 
कह्ा--"'आपका मकसद यह है किमे भी मेषे 
॥ 

४ बात जिस दंग से शुरू की गयी थी उसे सुनकर उक्त 
संपदकं नासिर का आशय नहीं समङ्ञ पाये, परन्तु जब 
आशय स्पष्ट किया गयां ओर खलतुम से सम्बन्धित 


सम्पादकीय रिप्पणी की याद दिलायी तो संपादक महोदय बड़े, 


शर्षिन्दा हुए । वस्तुतः प्रतिभाओं का सम्मान वच्यति सत्ता यां 
समुदाय नहीं, उनके भीतर विद्यमान कलात्मक चेतना ही करती 
है । यरी कारण है कि खलुतुम आज भी बड़े आदर, बड़े 
सम्मान ओर बड़े आदर्श के रूप के स्मरण की जाती है। 
सगीत कौ इस साम्ना ने. अपना प्रारम्मिकं जीवम 
साधारण स्थिति मे ही व्यतीत किया 1 स्थर्षं भी उन्हे कम 
नदीः कसे षडे ! उनके पिता एक गरीब किसान थे । खेती 
के लिए जमीन इतनी भर धी कि मांगलिक ओर धार्मिक 
अवसरो पर उन्हे कुरान कौ आयते डन ना कर मुजर-बसर 
के लिये व्यवस्था करी पड़ती थी 1 का ८५ उन्हे 
इन्दी परिस्थित्ियो मे मिला । पिता ने उनकी शिक्षा-दीक्षा का, 
जो हो सका प्रबन्ध कर रखा धा ¦ एकं दिन इन्होने 
की आयत्तो करे गाया । पिता ने सुना तो विस्मित रह छ 
उन्दे स्या पता था कि-मेरी बेटी विकी संगीतमयी आवाज 
को सुनकर भँ विस्मित रह गया हूँ वह एक दिन कोरि-कोरि 
जनो के विस्मित ओर मेमुग्ध कर देगी । 


र 


। विर्व दुघा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ४.५० 


सुनकर हदय भूल तो उद, पर विवार्‌ यही आया कि 
खलतुम कू यह प्रतिभा उनके परो को ओर भी विकसित 
कर अ है । कुरम की .आयते सुनने के सिए अभी जह 
सौ आदमी आया करते है उसके साथ गाने बजने का क्रम 
भी बनाय जाय तो हजार लोग भी आ सकते ह भर्‌ उनसे 
मिलने वाली भेट 'दक्षिणा उन्हे सम्पन्न महीं" त खाती-पीती 
अदस्था,;तक तो पूर्वा हौ सकती दै 1 उनकी आशा गलत 
नहीं निङ्रती । सर्वप्रथम वे एक विवाह' अवसर पर अपनी 
बेटी कर ले गये । इषे पूर्वं उन्होने खलतुम के लिये संगीत 
शिक्षण की व्यवस्था भी द धी 1 खलतुम का वह पहला 
सार्वजनिक कार्यक्रम धा ओर इससे -३० पड की आव 
धी । 2 सम्भवतधा इतनी आमदनी तो उनके पिता को 
कार्यक्रमं मे पहले .शायद दौ कभी हं हे । इस पहले 
पार््रिमिक ने खलतुम के पिता को सपनो का महल बनाने 
की कल्पना दी 1 " . 

१उसं समय उनकी आयु किशोगावस्था ` तक भी नहीं 
पवी थी । लगभग दसवर्ष कौ इस बालिका का स्वर 
मुक्तकण्ठ से सगह्म गया ओर कुछ माह बाद , तो उन्हे एक 
एक कुर्यक्रम पचासूपये तक हो गया । लोम उनका संगीत 
सुने केलिए दूरं दूर से आने लगे ओर वे अन्य स्थानो 
प्र जने लर्गी-साथ मे पिता भी हते । कई वपो तकं पिता 
परी, चैदल भी ओर सवारी से भी, ऊंट, खच्चर, गधे ओर 
पासे पैसा होता तो रेल मे बैठकर प्रोग्राम देते रहे ! संगीत 
ही अब जीविक का आधार वन गया । पिता ने आयते पढना 
बद .कृर दिया क्योकि अब खलतुम्‌ के दी परगामों की मोग 
इतनी} आने लगी शी कि उन्हे अपने लिए परग्रामो की द 
की, .ठलाश की ते प्रतीक्षा भी महीं रहती । कँ तो 
सोचाग्थां कि बेटी को अपने पशे का एक सहारा बनायेगे 
ओर कर्चो स्वे की इस जादूगएनी के साय उन्हे स्वयं रहना 
पड़ा | ६ 

सई वर्षो तक मक्के कोने-केने मे आकर उन्दने 
अपनी । प्रतिभा का परिय दिया । १९२४ मे म्प्र की 
राजधानी कहिए मे उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम हभ 1 
राजधानी पे सब पहुवे हए नामी गमी कलाके करा ही 
मरवेश हौ सकता थां । लोगं काफी प्रयल कते ओर जी-तोड़ 
कोरिशपकले के,बाद एकोष कर्वक्रमं कर पने मे सफल 
लये पते *ये ! इसका सबसे बड़ा कारण यह धा कि रयजधानी 
मे कार्यक्रम कर्‌ लेने वाते लोग स्वयं को रष्टीय-स्तर का 
समञ्चन लगते ये । तब रायर्तव्र होमे के कारण निश्चित ही 
ओह की निगाह मे अने के लिये लालायिठ रहना स्वाभाविक 
है । कष्ठ देश भर के पतिष्ठित बुद्धिजीवि्यो. अभीय ओर 
उच्व्‌ अधिकारियों की निवास नगरी थी सो इस वर्म के 
सामने अपनी परति क परिषेय देन का अवसर हर किसी 
के (4 धा . क 

यह य पाने के लिए खलतुम या उनके पिता 
किसी के सामने गक रगडने नी गये वस्‌ कहना चाहिए 


४.५९ विव वसुपा जिनकी सदा प्यणी सदसी 


सौभाग्य खुद उमरे द्वार पर्‌ क्तवा आया ! कहे खं अर्य 
यह कि कुठ रलपरेम ते ने उन ख्याहि के सन्बन्य में 
सुमकर स्वयं ही उने वं आमनित किया ओर्‌ कार्यकम क 
व्यवस्था की ! उम खलदुम कर पदता प्ोग्रम ही इता सफल 
रा क्रि अभूतपूर्वं क्म जना चाहिए \ पहले दिं संगीत ओर 
स्वरविद्या के बिया व तीकूरण > व्ल उपस्थित तेभ के 
म्प्य कर दिया) उन व मे अपने मत्रि ओर्‌ पते 
से भी इषफी चयी की ओर परिणामस्वरूप एक क बाद दूस 
्रप्रमों के मस्ता अमे लो । 

अन्य स्थानों करि कर्यक्रमो को स्थगित रखक्रवैदो 
वर्ष तक वलनं रीं जर जममामस पर छ गयौ 1 कहि उस 
सपय सभी रजमैतिक, ग्रशाखमिक, व्यापरिक ओर संस्कृविक 
गतिविधियों काकेन था । अर्ददेशो के विभिन धेये 
विभिन करौ के उतिनिधियो का वले अना-जामां बना षौ रहता 
या ओर खलम की गरोषम शृंखला की गदी पूमरपाम भरव 
हदं धी सो उयक्री ख्याति इस प्रकार देश विदेशं मेँ कलमे 
सिगी | अग्कजगत मे उन्हे एक सेह ओर आदर कनाम 
दिया सौमाः) 

१९२४ मेँ काहि का पहता रेडियो स्टेशन स्थापित 
हआ । इ सेवसे पहता कार्यक्रम, उम वत मकरी 


था । इस कार्यक्रमं मे उन्हे स्वर-साधना के रेस अद्वितीय 
आयाम ५ तकि किमि म ग्रत.विशारद भी उनकी 
स्वरशक्ति से अवमत होकर रह गवे । 


खलतुम की एक अविस्मरणीय विशेषत रही है कि उन्दने 
पाश्चात्यनदंगं सै कभी गने का प्रयल ही महीं किया 1 
एक्जर सत्त पुयनी असवी-शासीय संगीत-वाण, ज लगभग 
मूतशय दये गृयी घी, कौ ही उन्दने ूनर्जीवित किया । मनये 
तक सासि को साधकर एक ही स्वर खीचे लेती ओर्‌ गीत 
की स्वर्‌ रचना के आसरेह, अदय के खी गति प्रदान कनी 
क्रि शब्द कानके द्वार से सीघे हदय तक पुव अते ओर 
वहीं सुमे भी जते ¦ 

स्‌ १९५३ में मित्र के सपादार पे मे क्ते बादर 
के अन्दं एक शोक समाचार पकशित हुआ था जसर्े 
ठत्तदुम के गते एर सूर आ जते की दु.खद सूच्छा थी ¦ 
यह समाचारे इतना मत्व देकर काशित किया मया ओर 
वह धी ग्ट्ीय-स्तर के अखबये मे--इससे सहज ही अनुमानं 
लगाया जा सकता है कि खलु ने स्वये के माध्यम से 
उमामस में कितनी गहय तरक प्रवेश क्रिया ! भञे की बात 
तते यह ह कि उनकी विकित्या के लिये कोई डाक्टर रैयार्‌ 
मह्यौ हा ¡ कारण यह कि इस रोग के उपचार हेतु 
शल्यचिकित्सा आवरट्यकं थी जर -शल्यक्रिय मेँ पो सफलता 
असफलता दोनों कौ हौ सम्भावना रही धी । अरफलता के 
इर से भयभीत लेकर कोटं धी डाक्टर उनके गरते को हाय 
लगमे के लिए तैयार नय 

निदान . उन्हं रेडियो आड्सोदेष पद्धति से 
विकित्सा करने के लिए विग्रट (अमेरिका) भेजा गया 1 
बिस खमयं चे अमेरिका के लिए स्वाना इई हजारे सोम विदा 


क्से के तिय हवाई र प्र अये । कहे दकि ग्प्रिके 
इतिष्टस मे स्सिञेभीषिदा क्से के ततिए्‌ इनी पड 
आज तकं नद उमही † तो को इनके स्वास्थय के यम्ब्य 
भँ जने के त्ति इतनी उत्सुकता रहती कि स्रक्‌ फ यह 
अनक देत रहे के तिए येज विर्यं प्रास्त करी 
पडती) 

स्वस्व ष्ये जने के गाद उब वे स्वदेश लौयैवो उसी 
यकार स्वागत के तिए भीड़ जमा धी ¦ हन्ये सोग षस गत 
के तिए युदा क्य शुक्र मनाष्हेषे कि कि से उमखततुम 
क्र वेही मुग्धकायी संगीत्र सुर एकेमे 1 क्छ व्यस्तिगत 
जीवर गडा ह सीष्सादा ओर स्ष्टं सुला हुमा है । 
पचासवर्ष की उप पर क्ये के गद उन्दने द. इ 
अलद्प्लदी के साय विवाह किया } एवमी उम्र ठक 
अविदाहिति रने ऋ करण पूछा एषा तो बताया कि “कसी 
लक्षय विशेष फ प्रपि के तिर्‌ र प्रक उपयुक्त जीवन 
। मर मिल उप ठकं ठकं अविवाहित र्त चै अच्छ 

+ 

वय ओर अदस्था क सीमा पार के हए भरी उक 
सयना ओर समृद्ध मँ कोड अन्कर नष्टौ जाया 1 प्रखिमिक 
के रूपमे उन्देने लाखो भरले सी कयि हे परु ऊ सक 
उपयोग पुरातने संगीत को गीतम गति देने के लिए किया) 
सम्प्र अथो मे वे सच्ची कता साधिका द इसीलिए एक 
ख्यात अरव संगोतकरर ने उके सम्बन्य मे यहं याय व्यक्तं 
की है कि--महतवपर्णं नी गं दो कुं कभ ही बदली 
एक है पिएमिड ओर द्ूफ है सलवुम । 


महान संगीतकार वीथोवियन 


“कुम रज्कुमार ते तो फोट ब अठ मतै है । यह 
एकं सह्म-संोग दै कि दुन एक रजा के षर उन्म लिया 
दै चिन्त कुण क्या ब्णन दै ? इख य पर सैको 
एञकुमार तेम किनु बीधोवियन एक द तेग ” अपने 
अनति के साधं अनौपचारिक ठंग से कहे गये इय शदो 
के पीठे परहानं संगीतक्र बीघोवियन का अर्हमाव न हकर 
मामव-जीवय की अ भकंट होती है व 
नेमे डली ५८५ हमार उपल 
नही 2 सति ते वी सेगी कि भम्वये स्मे कये 
प्र चलने केषैदा क्य है ओर फिर भी ह्म दूरे के 
लिये दुमन बिखेरते चते जरं । 

उपर वर्म शब्दो मे महान संगोतकार बीचोवियन्‌ के 
व्यतित्व ओर कृतित्व का सम्प्र परिय मित जवर है! 
उनका जवम, अभव ओरं कटो कौ दी कही है व्यि 
शरा सुगते ङ स्व्यं्ठीये ण्डे) छिद्रे कष्टमय जीवन्‌ 
म शरी वह देखा सगीत रवा सहा किआजदो सौ सल 
मृश्चात्‌ भौ संगदके शर मे कह उना ह लोक्य 
जिवन कोड आधुनिकं लोकत्रय संगीतकार । 


परशिविमीर्ममी की रजधामी न म पन्‌. १७७० में 
उन्म मीयोवियन का युग संगीत के महा कलाकार के 
अव्रण को युग धा । जद ये हुए तब विख्यातः संगीतकार 
भोगां स्र सोलहव्षं॑के ये ओर उम्ोने अपने भीत 
्स्टियन ओर वास्टियने" क एवमा कर दी धी । संगीतकार 
हेन की आयु उख समय ३८ वर्ष की धी ओर वे अपनी 
प्रसिद्ध पिफिन "विदा कौ रवनामेत्तो हृटये । पठे द 
समयमे बोन नगर की बोनगा से गती के ५१५ मम्ब के 
मकान की दूसरी मिल पर एक नवजात शिशु क 
ऊंआ-ऊंमा' की गूंज सुनाई दी । तब किसी ने ईस बात 
की कल्पना भी नहीं की धो कि षदा बीमार रहे वालीर्मो 
ओर शएबौ पिता के धर जम्मा यह शिशु अपने संगोव से 
विश्व को मोहितं कर देगा । 
उस युग के सभी संगीवार अपने साय साधन-सुविपाष 
लेकर उत्यन हुए ये । किन्तु बीयोवियन तो पैदाह्शी पीडा 
तेकर आया था 1 किसी ने सत्य ही कहा है कि कविता 
ओर संगीतक जनमयातो पीड़ा कीकोखसेष्ठेताहै या 
ए अम के विघुर-अंकं मे । पीडा की कोख से जन्मा संगीतं 
अधिक हदयस्पशीं ओर शारवत होता है । 
वयपन से हो अभाव, पीड़ा ओर तिरस्कर के बीच 
पते इस व्यक्ति मे जने कैसे अपनी उस अन्तःराक्ति को 
पहवामे लिया धा जो सब कुछ लते हए भी टूटना नरी 
जानती थी । धर में तो आश्रय भिल जाना ह बहुत था कभी 
दिन अच्छेहेतेतोपेटकीष्ुषाभी शांत हयो जाती । रोगिणी 
मः उमे अपनी विवशता देने के अतिरिक्त ओर कुठ भी देने 
मेँ असमर्थं धी । पिता करे तो कमाने ओर शरब पी जनि 
से पुरस॑त नही धौ) 
ननं बीघोवियमे करे इन परिस्ितियो को समद्भ मे 
अधिकं देर न तगी । उपे कारखाने मे मदूरी पस्म कर 
दी । साय चर्च मै वाजा भी बजाता ओर रवर के संगीत 
'सीखता । किसी सुखद समय की यादगार मे रखा एक पुणना 
पियानो तो उसे घर मेँ मिल गया । बीथोवियन उसी पर 
अभ्यास करता ।. शराब के नशे मे लडखड़ति कदमो से 
उसका पिता घट लौरता ओर पुत्र को पियानो दयति देखता 
तो अक्सर उसको मार भी षड्‌ जती धी 1 
फिर भी बीयोदियन अपने जीवने से निश नहीं हेता 
था । बीथोवियन को रेखा भास होता था कि इस सुख-दुःख 
से परे कोई अदृश्य शक्ति दै जो लाख दुःख सह पर भी 
मले नरी देती । यह अदम्य विजीविषा हमरे भीतर छिपी 
किसी सूध्मसत्ता की ही अभिव्यक्ति है । कितना अच्छ द्य 
यदि उस सत्य के सगीत के माध्यम से जन-जन तक पर्हूचाया 
जा सके ओ इस जिजीविषा के रूप मे पुकार्युकार कर कह 
रं है-इय जीवनं का कोई महान अर्थं दै-महानं प्रयोजन 
है, तभी तो तुम साख कष्ट सहकर धी जीने के अभिलाषी 
रहे दे । 


विश्व वसुथा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ४.५२ 


कटे को देले श के सहे वै संगीत 
की ऊँचाह्यो को घूमे ओर जीवन क उन सन्नोाइयो को 
संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त कस म सफल हए ज उनका 
अभीष्ट था । उनके विषय मे एक लेखक ने लिखा है- “वह 
रान नदी का माही पुत्र था, जिसके लिये संसार की. र 
वस्तुं अडनवी (या अ) ती) रद, जिसने अपने मन की, अपनी 
आत्मा की पूरी गहएईं के खय जीने की कोशिश की, जिसे 
अप्तरे सगीत से एक नये धर्मं का निर्माण किया । बीयोवियन 
के बाद चलम वाले ल्ट" को माने वाते कहते है कि 
उखे सौ्दर्-शाख ओर मीति शाखीय-सिद्धान्तो ओ समान 
स्तर पर्‌ लाकर अपनी द जीवनं फी उच्यता का प्रकरान 
क्वा है । यदि हमे कता ओर सौन्दर्थ-शास्र की अन्य 
विषा मेँ उसी ऊंचाई को श्राप्त कटा रहै तो घम उसी 
प्रकार सयमपूर्ण जीवन बिताना होगा जैसे किं मीथोवियन का 
धा ओर दु-ख की उन गहगो से गुगसला होगा जिन्हे 
बीपोवियन ने पार क्िाथा। 

विस प्रकार उन्हे कवपन मरे मँ की सेवा ओर प्रिता 
का प्यार नीं मिता, उसी प्रकर उनका पारिवारिक श्जीवनं भी 
सुखी महँ रहा । वे पीड़ा के तप्ते मरुस्यल मेँ नंगे पौव 
अगि ददते हौ गये । वैसे-वैसे वे पीड़ा की. विकटता 
य के, वैसे-वैसे च्य उनका संगीत प्राणवान हो उठता । 

पड़ा ने उमम आत्मक अनुभूति को संगीत के स्वरों 
मे स्मादेमे की क्षमता प्रदान की थी । वे उस्र शक्ति से 
परिचित हो चुके ये ओ पीड़ा ओर आल्हाद से परे होती दै, 
वर्तं ओ सौन्दर्यं दीखता है वही सच्चा सौन्दर्य है । बीयोवियन 
इह गहन अनुधूतरियो के सहे जिस शक्ति का पक्षात कर 
चुके ये, उसे संगीत मे अभिव्यक्त कर चुके थे, उसी को 
भारतीय-दर्शन-आत्मा कहता है जो सुख-दुःख से परे शाश्वत 
है, सत्य है । 

महान ओर अलौकिक संगीत सष्टाके रूपमे उँ 
उर्मनीमे ही नहीं शू विश्वं मे ख्याति आप्तं हुई । उगह-जगह 
उनकी सिफनियो को सुनने के लिये संगीतं समारोह किये 
गये । उन्हे सम्मानं मिला, प्रशंसा मिली, पुरस्कार मिते, 
बस नदीं मिला तो सुख । आर्थिक कष्ट, अभाव, 
सहयोगियो, स्नेहियो की कमी, यही सब उनके साय रही, थी । 

वीयोवियन सदैव इसी आदर्शं प्र रहे कि सुख अये 
तो स्वागत, दुख आये तो स्वागत, सभी परिस्थतियो मे समान 
रहना ! दु.ख से बिदृष्णा नही, सुख से भरसनता नरी । किन्तु 
सुखं तो उग्के पासन फटका ही मही, ब दुःखो के ब्ंदरादात 
अति रहे । फिर भौ उनका दीप तिष्कम्प, निर्विकार, भाव से 
अरदीप्त हेता रह्म ओर अपने सगीत का प्रकाश कैताता रत्न । 
उनके सगीत मेः जीवन.के दुखं को शांति ओर हर्ष भँ बदल 
देने कम अद्भुत क्षमतां उ्यन हो गई । उनके संगीत करो 
2 समालोचक शुक्तिदाता के माम से सम्बोधित 

1 

उमके भरण खरोत मित्र॒ के इतिद्यस प्रसिद्ध एक 
पिरामिड पर अंकित ये शब्द ये-भै ही सव कुछ हू, मै 


४.५३ विश्व वसुया जिनकी सदा ऋणी रहेगी 


ही था ओरमै द्यी रहुग । कोई भी मरण-शीत-पणी मेरे 
स्तर तक नदीं पुव सक्ता ।” इन शब्दो मे ओर भारतीय 
धर्ममन्य गीता के शब्दो मे अद्पुत साम्य है } बीयोवियन 
अपने आप भे उसी आल-शक्ति क अनुभूति क्से ये जो 
गीता मे कही गयी है। 

अपने जीदन के उततर मे वे अपनी श्रवभ-रक्ति से 
भी वंचित हो गये थे । एक संगीतकार के लिए इससे बड़ा 
आपात गौर म्या हौ सक्ता है कि वह सुन न सरे । किन्तु 
प्रकृति ने तो उन्हे अतः श्रवणेद्धयों से सुमाया धा । इतने एर 
भी वे विविलित मही हुए, उनकी संगीत-साधना को विराम 
नही आया । उनके सम्बन्ध मे अपने समय की विख्यात 
संगोत-समालोचक ब्रेहिना परेटानो नामक महिता लिखती 
है--'“वह देवताओ का भेजा हुआ एक जादृगर्‌ दै ओर प्रकृति 
दत्त अपनी इस शक्ति को -वह अपनी कला मेँ प्रयोग करता 

॥* 

अक्टूबर १९७० मे वीथोवियन फी दो सौवौ जनम 
तिथि-सारी अर्मनी मे बड़ी. धूमधाम से मनायी गवी । 
बीधोवियन महानसगीतकार ही नहीं महानव्यक्ति भी ये । 
उनकी अदम्य जिजीविषा ओर उसके साध अभिव्यक्त 
आतलम-सामर््यं हमे जीवन के उस शाश्वते सत्य को पने 
लिये प्रबल प्ररणाएं देती रहेगी । 


स्वर ब्रह्म के अनन्य आराधक- 
सख्राविस्की 


हालीवुड के एक विख्यात फिल्म-निर्मता मे स्स के 
संगीतकार स्वाविंस्की से सम्पर्क साधा । खाविस्क उन दिनो 
अभिरिका मे ही रह रहे थे } फित्मनिर्माता उनकी ख्याति 
ओर सगीत प्र अधिकार से असाधारण रूप से प्रभावित था । 
वहे चाहता था किं पश्चिम के जन-जने का यह प्रियकलाकार 
उससे अनुष करले ओर नियमित रूप से केवल उसी के 
लिए समीत रवनार्प किया करे । स्राविस्की के क्क्षमे प्रवेश 
करते" री फित्मनिर्माता ने जर-सी ओपचारिक बाते पूरी कर 
अपनी मूलं बात रखी । अपि वर्ष मे हमे तीन सगीत कृतिर्यँ 
दिया कीजिये । हम उसके बदते आपको पासप्रमिक रूप मे 
एक लाख डालर दिया को 

प्रस्ताव धा तो बड़ा आकर्षक । फिल्म तिर्मा ने सोचा 
था कि स्राविंस्की इसे सुनते ही तत्काल स्वीकार कर तेगे । 
प्रनतु उन्हौनि विचार के लिए कुछ समय मांगा, फिल्म-निर्माता 
की बड़ा आश्चर्य हुआ-इतने लुभावने प्रस्ताव प्र भी विचार 
कना पड़ता टै । वह बोला--इसमे विचार करने की क्या 
आवश्यकता है । स्ाविस्की बोले-मै यह तै कलना चाहता 
| भर मे मै इतनी संमीत कृतियाँ तैयार कर पाङंगा 

नही । ~ 
सरे यूरोप भर मे जिसकी संगीत-क्षमता कर दूती बोलती 
धी, वही अपमे सम्बन्ध मे इस तरह का विचार रखता हये 
तो यह कम आश्चर्यं की बात नदीं है 1 खैर जो कृछभी 


१ 


षधे फिल्म निर्माता उए समय तो वलं से उठकर चता गरा 
1 शाम फे स्ारिस्की क तिर्णय जानने के "सिषे 
प्हुवा । 

इस गार ठो उसे पू आशा थी कि उततर बन्तोषजनक 
छी मिलेगा । परततु स्वावरस्की मे आशा के पतिकूलं उदर 
दिवा--"देखिये श्रीमान्‌ मै पंगीव करे कोई पेरा नहं गना 
सकता । किरी भी अपुगग्य से बय जते पर बहतो रूपी 
षी देमाकि पञ्चे मसे कम उक्ती संगीव रचने केदेनी 
पडे । इस अनुबन्य के अनुखार मेस ध्यान सख्या पूरी कमे 
प्रह रेगाने कि उते उचतमदृति मनने की ओर ।“ 

स्वार्विस्वमै की बात एकदम सही धी । पि भी 
फित्म-निर्माता के केवल उनका नामभर च्हिए्‌ था । संगोत 
की गहय को जामे-समद्मे की क्षमता सर्वसाषारण मेँ कर 
देती है । केवल खाविंस्की की शोहर हौ फिल्म को चले 
के लिए पर्यप्व धी । फिल्म तिर्मावा मे कह--“दृतिउपम 
च्चे यानं,हो, उनता को कों उते पहा परख येडे चच 
हे सकती है । हमे तो आपकी रवना ओर मभ चाहिए ।“ 

"आपका कहना. बिल्कुल ठीक दै'"--स्रतिस्की 
बले“ पस्तु यह गात मेरे सिद्धान्त ओर आदर्शा के कित्कुतं 
विपरत है । सगोत के नाम पर कूडा-कवरा देना ओरे के 
लिए चाहे कुछ" भी हे सु कला के परति अवश्य 
विश्वासघात है ओर इसके लिए म अपने आपको कभी तैयार 
नद्यै कर सकूगा ।'/, 

कु ओर शतै त हेती तो शायद. फिल्यनिमसि 
प्सि्रिमिक की रकम बदाने द बात भी सोचता । परु 
आदर्शं ओर सिद्धान्तो का सौदा क्से के लिए किमी भा 
स्थिति मे तैयार न हने के लिए कृतसकत्प स्वाविस्वमी के 
अन्य प्रलोभने रे सुभाया जा सकना असम्भव ही धा 1 
वस्तुतः ओ लोग कला-साषमा, कारवं ओर कर्तव्य के अरि 
निष्ठावान तथा ईमानदार हेते है, वे कला की कपी दुर्गति 
मह्यौ होने देते । यह उनकी महाता भी है ओर कलां का 
सम्मान भी । एेसा सगोत-साधक खराविंस्की को स्वर-ब्य का 
आगधक कहना अत्युक्ति ने होगी । क्योकि ईश्वर कौ 
अभिव्यक्ति निष्ठा, लगन ओर ईमानदार केः क ही देती 
है । स्त्ररविस्की इन तीनो विभूतियो से सम्पन रहे । 

साखो शूप्ये का प्रलोभन दुकर देने वाले सिस्की 
कालान्तर मे कुछ हजार रुपयो प्र एक फिल्म क 
अपएनी-सगीत सवना देने के लिए तैयार हे गये । लकि 
कुछ हजार स्पये भी उन्हे मुश्किल से मिते हेमे । पस्तु 
उन्हे खेद इस बात का अधिक रहा कि उस फिल्म मे संगीतं 
की भयानक दुर्गति हई धी 1 इय ङि ने उन्हे सम्पर्ण-फित्म 
उगत से ही वितृष्णं बना दिया ओर भविष्य मे कभी किसी 
वि को अपना संगीत न देने की कसम खाली । बाद मे 
उनकी कृतियो के लिए कई बड़े-बड़े रस्ता अयि प्स्तु 
उन्होने सबको विना देखे ह दक्स दिया । पूर्वं का 
कटु-अुभव ही उनकी उस भिरा का कारणं रहा, जिसके . 
कारण उनकी कला-साधना की उपलन्पियो का उन दृष्टि से 


(५4 आ । एक कला-पाधक द व बड़ी सुरी यही 
ई कि यह अपनी कला-उपलब्ियों ख छेते 
नही देख सक्ता । न 

संगीत ' फे व्यवसायपेशा म समद्कर लोकरंजन ओर 
लोकमंगल कमै सापना सम्म वाले इगोर खार्विस्कमै का उनम 
सन्‌ १८८२ में रूस के ओ, (1 या। 
उनके पिता पेोतैण्ड मे अयि ये भर्‌ छ्तमान 
मे तेलिमग्राद) के पिख्याव शाट ओपेर मे लोकप्रिय गायक 
ये । स्वयं उक संगीत से बड़ा लगाव था-इष्के सिए ते 
वै कानून की षदा छोड़कर एय शव मे उत ये । पर्न 
संगीत उगठं के अनुभव उनके लिए निएशाजनक हौ रहे । 
पिता के देखादेखी पुत्र भी संगीत ओर वाद्ययनो का अभ्यास 
कते लगा । फेदोर इग्मतेविच मे ,इस भय से कि की 
खाविस्की को भी यह चस्का न लगं जाये ओर वह अपना 
जीवन बर्बाद म कर ले--बेटे की दिशा को बदलना चाघ्च। 
यै उषे वायन से उलह्ने के लिए मना क्से तमे । 
खा्विस्की फो तो अब ग-बजति मे मजा अनि लगा 
धा । संगीत के स्वरो मे उनकी आत्मा मेँ प्रवेश प तिया 
था} उन्दने उसकी साषना तो नहँ छोड़ी केदल पिता के 
सामने ही अभ्यास नी करे । अपनी इच्छा के धु पुत्र 
को आङ्ञापालनं करते देख इतिवि ने खराविस्की करे कानून 
पढने के लिए छ्रावासं भेज दिया । घर प्र जो धोड़ी-बहुत 
पानन्दौ धो--भय था, उस भयसेवे मुक्त से हो गये । 
अध्ययन के बाद ओ समय बचता उसे ये अपना अभ्यास 
बढ़ने मे लगते । मित्री मे बैठकट्‌ व्यर्थ गपशप करा उन्हे 
भता नह था । कानून. पढते समय उनका सम्पर्क 
सेण्टपीररसवर्म मे रहने वाले एक प्रख्यात संगीत-विशेषङ्ञ 
रिस्कीकासीकाफ़ से हुआ । कासीकफ खा पुत्र खर्विस्की का 
सहपाठी धा । दोनों मे अच्छी मित्रता ओर्‌ प्रेम था । इसी 
मैत्री से वे करसीकाफ तक पहुचे । 
अपनी कुछ छोटी-मोटी रघनाएं जो सर्विस्की ने की 
थी, कासीकाफ को बताई 1 वे यद्यपि कोई खास महत्वपूर्ण 
महण थीं फिर भी उन्हने इन दोनो के बीच गुरूशिष्य 
के सम्बन्ध, कायम्‌ कप्वा दिये । कसीकाफ खाविस्की के 
मार्ग-दर्शक ओर शिक्षक बन गए । उन्होने अपने प्रतिभाशाली 
ओर लगनशील रिष्य को शासय संगीत तथा अन्य-षारओ 
के सिद्धान्त समह्लाये ओर उन्हे वैयार्‌ किया । 
जब कामीकाफ को विश्वास हो गया कि मेय शिष्य 
अब अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन कटने के लिये योग्य 
बन्‌ चुका है, त उन्देने ेमे अवसर की प्रतीष्ठा की । कुछ 
दिनो बाद उनकी बेटी का विवाह हभ । इस विवाह मेँ मगर 
के प्रतिष्ठित व्यविति ओर कई कलाकार उपस्थित ये } 
अतिधियो ओर स्वजन-बाधवो ने तरह-तरह के उपहार दिये । 
सत्राविस्की ने इस अवसर पर सदसे अनू ओर अद्भुत 
उपहार दिया । अपने गुरु के कने पर उन्देने 
` स्वरचित-सगीतमय-कृति प्रस्तुत की । कृति के स्वर-सौन्दर्य ने 
शरोता को मनमुग्य कर लिया । इस अवसर प्र उपस्थितं 


विष्वं वमुया जिनकी सदा ऋणी देगी ४.५४ 


कलादगे ने एक स्वर से कहा था--““यह नवयुवक एक दिनि 
संगीत के सरवोच्-शिखर पर पूरु जयेगा ।'* 

सार्वजनिक क्पर्यदम मे यह स्ारविस्कप का प्रथम प्रवेश 
शा, जो बड़ा ट आशाजनक ओर उत्साहमद रहा । दीर्घ 
खाधना के बाद प्राप्त उपलव्यि्यो का उन्दने सार्वजनिक 
समर्पण कर दिया । 

रूस के विख्यात नृत्य-नाटक कम्पनी के संयोजक 
दियोगतेफ भी, जो इस अवसर प्र वही उपस्थित धे बडे 
प्रभावित हए । उन्हने इस युवक कलाकार को कम्पनी के 
एक माटक का सगीत रचने के लिए आपेत्रित किया । जब 
यह नाटक पंड पुर प्ररतुत किया गया ते दर्शक मे सवे 
अने बैठे हृए मम संगीतकार क्लाडदेवुमी अन्तिम पर्दा 
गिते यी मेव की ओर लपके । उन्हेने नये रूसी संगीत 
सृष्टा करे आलिंगन में भरकर पू लिया । 

` स्वा्विस्की को आरम्म से दही सफतता मिलती रही 

हो-बात एेसी नहीं धी । उनकी अवानक बढ़ती ख्याति शीघ्र 
दी अभिशाप बनकर भी सामने आई । १९१३ ई. मे पेरिस 
की एक कम्पनी मे उनकी तीसरी संगीत स्वना का प्रदर्शन 
क्वा । कुछ तोगो मे ज उनकी प्रसिद्ध से ईप्याक्से लो 
ये-इस अवसर पर श्रोताओं को उकसाया । प्रसतुतीकरण के 
समय बड़ा हान टूट ओर शोरगुल हआ । उनके संगीत 
का अजीब ओर हास्याएद कटा व वे तिरश नरी 
हए । धै्यपरवक वे अपनी रचना प्रस्तुत करते रहे । कार्यक्रम 


“ बेड़ी मुरक्लिसे पूर हो सका लेकिन बाद मे उनकी ओर 


भी. छीतेदा हुई--यदं स्थिति उनके हतोत्साहित कएने के 
लिये पर्याप्त थी । यूरप ओर रूस मे भी उनकी विधी हवा 
बह्ने लगी । 

खा्विस्की को इसकी आशा नही धी । परन्तु उको 
विरेष की कोई चिन्ता नरी हुई \ वे जानते थे कि प्रतिभाओं 
को आरम्म में नद तो कुछ समय बाद दोकरः अवश्य खानी 
पड़ती ह : ये ठोकरे दी उनके विकाख ओर उच्यता को एक 
सुदृढ आधार्‌ प्रदान करती हैँ । इस विरोष का कारण यह 
शा कि उन्होने सगीत कर सर्वया एक नई व सार्थक रिक्षा 
दीथी | उन दिनो यद्यपि एसे संगीतकाये की कमी नहींथी 
ओ उस धा के प्रतिनिधि म के जाये फिर भी उनका 
सीमित ओर व्यक्तित्व प्रभावष्ीने धा । 

संगीठ को मप्र मनोरंजन ओर विलासिता का माध्यम 
समञ्च वाते ही इस कत्र पर छये हए वै.। वुकि आरभ 
से ही स्वस्व ने यये प्रतिमान की सृष्टि की थी इसलिप्‌ 
उनका विरोध अस्वाभाविक भौ नहीं था । भावोप्ेजक ओर 
स॒त्विकशेरणाओ के आमरण मे उनका संगीत एकदम सफल 
चेता था 1 ष्येय ओर लक्ष के प्रति ईमानदार खारविस्की को 
इसी सफलता ओर उसके आघार बे धैर्यवान त्था दृद बनाये 
एवा । सत्यासो मे एक राक्ति होती है ओ प्रयलकर्ता को 
स्थिर ओर विरोधी डावतोः मे भी वसद की तरह खड़ा रहने 
की शक्तिदेतेरै! ` 


४.५५ विश्व मुषा निनकी सदा ऋणी सेम 


अरसी तकवे ऽस षवामे भी यूरोषीय देशो पे धूमते 
सहे । अचिर विवय उन्ही द हुई, इन यक्रभौ ३ (1 
स्वरिव कलाफर बना दिया { खार्दस्की कौ एक-एक मई 
स्वना के लिए बरस सम्य लय जत्रा 1 चे ६-६ वर्प 
तक भयत ओर श्रम करते शते ! उब वक अपनी कृतिसे 
उन खनोषु नही घ्ने जाता उमे वे कभी. सार्दजनिक मयो ठक 
नहीं जर देते 1 पूरे जीवनकात्त मे उन्हे खड से अधिक 
रयनाएं की टै ओर ठे सद्र सव तोकपरि हई । रषे 
त्रमशील ओर आलव्य के सिए संगीत-व्यवसाय वैरे 
भन सकताहै। 

५९ उनकी जीविका स खषय भी संगीठ से था! 
परिक के रूप भे उन्देने ओो कुठ कमाया है वह शायद 
हौ कि अन्य संगीतकार मे कमाय हे । तेकिनं उन्दने 
इस उपयोग अपने लिए समिम मे ही किया + जीवन 
भर वे आठ फीट लम्बी आढ फट चौड़ सेट १ द्हे। 
छोरा-सा कमय सी उनका रायनक्क्ष, पएमर्शा-उर्वा ओर भोजन 
के सब फुछ था । छोटे मकान का उपयोग उन्न 
मितव्ययिता ओर सादगी फी दृष्टि से सं किया। आवश्यकता 
भर॒ अपने लिए रखकर शेष सव भी उक 
सष्य-तोकमंगल-सधना मे तग जत था 1 

१९३४ मे वे स्थायी ल्प से कैतलिमोर्गिया मेँ स्हनै 
समे ! इसके पूर्वं उन्ेने पिश्वभर के क्डं देशो जी यप्‌ 
सै ओर सगीत फ कताके रूप मे परतिष्ठित सिया) उँ 
अपना आदरं माने वाते संगीतकार की संव्या आज हजारे 

। १९६२ मेवे पुनः एक बार अपनी माद्भूमि सूत 
मे लौढे उस समय रूपवसिरयौ मे उनका भव्य स्वागत किण । 

संवा, पौवफीट लम्बे छरहे बदन के सार्वस्की मे 
दीर्य ओर मरे पेट के व्यवसाय समीके के सम्ुध 
अपनी स्वर वह-आयधना से अतुकरणीव आदर्शं रखा है कि 
संगीत-साघको को अपनी साधना व्यावसायिक दृष्टिकोण से षरे 
श्खकर. कलात्मके दृष्टिकोण से जारी एखमा चवि । इसी 
भकार वे अपने काकार को जोवित ओर जाग्रत रख सकते 
है। 


ञो. तैस्सितोरि 


वीकानेए के गयदरबार मे एक विदेशी व्यति तरे वेश 
किया । वेशभूषा ओर शिष्टाचार फे तौर-तरीके देखकर सभी 
दर्यो को बड़ा आश्रये हुआ । उस समय ठक बहुत से 
भारतीय, विदेशी खासकर पाश्चात्य ठंगर ऊ कपड़े पहमरे ओर 
उनी तौसतपैकौ मे अपनी शन क्रेये ! एक 
परतिष्डितं व्यविति को भारतीय पोशाक (५ आश्चर्य हना 
स्वामविक ठी था । बौकनेसेश को परिचय देते हए उसने 
अपना संति नाम बताया ई. तैस्वितोरि 1 

इटली निवासी यह विद्धा भारतं के सासकृतिक-गौरव 
जर यँ कै शुन सच््-संपदा से भ वितं होकर अपे 
देश, पष्किर ओर समाय को छोडकर यही आ बसे ये ! 


यक्षं आकर उन्धेते विशुद्ध भारतीय ठंग एएतसष्न 
अपनाया । गीकमेद के मद्एओ मे स समाम किय, एक 
ते विदेशी षतेन के कारण ओर दूसरे व्विशी हये हए भी 
मा्तीय छने के क्रय ! महये गंगर से "जद 
पारद ने प्रयमनद्नि मे हयी बदा प्रप्ाविव कर तिया 
था । उने डो. वैस्सितेरि से कहा--"हम आपद स्या 
सेवा कर सकते है +" 

उस समय नौकर की अतृपसंस्छृतलायतेते देश 
विदेश मे अव्यति थी} पातीयसंप्ट्ति कं शवीननसाहित्व 
वल्ल उपतग्य घा । वैस्सितोरि उग्रम अवतोकन क 
भारतीय-ध्म ओर संस्कृति के त्यो से परिधिव घेन बह्म 
धे । उन्होने 4 श्च्छ व्यस्त 9 ग १ 
रैक दायित्व ओर अधिकार 
उने सौप दिया ¡ डोक्ट्‌ क इष ता के पुणे 
व पढ़ ठते ओर कई ख अतुवाद भी किया, ठि उम 
काश विश्व भरमे रत स्के ओर संसार भर के सोम इ 
शगामृत से तापर उठाकर अपने जीवन को पन्य का स्फै। 

खौ. ैस्सिकोरि क उन द्टती के एकं डे से मौव 
मे स्‌ १८८७ ई मे हआ का । माव^पिता म तो अभिक 
घावामे ये ओरमे ही गी 1 मध्यमवर्मोयि इस परिवार मे 
उनका जीवन अवि-साधारण दग से आरभ हभ पा + मरनं 
मँ उन्सेमे कोई विशेष प्रतिभा उद दिखाई धौ । घमान्य 
जन्यो की त्र घै बे ठेतो-कूदते ओ दसते-कितकारियो 
भाते रहे। 

स्कल जयने योग्य हेते हयै उने पने के सिए भेज 
दिया गा } विदर्थजीवन मेँ ही एक एषी घटना पतौ पिषके 
कारण वे पठ्यकरमोत्रर अध्ययम के लि्‌ भि हए । एक 
दिम स्कल के शिक्षक कोई कविता की पुप्तक क्षा मे लये 
ओर उसमे से कुछ प सस्वर पाठ के के लिए तैस्पिरि 
से कल्म । तैसिगोरि कौ अध्यापक द्रा ४५ हई कवितं 
ब्रत अच्छी तमी ओर अत्म ष्टी से पूछ दही लिय 
कि हमद कोर्म की किताबो बरे इमी गदया कविताएं क्यों 
मही दै) 

अध्यापक मे कत्न्संसार मे एकं से बद्रबवकर रस 
भर साहित्य है । पहले ठुम अपे 1 की पुस्तके अग्ठी 

ताकि उनका आनद ते सको} 

व ८ कै इख बात ने वैस्वितोरि के मामसन्सस्थान 
केन जते किस अंग को स्पर्श कर लिया ओर उन्न दद्षण 
तरिश्चय केर लियाकि चाहे कृधी हो वे संसा म सतरिष्ठ 
सहित्द-कृत्ियो का आनद तेकर ह प्ये । इए उगसुकत के 
साय कि कनं इस योग्य हेॐ--तैरिस्तिरि बडे मनोयोम से 
पने लये 1 एरिणामस्वरूप वे अच्छे अकै से चीर्णे 
लगे \ माष्यमिक कक्षाओं में पुने तक उनका भाषाक 
बहते विकसित हे युक था 1 इटली कर भाषा एर अका 
अधिक्छर ह्ये गयाया! 


सम्‌ १९०६ मे आगे के अध्ययन के तिए वे फ्तोरेस 
विश्वविद्यालय के छर वने । उन्होने अपने उसी अध्यापक 
से पूषा कि स॒द्ेषठ-सहित्य कं से प्राप्त हो सक्वा है 1 

अध्यापक ने कहा--"यदि तुम सरिष्ठ-साहित्य दी 
चाहवे छठे गे उसके लिए सस्कृत-पा सीखनी पड़ेगी । वैसे 
तो मायी भाषाओ मे भी उस साहित्य कर अनुवाद मिल 
सक्ता है ।“ उस्र समय इटालियन भाषा मे कई 
भार्तीरचनाओ का अनुवाद यहीं के विद्रान, साहित्यकार 
भवुरूदन दत मे मकासिवं करवाया था । तैस्सितोरि मे उसका 
अध्ययन किया ओर इस प्रकार कर जितनी भी कृतियाँ ग्राप्त 
हुईं सब सब पद डासी । मधुसूदम-द्त ने बंगला-भाषा में 
कई रचनाएं लिखी धी ओर उने इयलियन मे अनूदित कर 
येमे परकर्ित भी करवाया था) 

हम कृतियो ने तैस्सितोरि को आनदितं तो किया पर 
वे सेवष्ट नरी हए । उल्टे उनकी बिद्ासा ओर बढी 1 
फलस्वरूप उन ध्यान अध्यापक के उस परमर्श की ओर 
गया जिसमे उन्देने कहा था किं सरक्र्ठ-साहित्य के लिए ते 
सस्कृत-भाषा ही सीखनी पदेमी । न पिपासा ने उनमें संस्कृत 
के अध्ययन की रुद्वान भरी पैदा क । परतेरिस विश्वविखसय 
के भाषा-विभाग मे संस्कृत-भाषा के अध्ययन क भी प्रबंध 
धा । उन्हेने यही विषय लिया ओर संस्कृत सीखने लगे । 
इष भाया के साय-साय उन्होने हिन्दी क भी अच्छा डान 


प्रप्त कर लिया । 
विद्ासा ओर उसे पूर कते की लगन तैस्सितोरि मेँ 
पर कर चुकी धो } इन्दी दो आया का अवर्लबन लेकर वे 


सहज ओर सरल हिन्दी तथा सस्कृत मे धीरे-धीरे अधिकारी 
इन रखने तगे । सन्‌ १९१० भँ उब वे स्नातक हए ते 
उन्होने तुलसी क रमचदित-मामख ओर वात्मीरकि-एमायण का 
अच्छा अध्यय कर लिया धा 1 अगि = के लिए 
उन्हेमे सस्कृत-साहित्य को ही विशेष स्प से बुना । 
स्तातकमेतर अध्ययन पूरा कर तेने के बाद उन्दने 
वाल्मीकि-रमायण तथा रमचरित-मानस के तुलनात्मक अध्ययन 
पर शोध-परबंध लिखा, जिस पर उन्दे डोक्टरं की उपधि 
मिती । इन रप्रयो के अतिरिक्तं उन्दने अन्य साहित्यिक-कृतियो 
का भी सम्यक अध्यय किया था । अध्यापक का कथन अब 
सचमुच ही सत्य प्रतीत हुआ धा । संस्कृत-भाषा का साहित्य 
वास्तवं मे सर्वरष्ठ लगा ओर डटर तैस्सितोरि इस 
अनुपमङ्ञान कर उद्भवस्यली भारत-भूमि की ओर आकृष्ट हए । 
जिस सभ्यता की भाषा मे इतमा अगाधञ्ान भ पड़ा है वह 
मयता कितगी महन होगी, इस विवार ने ही उनके हदय मे 
भारतम का सवार कर दिया । वे सोचे लगे कि यदि 
अदसर मिले तो भारत अवश्य जाना चाहिए ओर वर्ह की 
संसरति तया जनजीवन. का निकट से अध्ययन करना चाहिए । 
तभी उन्हे पतेोरेख के पुस्तकालय कर इन्वा्जं बना दिया 
गया । यद्यपि उने लिए अन्य प्रतिष्ठित पदों ओर विभागो 
केद्रार भी खले द्रण शे परन्त उन्हे तो चहिए था इन ओर 


विर्व वमुपा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ४.५६ 


धर्म के ५ 1 इन रलकणों को छोड़कर उन्दे अवी 
मौकरियोँ अच्छा वेतन मही चाहिए था । 
पलोरेय-पुस्तकलय भी उन्होने इसलिए चुना किं वह पर 
भरारतीक-भाषओं के, कई अन्यं थे । उध्ययनेकल मे व 
अधिद्खेश पुस्तके यही से प्रप्ठ की धीं} इस पुप्त्लय 
काम कते हुए वे पारतीय भाषाओं की सभी उपल कृ 
का अध्ययनं कर सकेगे-दसी उदेश्य से फलेरिस लायतेै के 
संचालक से सेवा का अवसर माँगाथा जो उनी योग्यता 
के करणं मिल भी गया} 

न ओर विद्या दी प्रपि के लिए ब्डेसे बडे 
प्रलोभन ठुकरने वाते संकल्प के धनी संसार ख दृष्टि में 
भते ही मूर्खं ओर रासमञ्च ठे पस्तु सच मेँ बुद्धिमान वे ही 
है । अधिक आय ओर भौतिक लाम तो भमुष्य को अहंकारी 
ओर उसके गौरव-गपिमा से पदव्युव करने कर दी फरण बते 
है तः „ विद्वा मयुष्य को ठवा उदात है । भौतिकदृष्टि से 
भले ्ु उन्हे उस समय घटे मेँ रमा पड़ा हे पतु 
बौद्धिक-सम्पदा, विदारविमा के रूप मे उन्होने ओ कुछ 
अर्जित किया वहं लाखो-करेद की संपत्ति से अधिक मूल्यवान 
कह जा सक्र है । 

इस लालने मे काम करते हृए उन्दने हिन्दी, गुजगती, 
मराठी, राजस्थानी ओर बंगाली भाष्ये सीखीं ओर इस देश 
मः आने का अवसर वलाशने लगे । तभी सुपरसिद्ध भारा 
डो. प्रियरसन जो काफी समय से भाततमेथे, से उका 
सपर्क हुआ । ग्रियप्सन ईड. तैस्सितोरि के भारतमेम ओर 
संस्कृतम से वड प्रभावित हुए ओर उनकी आका पूर्वि की 
मार्ग सुञ्लाया ओर मदद की । सन्‌ १९१४ भँ उन्देने 
भारतसरकार के समष्ठ॒तैस्सितोरि की कलकत्ता की 
एशियाटिक-सोसाइटी के अंतर्गत रजस्थानी-साहित्य ओौर 
एतिहासिक सर्वेक्षण का सुपरिडेट नियुक्त क्से की 
सिफारिश की । सौभाग्य से उनकी सिफारिश मंबूर हे गयी 
ओर डा. तैस्सितोरि को अपने सपनों के देश मेआने का 
मौका मिल गया । 

८ अ्रैल, १९१४ को उन्होने अपनी कल्पनाओं की 
पुण्यधूमि भारत करे धरती पर कदम रखां । यह क्षम शायद 
उनके जीवन का सर्वाधिक खुशी भयक्षणथा । हर्षसे 
उनकी अखि भर आयी ओर उम्होने जहाज से उतरे ही 
अपनी इस देवभूमि कर अणाम किया । कलकत्ता मे वे तीन 
महीने तक सके ओर कई भारतीय विद्रानो, साहित्यकाये तथा 
अधिकारियों से मिते । इस अवधि मे उन्होने भावी-कार्वक्रमों 
की रूपरेखां बनायी ओर तदुसार जोधपुर क अपना कार्यं 
केद्रवुना। 

जोधपुर अकर उन्होने अपना कम आरभ किया । इस 
शहर की दी नहीं भारतभर की भूमि ओर वातावएण मे उनका 
मन सूज लगा । राजस्थानी लोकगीत भी उन्हे अच्छे लमे ! 
कहने का तात्र्यं यह क्रं भारत की हर चीव मे उन्हे बाधि 
तिया न ये अयुभव कस लगे कि इस भूमि सेः उनका 
उन्यजन्मांपरों का संबंध दै चिरसाधित रचा उत प्रान ॐ 


मे मिले नए उत्साह ने फालकेसाहव को साहस से भर दिया । 
वे नए सिरे से चिन्तन करम लगे, उन्होने उत्साह ओर साहस 
के साय अधिं कौ चिकित्सा आप कर दी । 
दादासाहब की सहायता भगवान ने सम्रेरणः उत्घाह एवं 
साहस केरूपमेते की दही, उन्हे योग्य डाक्टर के सम्पर्क 
काभी ताभ प्राप्त हो गया । पूर्णं आशा ओर विश्वास के 
साय उन्होने ओंखो का ओशन कणया । नेत्र विशारद 
डो. प्रभाकर के द्वारा किए गए आपरेशन से उनेकी दृष्टि लौट 
आई । उनेकां जीवन एक बार फिर प्रकाश से जगमगा उठ, 
आशा से भर गया । 
उन्हे अपना कारव आमे बढ़ने के लिए अब साधन के 
रूपमे घन की आवश्यकं धी । धन थोड़ा नही कम 
केम पच्च हजार रूप्ये चादिए ये । इतना धन जुटाना ही 
एक महाम तपस्या थी, प्रलके साहब ससे म्यम श्रेणी के 
व्यक्ति के लिए । नियमित अपने लक्ष्य पर अगे रहने के 
कारण उनकी स्वयं की कोई आरा महीं रह गई थी । धर 
की आवश्यकताओं की पूर्तिं एवं व्यवस्वा उनकी पति-परायण 
पली कभी-कभी गृहस्थी की आवश्यक वस्तुं बेच कर करती 
आरेदीथी । एेसी स्थिति मे इतना धन एकत्रित करना भी 
एक दुष्कर कार्य दिखाई दे रह धा 1 
उन्होने रजा-महाराजाओं, पुंजीपतियो, स्वदेशी ओर 
छे. व्यवसाय चलाने वते सभी से वर्वर कीं ओर 
अपमी योजना समञ्ञाकर इस व्यवसाय के लिए धन लगने 
का अनुरेष किया कितु मईई योजना से सभी मे संदेह 
किया कि यह योजना सफल न हो सकेगी ओर कोई भी 
इसमे धन लगाने करो आगे नहीं आवा । उल्टे सबने इन्दे 
सनकी, अर्द्ध विक्षिप्त ओर मानसिक-विकृति से पीडित घोषित 
कसे का भ्रयल किया 1 उनके आत्मीय ओर धमिष्ट पि्रो तक 
ने उन्हे ५. ॥ 
पु बड़ निरंश हुए । उन्हे अपने ही व्यक्तयो 
दवारा हतोत्साहित किये जनि पर बहते क्षोभ लः किन्तु अपने 
लक्ष्य पर दुद फालके फिर विचार्‌ कप्रे लगे कि हमं अपे 
से दी कार्य प्रारम्भ कर । पहले स्वयं ही पूर प्रयास, करेगे । 
“एके सिए दूसरे के सामने समस्या रखेगे । उन्दने 
~ ` अपनी बीमा की पलिसी गिखी रखकर प्रह 
भराप्त किए । फालके साहब क अपना सर्वस्व 
+ उनकी योजना प्र कुछ ओर सहयोग 
“ पेश भस्त हे गये । 
` `प्र ही सन्‌ १९१२ मँ फलके 
~ चिपट की सामग्री क्रय 
, निरिचत्‌ किए थे, उनकय 


गति का प्रमाण बिगड्मे 
के विक्रेताओं से सहज 
५ गयी । अव 

था, शेव रह गया । 
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इग्तैण्ड मे स्टूडियो मे प्रवेश पाना सामान्य उरि को भी 
संभव न था फिर वह तो एक शसितदेश भारत के नागरिक 
ये । उन्हे स्टूडियो मे पुव पाना महान कठिन दिखाई दे 
रह था। 

दादासाहबं को विस्तृत-अध्ययन ओर व्यावहारिक ञान 
से मर्गं मिल गया । कौनसा कैम क्रय किया जाय, इस 
विषय की नकार प्रप्त कसे के लिए, परामर्श कणे के 
लिए वे फिल्मी एत्र "वाइसकोप' के कार्यालय मे गए । 
सम्पादक से ज चर्या हुई उससे वह फालके साहब से अत्यन्त 
प्रभावित हआ । उसे यह आश्चर्य हुआ कि उन्होने मात्र 
कितवे पढ़कर कल्पता के आघार एर इतना ञान उप करिया 
है । उसे इनकी लगन प्र विश्वास हुभा ओर एमे लगनशील 
व्यक्तिं को सहयोग देना उसने अपना कर्तव्य माना । सम्पादक 
ने ेपवर्थे सिनेमा कम्पनी के भैनेजर को फोन करके इन्हे 
प्रत्येक वस्तु विदरणं सहित दिखाने का आग्रह किया । 

हपब्थं सिनेमा कम्यनी के मैनेजर ने दादासाहव का 
स्वागत किया, सम्मामपुर्वक शूटिंग दिखाई ओर इससे 
सम्बन्धित उनकी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया । उन्हे 
अपने हा से शूर्टिग कले का भी अवसर प्रदान किया । 

फालके साहब की यह अनुभूति अव दृद हेती जा री 
धी कि ओ अपमी सद्ययता आप कते रै, दैवी सहायता उन्हे 
अपने-आप सुलभ होती जाती है । 

विलियम्सन कैम ओर अन्य आवश्यक सामग्री लेकर 
दादासाहव भारत लौट आये । एक मास की स्वल्प-अवधि मे 
ही उन्ेने दोसौफीट की प्रायोगिक फिल्म बना दालीं । इन 
फिल्मों को देखकर उनके उन मरो को भी अब विश्वास ह 
गया ज पहले इनकी खिल्ती उड़ा रहे थे । उन्दने यह 
अनुभव कर लिया कि भारत मे अब कद्रपद बनं सकते है 1 
ओर फालकेसाहव उसे बना सकते ह । 

फालके साहब के प्रयोगो को देखकर एक ओर सेठ पूवी 
लगने को प्रसुत हे गये । हनके पुद्पार्थं प्र प्रसन हने से 
भगवान का एक ओर अनुदान उनहं मिला । 

तैयारी के साथ कर्व प्रारम्भ किया ओर मग्र छह 

महीने मेँ “जा हरिश्चन्द्र नामं की ३७०० फीट लम्बी 
लगभग एक धण्टा चत्ते वाली भारतीय कथा-रूपी चित्रपट 
फिल्म, का प्रदर्शन किया गया । यह भारतीय चिव्रपटं व्यवसाय 
का जन्मदिन था । 

कठिनाय ने फलके साहब का पीछानोडा । सन्‌ 
१९१४ में प्रम विश्वयुद्ध प्रारभ हो गवा ! ध द्ध का 
व्यावसायिक केर मे व्यापक प्रभाव हुआ । विग्रपट सा भरी 
उससे प्रभावित हए विना न बच सका । यहं व्यवसाव तो 
था द्य अभी शैशव अवस्था मे, सो लडखडा गया 1 

अबकी वार्‌ ` फालकेषाहब करे बहुत घवका लगा । 
निशा मे इव गए ! उनके सामने कोई उपाय हीं सूह र 
था 1 काम कद्‌ के क्रे विदश चना पड़ रहा था । इस 
बार उनकी धूर्म-पखयण, प्तिभक्ता पत्री मे उन्दै बल दिया 
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मेँ मिते नए उत्साह ने फलकेसाहब को साहस से भर दिया 1 
वे नए सिरे से चिन्तन कसे ते, उन्न उत्साह ओर साहस 
के खथ ओंशौ दम चिकित्सा आरम्भ कर दी । 

दादासाहब की सहायता भगवान मे स॒त्रेरणः उत्वाह एवं 
साहस के रूप मे तो की ही, उन योग्य डाक्टर के सम्पर्क 
काभीलाभ्राप्ठ दो गया । पूर्णं आशा ओर विश्वास के 
साथ उन्दने आंखो का ओपििशान कणया । नेत्र विशारद 
डो. प्राकर के द्वार किए गए आपररेशन से उनकी दृष्टि लैर 
आई । उका जीवन एक बार फिर प्रकाश से जगमगा उठा, 
आशाओ से भर गया 1 

उन्हे अपना कार्य आगे बढाने के लिए अव साधन्‌ के 
रूपमे घनं की आवश्यकता थी । धन थोड़ा नहीकमसे 
कम पच्चीस हजार रुपये चाहिए थे । इतना धन जुटाना ही 
एक महाम तपस्यां धी, फलके साहब जसे मध्यम श्रेणी के 
व्यक्ति के लिए । नियमित अपने लक्ष्य पर्‌ आगे रहने के 
कारण उनकी स्वयं की कोई आशा नहीं रह गई थी । घर 
की आवश्यकताओं की पूर्तिं एव व्यवस्था उनकी पति-परायण 
पतली कभी-कभी गृहस्थी की आवश्यक वस्तुएँ बेच कर करती 
आर्हौ थौ । एेसी स्थिति मे इतना धन एकत कला भी 
एक कर्यं दिखाई दे रहा धा । 

त राजा-महाराजाओ, पू्जीपतियो, स्वदेशी ओर 
छोटे-मोटे व्यवसायं चलने वाले सभी से चर्व कीं ओर 
अपनी योजना समद्ञाकर इस व्यवसाय के लिए धन लगने 
का अनुरोध किया किन्तु नईनई योजना से सभी ने संदेह 
किया किं यह योजना सफल न हो सकेगी ओर कोई भी 
इसमे धन लगने के आमे नरी आया ! उत्टे सवने इन्हे 
सनकी, अर्द्धं विक्षिप्त ओर मानसिक विकृति से पीडित घोषित 
करने का प्रयल किया ¦ उनके आत्मीय ओर घनिष्ट मित्रो तक 
ने उन प्रोत्साहन नही दिया । 

पहले तो वे बड़े निरश हए । उन्हे अपने ही व्यक्तियो 
द्वा हतोत्साहित किये जाने पर बहुत क्षोभ ९ किन्तु अपने 
लक्षय पर दृढ फलके फिर विचार कसे तगे कि हम अपने 
से ही कार्यं आरम्भ करे । पहले स्वयं ही परे प्रयास करेगे .। 
ये हृए के लिए दूसरो के सामने समस्या रखेगे । उन्दने 
वद्य किया अपनी बीमा की परलिंसी गिरवी रखकर पनद्रह 
हजार रुपये प्राप्त किए । फलके साहब फर अपना सर्वस्व 
दव पर लगाते देखकर उनकी योजना पर कुछ ओर सहयोग 
देने केलिए भी कुछ लोग प्रस्तुत हो गये । 

धनराशि की व्यवस्था होते ही सन्‌ १९१२ मे फालके 
साहब ईग्तैण्ड गये । वलँ से उन्दे द्रप की समग्र क्रय 
कएी थी ओर जो सिद्धान्त उन्दने निश्चित्‌ किए थे, उनका 
अनुसंघान भी करवानां था । 

कैमरा मे फिल्म भरना, उसकी गति का प्रमाण बिगडने 
पर्‌ सुधार की प्रक्रिया आदि उन्हे कँ के विक्रेताओं से सहज 
मेही कमस क्रय करते समय ज्ञात हो गयी | अब सूररि 
का प्रत्यक्ष अनुभव करना, ज दुष्कर कार्वं धा, शेष रह मया । 
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इम्तैष्ड मे स्टूढियो मे अवश पाना सामान्य परिव को भी 
सभव नथा रपिर वह तो एक शासितदेश भारत के नागरिक 
थे { उन स्टूडियो में पहं पाना महन कठिन दिखाई दे 
रह था । 

दादासाहब को विस्तृत-अध्ययन ओर व्यावहारिक इन 
से मार्गं मिल गयां । कौनसा कैमण क्रय किया जाय, इम 
विषय की जानकारी प्राप्त कसे के लिए, परामर्श कटने के 
लिए वे फिल्मी पप्र "वाइखकमेप" के कार्यालय मे गए । 
सम्पादक से जो वर्चा हुई उससे वह फालके साहब से अत्यन्त 
प्रभावित हभ । उसे यह आश्चर्यं हुजा किं उन्होने मात्र 
किताबे पदकर कल्पना के आधार प्र इतना इन प्राप्त फिया 
है । उसे इनकी लगन पर विश्वास हभ ओर एसे तगमशील 
व्यक्ति को सष्टयोग देना उसने अपना कर्तव्य माना । सम्पादक 
नै हिपवरथे सिनेमा कम्पनी के मैनेजर को परेन करके इन्दे 
प्रत्येक वस्तु विवरण सहित दिखाने का आग्रह किया । 

हेपवर्थं सिनेमा कम्पनी के मैनेजर मे दादासाहव का 
स्वागत किया, सम्मापपूर्वक शूटिंग दिखाई ओर इससे 
सम्बन्धित उनकी मत्येक जिद्धासा का समाषान किया । उन्हे 
अपने हाय से शूरटिग कसे का भी अवसर प्रदात किया } 

फालके साहब की यह अनुभूति अब दृद दती जार 
थी कि जो अपनी सहायता आपं करते है, दैवी सहायता उन्हे 
अपने आप सुलभ हेती वाती है । 

विलियम्भन कैम ओर अन्य आवश्यक सामग्री तेकर 
दादासाहब भारत लौट आये ¡ एकं मास की सवल्प-अवधि मे 
ही उन्हेने दोसौफीट की प्रायोगिक फित्मे बना दार्तीं । इन 
फिल्मो को देखकर उनके उनं मरो को भी अब विश्वास हो 
गया जो पहले इनकी चित्ती उड़ा रहे थे । उन्होने यह 
अयुभव केर लिया कि भारत मे अब चित्रपट बन सकते है । 
ओर फालकेसाहब उसे बना सकते ह । 

फलके साहब के प्रयोगो को देढकर्‌ एक ओर सेव॒ पूजी 
लगने को प्रस्तुत हये गये । इनके पुर्षा्थं पर प्रसन होने से 
भगवान का एक ओर अनुदान उन्हे मिला ! 

पूरणं तैयारी के साय कार्य प्रारम्भ किया ओर मप्र छह 
महीने मे "जा हरिश्वन््र' नाम की ३७०० फर लम्बी 
लगभग एक घण्ट चलने वाली भारतीय कथा-रूमी पितरेपट 
फिल्म का मरदर्शन किया गया । यह भारतीय विक्रपर व्यवसाय 
काजन्मदिने था। 

कठिनाय ने फलके साहब का पीछानछोड़ा । सन्‌ 
१९१४ मेँ रम विश्वयुद्ध प्राए्भ हो गया । व द्ध का 
व्यावसायिक द्र मे व्यापक रभाव हुआ { चि्रपट ज भी 
उससे प्रभावित हए बिना न बच सका । यह व्यवसाय तो 
था ही अभी शैशव अवस्था मे, सो लडखड़ा गया । 

अबकी बार फालकेसाहद को बहत धक्का लगा । 
निगशा मे डूब गए । उनके सामने कोई उपाव नही सूह शा 
था। काम बन्द कटे करे विवश होना पड़रहा था । इसु 
बार उनकी धर्म-परायण, पतिषक्ता पतली ने उन्हे बल दिया 


४.५९ विश्व वसुष जिनको सदा ऋणी सेमी 


अपन समस्त स्वर्ण आधूषण देकर उसने सम्या" कि इमकी 
उपयोगिता फेसे कठि अवसै पर उपयोग कर तेने भँ 
है । इनके पकर शतैर द मुद्दसता बदमे मे 
सार्थकता मही है । कठिन ममय पर काम अनि के किष 
ऊंमी धनसशि लगाकर इन आभूषणो को बनाया गता है! 
यदि देसे अवसर पर भी इनकी उपयोगिता न ती ज सन 
व उस नरश का दुरुपयोग ह समा आएगा । फिर भवर 
जब तक अपनी पूरौ शक्ति नही लगा देता, अयमा सर्वस्व 
विदान महीः कर देता भगवान अपनी सहायता का ह्य नसे 
बद्धता अः आप इस षनसे कर्य करे! 

ईस धन व कतोकरे के सहयोग से तंकादहमे चिव 
पूर द्आ। इस द्रिका बड़ा सम्मान हभ । फालके साहब 
कौ व्यवसाय मे साख जम गई ओर स्थायित्व आ गया } 
दादा साहव 3 ओर फित्ये भी नायो जिममे कु वृरब्धि 
ओर्‌ शैक्षणिक चिर थे । गेगावदरण उनका प्रथम्‌ ओर अन्तिम 
यकी फिल्म थौ विसका बहुत आदर हभ । से देश में 
रक्तै फिल्म गमते पर फो धादयां मिती ओर पैसा 
उमकी सप्तक पर अभिवाद के रूप मे दर्म पड़ा । 

दादासरहवफलके मे देश को एक नण उद्योग ही नहीं 
दिया, देश करी सभ्यता ओर संस्कृति की रपा का भी उन्होने 
अपने आदं को बनाये रा । शैक्षणिक ओर वृत्ति के 
साथी उन्तेने ओ चिरि बनाये उनमे भारतीय आदर्शो के 
अधानता दी गई } 


भारतीय संस्कृति के पोषक-~- 
डो.गोमेज 


षन्‌ १८६१ मे गोजा का एरतिनिधित्व कले के लिए 
परी सरकार ने वह के एक ३२ रयीय ईसाई को सुना 1 
इष सुनवं के पीछे विदेशी समराज्यगदियो का यही मन्तव्य 
गथा कि वह युवके पैदा भते रो भारत की धरती एर 
हश ले किन्तु संस्कार तथा विवारणाओ से विदेशी होगा 1 
उनको-यह -षारणा मिरषार भी नहीं धी । धर्मपरिदर्वन कर 
लेने के उपरुन्त प्रायः भारतीय ईसाई अपने आपको योरेपियन 
समदने लगते है तथा भारतीय" कदलाने मे वे अपना अपमान 
समक्षे है । 

उनकी इस आशा के विपरीत इस युवक मे पूर्तगात्त 
की संसद मे य अपन प्रथम भाषण दिया तो उनकी यह 
धारणा गलत निकली ! उसने कह “मुञ्चे बडा गर्व हैक्रि 
मै उस हाने धरती पर जन्मा ई जलल क संस्कृति विश्व 
फो सुख-शान्ति दे सकती दै ! मे अपने पूर्वं वक्वा के 
कथन का जरदार शब्दौ मे खण्डनं करता हँ । उनका यह 
कथन मिरषार्‌ दै कि उपनिवेषोः कौ जनता असभ्य है { 
पररतवर्प के निवासियो के तिए उन्होने इन शब्दो का प्रयोग 

है अघ्यं के निवास दजाये वो पहते भौ इते स्य ये 
कि भिन्हेने पुष्यो फे भति ही मही पशुखओ दथा पेड-पैषो 
के साय भी सम्दगशीलवा के सम्ब स्थापित कयि ये 1 


+ ‡ ^ 


~~~ 


ओ शरैर मन तक दी नहीं आमा भैर प्रमामा म व्व 
सतार के अनेषण मे सफ हए ये । कव्य, दरश, क्ता 
तथा इतिहास का उच्चतम विका उन्हे किया ! 

मै उसी जति क, उसी वंस ख षक व्यति ह) 
मै यहे स्वकर कता हँ कि आज वद्यं देश अपनी उव 
मरा को भ्ये बैठ है । वह विदेशी दासता की तैह 
मृखलामो मे वेष वुकदै। ज ध्यस्व्मके भौ पठे 
रखती धी, उदं के मामव देवता भिने जति थे । अमर वह 
नक क्नादी महै) 

ईई हं । क्या ईसाई अन्तःकरण विर्व-मानव के 

ड मही देख चाहत ? क्या दाग के बन्ध अगवा 

2? मह्यलईख ते तो पपी तया हतये प्र णी दया के 

का अदेश दिया था 1“ इसके पश्चात्‌ उने पुर्गगती 
उपनिवेश की दुर्दशा का मर्मनतक वर्णन किया} 

जब भाषण प्रमप्त हुआ तो पुर्तगाती प्रिगिधियो के 
मुंह लटक गये  दरश््ं ओ तलि परर व की बाती 
की समर्थ किमा ) यह युद ये ड. गोमेब चिन्मे अपा 
साग जीवन भारतीय जन-जीवन के उत्थान तथा भारतीयो फे 
अपने वासविक स्वरूप क दिष्दशन कफो मे लगा दिय 1 

डो. ममेव का जम सन्‌ १८२८ मे गें मे वेति 
मामक एक ग्राम मे एक खधारण प्रपिवार मे हुआ था 1 
बदेपन मे स्धारण-सा बालक इस पकार का व्यक्तित्व बना 
तेगा तथा अपने कृत्व को इतना खर बनायेगा इसकी किसी 
मे कल्पता ही नही की । 

९५ मेडीकल स्कूल मे शिक्षा प्राप्त कके उन्दने 
अपना डाक्टी व्यवमाय आरभ किया । शप्ीरिकि षीडासे 
भी गृहन मानसिकं तथा बेद्धिक जडता से पित देशवाखियो 
को देखकर वे इम क्ट तक व ष्ट नह रह स्के 1 
उनकी अनतशरेरणा मरे उन्हे अपने मे विदेशी दास्ता 
से मुक्ति परनि क उद्योग करो, उन्हे अपम स्वक्ष का 

दिग्द्शते करने क भरणा दी । 

डोक्टपै का व्यवसाय तो केवल श निर्हि का 
साधन-भर रह गवा । आमा की हूक मे उनके व्यकितत्व मे 
आण भरे} वे डाक्टर ही नह द । मएठी, कोकणौ, अरजी, 
पर्तगाली, मव आदि भाषाजो के पण्डित तथा भापतो संस्कृति 
= ग ह प्रतिनिधित्व कसे के कारण उनके अतिभा 
क्था मानकताकादी विचारण का लोष्ठ पिदेशो ने भी माना । 
र स्ये कमो 'ऋह्ण" उपन्यास के लेखक ते पूय कर दी । 
यह उपन्यास सन्‌ १८८६ में पूर्तगाती प्रषा मे ८ 
इ । फिर उपरिजी-फेव मे भी इसका अपवाद इजा 1 ५ 
उन्हेमे भारतीगसस्कृति ख उदात्ते रूप वदी सफलतां 

श 
स गमेव मे प्रतिभा धौ ¡ उप्त परिपा का उपयोग 
उन्वेने स्वयं के लिषु मं क्रिया । अपे भमो की दुर्दशा 
देखकर भला विपेकवान पुष युप वैठ भरी कैसे सकता है । 


वह समय क्रान्ति या आन्दोलनं के का नहीं उक पृष्ठभूमि 
तैयार कसे का था । स्वतता के प्रयास उत्तर तथा 
मध्यभ मरं ही आरम्भ हए थे, दक्षिण अभी इस लह से 
अचूवा था । 
अपने देशवासियों के जो कि अपने को दीन-हीन 
मानकर ह्यथ प्र हाय धरे विवश, विकल, निरपाय बैठे थे 
जिन्हे अपनी विरासत का शानं ही मरी था । उन पता नही 
धा किं उनके पूर्वज उनके लिए जे सम्पदा रख गये है वह 
सम्बदा देसी है ये खर्व क्ले से वदती है) वसेद 
परिवर्धित ती है । जिस न वोर ५ सक्ता है न कोई 
अधिकार हौ जमा सकता है { वहं हे एक महान सस्कृति 
एक देवता बनने का जवन-दर्शन, धर पर स्वर्ग उताएे जैसा 
चिन्तनदर्शन । - 
ष तथ्य, इस सत्य फा उद्घोष अब उन्हेने पूर्तगती 
संस्दमे क्रिया तो विदेशियों को अपनी धारणाए बदलनी 
पड़ । उन्दे अपने ओपमिवेशिक आसन डोलते दिखाई दिये । 
उन्हीं दिनों इनक एकं निबन्ध अर्थशाल्, रजनीति तथा 
मैतिकंता पट शिच मेँ प्रकाशित हभ । इस निकन्व ने योरेष 
के अर्थशाखियो को कयल कर दिया । फंस के प्रसिद्ध 
विद्वान माईकल के लिए वे इतने प्रभावित हुए कि उन्दने 
उनका नामं पेरिस के राजमैतिक अर्थशाख्संष के लिए 
पस्ताविते किया 1 
इन्दे अपने नाम तथा प्रसिद्धि फी कों आकांक्षा नही 
धी । उक्र आत्मा सदैव विश्व मे सुख-शान्ति लाने के लिए 
तङ्पा-तरसा करती थी । वे विश्व मागरिकिता के हिमायती 
ये । संकुचित सौमित परिषि मेँ वंघकर मुष्य तालाब के पानी 
की तरह खंडे लगता है । यह सड़ंध उन दिनों सरे विश्व 
मे फैली हई धी । अपने उपनिवेश वनानि की सेड चल पड़ी 
थी 1 दूसरे क गला काटकर अपना धर भते जैसी वृत्ति 
गष मे अपमा ली थी । डो. गोमेज भागतीक-संस्कृति को 
विश्व-संस्कृति मानते थे 1 उनका दृष्टिकोण इतना विकसित 
चने का कारण इष संस्कृति के प्रति अनुग तथा इसकी 
महानता की परख धा 1 
आठ वर्षं तकवे नः के सदस्य रहे । इस 
काल मे उन्होने पुर्वगल ४५ उपनिवेशों की स्थिति मे सुधार 
करवानि के अपूर्वं प्रयास कयि । पर्तगाल सरकार ने इन्दे 
मन्रीपद स्वीकार के का आग्रह किया । इस अग्रह को 
उन्हेने अस्वीकार कर दिया । मनी पद की जिम्मेदारियेों मेँ 
उलञ्चकर अपने उदेश्य के प्रति उदासीन होना उने स्वीकार 
मही ठो सका । उनके मन में सेवा की भूख धी, पद परनि 
की ताला का तेशमत्र अंश भी वहं नहीशा। वे अफे 
पीडति देशवासियो की सेवा कला चाहते-थे, उन लोगे के 
वाणी देना बाहे थे. ओ बोलना भूल गये ये । उन्हे जगना 
चाहते थे ज कुम्भकरण की नीद सो गये ये, अपनी शक्ति 
को भुला चुके थे । ~ 
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उन्होने भारतीय-संस्कृति को अपनी लेखनी के द्वार ची 
उजागर नं फिया । जीवन मे उन्दने जानं ओर करम की 
गंगायमुना ख संगम किया धा 1 भारतीय आदरो को अपने 
जीवने मेँ उका धा 1 इस्रका परिणाम यह दुमा कि उके 
व्यक्तित्व मेँ एेसी खरता उलन हे गई कि ज भी-उमके 
सुम्परक मे आता वही इनका समर्थक तथा अशंसफ बन जाता 1 

इस ॒व्यवितित्व कर बदौलत उन्होने दिश्व भर मे 
भातीय-संस्कृति तथा आध्यामक के समर्थक बनये- 
भारतीयस्वतरताआन्दोलन के प्र मेँ विदेशों मेँ समर्थक उत्यन 
किये । उन्दने योरोप प्रमण क्या । उद्य भी ये गये अपे 
विये तथा व्यक्तित्वं की अमिट छापर छोडकर अये 1 
इंगतैण्ड के प्रसिद्ध दानिक जनि स्टुभर्द मिल इनकी अशंसा 
कते नही अयते थे । विदेशों मे भारत के विषयमे ओ 
भ्रांत धारणा फैली हुई थी उसे मिटाने मे यहं भमण बहुत 
सहायक सिद्ध हआ । लोग वह सोचने क विवश हए कि 
भारत विश्व को बहत कुछ अनुदा दे सकता दै । भारतीय 
समय के फेर मे पड़कर पिच भले वौ गये हँ प्र वे फिवी 
सेक्मनद्यीहै। 

१८६८ मे ४० वर्षं की अल्पायु मे दही उनका 
देह्यवसान हो गया । वै अपना शरैर भारत आकर छोड़ा 


चाहते ये ४.५८ मँ ही उनकी सोसि समाप्त हो गई। 
डो. के अषुरे स्वमोको पृश केके लिए 
एेसी कई भातीय-आत्माओ को आगना ही होगा 1 
अख ` दम्पक्ति-मेमेय 


अबराहमनेमेथ उस अमेरिकन अन्धे व्यक्ति का माम है 
विसकी अखं उन्म के उद महीने बादे री चती गई 
ी--फिर भी उसने अपने जीवनं के बतं प्र्‌ केवल उच्च 
श्चा ही प्राप्त नही फी वरन्‌ अन्धो के लिए एकं ेसी 
प्रणाती का भी आविष्कार किया, विसके सहे आउ संसार 
के अगणित विहीनो ॐ लिए गणित से कठिन विषय की 
रिक्षा आप्त कर सकना सम्भव हज है । _ ` 

नेमेथं का पालन-पोषण पितमह ने व्ही किमि 
आर्थिक प^यतिवौं में किया 1 बड़े ८ इतना ही उन्होने 
क्या कि अंके भूव उनके पदन क भी व्यवस्था 
कर दी! उस समय की १.५ तिए भेल 
पद्धतिः का आविष्कार छे चुका था ओर उपर प्रकार की फुछ 
पुस्तके भी छप चुकी थी कागज मेँ छेद करके सकेतिक भाषा 
म अक्षर उक्र जते थे ओर अये छप्र उन्हे चकर शिक्षा 
प्त कले सगे ये । पर वह पद्धति उस्र समयं बहुत ही 
अविकसित्र ची { गणित्र की उच्च शिष्ठा के लिए उसमे सकेतो 
च वते तो मो 

य ,नोयोगपूर्वक पढ़ने ल उनकी प्रविभा 

निखरी । गाणत मे अभिरुचि अधिक धी । ये गणित / 
एम.ए. कना वाहवे चे, .पर उख समय उसके लिए कोद 
व्यवस्था न धी । मन मार केर उने ममेोविषान मे एम.ए. 


०*१९ ॥व्क्व वद्ुषा यनेक सदा आणी रहेमी 


न्प । इतनी शिक्षा तौ भप्त करं ती पर्‌ उका उपयोग 
क ना) वे गुजदे के लिए कुछ कम प्रात कसा चाहते 
प्र अन्धे को भला कही क्या कम मिलता । अना र्मे 
उन्दने तकिगो के खोल सीना आरभ्‌ कद दिया ओर्‌ अपनी 
गुर कसे लगे ए 
उन दि पलोरेसं मामक युवती को किसी येयं से 
कजयेति खो देनी पड़ी ! इर अन्धी त्की ऊ अश्रयर्क, 


खोज धी । एक दूरे का परिचय हु फे इन अनी-भु्यो 
सय कप रदा ओर उन्होने पुनी प्रवतित जन्या पद्धति 


नै परस्पर विवाह फर लिया ओर धर्‌ बसा कर रघ्ने लगे । 
एक अन्ये को दुर आंख वाला साथी पिते तो उदरे कुछ 
सरे भै भी आशा हे सकती ह, जब दोनी स अधे ष्ठ 
वो समस्या ओर भ अधिकं उत्स्ती है । भेक के अपनी 
षी नृहौ अपन अन्ये साब की भी विन्ता की पडती है › 
जोति, पमस बढ़ी मनस्वी धी, उने अपने पति का साहसम 
बढाया ओर्‌ अपिफ परपार्धं करके, अधिक अच्छा जीका 
विनि के लिए उक्तण्ठा जग्रत कर दी । मेमेष आस्म से 
ही बड़े अध्यवशवी ओर पमौ ये, पर पलेरेस ने तो उनके 


साहस को ओर भीदुया क दिया ) वे गित मे उच्च 
शि प्रप्त का थे } अनी पली ते कहा--हम 
लोगे की स्फ ओखेषहीतो महीं है, जे संकल्य शकह द्मे 


मिली दै दहे इतनी समर्थं दै किं" उसके चतवूते एर भी 
अकरा की पूर्विह्ये सकती हि) 

मेमेथ ने अन्ध-रि्ानणती पर मं शोध आरमभः कर 
दी ओर देसा उपाय खोजा मिसे अहीनो कै लिए गणित 
यद सरकमा पी सम्भव हो सके ) इरफे लिए अपिजी-माषा के 
से काम्‌ नह चल सकता था, अतएव उन्होने भेष, 0 
, लेटि आदि कदं पावायं पदवी ओर अपने खोज कार्य 
तेजी से चलाया । इसी नीव एक ओर सौभाग्य बिला 


ओर पुस्पार्घं की वर्या चाये ओर हुई ते उदार व्यकव्तियो की 
परहानुभूति भी उमड़ी । कालेज मे गित के शिसक दुदी 
पर यये तव्‌ अस्थावी शूप से नेमे को वहं कां मिल गया । 
वे योक से मवे इए पण्ये मे उसौ विदातयमे ठर सूप 
मे अष्ययन भी 1 परिविद्‌ क खर्च पूणन कर प्रते 
गो नर्तक मण्डली के सायं पियामो ववने का काम भरते ओर 
कु उससे भी कातेते थे । इस गकर कडिमाइयो से 
पिस्तर सष कते हए उन्दने कोलम्बिया दिश्वविदयालव से 
एण. ए. की उपाधि प्रप्त कर ती! 

जड तरेत ओफ अमेरिका मे हिवू भाव्भाषो मेहने 
के लिट बाशयवल छाने क निश्चय करिया तो वहं करव 
मेभष के जिममे आया 1 उन्हेने बड़ी ततता मे उ कार्यं 
कपू किया) 

अन्धौ कौ.शिष्षा के लिए किम जते वाले सरकयै 
भे मे वे सुवपर्वक भराय लेते ओर मय निकल कर उ 


सस्यओं सरे अपनी सेवाया अर्पित कते भो अन्धो क 
शिवा के लिए फु कोम कर रदी हेती धौ । उनसे धमी 
अन कार्यो मे उन्हे सदव प्रोहति करती थी । अन्ध छ 
को दुःखं उमहेने ज कभी माना वेत्‌ अपने भाय फो यह 
कहकर स्ह करि वे गेही की यता के ततिए शठ 
कारण ङु अधिक प्रयल केर स्के, जो. नयु हे पर 
शायद उनके तिर सम्पव न्‌ हेत । "^ 

अपना शो-क इन्धने ओर भी जधिक-कसाह के 


भत्‌ कड" मे एक तिक परितम जिया ज परेल साड 
समके नाम से पकाय जे तग वेञ्केचे ही शुष 
म हषएवरम्‌ एक ओर पद्धति का आविष्कार किया जो 
उलन“ अपरश्च अथिक सत्त हौ नही है, वल्‌ 
गणित वस{फविन विष्य मे पदे उमे कौ भर पूरौ सुभिषा 
है! इव के गुण, देयो पर विषा करे ॐ तिष्ट 
अमेरिकन शिक्ाविाय की अनायन युनिषम बेल कमर" भ 
विशेषो मे पूरः तरह जोकपडताते कौ सौर उवं ऽते 
उपुक्त पाया गोध वर्ष काद पषटीक्मेत मे उषे 
सरक मन्यत प्रदानक्र दौ गईं । 

ओढी मनोभूर्मिः;के लोगं र्ती अभाव ओर 
स विषा का बहाना लेकर अपे, दुधग्ि "का रना येने 

है ओर सनु जय प्रीवन जीने फ परिस्थितयो ग 
ईवरीय-कोप, भाग्य-दोष दता र्‌ अपी विद्वा सिद्ध कपे 
दै 1 अपने को दीनहीन सोचकर (५ पे सहत ज 
याचना कंपते है ओर रेखा मान वैठे हैक हम इन 
एरिस्थितियो मे कर हौ क्या सकते "है 2 एसे तिगरशवादी 
हीनःयृत्ति ऊ लोगो को ममेय ९५ सुमती के षूपमै 
समने खड़े हेते ई । वे कते अपाव सा तदी 
जो म्नष्य की संकत्प-शक्ति को अ्रसुटित हेमे से रोक सके । 
मनस्वी व्यक्ति हर कठा श्ये रस्त कर सकत ह ओर 
हर अभाव से सर्पं र आगे दने को स्ता तिमरल 
ही सकते है जैसा कि खय भी काट 1 


तिव्वती-भाषा के मूर्धन्य विद्वान्‌ 
श्री अलेक्जेनडर जोमा डि कोरोस 


कलकत्ता भे एशियाटिकणेसायदी के भक-यागण मे 
पूवे पर वद स्वापि एक मानवति के दश हेते है । 
किन्तु वह मूर्ति किसी भरारतीव महापुरुष ख बहौ है । यह 
मूर्वि है एक हगेरिवत महयपुष्व को जिने भारतीयकानकोष 
की वृद्धि कटे मे अपना सार जीवम तेगा दिका ओर उ 
सेवा मे अपर कष्ट ओर कथिनाश्यो मी उगईं । भरे 

डन मूर्तिमान महामा का जन हरी के एक 
से गद मेँ ४ अत, १७८४ को हज वा । भरा की 


एरिवटिक्सोसाययी मे इस प्रकार का सम्ग्रन फ लेना एक 
मडेभ्ेय क कम है ! यह रोसायदी भारत तथा अन्य 


शरव्यदेशो की पापम, साहित्य, सभ्यता, श्वि तथा उरे 


मूलो के साथ एक दूसरे से उनके सम्बन्थ के विषय मे खोज 
कर्यं करती है । अव तकं इसने न जने कितने परावीनअरयो, 
पण्डुलिपियो, शिला-लैखो, ताम्र तथा ताङ्-प्रो पर लिखी 
एतिदयसिक एवम्‌ साहित्यिक सामग्री की खोज की है । न 
जने क्रितनी प्राचीन तथा विलुप्त भाषाओं तथा संस्कृतियों के 
सबं में पंसा कौ प्रामाणिका दानं दिया है । 
एशियाटिकसोसायटी महानतमं विद्रानो तथा अनवेषको की एक 
५ ओर जिसका कार्यं बहुत ही त्था 
0 है । एेमी सोसायटी मे एक स्थान 
पालतेना किथी बडे त्याग तया पुरुषार्थं के बल पर हौ सम्भवे 
है 1 श्री अलिक्जेन्डर जोमा डि-कोयेस मे उस त्याग तथा 
पुरुषार्थं का प्रमाण दिया ओर सोसायरी भे एक आदपपर्ण 
स्थन पाया) । 
श्री अलिक्ञेन्दर जोमा डि कोरोस हंगरी के एकं छोटे 
सेर्गादमे पैदा हए, वैसे ही जैसे संसारके सारे लोग पैदा 
रहे ६ । किनु श्री अलेक्जेन्डर जमा हि कोरेस दही इस 
ओर संसार के वे केड़ो लोग क्यो 
"ओ उपी दिन उन्दी जैसी एरिस्थितियो मे विभिन स्थानो 
यह श्रश्न किसी रहस्य का संसूचक नही 
उत्तर है कि श्री अलेक्जेन्डर जेमा डि 
अपना जीवन अपने तिये न रखकर मानव-समाज 
सेवा मरे दे दिया । उन्न एक सदुदेश्य पूण जीवन जोन 
इच्छा की । उसके लिये जीवन की सुखः स का 
त्याग कर ओर कष्ट व कठिनाइ्या उठाकर पराप्त 
अबक्रि उमरे साथ जन्मे ससार के लाखो-करोड़ों की 
जीवम के रति केवल भोगविलास ओर मौजमनोरेजन की 
गी । वे अपने चिये री कुछ करते, जीते ओर 
मरते रहे है । अपमे स्वार्थं ओर अपनी सुख-साधना के 
अतिरिक्त उन्हेमे समाज के लिये न कुछ किया ओर म कुछ 
केला चाहा । व्यक्ति तथा समिष्ट के इसी अंतर ने जौ एक 
को संसार्‌ का महान्‌ मूमुष्य बना दिया, उसको आदर तथा 
कीर्तिके रूप मेँ अमर कर दिया, वल्ल दूसरे करोड़ो लोगो 
को एक एेसी जिन्दगी व मौत दी किं उनको न तो जीवन 
मे कोई महत्व मिल सका ओर न मरने के बाद उनको कोई 
याद एख सका । कीड़-मकोड़े से थोड़ी भिन जिदगो जी कर 
ओर मरकर अनागते के साथ विगतं के गहने अकर्‌ भें 
विलीन हो गये । जिनके पास जिंदगी की कोई परिभाषा ओर 
मौत का कोई अर्थ्‌ दै, दे पिवेकवाम्‌ मनुष्य समाज के लिये 
जीने ओर समाज के लिये मसे का महत्व जानते हे । अपने 
इसी सदङ्ान. के प्रकाश मे, सेवाओ मे अवृत्च होकर श्रो 
अलेक्ञन्डर ओम्‌ डि कोरोस क तरह ही नश्वर शरीरी देकर 
भी अविमश्वर त्रेय के अधिकार बनने ओर संसारके सिये 
अतुकरणीय उदाहरण खड्‌ जति हैँ र ध 
श्री अलेक्ेष्डर ओमा डि कोरे की प्रार्भिकशिकषा 
गोव करी पाठशाता मे दी पूरी हुई । उनके घर मे एेसे साधन 
मीये, कि शिक्षा के लिये शहर के किसी बड़े तया अच्छे 
स्मूल पे भेजे जति 1 कितु अतेक्जेण्डर ने गौव दी छोदी-सी 
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पाठशाला से भी वह सव लाप उठा लिया ज किंसी फो 
वृहत व कसे पर किसी उनते स्कूल मे मिल पाता 
है1 मस्तिष्क म मेँ भी भारग निकाल लिमा के 
है । प्ठशाला के छेटे या बडे हने अथवा 
साधन-असाधनवती हने की ओर्‌ ध्याने न देकर जो विचर्थी 
अपने पाठ तथा पिम की ओर हौ एकाग्र रहा को है, 
वे अलेवये्र जेमा डि कोरे की तरह शीघ ही सरुधिर 
योग्यता प्राप्त कर्‌ लेते है । 

पाई मेँ पर्रम तथा गतिशीलता देखकर उसके पिता 
मै निश्चय क्र लिया कि वे हजार कष्ट उययेगे लेकिन वन्ये 
को अगि पद्ध के लिए बडे सूल मे अवश्य भेजेगे । उन्हेने 
वैसा ही किया ओर अलेक्जन्डर को नागी एनीड के फलिज 
मे प्रवेश का अवसर मिल गया । जिसने गव की छोरी-सी 
पाठशाला मे ही बहुत परिम कर लिया, वह भला कालिज 
जैसा विद्या का वड़ा क्षुर पाकर प्रमाद कैसे कर सकता था । 
अब तो वह सयाना धी हे गया था ओर अपनी जिम्मेदारियो 
के प्रति जागरूके भी । वह इस बात के प्रति कभी भी 
असावधान अथवा अकृतञ् 1 , कि उसके पिता अभावं 
तथा आवश्यकताओ की उगकर उसके लिये शिक्षा 
के साधन जु रहे है ओर उससे उसकी सार्थकता के लिये 
बड़ी अशा ओर अपेक्षा करते है । 

अलेक्जन्दर ने पूरा तन-मन लगा कर पदा + जिसका 
परिणाम केवल यही महीं हा कि उसे कालिज की मरारी 
कक्षा ऊंची श्रेणी मे पास कर ली, अतयुत्‌ अनेक छगवृतियौ 
भी पाई, जिसमे विश्वविद्यालय मे प्रवेशं का द्वार गर 
गया ओर वहे उन वृत्तियो के आधार पर नन्द 
विश्वविद्ालय के ओर भी बड़े रिक्षा मे पूर्व भया । 
वही लगन, वही पसििम ओर वही अध्ययनशीलता । 
अलेग्चेन्डर का वियर्य-वीवन एक बड़े विद्वन्‌ के रूप प्र 
बदल गया । विनके विषय थे भाषा, इतिहास ओर भूगोल । 

रिष्षा मे परणता प्राप्तं कर, श्री अलेकन्डर जमा ड 
कोगेख मे अपने ओवन का उदेश्य स्थिर किया । वेह धा, 
हंगरी र्ट के मूल की खोज कला ! उनका विश्वास धा 
कि वह मूल एशिवामे दी क सेना चाहिए 1 निदान पे 
१८१९ मे अपनी यात्रा पर निकल चले ¡ कितु उनकी युश 
की सबसे बड़ी विशेषता यह धी कि वे अपने इस यार 
अभियान पर पैदल ही चते । 

सवसे पहते वे योरेय कम पद यात्रा प इसलिये चते 
कि इख योरोप-भमण मे ये ओर्‌ वितना शाने कर सके 
करते) संरभं शन के क्व भरे पडहै, कितु उका 
लाभ तथा आनंद अलेक्षन्डर चैर ध्येयाय पुरुष षी पा प्रते 
है 1 येयेष के विभिन देशों मे श्री अलेग्बष्डर "वलं छ 
विदानो वेवा इतिहास एवं भूगोत्त के ा्ओं से मिते ओर 
उनके सम्पर्क का पूर-पूर लाभ उदया । एम परकर इव के 
कोष मे अभिवृद्धि कर, ॐ अतेक्येन्डर मित्र तयां एशिया 
के विभिन देशों धूमे ओर यहं भौ जन, लभ तथा अपने 
उदेश्य की खोज की । अनन्तर वे अफगानिस्तान कौ रवधामी 
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गायन भी कुछ उमा नहीं । कुछ देर के लिये समा मेँ 
निस्तता छा गई । राजसभा अपमानितनयी ४ । महाराज 
फे यह सरध्व नही हुमा, उन्दने राजसभा के ` सुविख्यातं 
संगपञ्च चिकरमप्या को सम्बोधित करते हए व्य॑ग्यवाण 
केक-- 
"क्या हमरे संगीतशे के कंगन सिन्दूर बय जाये ?” 
मह्यरज की यह व्येगयोक्ति सुनकर सगीत का 
स्वाभिमान फंफकार्‌ उदा । उन्होने धीर्‌ गम्भीर स्वर्‌ मे उनकी 
चुनौती स्वीखर करते हुए कहा--“"महाण्य इ माने के लिये 
बेड दी क्या आवश्यकता मेरा सात वर्षं का शेषण्णा इसे 
गयेगा ॥* 
संगीत की स्वर-लहर्यि क संपादित वाठाव्रण मे 
उढने वाले इस पुष्प पादप को उसके कलाकार पिता ने अपने 
हाथो तीन वर्ष की आयुमे दयी दीक्षितं कर दिया था 1 बातक 
शेषण्णा गने तगा । सथा हभा कण्ठ स्वर्‌, मुग्ध कर देने 
वाली रसयुक्व स्वर-लहपी वातावरण में तैसे लगी । सभी 
श्रोता चकित से इस बाल कलाकार की कला-साषना पर 
चकित ष्टे उवे । एक समा वंध गया । संगीत की समपि 
पर महाण्ज अपने आसन से उठे ओर बालक को अपनी 
भुजाओं मे उठा लिया । उसे सिंह्सनं पर अपनी गोद मे 
बिटाकर्‌ मूल्यवान शाल के उपहार के सा-साथ शुभाशीष 
“हमारी सभा के गौरव की रक्षा करे वाता यह बालक 
अपने जीवन मे यशस्वी संमीतङ्क बने ।" 
कृष्णराज जीडेयार की यह शुभकामना साकार होकर 
रहौ । यह बालकं आगे चलकर विर्व विख्यात पाश्चात्य 
संमीत-सम्रा वीथोवियन तथा मोबार्द की सानी का संगीतञ्च 
जना । संगीतं की चमत्कारी शविति के बरे मेः जो बिं 
प्रचलित रै कि संगीत की स्वर तहरियों मे हिन अपनी 
सुष-बुध खो बैठता है, मनुष्य अपने आंतरिक विकार्यो को 
भूल जाता है, दीपक शग गाने से बुनन दीपक जल उठते है, 
मेष मल्हार गे परर शारीरिक ताप म्रिट जातारहै, एेसे ही 
चमत्कार की शद्ति उनके संगीत मे उतपन हुई । उनका 
संगीत सप्राण है उठा । 
-एेसा हौ एक चमत्कार दिसम्बर १९२४ के बेलगाम मे 
अखिल भारतीय-कंमरिख के अध्विशन में, श्रोताओं को 
को मिला । महत्मागोँधी ता देश के सभी 
मणमान्य नेता उस्र अवसर प्र उपस्थित ये । कर्नाटक अदेश 
अपने संगीत के लिये भारत मे दही नही विदेशोमे भी 
विख्यात है । अतः एक कार्यक्रम कर्नारकसंगीत का भी रखा 
गया था। 
अधिवेशनम्‌ के अंतिम. दिन संगीत-कर्क्रम रखा गया 
था । इस दिनि सोमवार था-पुज्य बापू के मौन का दिनि । 
कुल उद घंटे का संगीत क कार्यक्रम था ओर अतं मे तीस 
मिनट का महान-सुमीत्घ रोषण्णा क वीणा वादन । 
वीणा पर शोषण्णा की उगलिर्यो नृत्य कर रही धीं ओर 
उनसे पट रही थीं अलौकिक स्वर सहरि । इस स्वरसागर 
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मे श्रोता म॑वमुग्ध हो डूब उतररहेये । बीन की रागिनी पर 
लषरते हुए नाग र सी स्थिति मेः सरव समय ओर स्थिति 
से अनभि एक ५ हौ लोक मेँ विचर रहे चे } कलाकार 
तो अपनी कला के साथ अभिन हो चला था । उसकी 
तन्मयता का कोई छोर नही था, 

आघा घंट बीत गयां 1 समयं सिच करं एक घंटे तक 
पूुव गया इसकी गुध न संगीतकार के धी न अमृत-पान 
करते श्रोताओ को उसका भान था । एक श्रोता क ध्यान 
अपनी घड़ी पर गया ते उयते समय का ध्याम आया । उसने 
पवी पर समय बीत जने फी सुग महात्मा जी के प्रास 
पूहचाई । किन्तु वे इस आनन्द से विरत होना महीं चाहे 
थे उन्तेने उत्तर लिखा--"केई चिता मदी 

शेषण्णा ५ चमे संगीत-साधक थे । भाद को श्रह्म" 
की संहा मिती हई है । सचमुच उन्हे इसे ब्रहम की उपासना 
समञ्वकर दही पूरी निष्ठा, श्रम ओर आन्तरिक पयि्रता के साध 
साधना की धी । उसी का परिणाम धाकिवे संगीत की ठन 
ऊँचाहयो तक पहुंच स्के ये । 

कर्तिक-कृष्ण-पंचमी सम्बत १९५२ के दिने जन्मे इस 
संगीतङ्ग को संगीत की प्रतिभा अपनी पैतृक-सम्पदा के रूप 
मे मिती धी} एक तो पारिवारिक वातावरण व संस्कार का 
प्रमाव था ओर उससे भी अधिक कारण धी उनकी साषना 
ओर निष्ठा । तीन वषं कीआयुमे ही उनके पिता ने उन्हे 
सरस्वती की आयना मेँ लगा दिया धा-स्वयं अपने हथो 
से उनहे' दीक्षित क्या था। 

२५ वर्ष की अयु मे उन्हेने भारभ मे प्रमण करके 
संगीत का प्रचार किया! जरौ भी वे गये सामान्य जने 
लेकर राजामहाराजा तक उनसे प्रभावित हुए । माम, सम्मान, 
धन-दौलत्‌, उपहार सब उन पर न्योछावर हुए वितु इन सबको 
उन्दने निर्विप्ठ भाव से ग्रहण किया ¦ अपनी सम्पदा को 
उन्होने ब्रह्न की सम्पदा समञ्ञकर विद्रानो, समाजसुघारक व 
छाञे की आवश्यकताओं की ४५ के ५ क्त हस्त बट 
दिया ¦ रेमे निष्कामभाव को धारण श ष्टी उन्होने 
वीणापाणि का वरदहस्त अपने मस्तक प्र धरया था । 
~ चौदह वाद्य यन्नो प्र उनका अधिकार था । सब मे वे 
निष्णात ये, फिर भी वीणावादन मेँ उन्हे कमाल हासिल धा । 
देश भर के राजा-महाराजाओ से लेकर जार्जपचम तक ओर 
सामान्य अनत से लेकर तिलक, मेहरू, गौषीजी, 
महामना मालवीय, सरोजिनी नायडू ओर रवीन्द्रनाथ कुर तक 

वीणावादन पर मुग्ध हए थे । उनकी ख्याति 
देशब्देशंव्ये मे भी फैती थी । लन्दन, पेरिस, वर्सन आदि 
नगरे के कलाशस्ानो से उनके प्रस आमचण आये थे किन्तु 
वे जा नही स्के। - 

न क ख्याति पाकर भी वे नितांत निरभिमानी रह-~ 
स्वयं को संगीत का एक विद्यार्थी भर मानते रहे । उमके 
संगीत क चमत्कारी शक्ति मे उनकी भीतर बाहर की निर्मलतां 
तथा आचरणो की पवित्रता का बहुत बड़ा हाथ रहय था । 
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महाकवि रवीन्धमाय ने अवमीनद्र के अग्रह पर ही 
गीतांजलि का अंग्रेजी मे अनुवाद कएया था । उन्हीं के प्रयासों 
दरार विश्ष-कवि को अप्रेजी के विख्यात क्वि मेर का 
सहयोग मिता था । उद्र अनुवाद प्र ही रवीन््रनाथ को नोबुल 
पुरस्कार मिला । 

वे कलाकार के विकास के स्वयं पक्षपाती थे । उनकी 
दृष्टि मे मार्गदर्शक सहवोग देने भर कर अधिकाय धा, 
संशोधन का अधिकारी नही । वे स्वयं भी अपने शिष्यो का 
मार्गदर्शन तो करते थे प्र सुधार नही । उन्होने अपनी इसी 
पद्धति के अनुसार ही भारतीय-चित्रकला को नन्दलालबसु जैसे 
महान विप्रकार प्रदान किये ये । अपनी शक्ति प्र बढ़ने ओर 
अपने पैर प्र खडेहेने की बात वे सदा अपने शिष्यो को 
बताया करते थे । 

अपम इस तरीके से वे साहित्य के त्र मे भी प्रतिष्ठित 
हए ये । उनकी पहली कलमी शकुन्तला" को रविगाबू की 
प्रशसा मिली थी । उसके पश्चात्‌ तो उनका आत्मस्थ 
साहित्यकार स्वतः स्पुर्विं से कहानी, निबन्ध, संसमरण आदि 
सर्जता गया! इन सभी सात्विक विधा मे वे किसी 
पीठे नहीं रहे 1 यह मानवीय संकल्प ओर आलमस्थ-संवेदना 
के जागरण का अनुपम उदाहरण है । 

योवे किसी से कुछ सीखने मे कतरते नहीं थे । ग्रमु 
दत्तत्रेय की तरह वे प्रकृति से दी बहुत कुछ सीख लेते थे । 
वैष्णव पद बलि, वैताल पचदिशति तथा बुद्ध सम्बन्धी चिद्र 
उनके इसी गुण के एरिवायक है ५ के सेह्भनुदान को 
कभी वे विस्मृत महौ कते ये । अपने गुह हवेल के 
बरे मे लिखा है-- "भ नन्दलाल से गहण स्नेह रखता हँ 
किन्तु हवेल का सेह मेरे प्रति इससे अधिक गहा था ।'* 
गुरु का यह स्नेह ही उन्हे सरकारी कला स्कूल का वाइस 
प्रिसिपल बना सका था अन्यथा वे एसे बधनो मे वेधे वले 
जीव नही थे । 

उेकी विव्रकला ओर साहित्य अनूढा ओर बेजोड़ है 1 
उनके चित्रि मे कव्य की सी भाव वणा ओ सहित्य मे 
चित्रकार की सी पित्रमयता के दर्शन ते है । सब कुछ 
स्वाभाविक ओर आदर्शोनुख है ओर भाए्तीयता अनुप्राणित 
भी । कलागुरु अवनीन्द्र के इस अनुदान को हम दि्मृत नहीं 
कर सकते । ५ दिसम्बर, १९५१ को उनका देहावसान हो 
गया । उनके चिग्रो म ओर साधनामय जीदन मे अपने गष्टीय 
ओर मानवीय गौरव की जो की मिलती है उससे 
भारतवासियो क मवी भ्रेएणा तो मिलती ही रै, आज के 
चिद्रकरो को नयी दशा भी । कला करई भी हो चििकला, 
संगीत-कला अथवा काव्य-कला उसका स्पष्ट उदेश्य सत्यं 
शिवं मुन्दरं है ओर उस सतर से ओ भी कलाकार गिरता है 
वह आलाप्रवेचना .की. नारकीय आल्म्रताडना का दारण दुःख 
तो भोगता ही है-समाब के भी अघोसुखी बनाने का 
पाप-भाजन बनता है । इसके विपरीत जो कला कमै गरिमा 
महिमा को वदते हवे भले ही मंदिरमें न जति हं पर 
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विश्वविरएट की आराधना द्वारं अपने प्रभु को प्रसन कर दही 
तेते है। 

कलागुरु अवनीन्द्र मे न केवल कला के उच्च आयामो 
को शिखर स्तरीय दुआ वरन्‌ अन्य अनेफों को भी उस दिशा 
मेँ भरित किया ज्सिने उन्हे क रु के मरिमामय पद पर 
पूर्वा दिया ¦ कलाष्षिमे से दो चार रल ओरं हो रके 
तो सवमुव कला महिमा-मण्डित हे सकती है । 


अप्रतिम एवं प्रज्ञाचक्षु संगीत साधक- 
श्री के. सी. डे 


तेरी गठरी मे लगा चोर मुसाफिर जाग जग-ओर वावा, 
मन की आँखे खोल-जैसे गीतो से घर्घर भौर हार-बाट 
गुंजा देने वले असिद्ध फिल्मी गायक श्री के. सी.डेको 
कदाचित्‌ सभी तोग जानते होगे । भते ही उनसे व्यक्तिगत 
परिचय ओर स्षात्कार कम ही लोगो का हो किनतु उनकी 
मार्मिक आवाज ओर संगीतोचित कंठ से सभी लोग परिचित 
होगे भला उस संगीत के सफल साधके की कला से कौन 
अपरिचित्त एह सकता है जिसके गाये र म जनि कितने मीतो 
मे से लगभग चारप हार गीतो के रिकाई देश के ही 
नहीं विदेशो तक के कोने-कोने मे बजाये जति टै; 

श्रीके.सी.डेका ष माम श्री कृष्णचद्र डे वा। इनका 
जन्म १८९४ की जन्माष्टमी के दिन कलकत्ता मे श्रीशिवचन््र डे 
केषर प्र हुआ था । इस संगीत के महान साधकं ने जीवने 
मः जिन बाधाओ को जीतकर सफलता तथा लोकप्रियता प्राप्त 
की है षह सामान्य नही कही ज सकती । किन्तु सच्ची लगन 
ओर एकनिष्ठ पुक्षार्था के लिये संसार मे कुछ भी असाध्य 
नदी हेता । श्रीडे जिस समय केवल डेदवर्ष के ये उनके 
पिता को देहान्त हयो गया । धर की आर्थिकस्थिति बहुत अच्छी 
नहीं थी । फिर भी उनकी पूज्य माता श्रीमती निवारणौ देवी ने 
हिम्मत न हारी ओर पुत्र का समुचित रूप से पालन करती 
र्दी । वे उसे अधिकतर अपने ही साय रखतीं ओर 
परार्भिक-शिक्चा के साथ नैतिक-रिक्षा भी देठी थीं । जीवन 
की कठिनाईयो तथा उनके बीच साहस, धैर्य तथा परिम का 
महत्व बतलातीं थी । अप्मे पूजा के समय पास बिठा कर 
कयां सुनाती ओर भजन गाकर उसकी सुचि कीर्तम भ उतने 
करतीं धी । मातां की इस पिर छया मे बालक डे पदन, 
बढ़ने ओट वैतिकवा के ोपानो प्रर वदने लगे । किन्तु मनुष्य 
क परीक्षा करठिनाईं करी केवल एक कसौटी पर नहीं 

| 6 

अभी श्री के. सी. डे बारहवषं के नही घे पये थे कि 
दैवदर्विप्रक से सहसा उनकी अं जाती रही । बड़ी दवा 
की गई, अच्छे से अन्ठा उपचार किया गया तेकिन सव 
िष्फल चला गया ओर किशोर के. सी. ठे को पूरी वरह 
से महीन घोषित कर दिथा गया । दैव के इस निर्मम आयात 
से माता विचलिव हो उठी । उसके जीवन ख एकम सहमय 
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किसी बात का ज्यो-ज्यो श्न होता जाता है त्वोतो 
पता चलता है कि अभी मै कुछ भी मीं जानता-डानं के 
महासागर से एक चिल्ल भी मरह भर पाया हुं । निदान्‌ अपनी 
आत्मा की महती प्यास क के लिये श्री कृष्णचन् ने पुनः 
साधना एवं शिवा के लिये शिष्यत्व प्रहण कलने क मिश्चव 
किण 1 उद्यं शनं अथाह दै वरँ एक से एक बढ़कर शूष 
भी कमी न । कमी केवल खोउकीदहै।श्रीडेने 
खोजा ओर श्री बदल खों नम्‌ के एक संगीत-महारयी को 
पा लिया ओर विनप्रतपर्वक उनके शिक्षण मे बारह साल तक 
रहकर संगीत की साधना की । किन्तु अभी भी उन पूरा 
सन्तोष नही हु था । अस > वे याविर्‌ खौ ओर ओर खाँ 
नामक दो तबलावादक क सेवा मे चते गये । इसं समय 
तक श्री के, सी. डे जवान तथा ख्याति प्राप्त संगीत तत 
चुफे थे, किन्तु उन्होने अपने वादन गुरुओ से तबला क 
शिक्षा ठीक विनम्र बच्वे की तरह द्यी ग्रहण की । जिसका 
फल यह हुआ किं चासव साल के कठिन परिम से वे 
तबला वादन मे पारंगत हयो गये 1 इस्‌ प्रकार लगभग 
पच्चीस-छव्वीस सात एकनिष्ठ साषना कले के बाद वे अपमी 
कला से उनता की सेवा कले के तिमर उन्धेव मे आ गये । 
उदी फ़़म मे एक दिन कलकते के मौनसंगीत साधक तयां 
भरच्छन नादयोगी श्रीवेणीबाबू से परिवय हो गया । डे ने 
तुस्त जने लिया कि अभी वेणीगावू से ४. सीखा जा 
सकता है ओर एक बार वे पुनः अपना येक कर 
रिष्यत्व मेँ आ गये । वेणी बाबू ने उन्ह संगीत के 
आध्यात्मिक रहस्य बतलाये ओर परामर्श दिया कि वे इस 
साधना को आतलाभ का साधनं बनने सेन चूके । श्री के. 
सी.डेमे वैसा ही किया ओर संमीत के प्रि आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण बना लिया 1 
अबश्री के.सी. डे की कला तथा कीर्ति क विस्तार 
येने लगा । गुस्देव खीनदरकुर से उन्होने नाटको की प्रणा 
गहण की ओर देवदासी" तथा . विश्वप्रिया' जैसे नारके का 
संसालन तथा प्रदर्शनं किया । भराय री ^रगमंच" नामक एक 
यियेटर की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्धेने जनता को 
प्रेरक तथा शि्षा्रद नाटक दिखलाकर उसका मानसिक स्तर 
उने मे योग दिया । इसके अतिरिक्त उन्होने “एक तार" 
मामक एक संगीत संस्था की स्थापना करके गे जने कितने 
उच्चं कोटि के गायक एवं गायिकाओं का निर्माण किया । 
श्री डे की ख्याति ने फिल्म-उगत को आकर्षित किया 
ओर बम्बईं की फित्म-क्पनियो के दाट्रेक्टर आकर उरे 
अनुरोघपर्वक इएलिये ते ग्ये कि उनके सद्योगं से 
फित्मी-सगीत क सुधार होमा । श्री डे ने उनकी प्रार्थना मान 
ली ओर फिल्म उगत मेँ घले गये । श्रीडे को प्रथम सवाक 
फिल्मचण्डीदास कर प्रथम गायक होमे का श्रेय मिला । इसके 
अतिरि उन्दने देवदास" आदि अनेक फिल्मों मँ न केवल 
संगीत ही दिया बल्कि उसमे अभिनय भी किया । उनकी 
संगीत-साधना ने उनके हदय की ओंखे खोल दी थी ओर वे 
इतने सूष्म अयुभूतिदर्शा हो गये थे कि रस्टिस' तथा दूर 
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चले" फएित्मों क सफल निर्माण कर सकने ओर बम्बई तथा 
दिल्ली मे बनी दर्जनों फिल्मों का उन्होने संचालन तया 
निर्देशनं किया था । फिल्म अमत मेँ उन्म इतने गीत गाये 
है जिते शायद सारे गायकं भे मिलकर मं गये ्ोमे । 
उनके गाये चार पव हार्‌ गीतों के रिक तो इख समय 
उपलब्य है जिनका छदी से बंगला, गुजराती आदि न अने 
कितनी भाषाओं मे अनुवाद हो चुका है । 

इस संगीत के रिखरस्थ एकनिष्ठ साधक के सामने न 
जनि विवाह के कितमे अच्छे-अच्छे प्रस्ताव आये । कंतु वह 
आजीवनं अविवाहित रहकर अपनी साषुना मै तग रहा । 
फिल्म जगत मेँ रहकर कोई कमी न रहने प्र भी श्री के.सी. 
दे किसी व्यसन के शिकार म हुए ओर जहो सरे फिल्मी 
लोग ठार-दाट से रते है दहं ये केवल पोती कुर मेक 
संव की तरह रहकर अपने जीवन लक्षय मेँ लगे रहे ओर 
अंत मेँ अपनी सारी धनरशि रंगमंच" तथा एकताय संस्याओ 
को, संगीत नाटकं कला के विकास के लिये देकर २८ 
मेवम्बर, १९६२ मेँ स्वर्गलोक सिधार कर जनता की भावनाओं 
मेँ अमरहेग्ये। 


नेत्रहीनत्ता व्यक्तित्व विकास मे वाधक 


नहीं की प्रतिमूर्ति-दिव्य लोचन शर्मा 


सोलहवर्ष के किशोर दिव्य लोचन शर्मा की चपल 
उँगलियौ जब तबले पर्‌ त्वरित गति से धिरकती है तो तबले 
की ताल पर श्रोताओ का मन धिरकमे लगता है । संगीत की 
स्वरलहरियां उन्हे मन्वमुग्ध कर देती है, वे सुष बिसर कर्‌ 
उन स्वरे मे खो जते ह । वधयो पर उसकी ठगलिवौँ 
एसे चलती है जैसे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित ह रही हये 1 
यह अल्पवयस्क कलाकार नेवरहीन है । सोलहवषं की आयु 
मे उसने कला-जगत मेँ ओ नामं कमाया दै वहु अपने ठंग 
का अनूढ उदाहरण है । शारीरिक अपूर्ण उसके व्यदितत्व 
के विकास मे बाधक मही बन सकी टै । इस प्र कला 
पारखियो व कलारमियो ने बड़ी आशां बाँध रखी ह । 

इस होनहार कलाकार का अन्म १३ अप्रैल, १९५० 
को उड़ीसा के कटक बिले मे हुआ धा । बालक जनम से 
दी नेवह्यैन था । पिता रामद्द्र आचार्यं करो अपने इस तेवरहीन 
पत्र के भावी जीवन की चिन्ता लमी रहती धी । किन्तु बालक 
नै छह वर्ष करे अल्पायु मे ही अपने पिता को इस विन्ता 
से मुक्त कर दिवा । 

येतरजयोति तुप्त होने का कारण बालक अपनी कर्णोन्िय 
से ही आंखो का करम लेने लगा था । इससे उसकी 
श्रवणश्यक्ति मेँ आश्चर्यजनक वृद्धि 1 जो कुछ वादरसंमीत 
विशोषकर तबला वह सुगत था से खो भी साधन मिल जाता 
उसी पर दोहएने लगता । पिता ने पुत्र की इस बिद्ञास्य को 
भप लिया तेथा उसे एक छोय वबलादुग्गी ला दी } ह 
अधिकं समय इसी अभ्यास मेँ लगा रहता । थोड़े ही समय 
मे सुन-सुनकर तबला बजाना सीख गया ¦ 


उन्छेने अपे पिविजी से छिफ्छिप कर्‌ ही नृत्य सीखा था। 
उनके पिताजी यह वित्कृल पसंद महीं करते थे कि उनका 
पुव वृत्यकार कमे । उन्होने देवेद्र कुमार को सख्त हिदायत 
द स्वी धी-ुदचे दुग्ह ये रग-दं१ बिल्कुल पसंद यही है । 
तदे एक इज्यतदार आदमी बनना दै भाण्ड, मिरसी नही, 
सम्चे । यदि कभी नाचता देखा तो तेरी यग दी कार कर 
रख दूंगा ।"* 
. पिता षद दरे के गुस्सेवाज ओर अडियल आदमी ये । 
उन यह समह्याना किवे मृत्य कला को घो इतनी तुच्छ 
मामे है यह मात्र उनका दुराग्रह #ै, किशोर देवेन के वश 
के बाहर था) किन्तु वे मूत्य-साषमा छोडना भी नह चाहवे 
ये । चोरी-िपे उनका मृत्यं सीखने का क्रम चलवा रहा, पर 
कभीनकभीतेोवे पकडे आही जति 1 फिर पिता उन 
सुब ठदते-एटकासव, कभी-कभी भार भी पड़ जाती । एक 
दिनि तो उन्हेने अपनी धमकी को सव दी कर दिखाया । 
बात्यार मनाक्सेपरभीवे मह्यं मतेते एक दिन उके 
पिता ने नंगी तलवार उनकी यगो पर चला दी दी। 
प्राणो एर खेल कर कता-खाधना कसे के उष स्मृति 
पिम्ह फे वे अपने म्र को बताया कतेये ¡ग प्रलगा 
लम्बा सा धाद उनके पिता द्राण किये गये अपि आघात का 
वी स्मृति भिन्द दै। मतो उनके पिता ही समङ्ते थे अपे 
पुत्रके मनकी साधम कर ओरन्‌ पुर है उनके अगि हथियार 
इलने को तैयार था । प्राणो पर खेल कर उदनि कला-साघना 
नकी देती तो वे नृत्य-कता के उमोपयोगी कैसे बना प्रते । 

वै म्वालियर मे क्लर्क क्से हए भी अपने मिव 
उद्धवुमार के साथ बाहर के पृत्य-कार्यक्मो मे भाग लिया 
कते यै । उन्होने द्विया घराने के उस्ताद ह्र खाँ साहब 
ते नृत्य-शिष्षा पायी धौ । रियाज केतो क्हने्ीक्याये 
पौय्पोच, छह-छह घण्टे तक पूत्याभ्यास कटा उमके लिये 
खान्य सो बात घी) 

१९४२ मे आग मे आगरा-जन-नादय-संय की स्थापना 
हई । इस संघ मे आरम्भ से माटक, मृत्य ओर्‌ मायने तीन 
विषा्भ फो अपनाया था । आरम्भ मे सघ को गायनाचार्य 
ए. सी. पाण्डेय का सम्पूर्णं सहयोग मिला । किन्तु उनके 
आग से बाहर जने पर संध मे सुयोग्य तर्तकं ओर 
नृत्य-शिघ्षक का लगभग अभाव ही हो गया 1 संघ के 
सस्थापको का उदेश्य वृत्य व संगीत क्रो उन-जागरण का 
माध्यम बनने काथा। वे इन कलाओं को जन-साधारण के 
लिये उपयोगी बनाना चाहते थे । किन्तु खा साधक भीतो 
चाहिए ओ अपनी साधना द्वारा उनके उदेश्य को पूणं कर 
सके । उनकी खो आरम्म हुई । श्री उद्धवकुमार ने उने 
देवनद्रकुमार्‌ खयजादा का नाम सुद्ाया । उन्दे किसी प्रकर 
ग्वालियर्‌ से आगर बुलाया गया । वल्ल इनकी तैयारियौ ओर 
अभ्यास देख कर ह संय के सवालक की मनोकमना पूर्णं 
ते गवी ¦ उन्हे ेखा दी निष्ठावान कलार चाहिए था । 


विश्व वसुम जिनकी सदा ऋणी श्देगी ४.७० 


वे ग्वालियर ठे आगय आये तो अगरके रही बन 
कट्‌ रह गये । पूरे चौवीसवर्पं तक वे आगर के जन वीवन्‌ 
प्र्‌ छाये रहे 1 संथ के नर्वकदत के कारयक्रम्‌ नग मेँ दी 
नच छरे-छेटे कस्वों व बड़े गवो मे भी देते ये । इस 
षिव मे उने ृत्य-कला का ओ अभिनव लेोकोष्योगी स्वप 
दिखाया उसने लोगो. के मन मोह लिये । उनकी उनत्‌ 
नृत्य-कला ओर समघमयिक संदषो से जुड़ी हई 
नृत्व-खंयोगमा, उच्च उदाद भदश का अस्तुतीकरण कुछ इस 
आकर्षक ठंग ये प्रस्तुत होता था कि लोकरजन के साथ-साथ 
लोकमगल का १ भी पूरा होत्रा जाता धा1 

के 


जब दर्शक उनके देखता शा तो हल्के ओर 
बाबा किस्म के मनोरंजन की बात मन मे आती दी नदीं 
घी1 त भी सोचकर आया हये कितु 
जद जाताथातो एक , एक भरणा ओर देशभक्ति व 


सामायिक-चैतना के भाव ही उसकी लोली मे भे हेते ये । 
नृत्य-कतां की आत्मा का दिग्दर्शन किया था । 
इखके लिवे उन्हँ मेहनत भी कम मही कनी पड़ी थी । उनका 
कयानक पौरणिक, साहित्यिक व देशभक्ति पूर्णं हेते थे । 
स्वत्रवा्राप्ति के पहले उन्होने खओ नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये 
थै वे प्रायः देशभक्ति पूर्णं चेते धे । उनके कालिया-दमन, 
शिकारी, सिद्धार्थं का गृहं त्याग आदि अनूठी कलाकृतियौ थी, 
ओ हदय के तायो को द्ंकृत कर देती धीं । उनसे राष्ठीय व 
सामाजिक चेतना के स्वर ही उभरते वे! 
देवेन कुमार रायजादा को लोग डी. फी. राय के सक्षिप 
नाम से अधिक जानते है । शिक्षित ने के कारण ये मृत्य 
ही नहीं नाटक व सज्जाके भी कुशल ममि वन गये थे । 
स्व. वृन्दावमलालवर्मी उन बड़ी अ्रशंसा किया करते ये 1 
उनके गोक्गोव जाकर भपनी कला के माध्यम. से जने-जागरण 
का महत्वपूर्णं कार्यं सम्पादित कले को वर्मा जी बहुत बड़ी 
समाजसेवा मानते ये । उनके मृत्यो मे पुरुपोधित वीरभाव 
प्रवर होकर उभरता था । शिव ताण्डव मेँ उनका वीर्‌ रस 
ओर नाग मंथन मे उनकी बालक्रीडा देदते ही बनती थी । 
उन्दने अपनी कला को प्रसिद्धि व अर्य-साधना से कभी 
जोडा नरह } आगरख आने पर भी अधिक दिनं जननाद्य संघ 
प्र भार बन कर नही रहे । धीरे-ीरे आत्मनिर्र हए 1 पली 
को बुलाया । वही उन्दने अपना एक नृत्य-रि्षण-संस्थाम भी 
खोला । नवीन प्रतिभा को कुशल की तरह बटोर, 
उनको, तशा. खदा था । एस मिलवी तो भी ओैरम 
मितती तो भी वे अपने शिष्यो को वृत्यकता मे पागत् 
बनाने मेँ एकनिष्ठ होकर चुटे रहते ये । उनक्र घर सदा 
कलाकारो का अत्ियि.स्वल, आश्रयस्यल बना रहता था । 
उनकी प्राकृत उदारता से कुछ लोगो मे गलत लाभ भी उठाया 
पर उनके संत-स्वभाव ने कभी इस ओर ध्यान ही नदीं दिया । 
उन्हेने आमर-कष्र के नागरिको को नृत्य-कला विषयक एक 
समञ्च टी । उसकी उपयोगिता समन्चायी । , ` 
वे अपनी सेवा ओर साधना के द्वार अखिल-भारतीय 
स्तर प्र विख्यात हए । उनके देश मँ तैयार हई दूत्य 


४ 


है वह आत्म-स्वल्प के उद्घाट से ही उद्भूत होता है । 
संगीत, मनोरंजन का गही आत्मानन्द की प्राप्ति के व्यवस्थित 
भौर क्रमबद्ध विक्रा का विडान है । 
उस्ताद अलाउदीयरखो मे अपनी स्वर-साधना करे इस स्तर 
तक विकसित किया जह पूंयकर मनुष्य स्वयं के साथ ही 
अन्य ओर क भी आत्मिक-आनन्द्‌ उपल कर देता है । 
उनकी मान्यता थी कि प्रायः सभी आध्यालिक-साधनां 
अकेते साधक कौ दी लाभान्वित रती ह । उनका परिणाम 
ओर आनन्द की मात्रा साषक तके ही सीमित रहता है 1 
पर्तु संगीत तो एक एेसी साधना है । ज स्वयं के साथ-साथ 
अन्य अनेकं क भी भाव-विपोर ओर ईश्वर सानिध्य का 
आनन्द प्राप्त कं देती है । 
उन्हेन इस मान्यता को सारे जीवन भर प्रमाणित किया 
ओर अपने सैकडो शिष्यो को इस साधन पर आरूद़ कर 
दिया । उनकी शिक्षण-पद्धति मे भी आत्मीयता ओर तन्मयता 
का इतना पुट रहता किं शिष्यगण अपनी भूख-प्यास भी 
भूलकर संगीत-साषना मे अनथक रूप से लगे एते । संगीत 
यदि मात्र मनोरंजन का ही साधन माना जए तो इतनी 
तल्तीनता असम्भव-सी प्रतीत होती है । बात सन्‌ १९१४ की 
है । "लात बुखार" की महामार से आसपास के इलाके मे 
लोग बरसाती कीट-पतेगो की तरह मर्‌ रहे है । चिकित्सा 
अदि की व्यवस्थान होने के कारण रोग पीडित लोगे को 
शेगमुक्त कसे के लिए कुछ किया तो नह जा सकता धा । 
बाबा का आत्म-सिद्ध हदय भावेद्िन हे उदा ओर उनका 
ध्यान महामारी कै कारण अनाथ हए वच्वो की ओर गया । 
उन्हेने ब वल्यों को एकत्रित किया ओर अपने एक 
शिष्य गजा से कहकर उनके रहने ओर भोजन अदि की 
व्यवस्था फएवा दी । उनकी सहधर्मिणी मदीनाबेमम रई की 
क्ती से वदन्वद कर्‌ बच्यो को दुध पिलाती । दोनो ने 
मिलकर सब बच्यो फो पाला-पोसा ओर वड़ा. कर लिया 
बच्चे तो वन्ये ठद--अक्सर खाली रहते तो आपस मे 
लडने-ञलगड़ने लगे । बाबा को विन्ता हुईं ओर उन्होने सब 
बेच्यो करे संमीत-साधना मे लगा दिया । बच्चे विलौनो की 
तरह एकतार से टिन-टिन कप्ते तो कोई लकंड़ी के टुकडे 
परह शना धिन धिना" की धुन निकालने मे मस्त चे जति । 
वच्चे कुछ ओर बड़े हूए । उत्तरदायी पिता की तरह 
बाबा मे उन्हे आत्म-निर्भर की योजना बना डाली ओर 
उस योजना के अनुसार ही तैयार हे गया युय प्रसिद्ध भैहर 
वैण्ड' जिसने देश के कौन-कौन मरे ख्याति पराप्त की । 
यद्यपि सभी वच्चो मे देहाती संस्कार ही प्रधान थे । 
रहन-सहन, वैषभूषा हर तरह से ठेठ श्रामीण" इते ग्रामीण 
कि लखनऊ के मैरिस कले मे आयोजित म्यूिक कान्स 
के लिए जब बाबा को सादर आमव्ित्त किया गयां ओर बाया 
ने अपनी यह शिष्य मण्डली भेजने क विषार व्यक्त किया 
तो संयोजक भातखण्डे जी ने वैण्ड वादन का करयक्रम देने 
के लिए तैयार दी मरी हुए । उनका विचर्‌ भी सदी था। 


विङ्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ४.७२ 


एक ठो शाखरीय संगीत का पहले ही नीरस-सा प्रतीत ने 
वाला विषय ओर उसमे भी भाग तेने वाले ठेठ ग्रामीण । 
पस्तु बाग ने तो हठ कर लिया । भातखण्डे जी मे इस 
बानर सेन को दस मिनट का यमयदेनेके लिए बडी 
मुरिकल से सहमत हए तेकिन जब इस देहाती मण्डली ने, 
मैहर बैण्डवादकों ने उब अपना कार्यक्रम आम किया तो 
एेसा समां बेधा कि लोग लगातार तीन घण्टे तक पुग्ष होकर 
वैण्ड-वादन सुनते दी रहे । 

बावा हमेशा कहते थे अहंकार-साधना का सबसे बड़ा 
विघ्न है । निष्ठावान-साधक मे अपनी निष्ठा ओर उपलब्यि 
पर अभिमान बड़े धीमे से अति ह ! उनके स्वयं के जीवन 
की एक घटना वे सुनाते रहे थे ओर किसी भी लक्ष्य की 
साधना के लिए साधक को सावधान रहने की सलाह देते । 
रामकृष्णपरमहंस का शिष्यत्व ओर संगीत में प्रवीणेता दोनों 
के मिल जने पर अलाउदीम खँ गर्वित हो उठे ओर उन्हे 
अपने संगीत डा पर अहंकार हय उठा । इसी अहंकार की 
तृप्ति के लिए वायलिन लेकर काशीपुर के जमीदार 
मणिद््रमताप के पास जा पूवे । 

उसी समय अहमदअलीखौँ भी जमीदार के सामने वीणां 
बजा रहे । 4६ बाबा को लगा कि उनका संगीतं इउान 
अपी अधूय है । उनका धमण्ड दूटकर चरचर हो गया । 
वे अहमदमलीखोँं के चरर्णो भँ गिर पडे ओर अगे कभी 
धमण्ड करे पासन फटकने देने की कसम खाई । 

यदि वे चाहते तो अपने संगीतकार्यक्रमो के माध्यम से 
उपार्थितं घम-ररि ऋ उपयोग स्वयं के लिए कर रशं आगम 
का जीवन वितते । परनतु उन्दने अपना सारा पैसा 
संगीत-विदया के प्रचार ओर्‌ अनाथ बच्चो की सहायता के लिए 
लगाया । एक बार उनके पुत्रं ने उनके निवास स्थान प्र 
कूलर ओर बिजली लगवाने का प्यास किया तो बाबा मे 
गक दिया । कला--तमाम लोगो के लिए बिती ओर कृतर 
उपलब्ध नहीं है तो ष्ये भी उनके सरीखा जीवन बीना 
चाहिए । हमारा .कूलर है हाय का पंखा भौर अल्ताह फी 
हवा । माफ क्यो ।' समर्थ हेते हुए भी उन्होने अपने जीवन 
मे सादगी ही बरती ओर ओसत-स्तर का जीवन बिताया । 

वे मुखलमान अरूर थे प्र धर्म, सम्रदाय के प्रति किसी 
प्रकार. का दुराग्रह नहीं रखते ये 1 उन्देन अपे जीवन मे ज 
कुछ भी उपलब्ययां ओर सफलता आप्त कं उन स्वको गुरु 
कृषा का आशीर्वाद ही माना । उनके पास योव भी कुछ 
सीखने के लिए जाता वे प्हते यही पूछते-"शारदामों 


, (स्वामी परमहस की सहधर्मिणी) का दर्शन किया 1 नही, तो 


आओ पते उने दर्शन कर्‌ आओ यततं ॐ कु पी है 
सब उनका ही पसाद है ।" 

जन्म से मुखलमान होने के कारण बाया ने दो गार 
हज कमै यत्रा की ओर रिच्य-पर्पग से हिन्दू के नति वाये 
धाम की दीर्य यात्रा की । उनके उदार घार्मिक-दृष्टिकेण क 


विपपैत उन युवको क्य करी नाम निशात भी नर्च मिलता 
ओ सहय मुख मे आकृष्ट होकर भीड़ मेँ खो गये । 

१३ फरवरी, १९७४ की व्रि को भारतीय संगीत के 
इतिहास मे एेखी अमावस्या के रूपए मे यादं किया जता 
रहेमा । मिस रते संगीत के एक नहीं दो-दो चद्रमां अस्त 
हवे गये । उस्ताद अभीर ओर पे. रतनंजकर्‌ । इस क्ति से 
सहलावधि उन-सपुदाय के हदय भे दर्द के सेते बह निके । 
सी मौत ओ हजारों को छला जय, उन्दीं लोगे के मिलती 
है बिदमी के हर सम्दे का उपयोग एक उच्च ध्येय के 
लिये कसे दै । 

पर. स्वजकर का उन्म ३१ दिसम्बर सन्‌ १८९९ के 
एक संगीतमेमौ परिवार मेँ हुआ था । सात वर्ष की आयु 
मेहने उनके पिवाने उन्हे संगीत क शिष्षण देना आस्म 
किया । भारतीव-संगीत का सीघा सम्बन्ध अध्या से है । 
सका ध्येय तन-मन रंडन न होकर आत्मेन दै । 
संमीत-साधना, ईश्वर-भव्ति का ही एक रूप है ओर उसी 
स्तर क कर्यं है । यह नाद-बह्य की उपासना है । उसके 
सात वर्षं के ग्रहणशीत केरे मन-मस्तिष्क पर संगीत के इस 
रिष्षण ने स्यायी प्रभाव डाला । 

आपदा तो व्यक्तित्व के निर्माण के तिये लगभग 
अनिवार्य होती है सो वे रतनंजकर को ही क्यो मुक्त छोड़ 
देती । तेरदवर्षं की आधु मेँ जननी साय छोड़ गी । 
सदर्मिणी का यदह विर, वियोग-हदय रोग पीडित पिता के 
सिये असह्य धा सो उन्दोने खाट पकड़ ती । नौकरी गवी 
ओररेग मे आ पे । बालक श्रीकृष्ण नाए्यण को तगे इन 
आयं न उन ओर भी संगीत की ओर शुका दिया । 

इसके बाद सगीत सीखना ओर विद्योपार्जन कपना ये 
देन च क्रमं एक साय चले । किशोर रतनंजकर कर लगन 

ओर साधना मे उनके संगीत मेँ ओ निखार पैदा किया उसे 
देखकर कई पारणखियो की दृष्टि इस हीरे पर आकर लगी । 
१९१६ मे बद्ौदा संगीतं सम्मेलन के अवसर पर वे उस्ताद 
फैयाज खाँ के सम्पर्क मे आये । पव वर्षं तक उन्दने उनसे 
सगीत सीखा । प. विष्णु नारयणभातखण्डे से उन संगीत 
कारिण भी मिला ओर संमीत का वह सृहणीय स्वरूप 
भी जिस पर भारतीय संगीतकार गर्वं कर सकते है 1 

संगी-साथना करते हए उन्दने बी. ए. किया ओर 
बी, ए. कले के वाद मौकै महीं सगीत की सेवा की 1 
पिष्ठते समय मेँ संगीत राज्यात्रय मँ पलने के कारण विकृत 
चे चला था । इस विकृति के साय ही संगीतकार का सम्मान 
भी घट गया 1 संगीत को सरकारी गायक, गायिकाओं तेचा 
रूपाजीवा मृतयांगनाओं के कोष्ठो की कए से मुक्त करके 
जन-सामान्य ओर भरविष्ठित वर्ग मे अरतिष्ठपित कले का जो 
कार्यं पे. विष्णु दिगम्बर पुलुस्कर ने आरम्भ किया था, उसे 
अगे बढ़ने का कार्य कले वाले संगीत साधके की कमी को 
पू क्ते का श्रेय पृ. रतंजकर को है । 


विङ्व वसुषां जिनकी सदा ऋणी रहेगी ४.७४ 


यह बड़ा कठिन कर्यं था क्योकि अभी तक थोडे 
सगतो के छोडकर सभी संगीत रजदरवारो के आश्रय मे 
रह रहे थे 1 रजाओं कर प्रसन कना उनके लिये आवश्यक 
था । इसके सिये उन्हे संगीत के सराय एद्धिक विलास को भरी 
जोड़ना पड था । यदी संगीत के कलकित होने क कारण 
भी था ओर संगीत को गवैये का सम्बोधन दिलने वाला 
भी । अब उनके सामने व्यक्तिगतरूप से तो अपनी जीविका 
भी संगीत के माध्यम से ओर वह भी पार्परिक दंग का 
व्यूहं भेदते हए के का कम था । संगीतके माधे से 
विलासिता के कलंक को हटाने भौर उसे उस्ताद के चंगुल 
से निकलकर भारतीयजनता मे प्रतिष्ठित कसे का अपना 
सपना भी पूण करना था । संगीत फी सम्यकरिक्षा पद्धति 
उसकी मूल-आत्मा करे अश्ुण्ण रखते हए विकसितं करनी धी । 
शुद्धस्वरँ ओर बाजाकूपन से मुक्त संगीतकार के रूप मे 
प्रतिष्ठा अर्जित करके आगे आने वाते संगीत साधको के लिये 
राह बनानी धी । ये सव दायित्व पं. रतनंजकर ने अपने 
कन्धो पर्‌ लादे ओर उने परे किये । 

उन्होने भारतीय-संगीतं का एक प्रकार से 
जिया । प. विष्णु नारायण भातवण्डे के स्प मे उन्हे 
गुरु मिले तो प. भातखण्डे को उनके रूप 
उततयधिकारी । भातखण्डे जी के साय व अकेले 
सारे देश मे भमण करके संगीत की उस आत्मा फा उद्धार 
किया जो हास.विलास ओर रेन्द्रिकता के गीचे दबी छटपटा 
र्दी धी । पुरने रण-रगनियों का पुनरुद्धार ओर मवीन का 
सुजन-क्रम्‌ उन्होने साथ ही साय चलाया । संगीत को उस्तादौ 
की गदियो से निकालकर उसे व्यवस्थित शिक्षाक्रम में दले 
का महत्वपूर्णं कठिन कार्यं उन्हने किया । 

उनका कार्यं विशिष्ट ध्येय को तिये हृए था । बने 
बनाये मार्गं पर चलकर मजिल~पा लेना एक बात टै ओर 
अपने लिये नया मार्ग्‌ बनाकर मंजिल पा लेना दूसरी बात है 
प्र प. रतनंजकट ने तो अपने लिवे नहीं र केलिये मार्ग 
नाया था ¡ इसके तिये उन्दने संगीत केषर मे अपनी 
व्यक्तिगत महत्वाकंश्षओं को भी विसर्वित कर दिया धा । 

तेरह वर्ष के ग्रीकृष्णमारयण का संगीत सुनकर 
उस्तादकरीमरो मुग्ध हो गये ये ओर उन्है अपने सायले 
जने लगे थे प्र उन तो भातखण्डेजी की पर्यया को निभाना 
थासो उनके पिता ने उन्ह उस्ताद के साय नहीं भेजा 1 
उनकी यह प्रतिभा आगे च्लकर अभ्यास के साथ ही ओर 
भी निखरी । उस्ताद फैयाज खौ की रेजकता को भी उन्दने 
अपने शाखसम्मत संगीत के परिवेश मे बड़ी खूबी के साध 
बोध लिया, आगरशैती के वे सुघंड गायक थे । ये चाहते 
तो गायक ओर संगीतकार के रूपं मे ओर. भी अधिक ख्याति 
पा सकते ये उन्देने इस असिद्धि के स्यमि पर उस कार्यकरो 
महत्व दिवा जो किं भारतीय-संगीत की क्रमबद्ध रिष्षा का 
स्वरूप स्थापित कले के लिये आवश्यक था । प्रसिद्धि की 
ओर म जाकर ठोस कर्व कलने का उनका यह कदम गायक 
ओर संगीतकार रतनंजकर के तिये भते ही हिका न रह 


पुनश््धार 
सुयोग्य 
सुयोग्य 


ओ = 4 
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दे फ भास्तीय-संमीत के तिये ते बहुत उपयोगी रहा । दह 
एक बहुत बेडा त्याग था 1 
उमके गु भातख्ण्डे ओ ते लयन मे रिष व 
केतिज' की ग्यापना कीति वे इसके प्राचार्य वरदे भे ¦ 
यहं आपये पद सही मनम खयो क तड दा । सेभ्वान 
फी आर्चिक स्थिति जितमी शौचनीय थौ उसके द्ध्य ओर्‌ 
विस्तार कौ योयनां उती ए तम्यी-वौडी थो । दसुवः र्त 
प्राचार्य बनने क अर्व पा असभाव्य को संपद कर दिखाया । 
पे. रतनेखकर ने इख दुर्वह दायित्व को विसु कौश से 
मिभाया ओर्‌ पे तक्षी रे पुरा किया जिम्के पूरेषेतेकी 
अशा ष्ठी नतै थी वह उको लगन, विश्वास, कर्णता सौर 
आशावादि्ता कदी परिणाम था! 
सगीत फे विलसिता" की कार से पुस्त करके उसके 
करमवद्ध व्यवस्थित रिक्षाक्रम क्म स्वरूप कामि ओर उये 
अभिशप्त परिवेश से कारकः भारतीय-जनमानस म स्वान 
दिलनि का तूर्ण कर्यं कसे वत्ते प. रकोजकर मे भी एक 
स्वदनसा-सप्राम जधा था । यद्यपि वे क्रनिकपियो सै तरह 
बम ओर पिस्तौल तेकर विद्रीही नदीः गमे ये, अरिपक 
सत्यग्रहियो की तषट उन्देने सावि ओर मोलिया नहीं खायी 
थी पर उन्हौने अपन ध्र मे ज कर्यं ककि वह कुछ इसी 
क्स्मिकाथा। दुद्धं सिपाही भी तड है ओर किन भी} 
द एजयीतिफं स्वतनता कौ तडं धौ तो यह क्ताके 
पराधीनता से मुक्त कफो की लड़ाई थी । इस पत्य के 
जतिम सेमा्निमो भे उनकी मणना कौ जती रहेगी } 
संवीत को उन्तेने शख के साय ही ओड़ा । उमकी 
दिर हुई मर्यदाओं को ओडक? उसे देर गरिमामय आसन्‌ 
ए प्रतिष्ठापित किया कि जिसका पदवदम क हर कोई स्वयं 
धन्य तो श निया उसे सम्मान दे । संगीत को वेश्या 
भण्ड ओर कौ कमार का श्वेव न रदकर गादन्न 
फी उपाएना का, लोक जागरण व लोकरजन का साधन बनमे 
के लिये उम्धेने अपना छारा जीवम अर्पित कर दिथा । संमतं 
की दुनिया मे उन्दने मये परतिमा बनाये । 
वे गायक, प्रकाण्ड पडत, शणखकार व प्रथम प्रणी के 
शिष्षकये। 
उमके “परि स्यूम कलिज' से भारत के क्ति ही 
= सम्बद्ध रहे त [ह (क के थ र 
उन्दैने एक तर्फ शद्ध, , आदर्शोयुख सगीत 
साधक उपजा दूर ओर उसे समह्ने, उमे एड सेने बला 


एक वर्मं भी निर्वि सिय ¡ इयते संगी फे ए नवाज 
मिला ¦ पृ. विष्णुदिगम्बरपुतुस्क पर एक बर किसी दरयप 
भयिस मरे वमा कषा था--"आप कके तानमेम पैदा ङ 
पये है /“ इष ष्पे. यीडे जे सटीक उ दिया 
धा--“तानधेन स्वयं भी एके तरासनं कह कनास्मथावे 
क्या कमा मका, एर मैने ओ हयाश तमेन पैदा श्रिये 
हये भारतीय संगी के मया जवन दे स्फेमे ।” पष्ठः 
खी के उषी कर्व क इन्तेमे अगि बढाया या । अधिन्यपिकं 
सोय संगीत फे अर्घ खो, उदेश्य के ओर उपयोग फे मह्न 
सके, उसकी सा कर्‌ सै, उसमे लाभ उवा सके, शै 
से संगीत फे पया जीवन प्रिता दै । येधा ची ठम ग्यनि 


र्य । 

उन्देमे संगीत के प्रवा के लिथे स्थतस्य पए 
संगीत-रमितो क आयोजन ही नही कएया वस्‌ वे अपे 
तेरो व भाषणों द्वार भी इसका अवार दतै रे थे । उन्दने 
स्वे की शुद्धता ओर संगीत को आत्मा की रश करे हरं 
'अपरनिव-गीत-मेजध" ममक पुस्तक तैयार के । इमे उक 
१५० से अधिके रवमाएे संग्रहीत ह । विचार्यो फे लिमि 
उन्दने 'संगीठ-रिक्षा' व नान-स्रद स वैयरफी 
जो समीं सीमे वालो के लवि दै । 

बहुत से लोग उन पर्‌ यह तगते हैक रदे 
स्वरो की शुद्धता व भावना कै उत्तमा पर अत्यधिक जर 
देकर संगीत को मीरसं बरा दिया है । अलोमेसरे का दह 
कथन सहते मठी है । संगीठ को विलासिता ओर मर रेका 
से युक्त कमे के लिये यह सव आवश्यके था 1 वह संगीत 
भला समाज क क्यादे सक्ता है ओ मप्र हासविलास म 
भवना को ही अगतारहे । उने ते स्गीतकेषिरये 
करन्ति लाना घा} उपे लोकोपयोगी है मर्त हितकदै ण 
बनाना फ} 

उन्देने अपनी पट्पत के बी. पी. कौशिक, गर्त 
श्रीमती सुमति कुयटकर, शुम शुक्त, के. जी. गि, 
सीताश्रण सिह, आर. सी. भद्र, चिन्मय लल, दिनक 
कैकिपे प्रभृति सगीठं साधकं भारतीय शास्य व करे 
दिये । इससै भी अधिके उन्होने ओ रशिक्षणक्रम बनकर संगीत 
शिक्षा का द्रा खोला वह अत्य्िक महस्परं है 1 
विभि की द देश को. हर एमाज को, हर येय मे 
आवश्यकता रही है । 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ५.१ 


लोककल्याण के लिए समर्पित महान विभूतियों 


नारीजागरण के संदेशवाहक- 
ईश्वर चन्द विद्यासागर 


गग के दिन थे । दोपहर के समय पीडितं एक वृद्धा 
क के किरि पड़ी अन्तिम ससं गिन रहौ धी । लोग 
ओर पह फेकर उधर से निकल जति । कौन उस 
अयुत महिला को छुए ? संयोगवश उसी मार्ग से 
वरद वि्ासागर निकले ! उन्होने धृणा से अपनी दृष्टि नही 
वन्‌ उनके पास गे । सारी स्थिति क अवलोकन किया 
र गोदौ मे उठाकर अपे धर ले अये 1 वृद्धा की 
केत्सा कौ ओर खनि-पीने का साए इन्तजाम किया । स्वस्य 
जने पर ईृश्वरवन्द मे आजीवन उसके पालन-पोषण की 
वस्था की । 

उन-जन मेँ अपनी आत्मा के स्वरूप का ही दर्शन 
ते वाले ईश्वरन्द का ,जन्म मेदिनीपुर जिते के वीरसिंह 
मक ग्राम मे रसे समय हआ था जव. विदेशी जातिया 
पूर्ण ठंग से भारतीयो कौ इज्जत लूटने मे लगी धी । 
ववन्द दरद परिवार म जन्म तेकर ओर दस्डावस्था मे 
षन व्यतीत करके भी कभी वितेषणा के व्यामोह मे न 
मे । उन समाज से बहिष्कृत कर दिया गया फिर भी 
माज सेवा के कर्तव्य से विमुख न इए । 

पे, ईश्वरचम्द वन्वोपाध्याय बे १९बीं शताब्दी के 
द्रां मे जो प्रमुख स्थान बनाया था उसके मूल मे उनका 
योर परिम ही दिखलाईं पड़ता है ! ९ वर्ष की आयु मेँ 
सकृत-कालेख मे प्रवेश लेकर वपो तक सतत अध्ययनशीत्‌ 

। उनके इस अध्ययनकाल को तपपूरित जीवन्‌ कहा जये 
अत्ति न होगी । उन्दे अपना खर्च चलने के लिए 
1 भोजनं बनाना, बर्तन मौना ओर सफाई चैते 

कार्य के हेते थे । इस कार्यो के बाद जो समय 

चता वह कालेज मे निकल जाता धा । घर पर पढने के 
लए दिन मे तनिक भी समय न बचता 1 रात को केवल 
० गञेसे १२ वजे तक नींद लेते ओर फिर किताबे लेकर 
जति ओर सुबह होते ही फिर दूसरे के कार्यं पर जाना 
तत । 


रीबी ने उनको इतना अधिक येर रखा था कि रत 
की पाई भी वह अपने कमरे मे शान्तवित्त से न्‌ कर पते । 
सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि दीपक के लिए तेल 
से लाये 2 अतः सड़क के किनारे स्थित नगरपरलिका 
की लाल्देन से उन्दे अपनी पद़ाई कसती होती धी । कभी-कभी 
रत मे अधिकं नीद सताती तो वह आंखो मे सरसो का तेल 
सगा लतत या अपनी चोरी को षीके किसी वस्तु से बोघ 
सेते । उनकी परप्रमशीलता का ही परिणाम था कि उरे एक 


के अभाव का गेना रेने वाले व्यक्तियो के लिए ईश्वरवन्द 
का जीवनं एक ईर्ष्या की वस्तु हो सकता है । रसे व्यक्तियो 
के अन्धकारमय जीवन मेँ ईश्वरवन्द की पिमशीलता ओर 
सच्ची लगन प्रकश की एक किरण बन सकती है, जिसके 
सहे वे अपने अवशेष दिनो की यात्रा पूर्ण कर सके । 
अध्ययन समाप्त कने पर ईश्वरचन्द की नियुक्ति प्रधान 
पण्डित के पद प्र फ़र्ट विलयम पार्ले कलिज मेँ हई । 
पसिमशीलता ओर ईमानदार के कारण सहायक अधी्षक, 
प्रोफेसर ओर प्रार्य जैसे महत्वपूरण पर्दो तक जा पूर्वे । 
इस अवधि मे उन्हेनि संस्कृतव्याकरणं के प्रथम तीनों भाग 
प्रकाशित किए ओ पर्याप्त समय तक पाठ्य पुस्तक के रूप 
मे चलते रहे । स उनकी नियुक्ति जिलाविद्यालय 
निरीक्षक के पद पर हुईं ओर वे इसी पद से सन्‌ १८६५ 
मेँ सेवानिवृत्त पे गये । आज भते ही इस प्रकार के प्रदो 
का कोई विशेष महत्व म लो पर उन दिनो जव इन रः र्ण 
पदो पर केवल अप्रज की ही नियुक्ति होती धी, 
असाधारण प्रतिभा का भारतीय ही इन पदो को प्राप्त कर 
पाता था । उन्हेने कई बंगला पुस्तके भी लिखी थी । १ 
जनवरी, १८७७ को उनकी संस्कृत की विद्रता के लिए 
महारनी विक्टोरिया ने उन्हे सी. आई. ई. की उपाधि से 
विभूषित किया था । ए 
ईश्वरचन्द सादा जीवन ओर उच्च विचारो की प्रतिमूर्ति 
ये । उनकी सादा वेषभूषा सौम्यता की प्रतीक थी । उन्हे.भले 
ही ग्डे से बड़े पदाधिकारियों से मिले जाना हो वह धोती, 
चादर ओर चपल के अतिरिक्त ओर कुछ धारण न करते 
थे । पराधीन भारत मे जन्म लेकर भी उनका स्वाभिमान देखते 
ही बनता था । जिन दिनों वे कलकचचा संस्कृत कातेव्‌ के 
प्राचार्य थे, अग्रिजं रिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर गये । 
जब वह घर पर प्व तो उन्होने देखा कि वह अधिकारी 
चूते पमे ही पैर मेज पर रखकर बैठा था । ईश्वरचृ्द के 
पू्ैवने पर भी उसे पैर नीवे न कयि ¦ शायद उनके मन 
मे आया कि पराधीन देश के निवासी के सम्मुख किसी प्रकार 
भद्रता बरतने कै क्या आवश्यकता 2 ईश्वरवन्द आवश्यक 
चर्या कर अपने कालेज लौट आये । कुछ दिनो के बाद 
उसी रिष्धा अधिकारै को कालेज अगे का काम. पड़ गया । - 
उन्होने जैसे ही आफिस मे प्रवेश किया ईश्व॒रवन्द को उठकर 
स्वागतं कर्मा तो दूर रह्म उन्दने अपने पैर चप्पल सहित 
मे प्र रख लिष्ट ओर उन्हे बैठने का संकेत किया । उपरि 
शि अधिकारी ईश्वरचन्द के इस व्यवहार से बहूव शेप 
ओर शर्मिन्दा होकर अपना-सा प्रह लिए वाप सौरं मवा । 
ईश्वरचन्द ने अपने व्यदहयर से उपे सोचे के लिए विवश 
किया कि भरते ही कोई व्यद्ति हो, शिष्टता का अपना महत्व 


"पः 





५.२ विश्व यपुषा जिनकी सदा ऋणी सेमी 
समङ्गदार्‌ फे कना हौ वाहिए्‌ ¦ जैसा (9 चिते हये 
वेरा ही स्वयं क्ये का मुक संदेश मै उस 
उषिक्यैकोदियाधा। 
एक बर छन्द अपनी मो कपर मिता विसमे ठरे 
भाई के विवाह के करण धर आने का आवद या \ ईश्ववेनदं 
ख उच्च अधिकारी अवकश देने के वैयर्‌ गथा} कह 
त्यागपत्रं लेकर उनके एस पूव गये 1 अरे साहब की 
आगा मै मों की आज्ञा उनके लिए अधिक महत्वपूर्णं थौ 1 
वरिष्ठ अधिकाय क्रे आश्चयं हुजा ! वह एक शण को 
अवाक्‌ रह गया । उसकी सम्भे मद आर्था कि 
लाम्‌ देश क व्यक्ति भी कनी कौ नौकरी से इस प्रकर 
मोड सकता है ओर्‌ इतना अधिकं स्वाभिमागी हे सका 
। अन्त मै विवश लेकर वरिष्ठ अधिकौ को अवन 
देना री पड़ा । 
ईश्वरषन्द एक ओर उ विधास्ागर थे वतं दया 
साग्र भी 1 पीडित माववता के उति उमके हदय मे कणा 
फी भवना धी । वे क्तिनि हले खरो के षदाई का ख्ंभी 
देते ये । जिन दिन माईकेल मधुमूदद पेरिस मे आपर्परस्त 
ये, उस समय उनी सया क वाते ईश्वस्वद दही वे 
जिन्सेमे ६ हार्‌ रुपये भेजकर आदे समव मे सायत की 1 
किति के अनव ऋ वे अन्ध करते ये । वह 
किसी कणप्रस्त क परेशान देखते तो चुपकाप हौ उसका कण 
मेय व्याजं के युक्ता कर देते । यदि कोई मागापिता 
कन्यादान कले मेँ अपरे को असमर्थं पते तो उन्हे एृश्वरवद 
के त्वे घ्य सहायता पवते ईए दिखलाई पडते थे 1 
हिनदू-विधवाओं कर दयनीयं स्थिति को देखकर उनका 
षदम रे पडा । इख कृरेति का उन्मूलन कमे के लिए वे 
चत पढे । उन्न सकत्म कर लिया । उमके रैवत की 
समे गही दिशेवता यह धो कि एक बार पिवेक की कमौते 
पर्‌ म्यो बात खी लगी उपे व्यवे देने म तनिक 
संदेच य पेता था ) उन्होने धर्म्यो के आषार प्र अक्ट्य 
उं पए य्ह सिद्ध कर दिया फि विधवा-दिवाह शास सम्मत 
ई 1 यदि सेई पति, पती खै ह जद दूय विवाह 
करस्क्ताटै तो विषवाभी केरे क्र अधिक 
प्वतीषै । फिरिद्याया ? क्रा घट दिध्वा 
क्म ररणस्यत कत गया गे अपता दुख विदा कर 
पाती दी । 


यं तकं धोष्णा कर दो “भो व्यक ईश्वरवद ॐ खव 
भोजन करेग़, उमके विचार का समर्थन करेया वह भी समा 
से बहिष्कृ कट दिया उविगा 1” 

ईस्वए्वन्द इन विदध के मवद श्रौ अपे मष 
विचलित न हए ! मारी-जागरण के विस मर्गं एर वे अगे 
व्ढेधै दै दी चते गे \ चे प्री रिदा के एरय 
थे । वे उच्छी तरह जानते थे फि उव तक उमाय ङे 
अर्धभाग क अपग स्थिति से निकालकर शमं महै कां 
जता तेब तक्‌ समाज सै गरी द्रुतगति मे अगि नघ 
सकती । इस्के लिए सी-शिक्षा एर वल दिया ओर एवे 
पूर्ति हेतु ॐगेक ऊन्या-विवालयो करी स्थप्ना कौ । 

इश्वस्वद्द की सेवाओं श्रै भते ही सद्वादी पण्डते 
दवण उपेक्षा की गईं हे, पर पे अपने सम्य के कट्रह्द्‌ 
ये चिन्त विधवाओ स्ने अगावार के मर्गष्टरढोम 
दिया वरन्‌ भारतीयमयी का गृहलस्मी स्म के रह्म म मा 
आललीकिवे किया } 

२९ बुलाई, १८९१ मरनदता के इतिह मे रेणा दिग 
है जब हदयनयेग से वे स्वर्गवासी हए । परीय साज 
उमा चिरकणी है । ईश्वावन्द विद्यासागर फे जीव के ङण 
मार्मिक एवं प्ेरणादावी प्रसंग इस प्रकर है } 
मानवता को सेवा ही जिनका धप था 

ईश्वरवन्द विधाखगर एक दिर अपने भिव के सा एक 
ग्रैवजादहेवे । यस्ते मे ठैवा से आक्रन् एक दीनम 
व्यस्वि मूर्छित अवस्था म पड़ा मिता । विधा उक 
सफ कफे प के अस्पगत भे पटू क उपगम कते 
छ मिष तरे कह्म--हम तेग अदश्यरु कमम ण 
पदै टै । उठ छि कमं के के भरकर तेग, हम 

अपन कवं क्यो छोटे 2 
न तरे कह-मनवदा सी सेवासेग्टरक भौ 
कों कम ब्द लै पि सकद । इस सिस्यत्नय एटि 
क उरा करके अपनी किष्क तिे म तोय उमनिद 
कणे 1 गिषुर व्वस्वि क केह कर्यं प्ता मदि क््म 


सक्कं । क 4 


विश्व वसुषा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ५.३ 


चुकाने वाले ईश्वरच्द विघ्ासागर थे ज गरीबी मे पते ओर 
गरीवी दूर क्से के लिए हौ अन्त तक प्रयास के रहे 1 


सफलता का रहस्य 

एक बार विद्यासागर को रस्ते मँ एक भरिखार बालक 
मिल गया । वह उनके सामने हाय फैलाकर एक पैसा मागमे 
लगा 1 विध्ासागर्‌ ने षा “यदि मै तुप्दे एक पैसे के,स्थानं 
प्र एक स्प्यादेदूतोतुम उष काक्या करोगे * वह 
बालक रुपये की बाठ सुनकर बहुत प्रसन हुभा उसने कहा 
"बावूयी ! भै भीख मांगना ही छोड़ दूंगा ।॥'" 

विद्यासागर उसके हाथ पर एक रुपया रखकर आगे बद 
मवे । कुछ वर्पो बाद विद्ासागर्‌ फिर उसी बाजार से जा 
दहे । सामने से एक युवक धोती कुर्ता प्रहे आया ओर 
जुककर उन प्रणाम किया । विद्यासागर भी रुक गये तो उसने 
निवेदनं किया “बाबूजी } कृपया मेर दुकान पर चलकर उसे 
पवित्र कीजिये ।" 

विद्यासागर उस युवकं की बात न दात सके । थोड़ी 
ही देर में फल कै बड़ी दुकन के सामने उन्होने अपे को 
खडा पाया । युवक मे कहा “यह दुकान आपकी ही है । 
शायद आपको याद होगा कि एक बार भिखारी को एक पैसे 
के बदते मे आपने एक रुपया दिया था ओर यह म॑ 
सिखाया धा कि ४५/ को अपनी आजीविका आप कमानी 
चाहिए, उसी रुपये से मैने फलो का व्यवसाय शुरू कर दिया 
ओर आज इतनी बढी दुकान है ।"“ 

विद्यासागर बहुत प्रसन हए ओर अधिक उन्नति कएने 
का आशीर्वाद देते हए उन्न कहा-बेट ज लोग तुम्हार 
तरह, शिक्षा ग्रहण करते है उनके लिये यह सफलता कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं है 1 ^ 
कोड छोटा-वड़ा नदीं दोत्ता 
: . एक बार ईश्वरवन्द विद्यासागर अपते एक बड़े उमींदार मित्र 
से भेट करन कलकत्ता जा रहे धे । एक साधारण दुकानदार मे उन 
इ ओर बैठने को एक बोर बिदछछ दिया । विद्यासागर बेरे पर 

उससे बाते कले लगे । उसी समय उनका जमीदार मित्र 
बी प्र करीं जा रहा था । वह उन देखकर कुछ वज्ञक से उतय 


शिकायत ऋ कोई अवर न मले । वह गव ६, केवल ह्ये 
अपने दुकानदार मित्र का अपमान नही कर कठा ।* , 


विज्ञान आओौर धर्मके समन्वय साधक - 
। ` ज. सत्येनवसु 


तब कलकणा विश्वविघ्रालव मे विङ्खानसंकाय के अध्यक्ष 
ड सत्येद्रनाथबसु ये । उस वरद छत्र अपने आपसी जगद 
मँ उलद्चे रहन के करण परीक्षा क तैयारियों नहीं कर एये 
ये । कशां नियमित रूप से चलती धीं परु विचचर्थ 


+०१ "तर्क वदा जनका सदा ऋषी .रहेमी 
समहदार को कसा ही वाहिए्‌ । वैश ध. चाहते हे 
(य मै उम 


वैसा दी स्वयं क्ते क मूक संदेश 
अधिकार को दिया था) 
एके वर उन्हे अपगीर्मा क णठ मिला जिस टे 
भाईं के विगाह के कारण घर अमि का आग्रह था { ईश्वप्वन्दं 
का उच्च भधिकाठै अवकाश देने से तैयार गथा । दह 
त्यागषवर लेकर उनके पास पूं गये । अपिज साहब क 
अश्गासे मों की अक उके लिए भधिक मह्वपर्णं थी ¦ 
वरिष्ठ अधिकाय करो आश्रयं हुआ । वह ण्कक्षण को 
अवक्‌ रहं गवा । उसकी समञ्चमे नही आस्था 
गुलाम देश क व्यित भी कम्पनी की नौकरी से इस प्रकर 
+ मोड़ सकता ठै ओर्‌ इतना अधिक स्वाभिमानी हे सकव 
1 अन्ते मे विवश होकर वरिष्ठ अधिकारी से अवद 
देना हीमा) 
ईश्वएवन्द्‌ एक ओर उक्तं विदासागर ये व्च द्या 
सागर भी } पौडित्र मानवता के ग्रति उमके हदय मै करणा 
की भावना धी । वे क्विनि द्यी चप्रौ के पाईं क खर्व धौ 
देते थै जिनं दिम माइकेत मधुसूदनदतत पेरिस मे आपरियस्त 
धे, उस समय उनकी सहाया कसे वाले ईश्वस्बद घ ये 
जिन्हेने ६ हजार रुपये भेजकर आटे खमय पे सहायता की 1 
कितने ही निर्धनो के अनव क वे प्रबन्ध करते ये । वह 
किसी कणग्रस्त खे परेशान देखते णे चुपनापए हो उसका कण 
मय व्याज के चुकता कर देते । यदि कोई माता-पिता 
कन्यादान कले मे अपने को असमर्थ पातै तो उन्हे ईशवरबन्द 
के लम्बे हय सहायता पते हए दिखलाईं पडते ये । 
हिनूविधवाज कमै दयनीय स्थिति फो देखकर उनका 
हदय र णडा । इस कुरीति का उनभूलन कते के लि वे 
चल पदे! उन्न संकल्प कर लिया । उके वन की 
सबसे बड़ी विशेषता यह थौ कि एक बार पिवेकं की कसौटी 
पर्‌ उन्हे ज गाठ खरी लगी उसे व्यव्हार मे देने मे तनिक 
सकष ने हेता था । उन्होने धर्मो के आधार प्र अकव 
सकं द्वास यह सिद्ध कर दिया कि विधवाःविवाह शास्र सम्मत 
है । यदि कोई पति, परली चै मृत्यु के गद दूरय विवाह 
कर सकृता है तो विधवा भी पुनर्विकाह कसे क अधिकम 
गती. है । फिर क्या था ? ईस्वप्य्द का षर विधवाओ 
शा गणस्य बने गया ओ अपना दूर विवाह करना 
चाही शी । 
अब त्क विधनेा-विकवाह को कानून से अनुम्रति न मिती 
ची 1 ए) एममोल्यय के यलो से सती परया तो बन्द 
लि सुमे शी । अतः इस दिशा मे ईश्वसव्द मे प्रयास 
कना शू क्र दिया । सन्‌ १८५६ मे यफतता मित 
गयी ओ हिदटूविषवा कानून पाख से गया । पटला 
विषवा-विवाह उन्त के मयं पर्‌ उछी के द्राठ सम्पन 
कणम मया । इसते परे समाज मे सयसनी कैल भयौ 1 
उत्कल पण्डिव पता इ्शवस्वन्द के परगति विचाये शने 
अपर स्मर्वेकेडे दे स्क्वेये ? वे बद गये । जनने 


य तक घोगणा कट दौ “ओ व्यक्ति ईश्वरवद ॐ सा 
भोय करेगा, उमके पिये का सम्भे कोगर बह गर सम 
से बहिष्कृत कर दिव उयेगर +” 

ईश्वप्वन्द इन विषौ के बावृद भरी अपे मं प 
विलि न हृए । भा-जगरण ऊ जिस मार्यं ए मै अ 
व्देये बहे ही च्ते गवे । वे खी रिक्षा के सपर 
थे 1 वे अच्छी तरह आते ये कि उव तक समर 
अर्धं भागं को अपंग स्थिति से गिकातकर समरथ मह गाया 
जता तनं तके समाजं की गाड़ी दुतगति से अगि रह क 
सकती 1 इसके लिए स-सिक्षा प्र बल दिया ओर इक 
पूर्ति हें आक कन्याःविधालयो कौ स्यापना कौ ! 

इश्वरवन्द की चेवाओ की भते ही रद्रिवादी फ़डिते 
राय उपे्ठा फी गई चये, प्र वै अपे सपय के कट्रल 
थे जिद विषवाओं के अनावार के मा्गंएरग्ढेन 
दिया दर्‌ भएतीयनपै का गृहतषमी रूपए कने रहने क मर्यं 
आलोकित किमा ( 

२९ उुलाई, १८९१ मानवता के इतिहास मे एेख दिन 
है जम हदययेय से वे स्वर्गवासी हए । भारतीय सपर 
उनका विर्करणी है । ईशवरचम्द विदासामर के जीवन के कृ 
मार्मिक एवं प्रएणादायी असे इस भकार र । 
मानवता की सेवा ढी जिनका धर्म था 

ईशवरवम्द विधााग एक दिन अपन मि के सय एक 
गवजार्हे ये } रसते मे हैना से आह्व एकं वैन 
चयरवित मूर्छित अवस्था मे डा मिता ! विवासा व 
सफाई करके पास के असाल मे एवमे क उपम 
लगे 1 
खथ पवि मे रुदय--हम सोम आक्हयक कम स जा 
रेट) उष णेरे कारको मोई ओैरकरतेग, छ 
लोग अपना कायं क्यो छोडे 2 
४ विद्याखागर बरे कट्म--गरामदता की सेवा से गढ़ 
कोई कम बडा महो घे सका । ईस (वि 
की पक्षा करके अपनी गदु तैते ष्म = का 
करेगे । तिषुर व्यक्ति का कों कां भला नहे 
स्कति} 
लौकिक उत्तरदायित्व च 

र इशवरवन्द विद्यासागर म्ले उन दिगे ५, 
मासिक वेवम पिल धा । ओखत भारतय स्तर्‌ क प 
दै उन्तेने न्ायोित समज्ञा ओर अफे सीमित सपव 
खर्च ५०८= ङ, माखिक से वलाथा शेष ० क 
बयत से मिर्घ छ क आवरयकगारं जुरे त 
कवे थे । वे हमेशा कहते वै अपे संकिकि 1 
धकर तोक्येवी से पएसार्थं नियोजित कद देर 
उन्धेते यह कल्ल भौ भौर आरीवन निराह भी 1 


अतीत की स्यति 

ईश्वरचन्द विघासागर का निवास दूसरी मित पर धा । 
एक दिन उनके पास उनका एक नौकर एक आवश्यक पवर 
तेकर प्हुंवा । गर्म का समय थां । गर्मी की तपन्‌ से नौकर 
बेहाल ये सीदौ महीं चदपारष्था । वहसीदीके केने 
मे द्वी बैठकर सो गेया । विद्यासागर किसी काम से मरीचे 
उतरर्हेथे । मौक्‌ को सीद़ी पर सोते देव वे तुस्त समञ्ञ 
गये कि, यह किसी आवश्यक कार्य से ही मेरे पाख आ रहा 
होगा । उसके हाथो मे सगा एव्र उन्होने धीरे से निकाला ओर 
पदमे के बाद वापस अपने कमरे में गए! । 

कमरे से पंखा व जल लेकर नौकर को हवा कले 
लगे । 

इसी बीच उनके एक मित्र आ गये । मौकर्‌ के ऊपर 
हवा कसते देख स्तम्मित हकर बोले ! आपने तो गजब कट 
दिया 1 सात-आठ रुपया महीना पाने वाते मौकर के ऊपर 
ह्वा कट रहे रै । 

करणाद शब्दों मेँ तुरन्त ही विद्यासागर बोले-"^तो 
क्या मा 2 भेरेपिताञी भी तो सात-आढठ रुपया महीना 
ही पाते थे । एक दिनं सड़क प्र चलते-वलते इसी प्रकार 
मेरेपितामीवेहेशषे गेये ते एक फेरी वते ने उन्हे 
पानी पिलाया धा तथाहवा कीवी । मैते इस मौकरमे 
अपे स्वर्गीय पिताजी की पूर्वि ही देख रह दू ” 


समर्यता की जिम्मेदारी 

अदालत मे रोते ६५ व्यक्ति के देखकर्‌ एक सहदय 
मै कारण जानना चाहा, तो पता चला की उसने बहुत पहले 
अपनी पुती के विवाह के लिए कर्ज लिया धा । कर्ज समय 
पर चुक मही पाया तो व्याज पर्‌ ब्याज बढ़ता गया ओर अब 
तीन सौ रुपये छे गये । 

रसे धनी ओ अपना दिया हआ कर्व माफ करदे 
बहुत क्महेते ह, वह तो दुगुने का कागज लिखाकर हर 
गस ध ल के स प्रयास करते ह ! वह कर्वदार -तो 
अवधि की फएरियाद करे आया था । प्र अदालत मे 
भी कोई सुनवाई न हुई, क्योकि मामला बहुत पुराना था । 

दह रोते हये घर चता गया उसकी पल्ली ने बताया 
किं डिग्री कसे वाले कई व्यक्ति आये थे ओर दरवाजा घेरे 
काफी देर खड़े रहे अन्त मेँ किसी दयातु व्यक्ति ने कर्ज 
चुकाकर्‌ उन्हे विदा किया । अब्‌ उसे समह्भते देर म लमी 
कि ओ स्यदिति अदालत मे मुद्धसे बात कर रहा था शायद 
यहो आकर उसने मेरा दुःख हल्का कसे के लिए रुपये चुका 
दियिद्ये। 

वह व्यक्ति उनकम पता लगाते हए घर पीवा ओर 
बड़े ही विनप्र श्यो मेँ कृतड़ता व्यक्त कसे लमा 1 उन्होने 
कहा--"*भाई । स्पये चुकाये तो भैने ही रै पर कहना किसी 
से मत । क्योकि थोड़ा पैसा जवम होने के करण वहतो 
मेरा कर्तव्य ही था, जिसे मैने पूरा क्या ।“ यह रूपया 
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चुकाने वाले ईश्दरयम्द विद्यासागर ये ज गरीबी भँ पले ओर 
गरीबी दूर कले के लिए ही अन्त तक प्रयास करते रहे । 
सफलता का रहस्य 
„ एक गार विद्यासागर फो रस्ते मे एकं भिखारी बालक 
मिल गया.। वह उनके सामने हाय फैलाकर एक पैसा मौँगने 
लगा 1 विदवासामर मे ष यदि तुम्हे एक पैसेके स्थान 
पर षएकरुपयादेदूंतो तुम उस काक्या करोगे }" वह 
बालक रूपये की बात सुनकर बहुत, ग्रसन हुमा उसने कह 
“बाबूजी ! मँ भीख मागना ही छोड दगा 1“ 
विद्यासागर उसके ह्यथ पर एक रुपया रखकर अगे बद़ 
गये 1 कुछ वर्षो वाद विासागर्‌ फिर उसी बाजार से बा 
रहे थे । सामने से एक युवक धोती कुर्ता पहने आयां ओर 
ज्ुककर्‌ उन्हे प्रणम किया । विद्यासागर भी रुक गये त उसने 
निवेदने किया “ाबूजी । कृपया मेरी दुकान पर चलकर उसे 
पवित्र कीबिये ।” 
विद्यासागर उ युवक की बात म यल सके । धोद 
हीदेरमे फल कर बही दुकान के सामने उन्हने अपने को 
खड़ा पाया 1 युवक मे कहा “यह दुकान आपकी ही है । 
शायद आपको याद्‌ देगा कि एक बार भिखारी को एक पैसे 
के गदते मे आपने एक सपया दिया धा ओर यह म॑ 
सिखाया धा कि मु को अपनी आजीविका आपं कमानी 
चाहिए, उसी रुपये से भैने फलो का व्यवसाय शुरू कर दिया 
ओर आज इतनी बड़ी दुकान है ।"* 
विद्यासागर बहुत प्रसन हए ओर अधिक उनति कसे 
का आशीर्वाद देते हए उन्दने करहा--वबेटा ज लोग तुम्हारी 
तरह शिक्षा ग्रहण कपे है उनके लिये यह सफलता कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं है । ॥ ^ 
कोई छोटा-वङ़ा नदी होता 
एक बार ईश्वरचन्द विद्यासागर अपने एक बड़े जमीदार मित्र 
से भेट कले कलकत्ता जा रहे ये । एक साधारण दुकानदार न उन्ँ 
ओर्‌ बैठने को एक बोर बि दिया । विद्यासागर बोरे पर 
उससे बति कणे लगे । उसी समय उन उमींदार म्व 
बग्धी पर कहीं जा रहम था । वह उन्ह देखकर कुछ श्विञ्चक से उतय 
ओर उनसे मोले--“तुम तहँ कयो बैठ जे हो ? व्या तुमे 
अपनी तिष्ठा क कोई ध्यान नहीं है 2" यह सुनकर विद्यासागर 
ने उततर दिया--"तुम मुदे मिता समाप्त कर दो ताकि फिर तु 
शिकायत का कोई अवसर न मिले । वह गरीव है, केवल इसलिये 
मै अपने दुकानदार मित्र का अपमान नह कर सकता 


विज्ञान ओरं धर्म के समन्वय साधक- - 
जो. सत्येनबसु 


तब कलकरठा विर्वविद्चालव मे विङ्गानसंकाय के अध्यक्ष 
डो. सत्े्रनायवसु थे । उस वर्ष छार अपने आपसी च्गढों 
मेँ उल्चे रहने के करण परा की तैयारियों नही कर पाये 
ये । क्षां नियमित रूप" से चलती थी प्रु विघार्थी 
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ऊचा उठनि के लिए अनथक प्रयास फियि थे । साय ही साध 
समाड-सेवा ओर पीडति मानवता के उत्कर्ष मे भीते रहे। 
अदस्टीन के सपेधतावाद मेँ उन्देने ओ मयी कडा 
जोदीं उससे आङस्यीग स्वयं प्रभावित ये ओर उन्देमे स्वयं 
खो. बसु के अगेक लेखों कमे उर्मन पत्रिकाओ में प्रकरितं 
कराया । यद्यपि ड- वसु की आर्थिक स्थिति कोई खा अच्छी 
मही थी एरु आर्षिक दशा से क्था? सेवाकेक्तिए ते 
चाहिए मभस्विता ओर लगन । यह दोनों विशेषताएँ उनमें 
कूट-कुट फर भगी थी । जीविका के लिए उन्होने प्रयास ते 
कयि पर जीवन-स्वर को तथाकथित रूप मे ठंवा उदाने की 
ओर उन्दने कभी ध्याने नहीं दिया । संसारभर के वैञानिक 
प्रायः किहं संस्थाओ या सरके पर निर्भ्‌ कते है । यह 
आवश्यक भी दै क्योकि अर्धिक चिन्ताओ से मुक्त हकर ही 
तो विह्न की सेवा की जा सकती है । तेकिनि डौ. बसु 
को कर्हीसे भी इस तरह क कोई सहयोगसरक्षण नही मिल 
पाया । उन्हे कई विश्वविद्यालयो ने मानदउपाधि्ा दीं । खन्‌ 
१९५८ मे लब्दन की रावल-सोसायटी केवेफेतोभी बने 
फिर भी दिग्न्यो के सहारे या प्रशस्तयो को लेकर अर्धिक 
संरण मगन नहीं गये । अपने प्राध्यापकीय उीवन मँ दही 
मस्ते रहे हए उन्होने विरान की यधाशक्य सेवा की । 
उमकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मैडमक्यूी ने भी उन्दे 
अपनी प्रयोगशाला मे काम कएने के लिए आमत्रित किया 
था। एक वर्षके लिए वे इस आर्मण पर पेरिस गये ओर 
व तथा भौतिक-विङ्ञान से सम्बन्धित समस्याओं प्र 
मौलिक गवेषणा करते रहे । मैडमस्यूरी को आश्चर्य हभ 
कि वे संपीडन विद्युत प्रवं की माफ्बोख इतनी असानी 
से किंसि प्रकार कर सके । सन्‌ १९३६ मे वे 
दाकाविश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने लेकिन विज्ञान मे शोध 
कखे के साय-साय राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग तेने के कारण 
ञे शीप्रदी वौ से हटना पदा ¦ इस वर्ष जव दाका भें 
साग्दागिक दंगे हए तो उन्हेने प्रयोगशाता से निकल कर 
सैकड़ो सी-बच्यों को बचाया । इसी प्रकार सन्‌ ४६ मे 
कलकत्ता मे हए देः मे भी वे अपनी कार लेकर 
अत्प-संख्यको को वाति पिरे । 
वैङ्ानिक-प्रतिभा के साथ समाज-सेवा के क्षि मेँ इतनी 
सक्रिय भूमिका निभाने वाला उन जैसा व्यकतित्व मुरिकल से 
ही अन्यत्र मिलेगा । सन्‌. १९४२ मे एक छक्रदल को 
सहयोग देकर उन्दने दका हाल एर तिरा फहरया था ओर 
जव नेताजी सुभाष ने वर्तिन से भारत्‌ की जनता के नाम 
अपना रयम रेडियो भाषण दिया तो उसे पास में गुप्त ङ्प 
से प्रसारित कले की व्यवस्था ख. बसुमे दही की थी) उस 
समय ई. बसु मे ढाकादिश्वविघ्चालय की प्रयोगशाला मे उच्च 
शवितिसम्पन रिसीवर पर्‌ वह भाषण सुना ओर रेष किया 
तथा इसके बाद ही वह भाषण सारे भारत मे ्रचारिति किया 
गया । 
“आप तो एक वैशानिक दँ । फिर आप इस वरह की 
गतिविधियो मे कैसे भागलेते ह 2“ क्सीने पृढातो 
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धो. बु ने कहा-'वैश्ञनिक हेते से पहते मै मनुष्व द 
ओर अपना देश, जिसमें मँ जन्मा, पला व बद्ध हज उसका 
सेवक रहने मेँ गौरव अनुभव करता हू । भे विङ्घानकेष््ि 
को इसलिए युना कि अव मेरे देश को इसकी बहुत जरूरत 
है । विसं अकार धर्मं जनमानस मे अपना घर बनाये हुए दै 
उसी प्रकार भँ बाता ह कि विद्वान को धी इस देशं की 
उनता के मन-मस्तिष्क मे अपना घर्‌ दनाना चाहिए । ध्म 
ओर विदान के समन्वयसे ही इस देश का उद्धारहे सकेगा 
ओर मै देश की भावनासे ही विद्वान फा साधक वनाद । 
क्या यह देशसेवा नँ है ।” 

बात कुछ उलघ्चती जा रही धी । ड. बसु अपे मन 
के सारे गुबार निकाल्‌ देना चाहते धे, परन्तु उन्होने ज कुछ 
कहा वह इस तथ्य को उजागर कपत ै कि वे देशसेवा का 
उदेश्य लेक ही वि्िनेकेष्चिमेंउतेथे भारत के 
स्वत्त्रता मित जाने के बाद्‌ तो वे यह भी कहने लगे कि 
विङ्गान को सिर्फ किसी देश के ही नही वल्‌ न णं 
मानव-जाति के हित मे प्रयुक्त किया जाना वाहिषए, के 
लिए डो. बसु व्यापक स्तर एर विद्वान के शोध के प्रयास 
चलाना चाहते थे । उन्दने अपने दीक्षान्त-भाषणो मे अक्सर 
कह कि स्वतव्र-भारत मे एसे कुछ विश्वविद्यालय अवश्य 
खोले जने वार्टिए जिनमे सामालिक, वैडनिक एवे 
विद्ञानतात्विक सभी विषयों का उच्चतम स्तर्‌ तकर पठन-पाठन 
मावृभाषामे ही ह्ये । ॥ 

उने अपने देश मे ही मौलिक, ५ वैशञानिक 
प्रतिभा के उदय्‌ की सम्भावना को ओंका ओर कहा--रत्येक 
वस्तु तया प्रत्येक व्यक्ति अनन्त सम्भावना का आगार्‌ रै, 
आवश्यकता उन्हे परखने ओर पहचाममे भर की है 1 इसके 
लिए हमे गोवगोव रमे स्थापित मंदियो की तरह वि्ान-गृहौ 
की स्थापना कली पड़ेगी ओर तभी हमार दाण्िय, हमारा 
पिषड़पन तथा हमार दर््यवस्था का अन्त हो सकेगा । 

खो. बसु का निधन ४ फरवरी, १९७४ फो हुआ उस 
सुमय्‌ उनकी अवस्था ८० वर्षं की थी पतु मरते दम तक 
तो वे विडान ओर धर्म के वीव प -बन्ध बनाने के लिए 
काम कते रहे । देत के कोई दो सप्ताह पूर्वं उन्दोनि 
विङ़ान-कमरेय की विञञान्रदर्शनी मेँ ज वक्तव्य्‌ दी वह 
उनका अन्तिम संदेश धा \ उस दिन उन्होने खो कुछ ऊहा 
उसका मूल स्वर्‌ यही था कि विड्गान का सर्वागीण भ्रवासपसार्‌ 
किया आना बहिण इसी मेँ दैश का कल्याण है ओर इसके 
बाद मले से पहले भी उन्छेते यौ अन्तिम शब्द के थे । 


एक विराट व्यच््ित्व- 
डो. सिन्हा ` 


उन्ीखवी शाब्दी के अन्तिम दशक की बात है । 
आर के जिला हाईस्कूल फे दुराग्रह रेडमास्टर मे के 
कई विदार्थो पर बिना किसी बात के, अपनी मे 
आकर अर्यदण्ड कर खजा दे दी । यह बात एक अन्याय 
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उवा उदे के लिए अनथक प्रयास कयि थे । साथ ही सा 
सरमाय-तेवा ओर पीडित मानवता के उत्कर्ष मे भरी ते रे) 
आशस्टीन के सपे्तावाद भें उन्होने ओ नयी कडँ 
बो उपसे आस्यम स्वयं प्रभावित थे ओर उन्देनि स्वयं 
डो. बसु के अनेक लेखों करो उर्मन प्त्रिकाओ मे प्रकाशित 
कया । यद्यपि डो. बसु की आर्थिकस्थिति कोई खास अच्छी 
मही धी पतु आर्थिक दशा से क्या? सेवाके लिए ते 
चाहिए मनस्विता ओर लगन । यह दोमो विशेषतां उनमे 
कृट-कूट कर्‌ भरर धीं । जीविका के लिए उम्होने प्रयास ते 
क्वि पर्‌ जीवम-स्तर को तथाकथित रूप मे वा उदामे की 
ओर न्दने कपी ध्यान नही दिया । संसारभर के वैशञानिक 
मयः किददौ संस्फओ या सरकाये पर निर्भर कते है । यह 
आवश्यक भरी है क्योकि आर्थिकं चिन्ताओ से मुक्त होकर ही 
ते व्डिमि फी सेवा की जा सक्ती है । तेकिन डो. वसु 
को कीस भी इस तरह क कोई सहयोग-संरण मही मिल 
पाया । उन कई विश्वविद्यालय मे मानद.उपाधिर्यो दी । सन्‌ 
१९५८ मे लन्दन की यवल-सोसायरी के वे फेलोभी के 
फिर भी इडपरियो क सहे या प्रशस्तयो को लेकर आर्थिक 
रुण गने नहीं गये । अपने प्राध्यापकीय जीवन मे ही 
मस्त सहते हुए उन्होने विज्ञान की यथाशाक्य सेवा की । 
उनयर अतिभा से प्रमावित होकर मेडमक्यूरी मे भी उने 
अपग प्रयोगशाला मे काम करे के लिए आमंत्रित किया 
था। एके वर्प के लिए वे इस आमंत्रण पर परि गये ओर 
वे ,एकपरे तथां भौतिक-वज्ञान से सम्बन्धित समस्याओ पर 
मौत गवेषणा करते सत 1 मैडमदयूपै को आरव हुआ 
वे संपीडन विद्रुत ४1 की माप-ओख इतनी १५. 
प्रकार कर 1 सम्‌ १९३६ 
दाकाविश्विदयालय के परफेसर बने लेकिन विङ्गान मे शोष 
क के स-साथ रष्टय आन्दोलन मे भाग लेने के करण 
उरे शोष ह वल से हरा पड़ा ! इस वषं जव दाका भे 
(8 गे ५१ तो उन्देने योगशाला से निकल कर 
कड सीः ५ साया । इसी प्रकार सन्‌ ४६ मे 
कलक्ता भँ हुए दंगे मे भी वे अपनी कोर लेकर 
"1 १4 षरि । 
निकर साय समाजसेवा फे शत्र मे इतनी 
सक्िय भूमिका मिभाने वाला उन ससा च्यवितित् मुश्किल से 
श मिलेगा । सन्‌ १९४२ मे एक छदर-दल को 
५५ देकन्‌ उने दाक हाल पर तिरंगा फहया था ओर 
ब भताजी सुभाष ने वर्सिन से भारत्‌ की जनता के नाम 
अपना प्रथम रोडयो भूषण दिया तो उसे भारत मे गुप्त रूप 
ग्व कले की व्यवस्था डो. वसुने ही की थौ । उष 
खो. बसु ने ढाकाविश्वविद्यालय की योगशाला मे उच्च 
व गस्विसम्यनय स्वर पर वह भषण सुना ओर टेप किया 
छ (क बाद ही वह भाषण सारे पारत में प्रचारि् किया 
“आम्‌ चो एक वैशानिक ई । फिर आप इस 
तविषो मे कते भागं तेते है 2/--किसी मे श 9 


विश्व वसुवा जिनी सदा ऋणी रदेमी ५.५ 


डो. वसु ने कह--“वैडानिक हने से पहले मै मनुष्व हू 
ओर अपमा देश, जिसँ मै जन्मा, पला व वड़ा हमा उसका 
सेवकं रहने मे गौरव अनुभव्‌ कता ह । मैने विज्ञान के कषर 
को इसलिए चुना कि अब भरे देश को इसकी बहुत अरूरत 
है । जिस प्रकार धर्म जनमानस मेँ अपना धर बनाये हुए है 
उसी प्रकार मै चाहता टर कि विमि कोभीइसदेशंकी 
उनता के मनृ-मस्तिष्क मे अपना धर बनाना वचार्हिएु । ध्म 
ओर विङ्गान के समन्वय से ही इस देश का उद्धर य सकेगा 
ओर म देश की भावनासे ही विह्ान का साधक बना हूं । 
क्या यह देशसेवा नहीं है ।'* 

वात कुछ उलङ्घती जा रही थौ । डो. बु अपने मन 
के सरे गुबार निकाल देना चाहते थे, पटु उन्होने ज कुछ 
कहा वह इस तथ्य को उजागर करता टै कि वे देशसेवा का 
उदेश्य लेकर दी विद्वान केषर मे उतरे थे । धार्त फो 
स्वतंत्रता मिल जने के बाद तो वे यह भी कहने लगे कि 
विन करे सिफ किसी देश के ही नही वस्‌ मू 
मानव-जाति के हित मे शुक्त किया जाना बाहिए, 
लिए डो. बसु व्यापक स्तर पर विङ्ञान के शोध के प्रयास 
चलाना चाहते थे ¦ उन्होने अपने दीक्षान्त-भाषणो मे अक्सर 
कहा कि स्वतन्र-भारत मे एेसे कुछ विश्वविद्यालय अवश्य 
खोले जने वा्विए जिनमे सामाजिक, वैशञानिक एवं 
विद्धानतात्विक सभी विषयों का उच्वक्तम स्तर तक प्रठन-पाठन 
मातृभाषा मे ही हो । 

उन्होने अपम देश मेँ ही मौलिक, सृजनेशील, वैश्चानिक 
प्रतिभा के उदय की सम्भावना को ओंका ओर कहा--“भरतयेक 
वस्तु तथा अत्येक व्यक्ति अनन्तं सम्भावना का आगार है, 
आवश्यकता उन्दे परखने ओर पहवानने भर की है । इसके 
लिए हमे गँव-गोव मे स्थापितं मदिरो की तरह विङ्घान-गृहे 
की स्थापना कएी पड़ेगी ओर तभी हमारा दद्य, हमार 
पिछडापनं तथा हमारी दु्व्यवस्था का अन्त छो सकेगा 1 

डो. बसु का निषन ४ फएवरी, १९७४ को हुआ उस 
समय उनकी अवस्था ८० वर्षं की धी पटु मरते दम तफ 
तोवे विङ्ान ओर धर्म के बीच ्ु -बन्ध बननि के लिए 
कामं कते रहे ! देहान्तं के कोई दो सप्ताह पूर्वं उन्हेनि 
विान-कमरेस की विह्ञान-अदर्शनी मे ओ वक्तव्य्‌ दी वह 
उनका अन्तिम सदेश था { उसं दिन उन्दने ज कु गहा 
उख मूल स्वर्‌ यदी था कि विड़ानं का सवांगीण प्रचारे्रसार 
किया आना चाहिए इसी मँ देश ख कल्याण है ओर इसके 
बाद मसे से पहले भी उन्दने यही अन्तिम शब्द कंहे ये । 


एक विराट व्यक्तित्व 
डो. सिद्धा 


उनीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक की बाव हैः. `. 
आण क विला हईूत के दुयग्रही हेडमास्टर मे ६ ह 
कई विद्यो पर विना किसी बात के, अपनी ~ 
आकर अर्थदण्ड कै सवां दे दी । यह बात एक 
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अतुकरणीव ह । इतने बड़े दैरिस्टर ने स्वत्प-वेतन प्र पटना 
विश्वविद्यालय फे लिये अपनी समस्त शक्तियो नियोजित क 
वह एक आदर्श दै । वे यदि वैरिस्टै करते तो वासर्ासलर्‌ 
एद्‌ पर रहकर प्राप्त कसे वाले वेतनं का पचासों गुना अधिक 
कमा स्तेये । पर उन्हे रषये से मोहरा । वेते 
यै सोचते धे कि उनके इस जीवन र सदुपयोग कैसे हो 1 
आदमी के परा वहि कितना ही पैसा हे या उमीन-जायदाद 
चये उपे खाने को तो उतना टी वािए, पहनने के उतना री 
चाहिए । फिर आकाश जितनी आकाष्षाः जगाने से लाप 
क्या? 
पटना विश्वविद्यालय के वाइखचांखलर के रूप मे 
उन्देने एक व्यक्ति क मदी पूरी एक संस्था क कर्यं किया 1 
ञ्पेवे लोग पूरी तरह जरते ट जिन्दे इख विश्वविद्यालय 
का इतिहास शातं है ¦ वे पूरी तरह घरे कर्मयोगी ये । आगम 
ओर विप्राम सैम शब्दो से उनका दूर्‌ का भी परिचय नही 
धा। 
सत्साहित्य से उन्हे किठना लगाव था । इस तथ्यका 
परिचय दिलाने वाला उनके द्वा प्रटना मे स्थापित स्मारक 
आज भी विद्यमान है- सिन्हा पुस्तकालय" के रूप मे । इस 
पुस्तकालय मे ०९ ००० से भी अधिक पुस्तके ह । ये सव 
पुस्तके उन्होने व है । इनमे से अधिकांश पुस्तके उनकी 
अपनी, अपने पढ़ने के लिये खरीदी हई र । इन पुर्तको 
मे कर्कीं खीची गई लाल ओर नीली लकीर उनके ह्यधो 
की खीची हुई है 1 अपे पठे वे अन्य स्सृतिर्यो तो छोड़ 
ह मये है पर "सिन्हा पुस्तकालय! को विशुद्ध रूप से उनका 
स्मारक का जा सकता है । अपनी बौद्धिक विरासत के रूप 
मेँ वे समाज को यह अमर अनुदान दे गये है । 
पुस्तके पदना उनका एक व्यसन था । सच पूछा जाय 
तो मनुष्यं करे बिस प्रकार भोजन सम भूख सताती दै उसी 
प्रकार स्वाध्याय की भी भूव सताती है । जिन लोगो की 
मानसिक जठराग्नि प्रदीप्त है वे इस तथ्य को भली प्रकार 
जनते ह । किसी को यह मानसिक श्रुधा अुभव नही हेती 
तेस बात नह है 1 हर व्यविति चाहे वह पदा-लिखा है 
या अनपद्‌ इस शुषा को अनुभव करता है पर बहुत कम 
व्यक्ति से हेते है ज इस शुषा की तृप्ति के लिये उपयुक्त 
मानसिक आहार सेते है । डौ. सिन्हा ने अपने पुस्तकालय 
के म्यम से पदे-लिखे लोगों के लिये ओ अपरिमित 
मानसिक आहार्‌ जुटाया है वह अपने आप मे अवूढा है 1 
वे नियमित रूप से नित्य कुछ म कुछ पढ़ा क्से ये । 
परन्तु उसमे अनुपयुक्त कुछ भी नही देता था । मधुमक्खी 
जैसी संग्राहक वृत्ति धी उनकी । किस प्रकार यलपूर्वक 
हनरूपी मधु को संचित किया करते ये यह तो उनके 
स्वाध्याय क्रम क देखकर हौ पता चल जता है । यदि एेसा 
मेदचेता तो वे अपने पुस्तकालय की १५००० पुस्तके कैसे 
पद पते ओर वह धी इख मनोयोग से ! 


विष्व वसुपा जिनष्डी सदा ऋणी रदेगी ५.७ 


उनसे वार्तालाप कले का जिन्दे सौभाग्य मिला है उन 
उनके कण-कण करके बटोरे इस श्ानमघु का परिचय मिते 
बिना मही रहता था । उनके वार्तालाप मे मधु रपकता 
धा-विनोद रपकता था ¦ लोगो को उनके एम॒ से उठकर 
जने कामम बही हेता था । उन जैसे मधुर विनोद-आलापक 
बिहार में ही नहं भारत मे भी गिनेचुने ही देगे । 

'हिदुस्तान द्वयु" एर क सम्पादन ये जिस कुशलता 
से कते थे उसे देखकर ब्रिटिश प्रकर भी दंत तले गली 
दबते ये । उनकी लेखनी मँ जादू भग रहता था । डो. सिन्हा 
मे भी भारत को सी. वाई. चितामणि जैसा विख्यात प्रकर 
दिया जिनका सोहा देश भर के पत्रकार ही नहीं विदेशी 
प्रकर भी मानते थे । श्री चिंतामणि उन्हीं के शिष्य थे । 
डो. चिन् मनुष्यो के पारखी थे । इसी का उदाहरण सी. 
वाई. विवामणि थे } 

पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर रहते हए 
उन्हे समान्य से सामान्य व्यति की मदद कसे मे 
आनाकानी नरह की । यद्यपि उनका गुरु-गम्भीर चेहर व चेहे 
पर ब्ललकता पाण्डित्य हर किसी पर इन्दे उन्हे असामान्य 
जाहिर कसे को पर्याप्त था पर जो उनके स्वभाव से परिचित 
थे वे उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ रखते हए तनिक भी 
संकोच नद्यौ कते ये । डो. सिन्हा उन्हे दूर कसे मे पीठे 

ये । 


किसी के एम. ए. की परीक्षादेने मे दिक्कत या 
को अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता, उनके गह 
कभी ना महीं निकलती धी । ` 

बिहार फी अपनी सस्कृति के 1 रूप वे पक्के आपिष्य 
दाता थे । डो. सिन्दा के भोजन की मेज पर्‌ हर दिनं फोई 
न करई नया मेहमान जुरा ही रहता था । 

डो. सिन्हा वृद्ध हो गये ये तब भी उनकी काम की 
मति व्ही थी । कने का कभी नाम नहीं तेते ये । अस्सी 
वर्ष की आयु मे भी उनकी कर्मनिष्ठा युवको को मात करती 


३.४ 


न 
ए. 
भ्र 


५ 


। 

* अपने जीवन मे एक साथ अ्रिजी के प्रकण्ड विदान, 
प्रख्यातं पत्रकार, सजग समाज सेवी, जागरूक शिक्षाशाखी व 
आदर्शो राजनीति के क्षो मे अपनी सफलता की वशा 
सुभि निस्ते हए वे जिस दंग से जिये वह भारत की नवी 
पीढी के लिये आदर्शं है ! यद्यपि वे अब हमरे बीच महो 
है पर अपने देश को बनाने का जो उनका सपना था उसे 
उनके पद चिन्हे पर चलकर अधी ठे पूरा कला है । 


नेबहीनों के प्रकाश दीप 
जो. सुबोधराय , 


आहमा -रोगरौया प्र पड़े बलकं मे अपनी माता 
को पुकाय ज पास ही वैदी बढ़ प्यार से उसे सहला रही 
थौ । मों बोली--“ं ] बेटा-कह क्या बात है 2" 


सकता है ओर उसने अपने आसपास हाय पैलाकर इशाए 
करते हुए पूछ लिया--यदह स्व क्या दै बेग । 


“संघार ! जँ केवल एक ही दृष्टि से देखना सम्भव ` 


है ओर दह दृष्टि है इन"--यच्ये गे रुहा ओर अपने भविष्य 
के सम्बन्ध भे एक निश्चय ओ उसने रस्तेमेंद्ीकिवाथा 
अपनी मौ से कहा-"मौ मुव मेरे स्वल मे भती करवा दो 1 
मै पदूगा उष दृष्टि को प्राप्त कर्मा ओर अगे बढ़कर 
दिखाङंगा । मै विद्वान बूम मःविदरान +” 

बालक मे यह संकल्प पैदा हो गयां बिखके बल पर्‌ 
संसार म बडी से बड़ी सफलताएं ओर बड़ी से बडी 
उपलब्धियां प्राप्त क जा सकती है । यही बालक आगे 
चलकर डो. सुबोधचंद्रएय के नाम से विख्यात हुए । संकल्प, 
लगन ओर उत्साह के बल प्र उन्हेने वह प्रगति कर दिखाई 
जो आंख वालों मेँ भी कोई विरता व्य्ति ही कर सकता 


है। . 

डो. सुबोषगय का जन्म परिचिम बंगात के एक 
साधारण परिवार मेँ द धा । परिवार की अर्धिक ओर 
लौकिक स्थिति चाह रही चये परनु वहो का परिवेश 
इतना उत्कृष्ट था कि उनके व्यकितित्व भ अन्दर्िहित प्रष्ठ ओर्‌ 
प्रगतिशीलतत्वो को सह दी विकास का अवसर मिल उका । 
बचपन बड़ी रहसी-खुशी ओर लाङप्यार मे बीत रहा था । 
उष समय उनकी आयु लगभग सात-आद वर्षं क रही होगी । 
तभी व का के महायेग का उन पर आक्रमण हुआ 1 
सौभाग्य से इस स्थिति मे उनकी प्राण रषा तो चे गयी परन्तु 
नेत्र ज्येति सदा-सदा के लिए जती रही । मातापिता के 
साथ-साथ उनका बाल हदय भी आशानिरशा के सागर मे 
इूबता-उतता रह्म 1 ~ 

काफी समय इसी प्रकार बीत जने पर उक्त षटना से 
उनम इतना आत्मविश्वास जागा कि उन्होने निश्चय कर लिया 
कि अब निरश होने से कोई लाम नही । जीवन तो बीना 
ही पड़ेगा ओर यह भी निश्चित है कि नेयो की दरशनि-शविति 
लौट नही सकेगी । उन्दने सोचा कि जिदी जीना दी रै 
भरले ही व्ह रोते-तड़पते जी जाय वा हसते इठलाते, स्थिति 
ज्योकी त्यो रदेमी तो:रोने-कलपने से क्या लाभ । येहदर 
यही है कि जितने समय जिया जाय आगे बदते हए, हसते 
खेलते हुए, वर्तमान स्थितियो मे ही प्रगति करते हए बिं 
ओर मर्म भी उनके चरण आशेहण की प्रतीक्षा मेँ था । 
वस्तुतः पथ तो पथिक को. निमचण देता है, उस पर चलने 
वालो फ ही साहस नहीं होता । ओर जो-जे चले का 
साहसं बोर लेता है उसके लिए कदमन्कदम पर क्षण-क्षण 
मेँ मजिल समीप आती दिखाई देती दै । 

स॒न्‌ १९९९ मे उनके माता-पिता ने उन्दे कलकत्ता की 
अधशाला मेँ प्रवेश दिलाया । उनकी लगन ओर निष्ठ ने 
उनमे विचित्र प्रतिभा उत्यन कर्‌ दी थी । फलतः वे अपने 
अन्य साथियो से प्रतिस्पर्धा कर निरंतर आगे ही बद्ते गये । 
सरकरर मे उनकी प्रतिभा ओर योग्यता से प्रभावित होकर 


विश्व खसुा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ५.९ 


छयवृतति देना आएप्म किया । इस पुरस्कार ने उने गर्वोनत 
के की अयक्ष ऊँचा हौ उठाया । उनका संकल्प बल ओर 
भी तीव तथा सशक्त हआ । कलकत्ता के प्रसीडेन्सी कालेज 
से उहेने बी. ए. आनसं किया ओर महाविद्ालतय के ठग 
मेँ उन्देि श्रेष्ठ स्थान ग्राप्त किया । एम. ए. मतो उन्दने 
पूरे विश्वदिवालय मे प्रदम स्थान प्राप्त कर लोगों को चकति 
कर दिया था । वस्तुतः थी भी आश्चर्यं की बात कि एक 
नत्रहीन छपर कैसे सनेव्र छौ से भी बाजी मारकर अपनी 
योग्यता ओर प्रतिभा का कीर्तिमान स्थापित कर सकता दै । 
लेकिन पथिम ओर पूस्षार्थ से सव कु सम्भव है । 

उन दिनों कलकत्ता विश्वविधातेय के उपकुलपति ये 
ई. श्यामाप्रसाद मुखजां । सुदोधराय की प्रतिभा ओर 
व्यक्तित्व की क्षमता से अवगत होकर उनकी पारखी ओंखो 
ने देखा कि यह युवक देश के उन हजारो-लाखो व्यक्तियों 
के लिए आशा कादीप बन सकताहै जो इसी की तरह 
अन्धे है तथा अंषकार भरे संसार मे अपनी किंसमव को येते 
हए सिर से छ्य लगाये बैठे ठ । सन्‌ १९३९ मेँ उने 
अपखिक तथा योरोप भेजा गया-विश्वविद्यालय की ओरं से, 
ताकि वे नेवररीन के लिष्‌ व्यवहार शिवा पद्धति का अध्ययन 
कर सके । 

भारत के २५ लाख अन्धो के भविष्य की कल्पना करते 
हए वे विदेश गये । अपने लकय के परति ईमानदार ओर 
निष्डावान बने रहकर उन्होने उदेश्य प्राप्ति मे भारी सफलता 
भरापत की । उनकी सरलता से प्रभावित होकर उनके संपर्क मे 
अति वाले उनके परति सहदयता ओर सहयोग की भावनां से 
भर्‌ उठे 1 इतैण्ड के एक प्रसिद्ध व्यापारी की बेटी मिस 
इवालिन तो उनसे इतनी प्रभावित हुईं कि उसने एय से विवाह 
ही कर लिया) योग्य ओर अपने मिरान मे सहयोग देने की 
ललक देखकर गय मे इवालिन का पलरी के रूप मे स्वागत 
किया! 
एक वर्ष बाद वे भारत लौट आये । यँ उन्होने पहले 
छह वर्पो तक ॒कलकता विश्वविद्यालय मे अध्यापन कार्यं 
किया । बाद में दो वर्ष मे वे राया इन्सटीदयूट ओंफ सोशल 
साटन्यें के प्रोफेसर रहे ! उन्दे लगन तो उस कं की लगी 
हुई थी जिसके लिए उम्हे ङँ. मुखर्जी से ररणा ओर सहयोग 
मिला था । अवसर पाकर उन्होने 'ओलि इण्डिया लाइट हाउस 
फ़रि द न्ताइण्ड' की स्थापना की । वे स्वयं इस सस्थान के 
निर्देशक तथा षिव बने ओर्‌ पच वर्ष तक इसी रूप मे 
कार्यं कते रहे । अध्ययन की उनकी अपनी अलग पद्धति 
र्दी! वे ब्रेल तिपि के सहारे भी पते तथा सुनकर भी 
अध्ययन करते । इस प्रकार उन्हेन पर्याप्त मत्रा मे उन तथा 
अनुभव एकव किया \ एक-एक क्षण का सदुपयोग तथा 
एक एक ही षड़ीकेत्रम का ५.५७ र्ण रयोग उनके जीवन 
कामूलमंवर बना ओर उन्होने के लि क्ट आंख 
खोलने का प्रयास अभियान स्तर प्र चलाया ज उन्देने स्वयं 
के लिए किया ओर प्रयोगं मे लिया था । 


५.१० विश्व वदु जिनकी मदाः षणी रहेगी 


उन्हे अंष-समस्या एर पुस्तके भी लिखी, चिन्मे इस 
समस्या के व्यावहारिक हल सुद्गये गये है । केवल वते से, 
योजनाएं उमाकर या कार्यक्रमं तैयार कर ही उन्हे इसक्षि 
म कम वहै किया वल्‌ अपने जीवम्‌ का उदाहरण सामने 
रखकर अपे माध्यम से आदरे उपस्थित कर येवहीमें ठ्या 
मेरवे के सिए भी ग्रति का एक नया मर्गं खेला है, 
जिसके सिए युगेम्ुगो तक उनकी वंदना की उक्त रहेगी । 


गौरवपूर्णं अतीत्त के भ्रतिष्ठाता- 


रमेश्चन्द्र द॑त्त 


उननीषवीं शताब्दी मे भारत भ कई नर्रलो खे जन्म 
दिया । विम्हेने अपे अलग-अलग को से देश माता ओर 
संस्कृति के सुम्माम बदा ! रमेशचन््र दत ेसे ही व्यदितियो 
मेषेये। बे विदेशी शसिनतय के एक भारतीयं पूरये बकर 
रहे ! जिन्दे अपने देश, संस्कृति ओर सभ्यता पर मज था । 
अपिज सरार को दत्त कौ षट््त फटी ओ नदी सुहत 
थी फिर भी उनकी योग्यता, कार्यदक्षता ओर प्रतिभा क लाभ 
उखे क प्रतेभन इनं खटकती विशषताओ करो सहने के 
लिए बध्यं कणी या । यही नही अपरिजी-शाखन मेवे एक 
रसे उच्च पदापि फे रूप मे अपरे जति ये जिन्हैने 
णपतीय रुष्ट के निर्माण की कसना की घी ओर उरुके लिए 
आर दप तक प्रयल किष } 
पमेशव्र दत्ते का अमम १३ अगस्त, १८४८ के 
कलक के एकं उच्य शिवि ओर सम्प परिवार मे हुआ 1 
क पितता दिष्टीकमिश्नए यै ) अपे पिवाके साथी उ 
, विहार ओर उड़ीसा धूमे का मौका भिता) इन 
यदं प त्तकं दत मे भाएतीय उर्जा मे घोर निशा 
देशौ ओर देखा मनुष्व का भमुष्य के हथो उत्ीड़म ! 
अधिका से तेकर सामान्य-उत तकं अंगेड भारतीय अनत 
को धोद्धे पर सवार वाघ्ुक ओर इ्टये मे पठते मिक्त 
जति । भाएतीय सोमे मेन तो प्रतिरोष करो की क्षमताथी 
ओरमरीवे स उलीड्म से बच ही सकतेये । एक गार 
उन्हेमर पित से पूषछा--“ये लोगं अग्रिय) इहे ह्ये से क्यो 
मार्ट है?" 
"इखलिए कि ये भारतीय है"--पित ने कह । 
्मभी तो न्तीं जैसे ईै८--दव नेषि पूा। 
ग्या हम भरी भारतीय है ।"* 
ष्ते दम भी भारतीय है वेटे ! परु घ्म ऊंचे लोग 
दै 
बालकं सेशवन्द्र का पिता के उच उमाषनि नीक 
स्फेफिरिभी वह दुपरहग्या) मन दही भन उनम सक्तं 
त्िफा--अगर मेख बस चलेत यँ इते तुरन्त सकवारदू) 
बालक क बस चत्त र्मे तो अभी काफी समयथा कि मति 
क देहन्त द्ये गया । कुछ समय बाद नैकाके 
मेदौ एर करे समय पिता पी चत कये । बालक 


का उीवन अन्धकरमयः हे मया । देसी दशा मे उक य 
मे अपे भाई के अमाव वच्वौ क पातन-पोवण किया ओः 
वे उन्द अपने पास ले अच 

एेशचद्ध फो स्कूल मै भरती क्वा दिया गा । उ 
समय उनकी आयु तेरह-बौदह वर्वं कौ धी ओर वे अच्छी 
तरह जने ये किं हमरि मौ-बाप मही ई । प्रकृति विपरियो 
मे फुछ एसी ेरणाए्‌ं भर देती दै कि व च्य कर शक्ति कई 
भका बद़ जती है ौर दहं पूरी तमया के साव अपे सम 
म टं जावा है} हमरि माब नीं है अहस ते 
रमेशचन्धः को यखिमी ओर अध्यवननशीत बना दिया । 
यह गृण उनसे विशोषता बयं गफ विसे आधार प्र वे अन्त 
तेक बढ़ गये । माप्त सी छाया णि स्भीकेसिरसे 
एकम एकदिन उठ ही जती है परु असमय मे आभी 
इख विपत्ति मे बुद्धि ओरश्रम के दतं का मोप करो 
दिया । विन्धते सदा सर्वदा ठक साथ, मार्गदरि ओर 
सयोग दिया } 

खन्‌ १८६८ मे उन्हेने बी. ए. कौ एरी अच्छे अकी 
येः पास कै} इसके पूर्व की भी सभी परीक्षे वे अच्छे 
स्थम षर अयेये } एष्टरूस ओर एम. ए. एषक्लेके 
बाद तौ उन्हे छगवृ्ि भी दी जनि लगी धी । दत्तं के रिक्ष 
मे अपे छप्र की सवयं उपार्थित प्रतिभा को परख कतिया था 1 
इसे विकास का भवयर मिले इसीलिए उन्दने द को. आई. 
सी. एस. ओ पठा मे बैठे का परामर्श दिया । वेक 
परीक्षारे भाग लेमे ऊ सिए चले गे । उस समय आई. 
सी. एस. की पर्क्षा मे ३२५ छो ते प्राप लिया धा जिसमे 
से कुल ५० रषौ वुने गये । इ ५० य्श्निमे भरी 
रमेव दत्त अग्रिम पक्ति मे आये । दुर्गा गनर्ज. 
विहरीत्ताल गुप्त ओर श्रीपदं ठाकुर उक उ भाएतीय्‌ समिय 
मेसेये ओ आई. सी. एस. केलिषु घुने वेषे! इ 
चार प्रपिमाओ ऊ पूवं रवी्रमा खकुर के अग्रज सलदवनय 
उाकुर हौ एक रेते व्यस्ति यै ज भारत फी पवित सर्विस 
मे पेश करस्केथे) 

इन्तैण्ड फे विद्यधी जीवम म उन ग्तैदस्, जलौ, 
जनतरादृट, दनय पसे, उन स्टुअरं मिलत ओर चार्यं 
हिन जैसे रजे पेताओं तया साहित्यक के समक मे 
अमि का अवसर निला { इन व्यक्तयो से दत के गर 
मिले ओर उनके इदय मेः भी ेी इन्छा उदभूत हुई कि 
मुञ्चे भी भारतीयता क गौरव बते के लिट यत कमा 
चाहिए । इय विचार के परमियं मे उन्हे अपे देशम 
उन-जीवमं याद आता ते अरजो दवाय किया ज रहा पशुवत 
व्यद, जपे देश बुभ की विवशवा व सित, कं 
की उमा की दशा का विचार उरं व्यधित कट उदर । वे 
सोचये यो जति ओर जम-समू इतना ठीन भाव का रिकनर 
जये युका उरे गरवे का भान केसे कणया जयि । निन 
केड्नष्षणोमेवे त्रिश ते उको भौर अपसर ध्यान जप 
दत्कछतिक कर्ठव्य अध्यन मेँ आ तमल । 


अनर्हन्ध ओर वैवरिक-संपर्ष का दौर चलता रहा रतु 
इसके कारण उन्होने अपने अध्ययन ओर कर्यं साधन मे 
तनिक भी दीत गदं अनि दी । प्रिणाम-स्वरूप दी वे 
प्रशाएतिक सेवा के लिए पुने गये { १८७१ मे उन्हे 
असिष्टेण्ट मबिष्टरेट के पद प्र नियुक्त किया गया । 
इस पद पर काम कते समय उन्दने अनुभव किया 
करि अप्रिज-अधिकारियों की दृष्टि मे एक भारतीय कोई भी 
उर्दायित्पूर्णं कर्य नहीं कर सकता । दर की मान्यता इससे 
एकदम विपरीत धी । उमका विचार था किं भारतीय नागरिक 
अपे उत्तरदायित्व को बड़ी कुशलता के साय निभा सक्ता 
है । कई एेसे अवसे पर जव अग्रि अधिकारियों ने भारतीयों 
के योग्यता के प्रति अपना संदिग्ध दृष्टिकोण व्यक्त किया हो, 
द मे इस विचार क टकर विरो किया ओर कहते कभी 
भी आप लोगं चाहो तो अपने विचार को प्रयोग की कसौटी 
पर क सकते है । 
प्रयोग की क्सौरी का समय भी बड़ी 'जल्दी द्यी 
आया । १८७६ मेँ दक्षिण शहबायपुर मे भयकर बद्‌ आई । 
यह गंगाके तटपर बसा हुआ एक राप है। गेगा में भीषण 
बाद़ ओर तूफान से चालीस हजार जाने गयीं । टापू के पूर्वी 
भाग मे २५-३० फट पानी चढ़ गया । लोगों के घर-परिवार 
अस्त-व्यस्त हो गये । सरक इमास्ते नष्ट सेकर नदी मे बह 
गयीं । इससे व्ल का शासनवन्वर पूरी तरह लडखड़ा गया 1 
बाद की विनाशलीलः के शिकार हए नागरिके की सहायता 
ओर पुन-व्यवस्था के लिए सेशचन््र दत्त क भेजा गया । वे 
साथी यह कहने से भी नहौ चूके किं आप भारतीय है । दत्त 
मै भी बड़े आतमविश्वासपूर्वक उत्तर दिया देखना महाशव मँ 
आपसे भी अच्छा प्रबन्ध कसे मे सफल होगा ओर उन्देने 
सचमुच इतनी कुशलता से अपना कार्यं किया कि अग्रि 
अधिकारी भी दति तले भ द्वा गये । 
पनु उनकी परीक्षा होगी सो अभी ओर बाकी थी । 
छ ओर बाद़ का सकर समाप्तहोते ही उसक्षि्िमे हैजा 
श । अनुमानतः २० हजार आदमी इस महामार के शिकार 
हए । दत्त महाशय ने अद्भुत ओर्‌ अपूर्वं सेवा-भादना का 
परिय दिया । इस बीमारी की रेकेने मे उन्होने कोई कसर 
उठा मही रखी । वे घर-घर अति, लोगो की व 
ओद ओषधि से लेकर अन-षस तक की व्यवस्था ॥ 
उनके इख सेवाभाव ने रोगग्रस्तो ओर नागरिके का हदय जीत 
लिया । कोई समर्थं अधिकारी हमारे खाय है इस विश्वास ने 
लोगो मे मनोबलं भी जगाया । करई व्यक्ति अच्छी तरह जानते 
है कि ममोबल के अभाव मे साधारणसा सेम भी कितना 
अरसदायी बन जाता है । फिर हैव जैसी महामार मे उब पुर 
के पुरे समाज का मनोबल टूट चुका हो तो स्थिति कितनी 
भयानकं बन जाती है । 
दत्त इस दूसरी कसौरी पर भी खरे उतरे } उन साथियो 
को भपना अभारतीय दृष्टिकोण बदलना पड़ा । सन्‌ १८८३ 
मे उन्हे कमिश्नर बना दिया गया । जिस समय वे इनं उच्च 
भरशासनिक पदो पर्‌ कार्यं कर रहे थे उस समय अप्रज 
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अधिकारी दही नहीं शाखक ओर इगतैण्ड के नागरिक भी यह 
मानते थे करि भारतीय कोई बड़ी बिम्मेदारी पूरी नहीं कर 
सकता । द ते अपने साथि्ों क साथ इम लोगों का 
दृष्टिकोण भी अपनी योग्यता के बल पर बदलकर दिखा 
दिया । यद्य महीं उन ्षेगे मे भी बड़ी कुशलता से अपना 
उत्तरदायित्वं निभाया उद्य कई अग्रिजं अधिकारी असफते हो 
युके थे । इद्र भरकर उन्दने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय 
उपरिजों से किसी भी प्रकार कम योग्य महीं है वल्‌ वे उनकी 
अपेक्षा कु अधिक ही योग्यता रखते है । 

दत्त ने स्वये को इसं प्रकार वैयार किवाथा कि उन्हे 
कर्मयोग की आदर्श मूर्ति कहना अनुचित न होगा । इग्तैण्ड 
मे अरिजं का भारवीयों के परति पृणित व्यवहार उन्हे निशं 
कर चु था । यर तक कि उन्होने आई. सी. एस. वनने 
का विचार दी छोड़ दिया । पु तभी हदय के एक कोने 
से आवाज उठी ओर उन्दने सुना किं अरजो की इस धारणा 
को बदला जा सकता है ! भारत महन दै, यदि उसकी सोयी 
आत्मा जाग उठे, यचँ के नागरिके को गौरवपूर्णं अतीत से 
परिचित कर दिया जाये ओर उन परेणा दी जाय तो हम 
एक शव्ति के रूप मे, स्वयं एक योग्य व्यक्ति के रूपमे 
अपनी अतिष्ठा बना सक्ते है । 

इसी भावना से उन्हेने आई. सी. एस. की निर्णायक 
परीक्षाएं दी ओर अंगरज शासको की अभारतीय नीति बदलने 
के लिए नैतिक रूप से बाध्य किया । यद्यपि अप्रजं ने अपनी 
नीति तो नही बदली फिर भी उन्दने यह अवश्य स्वीकार 
कर लिया कि भारतीयं मागरिक अयोग्य नही है । ओर यह 
स्वीकार कते ही उन्हेने शासकीय-सेवा से त्यागपत्र दे दिया । 
उनका एक लक्षय पूरा ये चुका था । 

अब उनके सामो दूए लक्ष्य था मादृभूमि की सेवा 
ओर भात कारष्टके रूप मे उत्थान । शासकीय नौकरी 
छोड़ देने के बाद उन्हेमि अपने जीवन का एक नया अध्याय 
शुरू किया ओर अपनी लेखनी उठाकर भारत के महान अरीत 
से यँ के उन-जन क्र तथा विदेशियो को भी परिचित कराने 
मे संलग्न हो गये । उनका विचार था किं अपने महान अतीत 
से परिचित कर भारतीय जनता अपनी स्थिति ओर क्षमता 
का सही मूल्यांकन करेगी । उस आत्मगौरव की भावना का 
विकास गा ओर उसकी कर्मशक्ति उस गौरव-पर्ण स्थिति 
कौ परापत कलने के लिथे कमर कसकर उढ खड़ी होगी 1"सन्‌ 
१८९४ मे उनका सर्वाधिक लोकप्रिय म्न्य श्राचीनं भारत फी 
गाथां" प्रकाशित हुभा । जिसने बुद्धिजीवी वर्गं को. अपनी 
धारणा बदलने के लिए विवश कर दिया । उन्हे उपन्धास 
भी लिखे । बंगविेता, माधवी कंकण, राजपूत, जवन 
संख्या, महाराष्ट्र, खीवन प्रभात--उनकी कुछ एसी अगुपम 
कृतियाँ ह जो रेतिदासिक पूष्ठभूमि पर लिखी गयी हैँ तया 
ंगला-साहित्य मे विशेष स्थान रखते ह । बाद मेँ शात का 
सामाजिक इतिहास" तथा भहाभारत" ओर रामायण का पदयबद्ध 
अंग्रेजी अुवाद भी म्कारित जा ‡ इन कृतयो मे च 
एक ओर भारतीयजनमानस्र को चुनौती दी गवी दै वहीं उस 
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समय की जनता को उपरियी शासन के अत्यावार सहते रहने 
की कयर्त के तिर्‌ पिक्छरयभी है, 
दत्त मद्यशय की सहित्विक-कृतियों क अबलोकने फर 
त्था विवरे फे जमकर दी भगिनी विविदि्त ते कम 
या--उनका तक्ष्य भारत फे ऊंवा उदाना है । यश कमते 
की ललिसा ङन्हे ष्‌ तक ही गयी है 1 वै उम महन 
च्यक्रियोमेसे है जे अफे देश के तिर बहे-बड़ स्वम 
दा कते रै ओर उरे कर ऊपे के लि अरि 
प्रमलशीत दहते है । भरतीयो को अग्नि ओर इखद्लोे ऊ 
साथ-साथ दी उन्देने इग्तैण्ड स्थित अपरिजो को भी द्द देश 
के सम्ब परै साभूतिपूर्वक विवार कले ऊ लिए बास्बार 
समङ्ञाय । तेकिनं उन्हे सफलता नही मिती 1 
गोपलकृष्ण गोखते ने ठीक हौ कहा धा--दतत महाशय उपर 
पीटी के व्यक्तियो मे से थे जिनके भाय मे असणलता द्री 
सिकौ ¶ पनु उनके यलो से अमि वली पीढ़ी लाभ 
उठयिगी ओर सफलता प्राप्त रफ रदेगौ 1 ३० मवम्बर, 
१९०९ मे उमर निधन चये गया । वे उसी वाकस्य परम्परा 
के प्र्तीकथे ओ पर्वं देश ओर समाज के विकास मे रिस्वर 
सगे रहते । बहुत सम्भव है उम प्रशासनिक सेवाभो खे 
५५ दिया जये परन्तु उमकी भावना, साहित्य ओर 
पिति तो सदा के लिए अमर है, उषे भुतना किसी 
केभीवशकी बव नीह) 


सन्तकवि रदृ के सतप्यल 


४५ अनयदमा भावती सरस्वती ने स्वप्न मेः दनि 
दिये ऊर केह किच केरे उपर प्रसनदह । मनकी 
विन्ता छोडकर दू कोव्य-रचना कर । खतो से भवभीत मत 
होना, क्योकि भय बुद्धि की सण क्षमता काहृरण्‌ कर तेव 
है । उम देवी के मधुर वमो से प्रभावित ले मेने आपरन्द 
ऋ उपरुभव किया, नीद टूर महं ओर मै उद बैठा \“ 
उक्त अंशा सम्तकवि रघू के एक पद का अर्थंटै। 
इसमे उन्होने अपनी कव्य प्रप्य करने वथा उसके पीठे 
चपि उदेश्य का खु दिग्दर्शन किया है । मावसरस्वती 
दवाय दर्शन दिये जामे की बात सव्य हे अथवा अलंकारिकि, 
इठे कोई विशेष अनार नही पडता । कितु, ओ भाद उतत 
वाक्य भे सनित है वह विद्या कम देवी सरस्वती क्र सदेश 
कहलाने योग्य अव्रय है । प्रत्य या अगरत्यक्ष मे यह सकेत 
दिव्यं शक्ति प्रायं अपने साधक एवं चरद्पु्ै को किया जातं 
गहा है । कहते है सन्त द्द मे भी काव्यरबना इसी सन्देश 
के श्रप्ठेते फे बाद भारम्भ फी थी; 
शरी द्ध वास्तव मे सन्तथे । कव्य ऋ सयते 
उन्हे आवश्यकता क्रे पूर्वि देतु सेना पड़ा दा ! भावना 
अधान--समाज के मरणा देवे पे कव्पशापिति अपम सिद्ध 
५ ओर स कारण इसका अयोग सदैव से स स्तर 
पर हताः आया है ! खनत दुलसीदा्, सूरदास, „ दादू 
आदि सभी ने इस उपयोग किया है } सन्त रघू त उसी 


1 


पर्यया से मिगहा धा । समयन्यमय की आवदयकदा के 
अनुरूप इसका प्रयोग किया अत्र है) 

सन्त पू भी अपने समवय फ आवसयका मदे 
थे । उनके उनस्थानं ठ्या जन्ममरणं सी तिथियों स 
सह-स्य प्रता किसी को मं है । उवी प्वना्मो मेँ शद 
सकेतः के अधार्‌ पट यष्ट माना पवा हैकिवे ग्वार के 
रिकंट छ कौ उभि थे । उस्न अन्म वि. संवत्‌ १४५० 
क सयमय ठया देह सम्वत्‌ १५१२ से १५२९ के मध्य 
कभी हेमे का अमुमाने दै । उस्न समय ठोटे.छोढे यजं मे 
रज्य स्यानस्यान पर्ये । अपप्रशः भाव धीरे त्वि 
करूप बदली शुरू रही धी) प्री र्षयू समाय गी 
तत्छलीन परिस्थिति से दिन्वित एद करते ये 1 असाधारणं 
को समार्मपमी कमै कीर्णा काकोई स्ते न्ता) 
गज्यौ द्वय खामान्य शारीरिक संरक्षण कै अतिगि्ति अन्य 
विकशो एर ध्यानं नही दिया जता था 1 दुर्जन अपनी दिकिडम 
क हवी रह करे ये ¦ ए दुम्च प्रवि सन 
सुपुगीता" के अनुसार रू का हदय भर-भ्र आता धा । अन्व 
मे उन्हे कव्य कै प्रणा हृं ओर उसी माध्यम सै उने 
उन-सेवा सार्वं परार्भ किया! 

विप्र मा मे समयाुकूल साहित्य का सृजन कूपे 
उन्दने अपनी कव्य शास्ति कौ सार्थकता सिद्ध कौ ओर 
समाज को उपदा किया । 

उनके ओ प्रेरणा ग्राप्त हूं उक्र उन्दने पूरी निष्टा 
के साय एलन कयि था । दिव्य-शक्ति से सरक्षिदं अमुभव 
करते हए उक िर्भीक बुद्धि उद्लोधने काव्यरचना 
लगी । दुष्टो द्वण किसी अनिष्ट क तो प्रन द मह उव, 
उन्हे एञकीस-संरषण भी प्राप्ते घे गया । तत्कलीन यग 
स्वयं जम-कल्याण फे तिये अयस करे मे समर्थ भते हीत 
शदे, विन्त इस दिशा मे प्रयास कसे गलो को पसिर्म 
सहयोग तथा समाम दिफा के थे । कवि र्षू ख 
उपयोगिता समञ्कर तेमरवशीय एवा दूह 3 उने अफ 
रजमहल मे ररौ रुविधाएं देकर उस पुण्य अभियान के 
अविक गतिशील कमात कं आग्रह करिका { उक्त सुविषाठं 
पाकर शरी धू धोड़े हौ समव मे अधिक करयं कले म सं 
इए \ अपे प्रयास चे तत्कलीनसमाज वथा अगे आने वति 
कविय के लिये अुकरणीय सन्देश दे ममे 


ज्ञानमुक्ताओं के जौहरी प्राच्य 
विद्छाविशार्द-डो. भाण्डारन्छर 


दृदषकल्म ओर लगन का धनी मुष्य यदि बहि ठे 
साधार्णस्थति से ऊपर उठकर अगति, यश ओर कीर्ति 
उरवशिखर प्र ह मे चद सक्वा वरर्‌ अफे जीवन मे 
देख पिरस्मरणीय कर्यं कद सकता र देश कानाम्‌ 
विदेलो मे रेशम ले तवा अनि बाली पीदां उदे 
लाभाववित हकरं अष्ते के धन्य मान्त रहे 1 
खो. एमकृष्य भाण्डस्क ददे ठ विष्ट व्यि श! 


जर्मनी के विश्वविख्यात वर्सिमविश्वविद्यालय ने उन 
डोक्टर करौ मानद-उप्रषि से सम्मानित किया । तत्फतीन 
विटिश-घरकार मे भी उम्दे "सर तथा के. सी. एष. आई. 
की उपाधियो से सम्मानित कर उनके एष्डित्यूर्णं महान-कर्य 
क्रो सम्मानित किया थां । प्राच्य विद्या ओर इतिह्यस सम्बन्धी 
उनके शोध-काया ओर चान को देखकर पाश्चात्यविद्रानो को 
भ्रात ओर भारतवासियो के प्रति अपनी धारणाएं बदलनी पड़ी 
धो ओर मानमा पड़ा धा कि विद्रता ओर बौद्धिक सम्ब के 
वै हयै अकेले मालिक कही है प्‌ भारलपूमि धी रेसी 
विभूतयो उपजनि की सामर्थ्यं रखती है । 
किसी व्यक्ति का किसी विषय मे अगत विख्यात विद्वान 
हले जना कोईं बहु आश्चर्य की बात नहीं है पर यह तब 
तो आश्चर्य की बात हो जाती है उब वह व्यक्ति एसे षर 
म षैदा हज घे कि वह उसे प्राथमिक कक्षाओं के अगि 
पदनि सी. सामर्थं भी न रखता घो । ढा. भाण्डारकर के पिता 
एक सामान्य आय वाले व्ल थे । बच्चे म पढ़ने की लगन 
है इसलिये उसे पदाना चाहिए यह सोचकर उनके पिता ने 
उन्हे ग्राम की प्राथमिक पाठशाला म भती कर दिया । यचँ 
तक तो कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं आयी, पर जब वह 
पौचवी पास करके अपे पिता से उन्हे नगर के हाईस्कूल में 
पद्मे के लिये भेजने का आग्रह कले लगे तो उनके निर्धन 
पिता के सामने अपने मेधादी-पव्र को आगे पठा सकने की 
विवराता प्रदरिीत कसे के अतिरिक्त ओर कोई चाय नहीं 
धा1 
-एमकृष्ण अपने पिता की आर्थिक स्थिति से अपरिचित 
नह्ये । वे अपने ही बलबूते पर शि्षा प्राप्त करने के 
विषय मे सोचे ही रहेथे कि उसी वर्ष १८४७ भें उनके 
पिता का स्थानान्तरण एलागिरी हे गया जह अंजी हाईस्कल 
धा! उन दिमो आज की तरह के स्कूल नहीं थे । उन्दने 
छह वर्यमे ही" अगेजी मे मैट्रिक तक योग्यता श्रप्तं कर ली । 
तत्पश्चात्‌ वे अपरे ही साहस ओर परिप्रम के बल पर बम्बई 
के एलपिन्सटम कोलतिज मे भरतीं हए 1 
इगके माता-पिता उनकी आर्थिकसहायता भले टी न कर 
सके हे पुरुषार्थं ओर अध्यववसाय रूपी सम्पदा से तो उन्दने 
अपने पुत्र को वचित नही रखा था । इनके अतिरिस्त ओर 
भी सदगुणो कम सम्पदा उन्हे अपने माता-पिता से प्राप्त हुई 
धी । अपने श्रम ओर पुरुषार्थं के सहारे वे एल्पिन्सटन कलिज 
मे पढ़ने लगे । अपनी न्यूनतम आव्यकताओ की पूर्वि के 
लिये उन्दने रसा काम खोज निकाला था । 

„ इसी कोलेज मे दादा भाई नौगेी उन दिनो अध्यापक 
थे । वै रमकृष्ण से बहुत प्रभावित हए । एसे विद्यार्थियों को 
वे सहायता दिया करते ये । रामकृष्ण किसी की सहायता 
तेना नीं बाहे ये अतः उनकी क्यो लेते । परन्तु अब उन्होने 
सम्ाया कि आज उन्हे जिस प्रकार सहायतां की आवश्यकता 
है तो स्वीकार करले ¦ उव वे समर्थ हये ज्ये तो ये अन्य 
जरूरतमेद छर की सहययता करके उस्र महसान से मुष्ति 


विश्व वसुधा जिनेक्षी सदा ऋणी रहेगी ५.१३ 


पासकतै है । इसी शर्तं पर स्वाभिमानी ओर आतमविश्वासी 
रामकृष्ण भे उनकी सहायता स्वीकार की थी । 

दुदनिश्चयी ओर लगमे के धमी सदा अपनी मेजिल पा 
लिया कत्वे है । रमङष्य उसी कोलिज मे अध्यापक बनाए 
गये बिम वे पढे थे । अध्यापन कार्यं कते हुए उन्दने 
एम. ए. पस किया । एम. ए. करे पर वे रिष हैदराबाद 
मे हरईस्कूल के हेडमास्टर बनाये गये । 

एम. ए. करके ओर ५५०. ल के देडमास्टर बनकर ही 
वै सुदृष्टं नी हये मये । उन्दने ददा कि अपेन फर यन्य 
देने के करण अरजी क मान भते ही हो, यह हमारी भाषा 
नी है 1 हमे अपनी भाषा की प्रगति भी करना चाहिए । 
भारतं इतना बड़ा देश ओर्‌ प्रेष्ठतम संस्कृति का स्वामी हेते 
हए भी पवी भाषा के सहरे चते यह तो कोई ठीके बात 
नयी । उन्दने इमी दृष्टि से देव-भाषा सृस्कृत के प्रचार का 
सकल्प लिया । इसी प्रयोजन से उन्होमरे संस्कृत को षदे 
सम्बन्धी दो प्राथमिक पुस्तक ठ रचना बड़ी मेहात से की । 
उन दो पुस्तकें के करण संस्कृत सीखना पर्याप्त सुगम हभा 
ओर कई पाठशालाओ मे वे पद़रावी जने लगी । 

रामकृष्ण भाण्डारकर फी विकसित हई प्रतिभा के 
पारखियो ने उन्दे संस्कृत के जाने माने विद्रानं ड. कील ह्म 
के पद त्याग कृने पर डेकन कालेज का प्राध्यापक नियुक्त 
कवा दिया । संस्कृत के भचार के लिये उन्हे स्वयं संस्कृत 
सीखनी पड़ी थी । उसके प्रारम्भिक ्चान मे ही उन्हे पता चत 
गया कि यह विश्व की श्रेष्ठतम भाषाओ मे से एक है । 
फिर तो उन संस्कृत प्रेम दिन-पर-दिन बद़ता ही गया ओर 
वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ब गये । 

सेन्‌ १८७० की वाते है । एक पारसी सज्जने उनके 
पास एक ताप्रप्र लाये ज करि पुयने खण्डहर मे गडाथा 
पर उस पर अकिति लिपि को कोई पढ़ नहीपारहाथा। 
भराग्टारकर भी उसे पढ़ नही पाये । यह ताप्रप्र उनके सिये 
एक चुनौती बन गया । उसे पदन के लिये उन्होने प्राचीन 
लिपियो के सीखना चाहा ! इस सम्बन्ध मे अवं उन्हैने 
जानकारियौ जुटावीं तो. उन्हे यह? जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि अब्‌ तक भारतीय प्राकृत लिपियों को पद़ने-समद्मे का 
कार्यं योगेपीय विद्रानो ने ही किया था । उन्हे भी ठन 
विद्वानो ओर उनके द्वार सिखी गवी पुस्तकों के सदाय लेना 


पड़ा ।. ४ 

- विदेशी विद्रानो को हमारी इन च्य विद्याओ ओर 
लिपियोसेक्यालेना देना था कि उन्दने इसके लिये अपना, 
श्रम्‌, समय ओर शक्तियाँ नियोजित करके पीछे वालो के 
लिये शोध क़ मार्गं खो्त दिवा ? इस प्रशन का उत्तर उन्हे 
अपे आपसे मिता किं हानं किसी कीर `बपौती नदं देता । 
मनुष्य ने आञ्‌ तक ज सभ्यता ओर संस्कृति केषर 
विक्स किया है वह मूरुष्यजति की 1 थाती है। इसे 
समञ्लना ओर इसकी जानकाश पाना हमरे सिये ही न्य हमार 
भावी पीदिियो के लिये भी बूहूत उपयोगी है ! उन्हे भी अपनी 
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उनके कर्यं को अगि बदन वाते रिष्यों की येली निर्मित 

दौ थी । उन्होने अपने शिष्यो को मावर पुस्तकीय इन 
दिया वस्‌ उनका निर्माण भी किया । एक्‌ रिष्षक 
वे स्वयं से भारत की भावी पीदी के निर्माता मानते 
| शिक्षक छना उनके लिये जदं गर्वं का विषय्‌ था वदँ 
उसके गुरुतर दायित्व को भी भली प्रकर जानते ये, उसका 
निर्वाह कसते थे । 

उमके शिष्य उस्टिस बन्दावरकर मे उनके सम्बन्ध मे 
क्लिवा है--"“सर भाण्डारकर ने विविध बधाओं को सहते हए 
भी अपनै को उनसे अलिप्त द रखा । आप सदा सत्य 
ञौर न्याय का पश्च लिया! आप सुधारवादी थे । जपो 
ओर्‌ 1 के भेद की रष्टीयतावियोधी ओर विषातक 
मानते थे । भगवद्‌-गीता ओर उपनिषदो को वे अपने जीवन 
का पयप्दर्शक मानते थे ।"“ 

१८९१ मेँ उब मदहारष्ट्ियन्‌ समाज मे घोर रूढिवाद 
ओर संकीर्णता फैली हई धी आपने अपनी विधवा कन्या का 
पर्विवाह करके बिस मैतिक सादस- क्म परिचय दिया वह 
उनके विदेकशील ओर सुभारवादी रूप को उजागर करता हे । 
दिषवा का विवाह भला कैसे सम्भव है ? एसे हज प्रशन 
हये मुखो से निकतकर उनके निश्चय को डिगाने को तत्पर 
हुए । किठन द्यी मितो, परिजनो ओर पुुम्बयो ने ध 
सुलक्र विरेघ फिवा पर्‌ वे भारतीय सभ्यता ओर्‌ संस्कृति 
कै गरे मे जितना उने ये उसका कणमात्र भी विरोधो के 
पास नही था । उनकी युक्तियो ओर रान के आगे किसी 
कीन चती । ॥ 

डो. भाण्डारकर ने भारत की भावी पीदी को ओ सम्पदा 
दीरहै उसे ४५ नह्य ज सकता है ओर न उनके इस 
उदक्त-जीवन क विस्मृत किया ज सकता है । संस्कृति की 
सीता क उद्धार कले के श्तिये एसे दी उद्वास्को क आज 
भी आवश्यकता है ) 


नई पौध के कुशल बागवान- 


दादासाहवब लाड 


आजादी की लड़ाई का बिगुल यातो देशम्रमके 
मतवाते सिपाही अपना-अपना काम छोड़कर इस यु मेओ 
कूदे । अपनी-अपनी भावना, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार 
सबने अपने-अपने मोर्चे सम्हाल लिये ! कों नायक बना, 
कोई सेनापति बना, कोई महानायक, कोई सेनक, तो 
कोई-रसद जुटाने वाला या सेवा-यु्रषा कले वाला । जमकर 
युद्ध हुमा । अग्रजो के पव उखड़ गए । भारत आगाद हो 
मया 1 

इस चु के एक मायके देडा कि अबो हवा 
ह बदल गई दै; न रहा वह जोश, न रहय वहं उत्सम्‌, 
म वे सिद्धान्त रहे, न कोई आदर्शं रहा † आजादपारत र्मे 
उन सव की दुहाई तो दी जा रही है पर वास्तव मे 
सक्त-सीलुपठा, स्वार्थ, अवसरवादिता ओर सिद्धान्तहीनता का 
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ही सर्वत्र बेत्तवाला है । उसने इस समूह से अपना नाता 
तोड़ लिया । यह व्यक्ति ये दादासाहव लाड जो महारष्ट के 
माना पाटिल अच्युत पवर्थ, यशवन्तव चदवण के साय कथे 
से कथा मिलाकर लद थे । 

इस बन्दर बाट मे दादासाहब को यह सोच प्र विवश 
कर दिया कि अभी हम पूरी तरह आजाद नहीं हए है । ये 
देशभक्तो के आगम कले, सुख भोगने के दिनि नहीं वस्‌ 
उनके ऊप्र बहुत बड़ा काम आ पड़ा है 1 अप्रिज चते गये 
प्र अंमरेवियत मीं गई । ओ राज पहले अग्रज कर र्हेथे 
वटी अद हम कर रेह ह । इससे अन्तर अवश्य पड़ा है 
फिर भी समाजतो ज्यो कात्यो पिडा हआ है, अशिक्षण 
ज्योकात्वोमँह गाए खड़ा रै । अव प्रत्येक व्यक्ति को 
वोट देने क अधिकार है पर वह उसका मूल्य नही जानता । 
सव्ये अर्थो मेँ सुराज्य लाने के लिये उनके कन्धों प्र जज 
पड़ाही है । वे राजनीति से संन्यास लेकर समाज-सेवा के 
क्ष्रिमेआग्ये। 

दादासाहबं साड का नाम नाथाजी लाड धा । इनका जनम 
२ जनवयी, १९१६ के दिन महर के कुण्डल नामक गोव 
मेँ हआ था । पिता की आय साधारण थी, पांचवीं कक्षा तक 
दने के बाद इनत विवश होकर किर्लोस्कर छापाखाने में 
नौकरी कनी पड़ी । धीरे-धीरे परिम तथा कर्तव्यनिष्ठा के 
बलवते पर ये आगे बढ़ते ही गये 1 अपने इन्‌ गुणो के 
कारम वे विक्रय विभाग के प्रमुख बना दिये गये । इनके 
ह्यय के नीवे कई कर्मचारी कम करते थे ! हिसाब-किताव 
रखमे तथा व्यवहार के बड़े पराबन्द थे । इनके कारण 
छापााने को बड़ा लाम हआ । छपिखाने के मालिक इनसे 
अयु तथा घन मेः ग्डे देते हुए भी इनका सम्मान करते धे । 
सच है अपना सम्मान कराना अपने ह मे ही दै । 

इन्द दिनो स्वतचता की बलिवेदी पर अपने व्यक्तिगत 
स्वा्थों को दलिदान्‌ कने की, समय की पुकार को सुनकर 
इन्देने इस नौकरी से त्याग-प्र दे दिया । पिताजी भोले-भाले 
थे । घर तथा खेती फा सारा कम मँ देखती थी । इनका 
सदए जव माँ ने छिमते देखा तो उसने रोकने का अ्रयास 
किया । नाधाजी ने अपनी मो को समञ्चाया व पारिवारिक 
स्वार्थं क अक्षा उन्दने राष्ट के हिते को महा दी 1 

चिप कामके कलारहैतो उसे पुरे मनं से जीवान 
से कना है ! अधि-अधुरे मन से कोई भौ कम करना इ 
पसन्द नद्य था ¦ खादी पहनना, सूत कातना तथा कुषवृतियो 
से दूर रहने वाला जीवन तो उन्होने मौकै कठे हए ही 
अपना लिया था । जव सं्राममेंद् कूदयष्डेतोफिरिपुरे 
जोश के साय लड़ना चाहिए । सतारा चिते मे इन्दे १९४२ 
मे ्रचण्ड-आन्दोततन आरम्भ किया । जन-जन मे इन्होने ई 
वेत्तना जाग्रत क । 

इनक काम ञः चले जाना नर्हीथाये तो विरोध की 
अगि को धथकाकर दावानल बनादेने के लिये 
रहना चाहे ये 1 संगठन के मामले मे वे पुरे सिद्धहस्व थे 1 


ए. 
(+ 
+ 
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म उनके कर्य को आगे बढ़ने वते शिष्यो की रोती निर्मित 
क्र दी थी । उन्दने अपने शिष्यौ के म्र पुस्तकीय रान 
है ह दिया वस्‌ उनका निर्माण भी किया । एक शिष्षक 
केनतेवे अ भारत फ भावी पीढी के निर्माता मानते 
ये । शिक देना उनके तिये उल र्वं का दिषय्‌ धा व 
वे उषे गुरुतर दायित्व के भी भती प्रकर आगते पे, उसका 
र्वा क्पे धे । 

“ उनके शिष्य जस्टिस बन्दावरकर मे उनके सम्बन्ध मेँ 
सिक है-““सर भाण्डारकर ने विविध बाधाओं को सहते हए 
भी अपन के उनसे अलिप्त दी रवा । आपने सदा सत्य 
ओर न्याय करा पक्ष लिया । आप सुधारवादी धे । जातपौत 
ओर्‌ ५ के भेद क्रे राष्ीयताविेधी . ओर विषातक 
मामे थे ! भगवदू-गीता ओर उपनिषदो को वे अपे जीवन 
फ पथदर्शक मामत ये 1“ 

१८९१ मे उव महारष्टियन्‌ समाज मे घोर सूदिवाद 
ओर संकीर्मता फैली हुई धी आपने अपनी विषवा कन्या का 
पर्विवाह कके बिस भैतिक ` साहस का परिवय दिया वह 
उक विवेकरील ओर सुषारवादौ रूप क उजागर करता है । 
विवा क्र विवाह परता कैसे सम्भव है ? रेस जे रन 
एजे मुखो से निकलकर उनके निश्चय खे डिगनि को तत्पर 
हए । कितने हय मो, परिजनो ओर कुटुम्बियो ने उनका 
सुलकर विरोध किया प्र वे भारतीय सभ्यता ओर्‌ सस्कृति 
के बेम जितना जानते थे उकम कणमाव्र भी विरोधियों के 
4 1 उनकी युक्तियो ओर अन के आगे किसी 
॥1 ॥ 
डौः भाण्डारकर ने भारत की भावी पदी को ज सम्पदा 
रहै उसे भूलाया नहीं जा सकता है ओर न इस 
उदातजीवन कर विस्मृत किया जा सकता है । संस्कृति की 
सीतरका उद्धार कलने के तयि रसे ही उद्धास्को की आज 
भी आवश्यकदा दै ६ 


नई पौध के कुशल बागवान- 


दादासाहव लाड 


आजादी फी लड़ाई का बिगुल बजा ठो देश प्रेम के 
सिपाही अपना-अपनां काम छोड़कर इस ५ मेज 
। अपनी-अपनी भावना, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार 
सबने अपने-अपने मोर्चे सम्हल लिये । कोई नायक बना, 
सेनापति. बना,. कोई महानायक, कोई सैनिक, 
कोईएद अयने वासा या सेवापरा कले वाला । जमकर 
प हा । अग्रियो के पव उड़ गए । भारत आजाद हो 
दा] ह 
स्स युद्ध के एक नायक ने देखा कि अवतो हवा 
है बदत 2 । न रहम वह जा, न रहा वह उत्सर्ग, 
मृ वे सिद्धा रहे, न कोई आदर्शं रहा ¦ आगादभासत मे 
न स्व की दुह्य तो दी जार्ही है पर वास्तव भे 
सकललुपता, स्वार्थ, अवसरवादिता ओर सिद्धान्तहीनता का 


` 
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ही सर्वर बोलबाला है । उसने इस समूह से अपम -नाता 
वोड़ सिया । यह व्यक्ति ये दादासाहब लाड ओ महारषट के 
नानां प्रटित अ्युत पदवर्थन, यशवन्तएव चदवण के साय क्ये 
से का प्रिलाकर लडे थे 1 

इस बन्द्र बट > दादासाहब को यहं सोचने पर विवश 
कर दिया किं अभी हम पूरी तरह आजाद मही हए ह । ये 
देशभक्तो के आरम करे, सुख भोगने के दिन नहीं वस्‌ 
उनके ऊपर बहुत वड़ा काम आ ष्ड़ा है ! अंज चले गये 
प्र अप्िजियत मदी गई । ओ राज पहते अप्रज कर रहे ये 
वही अव हम कर रहे ह । इखपे अन्तर अवश्य षड़ा दै 
फिर भी समाजणे ज्यो का त्यों पिछड़ा हभ है, अशिक्षण 
ज्योकात्वों मुंह बाए खड़ा है! अब प्रत्येक व्यपति को 
वोट देने क अधिकार है पर वह उसका मूल्य नहीं जनेता । 
स्वे अथोँ मे सुराज्य लाने के लिये उनके कों परे जुं 
पादी है) वे एजनीति से संन्यास लेकर समाजसेवा के 
क्ष्िमेआगये। 

दादासाहब साड का नाम नाथाजी लाड धा । इनका जनम 
२ जनवरी, १९१६ के दिन महाराष्ट के कुण्डल नामक गौव 
मेह था । पिता की आय साधारण थी, पोचवी' कक्षा तक 
पढ़ने के बाद इन्दे विवश होकर किरलोस्किर छापाखाने मे 
नौकरी करनी पटी । धीरे-धीरे परिम तथा कर्तव्य-निष्ठा के 
बलवते पर ये आगे बढ़ते ही गवे । अपने इन गुणो के 
कारण. वे विक्रय विभाग के प्रमुख बना दिये गये । इनके 
हाय के नीये करई कर्मचारी कम करते ये { हिसाककिताब 
रखने तथा व्यवहार के बड़े पाब्द ये । इनके कारणं 
छापाखाने को बड़ा लाम्‌ हआ । छपेखाने के मालिक इनसे 
आयु तथाधनमे बढ़े ह्येते हुए भी इनका सम्मान करते धे । 
सच है अपना सम्मान कणना अपने हाय मे ही है । 

इन्द दिनो स्वतनता की बलिवेदी प्र अपने व्यक्तिगत 
स्वार्था करे दलिदान कसे की, समय क पुकार को सुनकर 
इन्देने इस नौकरी से त्यागपत्रं दे दिया । पितायी भोले-भाते 
थे ¦! धर तथा खेती का सारा काम मौ देखती थी । इनका 
सद्या जब माँ मे छिनते देखा तो उसने रोकने का प्रयासं 
किया । माथाजी ने अपनी मौ को समञ्ाया व पारिवारिक 
स्वार्थं की अपेक्षा उन्होने राट के हित को महा दी । 

जिस कामको कलाटैतोरमे परे मन से जी-जान 
से कए्ना है 1 अधे-मधूरे मन से कोई भी काम करना इन्दे 
पसम्द नही था । खादी पहना, सूत कातना तथा युगदृत्ियो 
से दूर रहने वाला जीवन तो उन्होने नौकरी क्से हए ही 
अपना लिया था । जव सं्राममेदी कृूदष्ढेतो फिरिपुरे 
जोश के साय लड़ना चादिए्‌ । सतार जिते मे इन्होने १९४२ 
मे प्रवण्ड-आन्दोलन आरम्भ किया । जन-जन मे इन्होमे नई 
चेतमा जाग्रत की । 0 

इनका काम जेल चते जना नही थायेतो विरेषकी 
अमि कर धधकाकर दावानल बना देन केलियिष्िमे दही 
हनो चाहे ये । संगठन के मामले मे वे पुरे मिद्धहस्त थे , 
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एेसी प्रतिष्ठा कमाने के सिये दादासाहब को कितनी सावधानी 
बरतमी पदी है इये उमके अतिरिक्त कोई गीं जानता 1 

इनं छावावासों मेँ रहम वाते छत्र सादा जीवने उच्च 
विचार के जीवन-दर्शन की महता समडते हैँ । अपे युख 
के साथ-साथ समाज के हितों काभी ध्यान रखने का पाठ 
वे यह पढ़कर आति है । अन्य छात्रावासौ मे ज व्यापारिक 
दृष्टिकोण दिखाई देता है । हर्‌ बात के लिये फीस दो नरी 
तो छप्रावास फे खाली करो, एेसा यचँ नदीं होता य्ह एक 
परिवार की भावना दी प्रमुख होती रै । वख्िनिर्माण की ओर 
पूरा ध्यान दिया जाता है । । 

दादासाहब ने जिन क निर्माण किया है उनमे 
शिक्षा के साय स्वावलम्बन व रखा गया है । शिक्षा 
समाप्त लिये दरदर भटकना मही 
पडता । आज रेसी दही रि्वा की आवश्यकता है । बदती 
हई बेरोजगारी की इस समस्या का हल दादासाहब के इन 
स्कुलो > ्रसुत किया है 1 

दादासाहव-लाड उन सच्दे हीते मसे एक ह जिनमे 
अत्मा का प्रकाश विद्यमान है ¦ सेवा, त्याग, अपि्रह, पर 
दुःख कातरता ओर मघुरदा की किरणे ट रदी है । 
सशक्त व्यक्तित्व को न"पद की चाह हैन प्रतिष्ठा की। 
से समाञसेवी का चख कितने ही भावनाशील सच्चे मानों 
को अपनी तोप-मोह की परिधि त्यागकर कर्मर म उतसे 
कीभ्रेरणादेने को प्यष्ठि है । 


दोपचंद जैन-जिन्दोने स्वयं जलकर 
ओरों को प्रकाश दिया 


लगभग एक वर्ष पूर्वं की बात है ¦ भारत की राजधानी 
व्यस्त-महानगरी दिल्ली के तीव्र गति से भागते हुए जन-जीवन 
मे एकं सुत्त वर्ष का वृद्ध पुरुष एक हथ मे लाठी ओर 
दूसरे मे ज्ञोला प्रकडकं आता-जाता दिखायी दिया करता धा । 
कम्पन रोग से ग्रस्त कपत हाय, मनोता कद, भ रग, 


धोती ओर कुर्ता पहने जब उक्त वृद्ध सडको प्र से गुजरता 
तो बसस्योपोपरक्युमे खडे १ के चेहरे शर्म 
से श्युक जते थे । हाधर्पव से होते हए भी जिस 


व्यति ने उनका उपयोग मही छोड़ा । वानो की प्रतीक्षा मे 
खड़े बलवान अंगो वाले पृष्टदेह व्यक्ति उस वृद्ध की तुलना 
मेः कमजोर ओर उससे भी अधिक पगु लगते थे । 

कोई हितैषी रास्ते मै मिल जादा तो वृद्धपुरुष कर. दूर 
से देख आदर से प्रणाम कर लेता । अपनी शुभ चिन्तना इने 
शब्दो मे व्यक्त करए्ता--“बावूजी । आपका इस उप्रमे भी 
दिल्ली की सडको पर पैदल घूमना दीक नर्द है । आपके 
कमजोर पैर क उर-सी भी चूक बडी दुर्घटना का कारण 
बन सकती है ।” ५ 

वे उत्तर देते "इस प्रकार अपे वै के बल द्य 
चलते मेद आ जये तो भँ उसका स्वागत केसे के लिए 
हरदम हँ । एक मनषएकदिनतो मलाद्यीहै; फिर 
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क्यो न काम कते हए मया जाय ।'” यह कहे वृद्ध के 
मुखमण्डल पर एक तेजस्वी-आभा चमक उदी । 
वद्ध पुरुष के हदय मेँ ईशावास्योपनिषद्‌ के उन वाक्यों 
ने गृहै अडँ उमा ली थी जिनमें कहा गया था--इस 
कर्मलोक मे निर्चयपर्वक कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने 
की इच्छा रखो । वृद्ध षष को भते ही सौवर्ष का 
जीवन-सुख म मिल पराया ये पटु बितना भी बीवन उन 
मिला, उखम उन्देने सैकडोववं से भी अधिक का काम कर 
दिखाया । स्वयं अपने नाम के अनुप दीपक की तहं 
तिल-तिल अलते रहे ओर अपने विवाय से, व्यवितित्व से, 
आचरण ओर भावनाओं से ेसा आदर्शं उदाहरण-दीप समाज 
के सामने रखा, जिसके सहारे हर कोई प्रकश-पथ प्र अग्रसर 
हो सक्ता है। = 
बाबू दीपचन्द जी जैन का जन्म सन्‌ १९०२ में हरियाणा 
के रोहतक जिले मे हआ था । उनके पिता मध्यम प्रेणी के 
एक जैन परिवार के मुखिया थे । बचपन मे जव वे बाबूजी 
स्कूल जाया कसे तो पाठशाला मे करई सांस्कृतिक-कार्यक्रम 
हुआ करते । इन आयोजनों मेँ उनकी वैसे तो कोई सुषि नहीं 
धी । एकाघ वार सियो ने जर-जगरदस्ती से बाबूजी फा 
नाम कविता पाठ के लिए आयोजक को दिया । उह इस 
बात की खबर ही नहीं थी--शायदं । खबर चेती तो सम्भव 
थावे उस आयोजनमे भाग दही म तेते । 
श्रोताओ के साथ बैठे हुए बालक दीपचन्द का नाम 
कविता पाठ के लिए पुकाग गया तो उन्हेने समद्मा शावद . 
कोई मेरे द्यी माम का विद्यार्थी होगा । सहज उत्सुकता से वे 
आस-पास निहासे लगे । जिन साथियो मे उनका नाम दिया 
धावे वहीं पासमे ही बैठे थे । उन्दने कहा-जामो 
दीपचन्द । 
स्तु मैने तो अपना नाम दिवा ही नहीं 
धा" आश्चर्य के साथ उन्दने कहा । 
“हमने दिया था"--सहपादियों ने कहा । 
“कमाल है । मुञ्चे बताया पक नही, मैने कोई तैयारी 
भीतोमदीकीदहै। 
“इसमे तैयारी की क्या बतं है । उदू की किताब से 
ओ कविता याद ले वही सुना देना” किसी प्रकार खीचतान 
कके मंच प्र पूर्वायां गया बाबू दीपचन्द को । उन्मि अपने 
मधुर स्वर मे पाठ्य पुस्तक से एक बदिया कविता जो उन्दै 
कण्ठस्य धी सुना दी । इस कविता मे उन्दं आयोजन 
तियोगिता कार पुरस्कार विञेता बना दिया । वस्तुतः उनका 
कण्ठ इतना मधुर तो नही था फिर भी बाबूदीपचन्द ने जिस 
ठंग से कविता-प्रठ किया धा वह अवश्य ही कर्णप्रिय बन 
गरयाथा। 
अक्सर अन्तर्निहित प्रतिधाएं आकस्मिक रूप से जाम 
उती है । उर संयोग ही कहा अमना चाहिए । संयोग 
इसलिए कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को उन' आगतं स्थितियों की 
कल्पना भी नहीं देवी है । एसी परिस्थितियों मे व्यक्ति का 
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आत्मविश्वास अचानक जाग उठता है । दीपचन्दजी के सुपु 
प्र्तुतीकरण मे उनको आयोजन-कर्ताओं तया विद्यर्थियों का 
प्रशंसा पत्र बनं दिया । उन्दी दिनो किमी हितचिन्तक 
अध्यापक ने उन्हे परामर्शं दिया कि वे कविताएं लिखने का 
भी प्रयल कते रहे । भावना तथा क्रिया-कौशल का समन्वयः 
व व्यक्ति को अद्भुत प्रतिभाशाली तथा सफल बना 
देता है । 
दीपचन्दजी अपने अध्यापक का कहना मानकर कविता 
लिखने लगे । योग्य ओर विद्रा आचार्यं उनकी तुकबंदी को 
जँचकर्‌ प्रार्थित कते तथा उन्हे ्रोत्पाह्न देते । धीरे-धीरे 
उनकी काव्यपरतिभा निखरी गयी । दीर्घ-साघना के उपरन्त 
वे दीपक उपनाम से पत्र-पत्रिकाभो मे भी अपनी रचना भेजे 
लगे; जिनका अच्छा स्वागतं हुआ । 
उन्होमरे बी. ए. तक शिक्षा प्राप्त कीथी । शिक्षाका 
माध्यम परसी ओर उदू रहा । उन्होने फारसी मे मुंशी फिल 
ओर उर्दू मे अदीबआलम की परीक्षा उतीर्ण की । इसके 
अतिरिक्त अगप्रवी ओर हिन्दी मे भी अच्छा अधिकार प्राप्त 
क्रिया । उनके पिता वैश्य कुल के थे अवश्य परतु इतने 
साधन सम्पन नही थे कि दीपचन्दजी के लिए उच्वरिक्षा 
का प्रवेध कर सके । साधन हीन, विपनपरिस्थितिर्यो मे भी 
उन्होने स्वयं को अपने जमाने के मान से अच्छा रिक्षित बना 
कर ष्सि्रिम ओर लगन का, शील स्वभाव कां हयी परिचय 
दिया । बी. ए. पास कएे के साथ-साथ उन्होने अपभनर, 
गुजसती, पराकृत, पेजावी ओर ज्योतिष का भी अध्ययन 
किया । अवकाश के समय का सदुपयोग कले से ही 
दीपचन्दजी मे अपनी प्रतिभा तथा योग्यता का बहुमुखी विकास 
कियां। 
परिवार की सहायता तथा जीविकोपार्जन के तिं उन्हे 
नौकरी तलाश करनी पड़ी । सन्‌ १९२० ई. मे रेलवे-विभाग 
मे वे अच्छे पद प्र नियुक्त हए ! यर भी उन्होने कार्य को 
पूजा समह्कर शासन कौ सेवा क्री थी । तभी 
भारतीय-स्वतन्ता-संग्राम की जन-चैतना जागी ओर जागा उसी 
आलोक मे दीपचन्द ओ का हदय । उन्होने समदा कि व्रिटिश 
नौकरशाही के पूर्जे बमकर ये अपने देश के पवो मे गुलामी 
की बेडा द जक्ड़ रहे र । इरठिए शीष द इव निद्रा 
से जागने की आवश्यकता अनुभव करने लगे । विवार-मंयन 
के इसी अंन्रद् मे उन्होने आखवर्षं गुजार दिये । आवर्षं 
त्क ही वे शासकीयसेवा मे रह सके । 
सन्‌ १९२८ ई. मे उन्होने रेत्वे-अधिररी के पद से 
त्ागपव्‌ दे दिया ओर जन-जागरण के राष्टय-यञ्ञ मे ऋत्विज 
यन मये तोगेों मे स्वातन्य-ेम ओर देशभक्ति क भावना 
जगाना ही उन्होने अपना लक्ष्य बमा लिया । साहित्िक-पतिभा 
ओर लगन तो उनके पास थो ही । उसी के माष्यम से 
विवासन्ति की पृष्ठभूमि तैयार कले मे जुरे । पंजाब के 
एठः रष्टीयःविचारधाय अयान उदू पत्र मे काम कले तमे 1 
सर्वमथम स्वामी ्रदधानन्द द्वाठ संस्यापिव दैनिकं तेव 


पत्र मेँ समाचार संपादन का कार्यं किया । तदुपरात्त वे दिल्ती 
से काशत वतन मे सहायक सम्पादक बने । 

परन्तु वे अनुभद कर रहे ये कि टसा कोई पत्र स्वयं 
निक्तं जिसमे वे अपना हदय तथां उत्साह भावना सहता 
से उडेल सके । कु साषनं बुटाकर उन्हेने एक साप्ताहिक 
अखबार निकाला जिसके सम्पादन, संबालन से तेकर चपरसी 
ओर क्लर्क तक क्र काम उदे ही करना पड़ा । यद्यपि प्र 
का स्तर अच्छ था ओर वहं लोकप्रिय भी हमा पर्तु क्म 
से कम मूल्य मे पाठकों करो उपलब्ध करे के तिए 
अधिकंश खमय ओर श्रम दे स्वयं है लगते थे ! 

उन्दने इख प्र को कई बार्‌ परिवर्तित, रूपान्तरित तथा 
मवीनीकृतं किया । ये सब परिवर्तन तत्कालीन सुविधाओं तथा 
परिस्थतियो को दृष्टिगतं एडकः कयि म्ये 1 बिके 
परिणाम-स्वरूप प्र॒ ओर अधिक उपयोगी तथा निरपारित 
प्रयोजनं को पहले की अपेक्षा अधिक सफलता से षट कर 
सका! फिर भी उन्हे इस प्रकारिता के मध्यम से कोई 
आर्थिक लाभ नद्यै हभ । कारण धा उन्दने इष दृष्टि मे 
कभी विवार किया ही न्य था । विस जौवनन््र के 
व्यवहार-सूरं बनाकर वे कर्मर मे उतरे थे, उसकी साधना मे 
रत ही उनकी जीवन-ज्योति वितीन हई 1 


जन जाग्रति के धर्म सैनिक- 
मास्टर दीनदयाल 


मास्टर दीनदयात सन्‌ १९६५ मे ग्रमरै के 

प्रधान अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हए तो उनके गुलं 

कोई परेशानी 7 धी कि शेष जीवन ध प्रकार ५ 

करेगे । समय कैसे कटेग्र ? वह वे पठति तीम वर्षे 

समाज की सेवा करते ४ ह उनके 4 
बडाश्षि था। ५ प्रपान 

>] ईश्वर-उपसना मे क के लिये उन्ठेने कोई 


भवत श अनयान्‌ मा म वै आदशचं अध्यापक एहे ! षिते 
की साती जनता उक्र सेवाओ से पर्वत धौ । इसलिये ४: 
गोद के लोग यहं चाहते ये कि मास्टर साहब हमरे गव 
आ अये तो गौव की काया पलट हो जाय । जिस गव 0. 
रहे वंके के विद्र्थियो को आकारे, देवाभा (८ 
ओर सत्संगी के लिए निल्तर्‌ प्रयल करते ए । अप 
जीवन मे हाये विदर्थियो को गीता, रमायण ओर माला 
निना पैसे की देकर उने स्वाध्याय वया उपसग 0 ओर 
प्रित किया । अपनी आय क एक. अरा निर्धन विद्रधि 
को उक्ृहिके रूपमे देक पढने के लिए 0 4 
रहे । धनामाव के करण कोई विद्यायां पाई व 
यह इन्दे पठन्द न धा । अतः गव के सम्बान्त 
सहयोग देवेथे। 

न्‌ (०, च्चै न्य वस्‌ फर्ाबद ओर क 
कतो भी अपना कर्षि बनाकर गौवयंव, गदः 


कीर्तन-मण्डल स्थापित किए । सुमौर, गेवर असदुल्लापुर, 
पचपुरा, मोहन नगला, वज्ञ, सियार नगता, दिवइया 
उुनेदपुर, अलीगंज, कैला, रामनगर, दिकर्दया,. लिद़इया, 
मञ्चोला, हयोडा, कपुर, भैसरसी ओर समपुरा मे १८ बडे 
कीर्तन मण्डल इस समय चल रहे है जिनमें २० से ४० 
व्यक्ति तक अच्छे कीर्तनकार है । गव्गोव जाकर रवि मे 
उनकी चौपालो पर रहकर लोगो को कीर्तन कला सिखाया 
ओर पदे-लिखे व्यवितियो को कीर्तन लिखवाये ताकि अन्य 
व्यक्ति भी उनसे सुनकर याद्‌ कर सके । 
मास्टरखाहव पुमते हये जव इन रगो मेँ (ए तेदैतो 
शवरि को कीर्तन ओर सत्संग का आयोजन होता है । कीर्तन 
के वीच मे सामाजिक वुराइयो तथा मानसिक विकारो पर 
उनका प्रभावशाली प्रवचन होता है ! उगह-जगह 
कीर्तन-मण्डलो की स्थापना से तौगो मे जाग्रति पैदा हुई है । 
मनोरंजन के साथ री साय उन्हेनि अपने जवन के प्रमुख 
उदेश्य को भी समन्ला है । नई पीढ़ी के लोग बो 
अनुशासन-रीनता ओर नास्तिकता के लिए बदनाम रै, रते 
१८ से २५ वर्षीय युवे मे ध्म के प्रति दुकाव पैदा किया 
ओर कीर्तन, उपासना, सत्संग आदि के सिये प्रणा दी है । 
अपने अध्यापन काल मे वह्वेय, रामनगर व दिवरेया 
ट तो एक कजा ओर एक मन्दिर का निर्माण भी कराया 1 
कार्यो मे आपे देखा कि यदि जनता को उसकी 
वास्तविक कठिनाई बताई जाय तो वह धन ओरश्रम देने मे 
पीछे नही रहती उसी का परिणाम है कि इन गवो मे मन्दिर 
ओर्‌ कओ का निर्माणं हे सका । सुमौर स्थानान्तरित होकर 
जव पूवे तो उन्हे देखा कि वँ का स्कूल एक बाग मेँ 
लग रहा दै जरं गर्भी ओर बरसात मे बड़ी कठिनाई होती 
है अतः गव वालो को स्कूल-भवन की आवश्यकता सम्ञाई 
ओर उनकी प्रेरणा से एक अच्छी इमारत बनाकर खड़ी करदी 
गई । 
अब ६० वर्षं की आयु मे जबकि स्वास्थ्य भी खराब 
रहता धा । मास्टर साहब रगवर्गाव पैदल जाकर लोगो को 
धर्म के प्रति शरद्धावान बनाने के लिये प्रयलशीत थे । उनकी 
निस्वार्थ सेवा का ही यह परिणाम है कि उख क्षव के ४०-५० 
ग्रामो मे जाग्रति हुईं ओर लोगो ने जीवन का उदेश्य समञ्च 
कर्‌ उरे सहीदगसे जने का सुकल्पं लिया । 


संस्कृति समर्पित जीवन-जे. पुरुषोत्तम 


आज के इस विषम यु मे उहल एक ओर भारत तैसे 
महनतम सांस्कृतिक थाती के उत्तराधिकारी देश के वासी 
पाश्चात्य-भोग-पधान-भौत्िक-संस्कृति की वकाचौष से प्रभावित 
लेकर उसका अन्ध्ुकरण करते जा रहे है, वद दूसरी ओर 
पाश्चात्य-जन-मानस इस ॒भोगअधान भोतिक-संस्कृति क 
निर्दा से परिचित होकर भारतीय अध्यात्मवादी-संस्कृति की 
ओर आशा भरी निगाह से देख रहे है, जिन थोडे से भारतीय 
म॒नीषियो ने भारतीय-संस्कृति के पुनरुत्थान व परचास््रसार में 
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योग दिया है उनमे श्री ञे. पुरुषोत्तम का अपना विशिष्ट स्थान 
है। 

जे. पूसुषोत्तम संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित, आदर्श 
शिष्चक, आवार्य, धर्म ग्रन्थो के सरत व्याख्याकार तथा प्रद्यात 
साहित्यकार ये । हिनदू-संस्कृति के कर्मठ-परचारक के सूपं मे 
उनका व्यदिततत्व व कर्तव्य युग की आवश्यकता की अशिक 
पूर्ति के ङ्प मे एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुका ६ 1 
उँची-ऊची दिप्रियौँ तो कई लोगो के पास रै । पाण्डित्य 
ओर सहित्यिक क्षमता के धनी भी कई बैठे है पर जिन धोड़े 
से व्यक्तियों ते उनके सदुपयोग की बात सोची ओर उनसे 
समाज को लाभान्वित किया उनमें जे. पुरुषोत्तम की गणना 
की जाती है। 

१७ फरवरी सन्‌. १९०६ मे अपनी नमि 
पू्वी-गोदावरी जिते के नादवपल्ती गाम्‌ मे उन्मे पुरुषोत्तम के 
पिता जटवल्लधुता भारतीय-संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा 
रखते यै । कभी एक दिन भी एेसा नहीं जाता था जव वे 
बिना अपने आराध्य की उपासना किये भोजन कसे यैठ गये 
हो । परिवार के इसी आस्तिकतपूर्णं वातावरण मे बालक 
पुरुषोत्तम का पालन-पोषण हआ था । परिवार की पाठशाला 
मे उन्दने ज सांस्कृतिक पाठ पढ़ा वह आगे चलकर जीवन 
भर विस्मृत नहीं त्ते सका । अपने पैतृक गौव पूवी गोदावरी 
जिले के आव्रयपुरम्‌ आराम मे ही उनकी प्रारम्भिक शिक्षा सम्पन 
हुईं धी । आरम्भ से ही वे सस्कृत के अध्ययन के सावसा 
परचिमी-संस्कृति के अध्ययन मे भी स्वि तेते थे । 
श्रो ेभूरै यमागोविन्द शास, शरी पुते उमा महेश्वर शास्री असे 
विद्वानो भे उन्दने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की । मद्रास 
विश्वविद्यालय से उन्होने तेलगू व संस्कृत मे एम. ए. 
किया । 

युवक इ के मानसर एर भारतीय-संस्कृति की 
विशेषा के जो संस्कार बचपन मे प्ड़ेये वे कितने वल 
थे इसका परिघय इस घटना से मिल जाता है । इषण्टपमीदियेर 
कक्षाओं मे उन्होने जैविकी विषय लिया । पर उव प्रायोगिक 
कक्षाओं मे मेदक चीर की बात आयी तो पुरुषोत्तम विचलित 
ह्यो उठे । हमारी संस्कृति तो मनुष्य को वह शिक्षा देती दै 
कि उसे प्राणी म्र को कुछभीभयनदहोतो वे जीवित 
मेदक को कैसे वीर्‌ सकते थे । उन्हे एेसी विद्या नही चरहिए्‌ 
जो जवसा के अनन्तर प्राप्त ले अतः वे प्िसिपल के पास 
पुव ओर अपमा विषय पर्ति करवा लिया । विदान 
छोड़कर वे कता के विद्यार्थी बन गये । 

„ छनीसवर्ष क आयु मे वे आन जीवनःविच्ापीयम्‌ 
संस्कृत कंलिज कोवतुर (परशिचम गोदावरी) के प्राचार्य नियुक्त 
कि गये । प्राचार्यपद पर हृदं उनकी नियुक्ति भी कमं 
आश्चयं की बात नदं थी ¡ कतिज की मैनेिग कमेटी के 
सचिव वी. पूर्यनागयणणव खनातन विचास्थार के यष्ट 
विरोधी थे जबकि ञे. पूस्षोत्रम उसके समर्थक । प्र मे. 
पुरुषोम की विद्रा, योग्यता ओर व्यक्तित्व इस पद के 


श्री चे. पुरुषोहम मे समदा ओर सारा जीवन इनटोने इसी ध्येय 
को समर्पितं कर दिया । 

२९ अक्टूबर, १९७२ को उनका निधन हो गया । 
उनके इस निधनं से सांस्कृतिक अगत को जो हानि 
पूर कले का दायित्व हम भारतवासियो पर है । कौन इस 
9 को स्वीकार कर यशस्वी बनने का 
मुख व्रण करेगा, यह समय बतायेगा प्र इतना 
सुनिश्ित है कि यह परम्पर तुप्त नही होगी । 


आदरं शिक्षक-पं. जयरामजी 


एक छत्र कक्षा में प्रायः देर से आया करता था । 
अध्यापक मत्तेदय को उसका यो देरी से आना भला प्रतीत 
नदय हेता था । छत्र को देर क्यो हो जाती है? इस कारण 
को जानने के लिये उन्होने प्रामवासियो से पूछा तो पता चला 
कि उसके परिवार की अर्धिक स्थिति बहुत हौ दयनीय है । 
उसे अपने माता-पिता के साथ प्रायः भूखे सोना पड़ता था । 
उसकी माता धरमे आदान हने पर भी चूल्हे मे दूठमूठ 
आग जलाकर धुंआ कर देती धी ताकि पड़ौसियो को प्रतान 
चले क्रि आज उनके र चूल्हा भी मही जला है । गरीबी 
इतनी भीषण धी कि कभी-कभी तो उस बालक को गाव को 
दौ तरि गी बसी-बासी रोटि्या खानी पडती थीं ! सदेरे 
वह षे मे सीधा तेने जाता था अतः प्रायः देर हो जाती 
धी। 9 
अध्यापकं ने अपने छत्र के परिवार की अर्धिक स्थिति 
कौ परिवय पने के बाद निर्णय ले लिया कि उन्दरे क्या करना 
चाहिए । दूसरे दिन नित्य की तरह वह छावर देर से आवा 
तो अध्यापकं जी बेले--"आज से तुम मेरे ही घर पर भोजन 
कर्‌ तिवा.-करना ओर कभी देर से मत आना! उस दिनि 
से वहं छत्र उन्दो के चौके मे भोजन कटने लगा । अपे 
इस सहदय-अध्यापक कमै कृपा से वह पद्-लिखकर्‌ 
फितेजाबाद के अगरिजी मिडिल स्कूल मे प्रधानाध्यापक बना 
ओर आस-पास के क्त्र मे आदर्श प्रधानाध्यापक माना गया । 
पे. नन्दरम नामक इस व्यक्ति के निर्माण मे उनके 
सहदय अध्यापक प. उयएम जी क ओ योगदान र्न वह 
उन्हे एकं आदर्श अध्यापक सिद्ध करता है । प्र्डितजी उन 
अध्यापको मे सेये ओ शिष्यो को अपने पुत्रो की तए 
मानक उनक्मै सर्वांगीण प्रगति के लिये हर सम्भव प्रयल 
कलना अपना धर्मृ-कर्तव्य मानकर चलते 1 
नर्तमो के जही की तरह बालक की स्वाभाविक 
प्रतिभा ओर गुण-कर्म-स्वभाव को परकर उसे शिष्षा की खन 
प्र्‌ चदा. करं किसी मुन्दरतम आभूषण मेँ स्थापित कर्‌ देने 
काकार्य पु. जयराम जीने किया था । 
हिन्दी-साहित्य-जगत को श्रीधस्पाठक नामक धृतिमान 
तारक दमे काश्रेय उन्दी को है । उन्होने सैकडो प्रो का 
निर्माण करके समाज सेवा की एक अध्यापक के ख्पमे। 
श्रीषरपाठक की विलक्षण बुद्धि कौ चर्या जब उनके कानमे 
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पड़ी तब पं. जयराम फिरोजाबाद के स्कूल मे पढते थे चर्चा 
सन्मे के उपरन्त वे एसे तीष्ण बुद्धि विचारी को अपने 
विद्रालय मे लने के लिये अकुला उदे । 

वे स्वयं श्रीषर पाठक के पिता से मिलकर बालक को 
अपे विघालव मे ते आने के लिये उनके पिता से मिलने 
के लिये जौहरो प्राम जा पूवे । पिता को सहमत कराने के 


साधही पुत्र की प्रतिभा को भी उन्होने कुछ प्रश्न पूछ कर 
टटोला ओर अंत मे उसे अपने स्कूल मे भर्ती करवाकर ही 
संतुष्ट हए । 


पाठक जी के पिता उन्हे आगे पाने का विचार नहीं 
रखते थे । प॑. जयराम जी ने उनकी प्रतिभा की पहचान कर 
उसे विकसित कले फे लिये मार्ग खोल दिया । आगे चलकर 
श्रीरपाठक करो साहित्यष्र मे ओ कीर्ति ओर सम्मान मिला 
तथा उमके द्वारा हिम्दी की जो सेवा हुई उसे हिन्दी-साहित्य 
के इाता जानते री है । 1 

प॑. जयरामी का जन्म सम्वत १९०० मे फिरोजाबाद 
के एक निकटस्थ ग्राम मे एकं ब्राह्मणपरिवार मे हभ था + 
घर का वातावरण पूरी तरह धर्मिकरंग मे रगा हभा था । 
पद़-लिखकर वे फिरोजाबाद के तहसील स्कूल मे हडमास्टर 
बने । एक गाँव के रहने वाले व्यक्ति का कस्वे के स्कूल 
म बनाया जाना स्कूल के अध्यापको ढो कु सुया 
नही । उनकी दृष्टि मे जयरामजी गवार थे । किन्तु थोड़े ही 
समय मे जव उन्होने अपने डान ओर कौशल से अपने स्कूल 
को एक आदर्शं स्कूल बना दिया तो उनके विरोधियो को भी 
उन्हे मानना पडा 1 

जिस समय वे अष्यापक का कार्य कसते थे उन दिनों 
स्कूल की स्थिति आज ससी नहीं थी पर अध्यापक कैसा 
येना चाहिए इसका आदर्श उन्होने उसी जमन मे प्रुत कर 
दिया था । यह उनकी अपनी सूष्व ओर कर्तेव्यविष्ठा का 
ही परिणाम धा । समय के संदर्भ मे उनके विचार बडे दी 
आधुनिक ठहरते है 1 

घर की स्थिति ठीकन होने से कोई बालक रिक्षाये 
वंचित रहे ओर अपनी अरतिभाओ को विकसित न कर सके 
यह प्म्डित जी को कभी सहन नही होता था अपनी थोड़ी . 
द्यी आयमे वे रेरे विद्यर्थियो के लिये वह सब व्यवस्था 
जटा देते थे । इस सम्ब मे पन्डित बनारसीदास चतुर्वेद का 
यह संस्मरण बडे काम कहै ओ प॑. जयरमजी के गुरुत्व 
को दशनि के लिये पर्याप्त रै । 
, हमारे पूज्य पिताजी प्‌. गभेशीलाल जी चतुर्वेदी मे 
प॑. जययम॒जी के चरणो मे बैठकर ही शिक्षा पायौ थी । 
अप गुख्देव के बारे मे कहते है--“जब पे. जयराम जी 
फिरोजाबाद पुने ओर उनके पढ़ाने करै कीर्ति चाये ओर फी 
तो भेर्‌ बहनोई के भाई अमनादाख जी मुदे उनके पाड ले 
गये ओर बोले यह लड़का अनाथ है । पदाना-लिखाना आपके 
हाय है, रोटी कपड़ा हम देते हे इस पर प. जयम जौ मे 
हमक पुस्तके ही नहीं ले दी बल्कि फीस भरी वे अपने पास 
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से भरते थे । एसे किते दी अनाथ विदार्थियों फो उन्दोने 
पदा-पदा कर होशियार बना दिया ।“ 
उन्दे शिष्षक या अध्यापक कहना उनका उचित 
मूल्यांकन नहीं कएने जैसी ही धृष्टता मानी जनी चाहिए । वे 
गुरु थे ! उनके प्रम, अनुशासन ओर शिक्षण के तालमेल को 
देखते हए यह कहना अतिश्यो्तिपर्ण न होगा कि उनमे 
प्राचीन गुस्कुलों के आवार्य की अत्मा निवास करती थी । 
पण्डित जी बड़े मनोरंजक ठंग से पदति ये । सबको 
हसते.खिलति ही पढ़ा दिया क्ते चे । अनुशासमप्रिय हेते 
हए भी वे शारीरक दण्ड देने मे विर्वा नह कते पे । 
छत्रो को सहरीतिं से ओर प्रेम तथा अपनत्व से अनुशासित 
रखने मे उन्हेने कमाल हासिल किया था । 
जयएमजी सचमुच में नवी पीदी के मिमत्तिथे । वे 
जिस कल मे अध्यापनं कते ये उसं कालं मे पदाना कोई 
बहुत आवश्यक न माना जाता धा । न री सामान्यं व्यक्ति 
की यह स्थिति होती धी किं वह अपने बच्चो कर पदा सके । 
उस काल मे ज सेवा उन्होने शिनि मे दी वे 
अभिनन्दनीय र । 
उनकी पली को नित्य देर-देर रोटियाँ बनानी पडती थौ 
अयते अनाय ओर गरीब छौ के लिये । आज के शिक्षको 
की तरह छर से उका नावा म्र स्कूल तक दी सीमित 
नहीं था । किसी व्यक्ति के जीवने मे पिता का जितना महत्व 
हेता है उतना द आचार्य का भी होता है । शिष्य ओर 
आचार्य का सम्बन्ध छात्र के विद्यालय छोडने के साथ ही 
समाप्त नदी ह जाता । वह जीवनभर चलता है । ईस तथ्य 
पर वे पुरी तरह विश्वास `एखते थे 1 अपे छत्रो के प्द- 
लिख जाने के बाद भी वे उन हर प्रकार की -सह्ययता व 
मार्गदर्शन देते थे साथ ही उसके प्रति वैसी दी ममता भी 
खे धे) 
उनका पाया हुआ कोई अध्यापक यदि ठीक से दाने 
मे असमर्थं लेता तो उन्हे बड़ा दुख होता था । उनका पदाया 
हआ कोई व्यविति आगे चलकर अयैतिक बनता था तो उन्हे 
खेद चेता था । प्रायः एसे अवसर कम ही अति ये । अव 
उन्हे अपमे छो से निरशा हई हो 1 
कहना ग होगाकिवे छ्रो को पुस्तके रटने तकं ही 
सीमित नह रहे थे } वे उन्द समर्थ, सच्यसि ओर उ्तरदायी 
नागरिक बनाने के लिये हर प्रकार से ग्यास करते थे ओर 
यदै कारण था कि उनका पदराया हआ हर व्यक्तिं अपे 
आपको उक्र चिरकरषी अनुभव कता धा । फिरोजाबाद अने 
पर अपम आचार्यं जी के घर जना ओर उनके चरण स्पर्श 
कर आररवाद तेना उनके रिष्य अपना सौभाग्य मानते षै । 
वे क्य करते ये-"भेरे मुंह मेँ बीस दत है ओर 
मदे हर समय इस बात क ध्यान रहता दै कि भेर पह ये 
क्वि केक्तियि भी बुरी बात नदीं निकले ।” अपने इस यन 
कमे उने व्यव मै भी लाया था । बिन्डा की इं साधना 


का चमत्कार उनके शिष्यो फे उनके आशीवदिं को फलिता 
हेन मेँ देखमे से मिला 1 

माता-पिता जिस प्रकर अपनी सतान पर सेह युक 
अनुशासन रखते ह ओर उनका वहं ग शासन सवान के बदे 
हेते पर शरी रहता दै किन्तु संतान कौ यह अख मरह, 
इसी प्रकार पण्डितं जी भी अपे कई प्रिय रिष्यो परर जीद 
भर सेदपर्णं अनुशासन रखते रदे थे । यह अनुरासन 
अषिकर-माव से नही शूभिच्छा के धावसे ही धा, जिय उके 
रिष्य खाद्र शिरोधार्य करते रहे वे 

इसके पीठे उनकी यही भावना काम कती रही थी किं 
मेण शिष्य किसी भीष मे जय'तो अपने ओर गुर के 
नाम को लज्जित म करे । 

स्वामी एमकृष्ण परमहंस मे प्रीन कोटि के गुर बताए 
है--अषम, मध्यम ओर उतम । अधम गुरु वे देते टैग 
शिष्य का केवल मार्गदर्शन कते है, शिष्य को उस र्ग 
पप्रेम ओर सुय पर्वक चलने की ओर्‌ ध्यान महीं देते ! 
मध्यम गुरुवे यो मार्गदर्शन भी देते है.ओर धिष्व 
कोउ मार्गं प्र चलने के लिव प्रगिति भी करे ह,। पर 
उस पर अनुशासन वे प्रेमपएक नियप्रेण नती रते । उत्तम 
गढ वे हेते है ओ शिष्य के मार्गं भी बताते है ओर उसके 
पठे पड़कर्‌ उसे तष्य प्राप्ति वेक पवाते है । इख बव 
उपे भ्म देने, सहायता कसे ओर अनुशासित रखे भे वे 
किसी प्रकर का ग्रमाद नही कते । इस दृष्टि से पं. जयगमं 
जी उत्तम गुरु ठे टै । 

स्कूली रिष्षण के खमय भी ओर उसके बाद भी अपे 
छत्र की सफलता फे लिये सतत्‌ प्रयलशील रहना उनक 
स्वभाव था 1 शिक्षाक मेँ वे छत्रो के स्वास्थय, खान-पान 
ओर स्वतबत की ओर पूर ध्यान देते थे । उस घमय भी 
का रूपी बड़े मे रो प गष कर रखना उने की 
आवश्यक प्रतीत मदी हेता था । पण्डिते जी छतीम्‌ वर्ष से 
अधिक जीवित म रह सके । विषम ज्वर महामारी से उनका 
देहान्त हयो गयां प्र्‌ शिक्षक के रूप उनका यह आदर्शं 
व्यक्तित्व भुलाये नर्य भूलता । 
आओचित्य ओर न्याय के प्रबल समर्थक- 

गोपबधु । 

कटकं के एक लो कले मे उड़ीसा के गोपु दासे 
मे अेश लिया तो पते ही दिम बड़ी उलद्चन में पड़ गये 1 
भारतीयवेवभूषा मे वही आचार पद्धति, स्वागव ओर का 
के इन्द अपने देखकर सहपाठी छर म, उनम ष 
उ्ायी । पहला दिन लो जैने गुबाण ओ शग क क 
प्र आकर सोते तगे--“्या मत्रे भी इन श 
सयव अपनी जातीव-वेषमूधा क परित्याग क ण्ट 
बुरशर् पहना चाहिए ० क चक परे ववण क 


कलकरा के का, 
श्रभाव अपनी ओर खीचवा त्या नस यँ बह रही देशपक्ि 


॥। 


ओर सस्कृतिनिष्टा अपनी ओर, अन्ततः विजयी भारतीयता की 
हई । संस्कणें मे वातावरण के प्रभाव कौ परस्त किया ओर 
दूसरे दिन धी वे खलेज मेँ उसी भारतीयं अ मे प्हैवे । 
छँ मे सोचा धा उस पहले दिन हसी उडाने से गोपब॑षुदास 
अपना रहन-सहन गुधाईं लेगा । कालेज से विदा चेते समय 
चेष्टे एर छाई उदासी ओर खिक्ा तनो यही कहती धी प्रस्तु 
आउ ओ उनके येहेरे पर एकं निश्चय की आभा ओर संकल्प 
की दृढ़ता खेल रदी धी । सहुपादियों ते फिर सी . उड़ाना, 
व्यंग्य कसना आरम्भ किया । मोपदंधु सव युपचाप सहते रहे 
एक च्यम तो उनके कपड़े खदने के तिए्‌ भी हाय 
बदाया । 

योपवंषुदास से यह मीं रुहा गया ओर उन्दोने कसक 
एक तमाचा उस छात्र के गाल पर उड दिया । सब तोग 
आश्चर्ययकिव रह गये । गोपवधु मे कटा--“तुम अपे देश 
कमी रुष्यता ओर संस्कृति फे धृलाकर मेर ओर से धड़ मे 
आओ परु अपने साय मुञञे भी पथभष्ट कसे वाते के किसी 
भी प्रकर सहन नहीं करूंगा ॥"* 

छप्रो पर फिर भी प्रभाव महीं पडा । किसी ने 
. क्ा--"देश ओर संस्कृति से बदकर्‌ किसी को नही मानते 
तो यले अपरेमी स्कूल मे क्यो भर्त हए चे । 

अव्छाई किसी भी माध्यम से मिले उसे ग्रहण के मे 
कोई दर्ज मीं समङ्ञता हू षु इसका मतलब यह नहीं कि 
हम उसके अनुपयोगी मूल्यो को भी स्वीकार करते जये । 
विदवर्थी सुपर हो गये । इसके आगे उन्ते कोई उत्तर मरी. सूह 


पड़ा । 

देश ओर सस्कृति के इते प्रबल पष्ठधर गोपवुदास 
इसे पहते जातिधर्म॑का हत्यां घोषित हो चुके थे ओर 
समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया धा परन्तु तव 
अपी गल्ती करे अस्वीकार्‌ ही नही किया, उ तोगो का भी 
इटकर विरोध किया जिन्हे गोपबंघु को अपराधी घोषित 
कियाथा ओर दण्ड दिया था । गोपव॑धु मे उस्र समय यही 
कहा था--भले ह मुञ्चे जाति से अलग कर दिया जाय 
इसका कईं रज नही है, प्रु मँ नहीं मानता कि मैने 
गुनाह किया है । 

उनके सामाजिक वरहिष्कार का कारण एक छोदी-सी 
घटना थी । बात यह हुई कि वे गरतिदिन सायंकाल धूमे 
आया कते वे । एक दिनं सड़क के किनारे कोड बुरदिया 
गती-बिलखती मिली । पूछा तो बताया कि उसका एक जवान 
बेटा मर गया है । मदद कसे वाला भी कई नदीं है ओर 
प्रास १ कौडी भी नहीं है । 

मेभ ते कईं लोग पस्तु वह बुदा अद्ूत 

जाति की थी इसलिए कोई उसकी मदद नृ कर रहय धा । 
, गोषवपु मे उसकी व्यथा सुनी ओर वृद्धा को ाढस बंधाया । 
उसके बेटे का दाह संस्कार उन्दोने स्वयं के हाथ से किया । 
नीलगिरि के ब्राह्ण-समाज मे हलचल मच गयी । जति के 
लोगो मे उनकी निंदा की ओर चुर्माना भले के लिए कल्य । 
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गोपबधु मे क्म कि मूगुष्य की सहायता कर मैने कौनसा 
बुश कामका दै ओ आप र्मा लगारहे है । गै जुर्माना 
भी दुग । 

दुम्डे मानि देना पद़ेगा--पंवो ने कहा-नर्दी तो 
तुम जति से अलग कर दिये जओमे 

इससे मे क्या विग्डेग--मोपकेषु मे क्ह्य ओरवे 
उठकर चले आये । ब्राह्मणो की पंचायत ने उन्हे जति से 
बहिष्कृत कर दिया । नासमद्ी ओर पहती गलती के कारण 
परिजनो मे बट देने केलिए क्ह्यतो पचो ने फषला 
दिया कि--गोपबेधु यदि अपनी गत्वी को स्वीकार कर माफी 
माँगते तो उसे क्षमादान दिया जायेगा 1 

रिरतेदार गोपबधु को समद्वाने आये परु उन्होने अपने 
कार्यको गल्ती या अपराध मानने से स्पष्ट इन्कार.कर दिया । 
परिणामस्वरूप उनका सामायिक बहिष्कार कर्‌ दिया गया । 
मोपबधुदास अलँ एक ओर मरवलित मूदमान्यताओः के अति 
इतने भ्रबल विद्रोह थे वही दूसरी ओर संस्कृति ओर देश 
के मौबूदा मानदण्डो के भति इते दृढ आस्थावान भी ये । 
उनकी नीरक्षीर विवेकी टं वृत्ति, उचित-अनुचितं का भेद 
कटे वाले बौद्धिक क्षमता ओर उचित को स्वीकार कर ग्रहण 
केले तथा अचित को अस्वीकार कर उसका परित्याग कसे 
के साहस ते दी उन्द महामानव बना दिया । | 

उड़ीसा के पुरी बिलो मे सुआड़ी भ्राम के एक छोटे 
से अतिसामान्य परिवार में प दास॒ का. जन्म हुआ । 
पराण्मिक शिष्षा-दीक्षा वहीं पूरी हूं, आगे ष्ढने के लिए वे 

के हाईस्कूल मे भीं हए ओर कटक के रेवेन्शा कालेव 
बी. ए. की दिग्री प्रप्त की । फिशोरावस्था मे उन्हे वकील 

जनने की धुन सवार हुईं । परततु गुलाम भारत को विदेशी 
पञ से चुडाना ओर देश की संस्कृति के अबाध विकास की 
संभावना कं स्वण सकार कले की प्रेरणां उन्हे सामाजिक 
कषर मे घसीट तावी । कटक मे बी. ए., एल, एल. बी. 
की परी्ठा उतीर्ण कर्‌ वे वही वकालत कटने ल । बचपन 
मे पढ़ी हई इतिहास की व मे स्वतन्ता के लिए भर- 
मिरे वीर बहादुर के जीवन चि ओौर संगम की 


` कहानियों मे उनके हदय मे भी देशप्रेम ओर उसे आद 


कणे की ललक जगादीथी । चे छव्रजीवने मे ही अपे 
सहपादियो से राजनैतिक समस्याओं प्र वाद-विवाद किया 
करते थे । सार्वजनिक सभाओ मे भाषण देकर अनता को 
उगाने ओर प्रेरणा भले का अभ्यास भी इसी वय मै किया । 
किसी भी शासकीय-अधिकार की अवांछनीय गतिविधियो प्र 
ठीका-टिपणी कसे म उन तनिक भी हिचकिचाहट नही होती 
धी। । 

अन्याय न सहने की इस विशेषता के "कारण उन्दे कई 
बार हानिर्यां भी उठानी पड़ी परु "उन्दने कभी भी अपनी 
इय आदत को स्वीकार के सूप में स्वीकार नहीं किया । एक 
वार स्कूल के इसेक्टर ने आलोचना के अपरष मे उने पूर 
वर्षं छतवृत्ति न देने का दण्ड दिया । श्ट यैन" पे 


५.२४ विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी 


स्वास्थ्य विभाग कीं अकर्मण्यता पर तेख छपवने के कारण 
उन्हे सिविल सर्जन के क्रोध का शिकार होना पृ । परु 
उन्होने सदैव यही माना कि अमीति ओर अन्याय को सहनकर 
सुख-सुविषा्ं पाने की अपेक्षा उनका विरोध करते हए 
कष्ट-कठिनाइयौ उठाना अच्छा है । 

वकालत के धन्धे मे उनका मन नी स्मा । देशभक्ति 
ओर समाज-येवा फी उत्कण्ठा भे उन्हे शीघ्र ठी यह व्यवसाय 
छोडे के लिए विवेश कर दिया स्वस्य विचाये वाले 
सभ्य-समाज की संरवना के लिए उन्हे आवश्यक लगा कि 
इसके लि युवकों को आरम्भ से दी प्रशिक्षित किया 
जाय । अनाचार ओर अन्याय" का प्रबल प्रतिरोध कसे में 
सक्षम युवा पीठी का निर्माण केले के लिए उन्दने सत्यवादी 
स्कूल की स्यापना की ओर उसे ही उनजागरण का केन्र 
बनाया । यह स्कूल बन गया । यँ की रिक्षा नीति उन्होने 
ही निर्धारित की धी, जिसमे एक ओर छप्रो को रष्टमेम तया 
समाजनिर्माण की शिक्षा दी जती दूसरी ओर प्रवलिते 
सामायिक कुरीतियो एवं मूकेमान्यताओ क विरोध के तथा 
उन्हे जड-मूल से उखाड़ फेकने का साहसं तथा प्रेरणा भी 
भरी उती । इस स्कूल से निक्लते वाले छत्र तत्काल ही 
कार्य्षव्र मे उतर पड़े । कई लोगो ने उनकी सराहना भी की 
ओर अनेक ने उनकी निंदा, भर्त्सना भी । गोपवुदास के 
अनेक प्रशंसक बने ओर्‌ बहुत से विरोधी भी पैदा हए । 
विरेधियो मे वे लोग सवसे आगे थे जिनके स्वार्था एर गोपवध 
के सवनात्मक कायो के कारण आधात पू्ैवता था 1 रसे ही 
लोगो द्रवाय एकं दिन उनका सत्यवादी स्कूल अला दिया 
गया । 

पस्तु इसमे ४५. " हतोत्सादित नीं हए । उन्दने 
सुल के एण्डहर पर खड़े तेकर ए जशीला भाषण दिया 

कहा कि अब वे तत्वं जो करवट बदलती हुई युवा 
पीढी से स्वयं को खतरा अनुभव कसते ई अपनी असलियत 
बताने लगे है । इसके सिवा बेचारे कर भी क्या सकते हैँ 
परन्तु हमे उनसे घबड़ाना नहीं चाहिए । 

स्कूल का भवनं जल जनमि पर भी काम सका नहीं । 
विदारी खुले आकाश के मचे पेड़ की छाया तते बैठ कर 
पढ़ने लये । विदार्थियो की निष्ठा ओर गोपबघु के विचारो 
से प्रभरवित्ते लोगो ने सहयोग दिया ओर एक बद्धिया सुन्दर 
भवन बनकर तैयार हौ गया 1 उस समय के अन्य स्कूल 


की तरह सत्यवादी स्कूल मे छग्रो कर केवल किताबी ञान . 


ही नही दिया जाता दन्‌ उनके स्वास्थ्य ओर चति पर भी 
विशेष ओर दिया जाता था । इसी क परिणाम था कि 
छात्रगण चुष्टियो मे बीमार की सेवा ओर्‌ अशिक्षितं मे 
शिष्षाअवार के लिए जाते ये । इस स्युल से निक्ते खरो 
ने समायु-सेवा के. षद मे भी उतल्लेखनीय कार्यं किया । 

व आदर्श गुर के रूपमे विार्धियोकेष्रद्धा 

जन गये ये । यह सम्मान उन्होने अपने उकृष्ट चसि 
ओर आदर्श-विवारो के कारण ग्राप्त किया 1 विवरर्धियो से 
पुववदप्ेम ओर मिवरवत्‌-सेह ने उन्हे विधालय परिवार के 
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मुखिया का आनन्द ओर सम्मान दिलवाया । छे सेवे 
उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जानकर उष्टे सही पमर्थ देते 
ओर युखदः्ख मे भ साथी रहते । समय प्र हर प्रका स 
सहायतां कएना तो उनका स्वभाव ही वन गया धा 1 स्वयं 
ध मँ रहकर दूसरे को लाभान्वित कले की आदत मे 
कटय क उनका अनुचर बना दिया । वलत्‌ कर्ते समय 
भी वे मुवक्किल मे संभव होता तो दोनो परं फो समदा 
चुद्या कर सुलह करवा देते ये 1 कर्यो को अन्याय से बचाने 
के तिए उन्तेने मुफ्त पैएविया भी की । 

तभी भारतीय-खजनीति मे यड़ी उयलत-पुयल मवी । 
गोपेषु फे तो जसे गुहमौगा वरदान मित गयां । बिन क्णो 
कावे इन्तयार कर रे ये. वह समीप आ गया । (५ समय 
उब महात्मा्गोधी ने असहयोग-आंदोलन छेडा तो गोपवंषु भी 
अपे शिष्यो के साय ओदोलनं मेँ कूद पड़ । उन्देने बडे 
उत्साह के साय उड़ीसा के गव-गंव मे इय आंदौलन क 
प्रचार किया । अपरजी-सरकार ते उम बंदी बना तिया ओर 
दोवर्ष का कठोर काणएवास दिया । 

जेल से बूटकर वे पुमेः इमी कर्व मे युद गये । 
उन्देने अपने उत्साही साधियो सा एक दल बनाया ज 
वख पहनकर सधु वेव मे गोँव-गोव घूमता ओर्‌ दैशभविति 
का प्रचार करता 1 सरकार ओर पुलिस क निगाहो से बयो 
के लिए ही उन्हे यह यास किया पसु उनके छेष गे 
भी कई शष महतां का मार्ग दरश किया 1 उके 
देखा-देखी दूसरे कई साधु भी जनजागरणं के कर्यं मे जुट 
गये 1 

उनके उत्साह ओर साधन ने देश के बडे-बदे नागो 
को प्रभावित किया) लाला लाजपतराय ओर्‌ महासा गधी 
उनकी ब्ध प्रशंसा क 1 यँ तक कि गधीजी तो एक बार 
उनसे मिलमे के लिए स्वयं आये थे ओर सत्यवादी स्कूल 
की व पदाई ५ त त उकी 

मुक्त-कण्ड से सगहमा | गोपबधु सर्वसाध 

मोदन लोकभिय देते जा रहे ये । उनकी लोकप्रियता ओर 
कार््मता देखकर हौ पंमाब.केखरी ताला लाजपतसय मे ड्द 
लोक सेवक-समाज' का १ ध; १ > 

'लोक-सेवक-समाज" के उपसभापति बन 
केवल वाणी या तेखनी के माध्यम से ह मवृ नही 
वरम्‌ उदाहरण रखकर एक देखा अदर्श ५ त किया र 
आजं ऊ पदलोसुप, स्वार्था ओर यते कले 4. 
लिए भी उसी पकार मार्गदर्शन दे सका दै चैसा रि 
स्ववं के जीवन कत मेदे रह था । ए पए 
सोक-सेवक-समाज के वार्षिक अधिवेशनं परे भाग लेने के र 
लाद गये । लौटते समय सस्ते मे उनकी तवित श 
गयी । डाक्टर ने उद वत्राम कते कौ सताहे दौ | 
गोव को तौ करतवय परमं रा था । उनहनि 1 
ते मै इटा ही करगा ओर पूर्ववत्‌ वे कूर्यमे ५4 व 

अस्वस्थ शगीर से भ अनवरत श्रम तेते रहे न 
उनका स्वास्थ्य ओर बिगड़मे लमा । दिन-परूदिम हालत 17 


मयी प्रु उन्होने कम कला नह छोड़ा । अन्त में स्थिति 
काबू से बाहर हये गयी ओर उन्हे बिस्तर पकड्ना पदधा । 
डाक्टये तथा खाथियो ने बड़े श्रयत कयि पस्तु उन्हे बबाया 
मही जा सका । १७ दु १९२८ की इकतातीस वर्षं की 
आयु म उनका देहान्त हो गया । सचमुव ही भावनाओं के 
धमी ओर स्य दरे ओर अवियम बद्ते अपे वाले देश के 
इ महयन सपूत ने जीवन कमै आखिर सोसि भी अपने लक्षय 
को समर्पित के के उपरन्त ही विघ्राम किया । 


कैलाङानाय "त्यागी" 


जिन्हे चौयेपन का सदुपयोग किया 


आयु भी पस वर्प की हे गयौ ओर एकमा पु्र भी 
पदलिखकर डाक्टर बन गया ठो कैलाश नाय त्यागी" ने 
अब्र अपने घरमे द्यी वैधे रहना कुछ ठीक मरी समद्या । 
अल्पायु मे हौ अनपद पिता मे ज परगृहस्थी का बोक्घ उनके 
सिर पर ताद दिया धा उसे अब तक खीचते आये ये । 
अब ओर उसे खींचते रहना उनकी दृष्टि म बुद्धमानी नदं 
धी । 
बयपन मेँ द़-लिख कर विद्वान बने ओर उसका 
सदुपयोग के की बड़ी चाह थी वह तो बाल-विवाहं की 
प्रचलित कुप्रथा के भेट चद्ध गयी । पिता श्री ्रजकिरोर तिवारी 
ने अन्य गृहस्थो की तरह बचपन मे ही पुर का विवाह कर 
अपे पारिवारिक दायित्वो फो पूरा कर्‌ अपने को ९ 
समदम लिया ओर नवी कक्षा तक पढने के वाद उन् 
के पैतृकव्यवसाय मे जुट जना पड़ा 1 तब उनकी अयु 
केवल पन्द्रह वर्षं की थी) फिर भी दुनिया की पठशाला 
भे जो भरन उन्दने बटोर उसने उने यही सिखाया कि समाज 
का कण सिर पर लेकर्‌ नदीः मा चाहिए । उसे लड़के 
बच्यो के धर सम्हाल लेने पर समाज-सेवा करके उतार दै 
देमा चाहिए । 
स्वयं न पढ़ स्के तो अपने पुत्र के शिक्षित बनाकर 
उष कमगा का थोड़ा अंश पृए कर लिया । यरी सोच कर 
सतुष्ट हे लिये उख समय के लोग अपने बच्यौ को पदाना 
कई आवश्यक नहीं समडते धे सो हमारी ष्दाई न हो सकी 
तो अब हम एेसी यल न्रे; । 
९९५५ मे संन्यास प्रहण कर्‌ तिपा जिससे कि 
कुछ मा डन. पा सके जिससे यह मनुष्य ज्म सार्थक हो 
जाय । हमरे देश कां अनपढ़ से अपद्‌ आदमी भी यह 
जानता है ओर कहता है चौरसी लाख येोनियों मे यह मनुष्य 
जन्म भ्रष्ठ है" ले फिर उन उसे विवारशील क लिये यह 
सोषना स्वाभाविक ही था । > 
संन्यासी बनकर एक वर्षं तक वे कशी रहे विन्तुओ 
सत्ोष उन चाहिए था वहं महीं मिला । संन्यासी बन कर 
कौन-सा अंतर आ गवा, ` समस्या ते वैसी की वैसी दै 
उनके सामने थी जैसी गृहस्थी म रोती है 1 खाना, पीना, 
वसरादिक आवश्यकतां तो ज्यो कीर्त्य र्थी । एक वर्ष का 
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संन्यासी ओवन बिताने ओर उस प्रर विचार फले पर उन 
यह मर्म समद्वमेँ आ गया कि लोक-पेवा कटा ही आज 
के समय क सबसे बड़ा संन्यासं है । इसके लिये गौव छोड़ 
कर काशी, हिमालय, प्रयाग या हरिद्रा जने की आवश्यकता 
नकी । अतः वे अपने घर आ गये ओर अपनी सामान्य 
आवश्यकताओं का भार अपे समर्थ पुत्र पर छोड उस ओर्‌ 
से गिरिवत हे तोकनयेवा मे जुट पडे । धर से दूर रहकर 
भोजन, वख ख भार समाज पर डालकर लोकनसेवा करने की 
बात उस स्थितिमें तो ठीक हे सकती है जब वच्वेमहो 
किन्तु समर्थं ब्य के होते हर ओर उनके द्वाय पिता के 
पूरी सेवा, आर्थिक सहयोग मिलमे की स्थिति मे समाज प्र 
निर्भर रहना ठीक नहीं । 

उन्तेने अपने गौव आकर अपनी अन्म-भूमि बड़ गव 
मे महादेवी क एक मंदिर बनवने का संकत्प किया । 
धर्मपरपान-देश भारत मे मंदिर बनवाना एक पुण्य-कार्य माना 
जाता है ओर वही कारण है कि भाते में मेदि का आधिम्य 
है । उपासना, जीवने की मुष्य के लिये भोजन ढी तरह ही 
आवश्यक है । सामान्य-जन जिस स्थान पर्‌ जाकर कु देर 
उपासना कर स्के ईश्दर का सामीप्य पा सके । इसके साध 
ही वहं उन-जागरण का केन्र भी बना रहे इन दोनो उदेश्य 
को लक्ष्य करके उन्होने मदिरनिर्माण का संकल्प लिया । 

वेलोगोंसे दान तेते ये, लेकिन वह दानं की रशि 
धी माद एक पुराना चैषा । यही एक तथ्य एसा है जो त्यागी 
जी की साना ओर उनके महन उदेश्य को स्पष्ट करता है 1 
एक तो उन्हे एक-एक पैसा उगाहने मे काफी श्रम लगा) 
दूसरे प्रत्येक व्यक्ति का उस मेदिर मे सुका रद्य । क्योकि 
इतना स्वरूप दान हरेक व्यक्ति दे पकता है । यह महीं कि 
यह अमुकं उति या अमुक स॒म्बदाय का मत है। आजभी 
कई मदिरे मे हरिजरनो का प्रवेश निषिद्ध दै जोकि, नही 
येना चष्ठिए ! मदिर तो सभी बनवाते है किन्तु उनके इस 
मदिरनिर्माण का गूढ़ अर्ध था। 

दो वर्ष मे छह हजार रुपये एकप्रित करके उन्होमे मदिर 
बनवाया । यह मदिर आ भी एक पैसे चाला मदिर कंदलाता 
है । बद-नृद से षट भले, एक पैसे के सामान्य अनुदान से 
बहुत बडा कम कर सकने, सहयोग ओर एेक्य की समर्थता 
प्रतिपादन के लिये यह एक पैसे वाला मंदिर बहुत अच्छा 
प्रतीक है । ५ 

मदिर बन जाने प्र्‌ कैलाश माय स््यागी" विचार कर 
हीष्देथेकिषएकदिनिवे कषँजारहेये तो उनके देख 
कर दो युवक परस्पर उनके सम्बन्ध मेँ वर्चा कले तगे । 
कुछ सयोग एेसा हआ कि त्यागीजी को कोई परिचित मिल 
गये ओर वे वद खड़े-खडे बातथीत करे लगे । ये युवक 
भी = निकल भये समञ्च उनकी आलोचना करे 
लगे- “दिर बनवाकर तो संन्यासीजी ते रुपया पानी की तरह 
बर्बाद करं दिया । कतिना अच्छ हेता वे गर्हा एक स्कूल 
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ह्य खोल देते गिसपे इय कैव के युवकौ क रिदा कम 
समस्या हतं घे उती ॥' 
ˆ युवक की इस चर्चा को सुनक त्यागी जी अपनी इस 
आलोवना पर न तो शुष हए ओर म उतेडित ही वल्‌ उन्हेने 
गहएई से उनकी आलोचना क सव्वाई पर विचार किया 1 
वे इख निष्कर्ष पर पूरवे कि युवको स कहना बिलकुल 
अत्य मही, मंदिर उतना आवश्यक नही है जितना रिष 
का प्रसार । मदिर तो भारत में यों भी बहुत गनं युके है 
यदि उदी का सदुपयोग हो जाय तो बहुत है । कितु रिष 
का प्रसार तो ४.५ ही आवश्यक रै । यत्तं एक स्कूल 
खोलना चाहिए ओर उन्हे एक स्कूल खोलने का सकल्प 
ले लिवां। 
त्वागीजी अधिक ष्ठे नही फिर भी जीवन का उन्हे 
बहुत अनुभव था । इसी अनुभव से लाभ उठाकर उन्दोने 
सा स्कूल खोला जं केवल शिक्षा ही नही दी जाती 
वरन्‌ श्रम करना भी सिखाया जाता दै स्वावलप्नी बनाया 
जाता है । ॥ 

अबद बार उनहेमे दो पुमे पैसे (तीन गये वैते) 
प्रत्यक व्यक्ति से मगन आरम्भ कि । पहली बार जब 
उन्हेने लोगो से एक-एक वैसा मगना आस्म किया, धा तो 
उन्दने यदी समड्ा धा--““बावा सठिया गये है भला 
एक-एक पैसा इकट्रा कले से भी करी मदिर बनवाने वितनां 
धन एकमत किया जा सका है ॥” किन्तु इस गार अव 
उन्हनि देव्दो पैसे मागे का क्रम बनाया तो लोगो के उनके 
सक्त्य के पुरे हेमे मे शंका महीं हई । क्योकि वे पहते 
ही उनके जोली फैता कर एक-एक पैसा मोग का चमत्कार 
देख चुके थे । 

यो उने भगवा वख पहनने के करण कई लोग "बाबा" 
कहते किन्तु वे अन्य बाबाओ की तरह अपने पेटके लिए 
नस मागते ये वे जन-सेवा से लिये निःसवार्थ सेवाएं अर्पित 
कसते । दान व भिदा गने का क्रम आस्म मे इसी रूप 
मे चला था 1 धीरि-धीरे यह विकृत होकर अकर्मण्यो के 
उदर्पोषणं का साधनं मात्र रह गया. 1 

उन्हेने उस प्राचीन परम्प को पुनजीवित किया ओर 
दो-दो पैसे मग कर छिह्तरहजार रुपये एकत्रित करके एक 
सार्वजनिक देदनीकल स्कूल की स्थापना की वरं छेटे-कठोटे 
उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है तकि पदे-लिखे युवक 
नौकरी के लिये भरकने की बजाय अपना स्वतत्र व्यवसाय 
स्थापित कर सके या अपने शारीरिक, मानसिक श्रम से अपना 
रोजी, ेटी कमाकर बेरोजगारी का भार कम कर स्के 1 अभी 
यत्क सौ विदाथ रिष्षण पति है । छो के भोजन, वख 
व निवास की सुविषा संस्वान निशुल्क उपलग्य कव है। 
संस्यान प्रशिषार्थियो पर जितना व्यय करता है वह उनके ही 
संस्यान के कर्मराला मे रमित वस्तुओ की विक्री पर 
लाभांराकेरूपमे मिल जाता है । 


अ 


ह स्कूल भी एक पैम वाले मदिर वी, ठ 
उन-खामान्य शय दो पैसे वाला टेक्नीकल स्कूल" कल जावा 
है । त्वागीयी चाह्तेयेकिवे इसस्कूलमे कम मेकम 
एक हयार छर के प्रशिष्ण की व्यवस्या वना सरके 1 इएके 
ति वे ्रयलशीत भी रहे । प-सं फे तिथि वे मध्य 
प्रदेश, असम, उद्ीसा ओर बंगाल का दौ भी कर युके 
ये। 

उनसे आयः तेग यह पूष तेते “आप दोषै च 
क्यो तेते है 1“ 

"दयोकि दो पैसे ह एक व्यक्ति दान दे सका £ । 
मरीद-अमीर सभौ इतनी रशि दे सक्ते है । मेय कम भी 
घव जाता ६ ओर भदवंद पट भरि ताबा" की उक्तिमै 
सार्थकता भी स्पष्ट ह जाती है 1" 

त्यागीयी ठीक द्य कहते ये, कोई यह मही कह सकता 
कि इसमे मैने इतना धन दाग दिया दै, वर सभी यह कहं 
सकते है कि मेए भी इसमे तुच्छ योगदान है । इससे वैण्यं 
का भाव मं उभरता न किस के अह की तुष्ट देती र 
वल सहकारिता व सार्वजनिक हित के स्थानो के एति 
उर-सामान्य दायित्व व कर्तव्य अुभव करता है। 

सन १८९० मे विहार के सानं मिते के बडा गव 
के कृषक परिवार मे जन्मे क्षलाश नाथ त्यागी" मे अपे 
जीवन के उस काल मे समान सेवा का सराहनीय, 
उदाहरण प्रस्तुत किया । जबकि अधिकंशा वृद्धजन वैदे. 
हुक्का गुडगुडनि, समरं बेये-पोतो ख हितवितन कले, अ 
पर अपना अनुशासन जमाए रखने मौत. की 
कसे के अतित्क्ति कोई एेसा कार्यं नहीं करते जिससे कि 
समाज क कोई हित सचे सके ओर अनुभवो कीरपूबीकेवे 
विना खर्ये हौ चले जति है साध हौ समाज का कण भार 
भी लाद कले उति ह! 

उीदन के उत्तरं मे अधिकंशाजनं वानरस्य बनकर इन 
सब ख्यो करे सम्पादित करते थे । त्यागी जीमे वैसा 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । एकपैसे कमदिरव दो 


पैसे का टेक्नीकल 
उस स्वर्णिम परम्पए को पुनर्जीवित किया जा सके 
का भार धी हल्का हो जाय, लोगो मे नागरक चेतना भी 


आये ओर क्षो का विकास भी खभव हो सके । 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी- 


काञ्लीनाथ त्रम्बक तैलंग ति 
८मे ए. ए. की उपाधि ग्रहण. कर 
एक प निकला--उमे लगा कि मैते जो कुछ सीवा 
है वह उसके मुकबले मे तो कुछ भी नही है 
सीखना बाकी दै ! वह असस ठस समय 


0 यां इन्टर फ 
. ए. 
९ आपको सर्वज्ञ समद्चने लगता वा । उसकी बालदरत्त 


ओर रहन-सहन मे भी एकं अकड्-सी आ जती धी ओर गोव 
वति भी उसे किसी देवपुरुष से कम महीं समद्धते थे । 
पचीस-पवास वर्ष पूर्वं की यह स्थिति है तब सहज ही अतुमान 
तमाया गा सक्ता है कि सौ ये धी ज्यादा खाल पहते 
शि्ठिर व्यद्तियो की समाय भे क्या स्थिति तेग ओर्‌ उसके 
विपरीत उक्त सु इतने विनीत भाव से अपनो को अङ्ग 
महू के १ श्ान-साषना के प्रथम सोपान एर आषूद 
व्यक्ति टी कहना चाहिए । 
श्ान-सखाधना के इस प्रथम-सोपान पर आरूढ यह युवक 
आगे चलकर रामचद््रम्बकतैतेग के नाम से विद्यात क ॥ 
समाज सुधार से लेकर साहित्य-साधना तक प्रत्येक क्षर मे 
उन्देने जिस प्रसूत प्रतिभा क्र एरिवय दिया ओर देशबावि 
की महत्वपूर्णं सेवा की । 
उनका उन्म १८५० ई. मे बग्वई के पास एक तैलेग 
परिवार मे हभ था । वैसे उनके पूर्वज गोआ के रहने वाले 
थै पर विन्दं करणो से वरं आकर रहने लगे थे । उन्म 
के कुछ समय बाद ही उनके चचा ञे उन्हे गोदे लिय 
ओर काशीनाथ जी इसी कारण अपम पिता के स्थान पर चाचा 
का-मम्बक जी नाम लिखने लगे । पिता कानाम यों बापू 
रामचन्द्र धा । चाचा के पास रहते हु ही उनकी शिक्षा मराठी 
के एकर ल मे आरंभ हई ओर अपनी मातृभाषा की 
पद पूर कसे के बाद दे बम्बर के एलफिन्स्टन सर्स्दूल 
ओर तदुपसंत केलिज मे भीं हए । इ 
परिवार के परिवेश ने उन्हे जदं उच्च संस्कारे से 
संस्कारितं किया वही योग्य अध्यापको का शिष्यत्व भी उन्हे 
सौभाग्य से मिलने, लगा 1 यही कारण था कि उनकी प्रतिभा 
दिन दूमी सतं चौमुनी गति से बद्ने लगी \ १४ वर्ष की 
आयु मे दही उन्दोम एल्फिनस्टनं कोतिज की भअवेशिका-परीक्षा 
पासं कर ली 1 उनके अभिभावक स्कुली पादयक्रमेतर पुस्तके 
भरी ला-लाकर उन्हे षदे के लिए दिया क्ते ये--इनका 
चयन विषयवस्तु को देखकर यह ध्यान रखते हए किया जाता 
* कि स्वाध्याय काशीनां के मन-मस्तष्क मे जिङ्कयु भौर 
अध्ययनशील प्रवृत्ति जगा दे । जिडसुवृत्ति के कशीनाय जी 
उन पुस्तक को पठते भी बडे चाव के साथ ये । 
खन्‌ १८६८ ई. मे वी. ए. ओर इसके दो वर्ष बाद 
उन्दने एम. ए. पास फिया तब उन्हे अनुभव हआ किं रान 
का अगाघ सागर अभी दिलेरे भर रहा ₹ै जिसके मर्भे 
अगणित असंख्य अमूल्य रल है ओर उन्हेने किनारे बैठकर 
अभी कुछ सीपियां तथा घोषे हौ इकटरे कयि है । अपनी इस 
कमी को स्वीकार कर उन्होने इन-साधना के पथ परं कदम 
रखा । वस्तुतः यह सच है कि जो लोग यह जानते है हम 
सब जानते हवे डान की मंजिल तक नही {ओर 
जो ससार मे उपलब्ध आनरशि से सम्प होने के मामले में 
स्वय के अल्पञ्ज समडते है वे भले द पूर्णता को प्रपतन 
हये सके पर इान-खाधना मे स॒न्तोद-जनक प्रगति अवश्य कले 
लगते है । एम. ए. पास्‌ कएने के बाद तैलंेग जी ने एक-एक 
कर खिततने भी सम्भव हो सके उन सब विषयो के अध्ययन 
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का निश्चय किया ओर सर्प्रथम विधि-शाखर को पुआ । 
विधिशास्र क गहन अध्ययन कर उन्होने १८८० में 
एल. एल. बी. भी परास कर ली प्र वे केवल विधिशाल्ञ 
सेद्ी म मेधे रहे । उन्हेने अंगरजी-साहित्य दर्शन, अर्थशासखर 
आदि विषयों तथा प्ठेटो, इक्सते ओर मिल के ग्रन्थो का 
बड़ी सुपि के साथ स्वध्याय किया-यही मरी रेखा-गणिते के 
सवाल भी लगाने लगे क्योकि उनका विचार था इसे बुद्धि 
ओर तीर बनती रै । 

इन विविध विषयों को पदति रहने के बाद जो कुछ 
मिल सका उसे स्वयं तक ही सीमित न रखा वरन्‌ 
उनसामान्य के लिए सुलभ करने की भी चेष्टा की । समाचार 
पप्र ओर प्रिकाओं मे लेख देने, सभाओं मे भाषण देने ओर ` 
अन्य विषयों पर व्याख्यान कले के साध-साय वे व्यक्तिगत 
प्रशन चर्वा मे भी जिङ्गामु व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जानकारियौँ 
दिया कते । $ 

खन्‌ १८७२ मेँ उन्ेने वकालत की भ्रकिटिस आस्म 
की । विधि-शाख का गहन अध्ययन, सुषम दृष्टि ओर प्रखर 
वक्तृत्व शक्ति के कारण उनकी वकालत अच्छी चल निकली । 
८ त्वकल मे तो वे इतने सिद्धहस्त धे कि भायः ही सत्संग, 
च मेँ उन्हे निमनितं किया जाता रहता था । प्रार्थनां 
समाज क साप्ताहिक गोष्ठियो मे वे' नियमित रूप से जाया 
कते ओर समाज के अन्य सदस्यो को अपे स्वाध्याय-संदोह 
का दुग्धपान करते थे । इन्दी दिनो! उन्होने संस्कृतं का भी 
अध्ययन कर लिया था । ञान, अध्ययन ओर विचारशव्ति 
के विकास द्वा कोई भरी व्यक्ति अच्छा वेक्ता ब सक्ता है 
ओर तैलंगजीकातो पेशां ही वक्ता के सरे चलने वाला 
धा सो उनकी वकालत खुब चमक्ने लमी । उनके हाथ मे 
कोई केस जति ही मुवविकिल तथा उसके गवाह यह समद 
जाते थे कि अव इसका बल भी बिगढड़े वाला नही पर 
अपनी इख अद्भुत क्षमता का उपयोग तैलंग जी ने न्याय का 
गला घोरने के लिए भी नहीं किया । 

साथ द उनकी वर्वतृतापुः निर्भीक ओर स्वत्वा 
का प्रतिपादन कसे वाती भी हुआ कती धीं । सन्‌ १८७३ 
ई. मे उन्दने सरकार दवाएं बनाये ममक कानून के खिलाफ 
धु्ओधार्‌ भाषण दिया "यही क छं दिने बाद माल सम्बन्धी 
कानून परे तेकर भी उन्हेनि स्वतन्र विचारे को व्यक्त 
क्या \ ये विचार इतने खुले ये कि गुमकर बदे-बडे 
अधिकार दम रह गये 1 

१८७६ ई. भें उन्हे ब्बई विश्वविधालय का फलो 
बनाया गया । इसके बाद वे क्रमशः विश्वविद्यालय की- 
प्रबन्पकारिणी-सभा के ‡ तथा उपसभापति भी रहे । इन 
पटं प्र रहते हुए उन्दने दायित्व को बखूबी निभाया 
ओर विश्वविद्यालय फो उनत कले क लिए 
्रयतलशील रहे । विश्वविद्यालय से उनकर सम्बन्ध लगभग 
सूरह वर्ष ठक का रहा । इन्दी दिनो सरकार मे उन्हँ जस्टिस 
अओंफ पीस भी बनाया ओर गवनमिन्ट लो स्कूल मेँ फू के 
अध्यापक नियुस्त हुए 1 अब तक इसु पद पर्‌ केवल अपि 
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वैरिष्टर ही नियुक्त छि दति ये 1 भारतीय व्यक्ति के रूप 
मे ङन्हे ही यदं सर्वष्वम सम्मान मिलाया । १८८२ ई.मे 
उह शिक्षाआयोग का सदस्य भी नियुक्तं किया मया 1 

इस रकार सस्री सम्मानो से ९ षते सले के 
बायजुद भी उग्देने अपनी भारतीयता को भुला नदी} 
भाएतीय-जनता के आत्मबोध षु तब कमरिस कै स्याएना भी 
छे चुकी धी ओर वैसंगर जीये पनिष्ट दूरके सय कथे 
से कन्धा प्रिलाकर यह कार्यं सम्यन कराया धा । व्वई मे 
साहित्य, विङ्खन, राजनीति ओर समाज-सुधार सम्बन्धी कोई भी 
सी संस्था मही थी जिससे वैलंग असप्बद्र हे 1 

उमफे स्वते्र ओर निर्भीक विवाये के सवच दभी 
पिज प्रशासन मे उन्दे कई ५८१ ण्‌ दयित्व ॥ 
रिक्षा-आयोग स ते दए व मे 
अवश्यक सुधर के लिए खुद्वाव दिये ! खन्‌ १८८४ 
मे उन्हे बे की श कौसिल का सदस्य भी 
मनेोनीव किया गया । इस दायित्व को भी उन्देते कुशलता 
र निबा । इसके पयि वर्ष बाद वे हाईकोर्ट मे जय 

। व्यायाीश का पद भरर सष्हालने के गाद्‌ उने कु 
पसौ संस्थाओ से अपना सम्बन्ध तोड़ देना पड़ा जिने कि 
सम्बन्ध गमे पर उथ संस्वाओ के हितो पर अनि आ सकती 
धी पि भी फोभरिसं के साथ उनकी सुानुभूति भन्तं तक बनी 
रही । अचनिक स्वास्थ्य खएब सले जाने के कारण सन्‌ १८९३ 
ई. मेँ उनका देहन्त हे गया पट्सु अग्रेजी ओर मएदी-धाषा 
मै उन्ेने अपमी ओ कृतियं विरसत के रूपमे छोड़ीवे 
उनकी बहुमुखी प्रतिपा फो सिद्ध करती रदेी 1 


सत्य ओर न्याय के प्रबल समर्थक 
आशुतोष मुखर्जी 


सन्‌. १९२०-२१ के आस-पास कलक के उच 
न्यायालय मे एक सनसनीखेज मुकदमा चत्ता । इस मुकदमे 
को मुखपान-पास बमकाण्ड के नाम मे आज भी याद्‌ किया 
जता है. 1 अभियुक्त के रूपमे एकः मौजवमि बेगाती पर 
म बनाने का आरोप लगाकर उसे पेश किया गया । मूलं 
भे वह इस काड से कोई सम्बन्ध नही रखता था ¦ फिर भी 
बमकाण्ड केस को दवनि. ओर उसके फलस्वरूप उनता मे 
पैदा हए आलमःविश्वास को कुबसमे के लिए क तोका 
ही धां । पुलिस असती सूपधार विप्ठवियो को पकडने मे 
असफल रट घी--इसलिए्‌ उसने उक्त निर्दोष बंगाली युवक 
कतो पकड़ लिया) 
भुकदमे के कर्याईं चली 1 चीफ अस्टिस्‌ थे सरबेन 
किंखन { उनके साथ सुनवाई के लिष्‌ दूसरे न्यायाधीश के 
रूप म गदिदिस्‌ च्‌ ओर वीस न्यायथीरः आशुतोष 
इ नियुक्त गये । दकि दोनो न्यायाधीश अग्रि 
॥ ने अपिजी-शासन क उड मजबूत कले के लिए 
मी व्यक्दि ख भिरफतार किया था 1 इसलिए एलिस 
के प मै $लः देना आवश्यक था परु आशुतोष मुखर्जी 


~ 


ते अपना मतभेद व्यक्त कते हुए स्पष्ट कह--पलिस एक 
यगु नौजवान फो धस बु म कंय कौ अपी केम 
कोशिश मे असत एद है । खरे िंसन ओर प्य 
कोभी इर करण अपनी एव बदलमी पड़ । 

आशुतोष मुखीं की ख्याति एक शिषारान्नी ओर 
कलकठ-विर्वविद्रालय के सृस्यापकों क्रेषूप में ही अधिक 
हई है । परु उन्दने एक मिष न्यायाधीश ओर धरमन 
हदूकेरूपमें भी अपनी प्रतिमा ओर धर्मनिष्ठा का 
अपुकरणीयं परिविय दिवा दै \ 

आशुशेष पुखरी क उम्म कलकत्ता के तिक्र भवानी 

4 मरके स्याव ष एकं स्यन्‌ परिवार मै २९ ४५ १८६४ 
क| ज 1 उनके पिता पेशे से एकर्दोक्टप्थे सादी 

साथ परिवार ऊ बयो ओर स्वयं के अनवर स 
ओर भी प्याप्तं ध्यान देते थे । आशरोष पुखर्जी ऊ 
पालग-पोषण में उन्होने अपने स्वभाव फे अनुषर दही रिष 
ओर प्रतिपा के विष का धी समुचित प्रयास किया । 
परिणामस्वरूप आशुतोष जब यौदर्दर्व की आयु मे पाठशाल 
पद्मे गये तो उन इन्‌ तथा वुद्धि अपनी वय के अन्द 
विधर्थियो स अपेषषा कफ परिपक्व धी । समन्य जानक 
भरी उरे अपने साथियो की अेषषा काफी अधिक यी 1 

सन्‌ १८७९ मे उन्दने एषटेन् की परीक्षा पार फी । 
इय परोक्षा मे उन्दने सब विर्धियों मे द स्थानं प्र 
किया । इसे बद वे प्रयीडेन्मी कतिज मे भती हृए ओ 
बी. ए. परोक्षा मे विश्वविद्यालय भर मे सर्वम सये वे 1 
एम. ए. की परीक्र्ओं मे भी प्रथम प्रणी से उदीर्ण तेरे के 
कारण उदे स्वर्ण.पदक तथा आढ हयार इ. कौ उपरति 
मिती । आशरुवेषमुखरजा की. इन सफलताओ का भेव उनके 
सवेभोव क अध्ययमर्ील विशेषता को दिया जना चष यो 
उन्होने पिता के व्यविततव तथा प्रयसि ये प्रप्त की धी} 

स्म्‌ १८८८ भे उन्दने कानून कौ दियर पस कमै जर 
उक्ती साल वकालत भी आसम्‌ कर दी । इस पेशे को उदम 
एकः शु व्यवसाय के रूप मे अपनाया ! रेमे मुकदमे की 
पैरवी कसे के तिव बड़ी-बड़ी फौीमे भी दुक्य री, विसमे 
उन्हें अनौवित्य ओर अन्याय ऋ समर्थन कसना पड़ा ह । 
आशुतोष पुखजी की स्याति एकं सफल स केरूपमे 

१ पस्तु, दे स्के तिर्‌ श ॥ 

स 2५ सफल वकील क स्यमे कम कतेक 
दाद उने फलका उच्चन्यायासय की अजरिरसं डेन्पकासन्‌ 
१९०३ मे न्यायाधीश मियुक्त किया गया 1 इस पद पर रह 
कर भी अफे उती आदर्श, मर्यादा जर गौरव के यथावत्‌ 
बनयि त्वा ! गलत ओर पकषपादपूर्ण निर्णयो से वे उस स्मय 
ठक सहमत महीं हए उब तक कि व्याय की मूल आल्या र 
हन कसे की भूल को सुधारा नदी गया 1 १९२० ५ 
वे मुख्य व्यायाषीश बे तौ उनके कफैसते एकदम न 
न्यायपू्ं सेते वे । बरिटिश-यव हेमे क ऊण उदृण्ड न 
के प्ति अवे युको मे न्याव की अवहत क 
आवक ह अद -अिवार्यमा भी खा परु सरमे 


कपी अपने सिद्धातो, मान्यत्ताओं ओर कर्चव्य के एति 
आस्थाओं से सम्नौता नहीं किया । उन केसो मेँ विसमे 
संस्कार ओर पुलिस दोषी होती थी, वे कोई रिवायत नरद 
कते ओर सामान्य-व्यकिति के लिए जो म्याय-व्यवस्था थी उसी 
के अतुस्‌ निर्णय देवे । कानून की तिगाह से सवके 
एकसमानं देखमा उस खमय इतना सम्भव नहीं धा 1 अप्रेजों 
के प्रति वहि`खो दये पियायततं कला ठे एक भीति-परम्परा ही 
बन गयी थी । एेये समय परे अशुणेष मुखर्जी ने निष्ष 
ओर न्ययपूर्णं फैले कर सचमुच ष बड़े साहस का परिचव 
दिया । कव्य का उचितं निर्वाह कले के लिए उन जैसा 
साहसी ओर निर्भीक व्यक्तित्व शायद दी की देखे मेँ आया 
छे । फिर उनके इस गुण की सर्वर वंदना है कौ जाती थी । 
न्यायाधीरां के पद से अवकाश ग्रहण करते समय 
उन्हैने अपनी अन्तिम निषक्ष वाणैन्रकुमार पोष के 
सकटोरिया-हत्याकाण्ड-केख मे रय दी थी । वावीन्रकुमार घोष 
२२ वर्ष के युवक क्रान्तिकारी ये । अपनी नवविवाहित पतली 
को छोड़ कर उन्तेने रिवाल्वर्‌ द्वारा सकोपया डाकलाना के 
पोस्टमास्टर की हत्या कर दी धी । पुलिस पक वल था । 
बचाव पक्ष का वकीलं जानता धा कि वारीन्रको फंसी हेगी 
द्व इस कारण उसने मशन-जज से एक अलग क्ष मेँ जाकर 
कहा धा कि अभियुक्त करे कम उपर हने के कारण कसूर 
` वार हेते हए भी उसे प्यायतत दी जानी वार्हिए । हालाकि 
वाशैनदरपोष क एसी हई परु सेशन-जज का इस विषय में 
वक्रेल से बातचीत कला अुचित धा । इस बात पर 
आशुतोष युखजीं ने बड़ी टीका-टिप्पणी की धी ओर इषकी 
शिकायत भी मुख्य न्यायाधीश से करने की बात कही धी । 
अपने कार्यकारी जीवनं मे इतना कर्ठव्यनिष्ठ, निर्भीक 
ओर उत्तरदायित्वं के प्रति पूर्णं खग आशुतोष मुखी को 
ये सब गुण धर्म के प्रति आस्था के परिणामस्वरूपं ही मिते 
थे । बचपन से ही उन्हने धार्मिक ओौर पौराणिक कयाओं का 
अध्ययन किया धा ओर सत्य तथा न्याय के अति अपनी 
आस्थाओ को सुदृढ बनाया था । उन अवसरो प्र जव उनकी 
कर्तव्यनिष्ठा की शंसा की चर्चा की जाती तो प्रतयप्तर मेँ 
अक्स यही कहते थे कि इन सवका श्रेय ठे उस धर्म ओर 
सस्कृति क दिया जाना चाहिए जिसका मै पुजारी हूँ ओर 
ज भाए्त का प्राण है, आत्मा दै । 
भारतीय-संस्कृति ओर सभ्यता का वे सम्मान ही नर्द 
कसते थे वन्‌ उसके सिद्धान्तो को भी अपने जीवन मेँ उतासे 
का प्रयास करते थे । ईश्वर के प्रति उनका भक्ति विश्वास 
भरी ४ था। वे अतिदिन्‌ नियमित रूप से उपासना किया 
करते धे तथा न्यायालय जाने के लिए धर से निकलते समय 
ईश्वर से अपने कर्तव्य को भला-भाति निमाने की शक्ति 
प्रदान क के लिए प्रार्थना भी करते ये । भारतीय सभ्यता 
रहन-सहन ओर वेषुभूषा के प्रति लगाव भी उनका ४4 था} 
न्यायाधीश के पद पर काम कते हृए भी कार्यावधि के बाद 
उन्ठेने कभी पाश्चात्य दंग के नही पहने । न्यायालय 


विव वसुधा जिनकी सदा ऋणी गी ५.२९ 


मेभ गिवमसे वधे होने के कारण ही पाश्चात्य वेशभूषा 
अप्नायी ची । 

रहन-सहन क सादगी ओर सौम्य-स्वभाव को देखकर 
यह कहना मुश्किल था कि यह व्यदिति एक उच्वे-पदाधिकारी 
तथा कठोर न्यायाधीश होगा । परिवार के बच्वो को धी उसी 
धर्मिक वातावरण में रखते । एक कट्रहिन्द हते हए भी 
उन्देने धार्मिक अन्धविश्वास ओर प्रचलित रूदिरयो फे कभी 
भरप्रय नहीं दिया । उस समय विवा-विवाह तथा समुद्र-यात्र 
पर कड़े प्रतिबन्ध धे 1 दिन्दू-खमाज इन प्रतिवन्ौः को तोड़ने 
वाले को हीन दृष्टि से देखते भर ही नरी बल्कि उसे दण्डित 
तथा तिरस्कृत भी करते थे परु आशुतोष पुखजीं ने इय प्रकार 
की अन्ध-परम्परओं का भी समर्थन नहीं किया । 

उव भी अवसर मिला होगा उन्होने इन परम्पराओ पर 
प्रहार ही किया था । यँ तक कि उन्हेन स्वयं मे भी अपनी 
बेटी जो असमय मेँ विवा चे गयी धी पुतर्विवाह करवाया । 
हिन्दू ब्राह्मणों मे इसका बड़ा विरोष किया परन्तु उन्हने कोई 
परदाह महीं की । अपने एक पुत्र को विलायत पढ़ने के तिषए 
भेजने पर भी कम भर्त्सना नरी हुई । उक्त दो कारणों से 
कई रिरतेदार ने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया पस्तु 


आशुतोष ५ गिश्चय पर द्द्‌ ही रहे । 
संस्कृति के समर्थक हए भी आधुनिक 
सभ्यता की अच्छायो से लाभ उठाना उ दृष्टि मेँ प्रगति 
का मूल कारण धा । नवीनष्ठेने के कारण हर वस्तु का 
तिरस्कार ओर परित्याग कलना कूपमण्डुकता हौ थी । इस 
विचार क प्रतिपादन कते हुए उन्होने लिखा भी है-कुरं के 
मेढक कै तरह अपने घर मेँ ही पुसकर बैठने ओर यशी 
से बचने का प्रयास करगे तो समयकी गति ओर जमाने की 
दौड़ मे हम पड़ जायेगे । अगर हम आगे बदते हए जमाने 
के साय चलना चाहते दै तो पू ताकत उसके लिए रस्ता 
बनाने ओर अपने फ्जं को पूय कते मे लगानी होगी 1 
भारतीय-परम ओर दर्शन को संकीर्णं अथो मे न तेकर 
उन्तेने आलम-निर्माण ओर लोक-सेवा का ही पर्याय माना था । 
स्वयं के स्वास्थ्य, ञान, मानसिक शाति ओर आत्मीयता 
की भावनाओं के विका का समुचित ध्यान रखकर उन्हेनि 
आत्म-निर्माण कै आवश्यकता पूरी कर ली धी । उनका 
परिपृष्ट शयीर, स्वास्थ्य, आगोग्य ओर आत्मते की दीपि से 
देदीप्यमान ललाट देखने वाले को अनायास ही प्रभावित कर 
लेता था । आहास्विहार्‌ ओर श्रमव्यायाम का ध्यान रखते 
गहने के कारण वे शायद ही कभी बीमार्‌ पड़े हे । 
लोक-सेवा की धर्म-साधना के लिए उनका ध्यान शिक्षा 
की ओर्‌ गया । यों व्यक्तिगत रूप से उन्दने कभी कसी 
को निराशा नही किया । निर्धन ओर संक्टगरस्तो की सदैव 
सहायता की ¦ स्वयं सादगी से रहकर, अपनी आवश्यकतां 
बहत कम खर्च मेँ चलाकर वे आमदनी का अधिकांश 
भाग़-दीन-दुखिवों की सेवा मे ही लगते थे । गरव विद्यार्थियों 
की पुस्तके ओर फस मे, निर्धनो की चिकित्पा-पहायता मे 


५.२८ विश्व यमुघा जिनी सदा ऋणी रहेगी 


यैरिस्टर ही नियुक्त कि जति ये 1 भारतीय व्यक्ति के रूप 
मँ उन्हे ही यद्‌ सर्वप्रथम सम्मान मिला था । १८८२ ई. मे 
उन्हे शिक्षा-आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया ग्या 1 

इस प्रकार सरकारी सम्मानो से ४. त हेते रहने के 
बयजूद्‌ भी उन्दोने अपनी भारतीयता को भरुलाया नद्य । 
भरारतीय-जनता के आत्मदोष षु तवे कप्िस की स्थापना भी 
हे चुकी धी ओर वैलंग जीन मिस्टर दुम के साथ कथे 
से का मिलाकर यह कार्यं सप्यन्‌ कएया धा । यम्बई मे 
साहित्य, विगान, रायमीति ओर यमाज-सुधार्‌ सम्बन्धी सई भी 
णेसी सस्था मही धी जिससे तैलंग असम्बद्र ह 1 

उमके स्वतत्र ओर निरीक विचार के न द भी 
अपिज प्रशासन ने उन्हे कर्द व र्ण दायित्व ॥ 
शिक्षा-आयोग के सदस्य हेते हए शिक्षा-पद्धति मे 
आवश्यक सुधार के लिए अमूल्य सुद्याव दिये । सन्‌ १८८४ 
मे उन्हे बम्बई की तेबिस्तेटिव कोसिले का सदस्य भी 
मनोनीत किया गया । इस दायित्वं को भी उन्दने कुशलता 
१ निबाहां । इसके पच वर्ष बाद वे हाईकोर्दं मे जज 

। म्थायाधीश का पद भारं सम्हातने के बाद उन्दे कुछ 
एसी सस्थाओ से अपना सम्ब तोड़ देना पड़ा जिनसे किं 
सम्बन्ध रखने पर उन संस्थाओं के हितो ` पर आंच आ सकती 
धी फिर भी कपरिस के साय उनकी सहानुभूति अन्त तक बनी 
रही 1 अचानक स्वास्य खराब ह्यो जने के कारण सन्‌ १८९३ 
ई. मे उनका देखन्त हे गया परु उग्रियी ओर मरादी-भाषा 
मै उन्होने अपनी ज कृतियौँ विरखत के रूप मे छोडीं वे 
उनकी बहुमुखी प्रतिभा को सिद्ध करती रहेगी 1 


सत्य ओर न्याय के प्रबल समर्थक 
आशुतोष मुखर्जी 


सन्‌. १९२०-२१९ के आस-पास कलकत्ता के उच्च 
म्यायालयो मे एक सनसनीखेज मुकदमा चला । इस मुकदे 
को मुसलमान-पाण बमकाण्ड के माम से आज भी याद किया 
जाता है । अभियुक्त के रूप मे एकं नौजवान बंगाली पर 
बम बनाने का आरोप लगाकर उसे पेश किया गया । मूल 
मँ वह इस कांड से कोई सम्ब नहीं रखता था 1 फिर भी 
बमकाण्ड केस को दवाने ओर उसके फलस्वरूप उनता मे 
पैदा हुए आत्मविश्वास को कुवले के लिए ङ तोका 
ही था । पुलिस असती सूयधार विप्लवियो को पकड्ने में 
अपफल रद धी-इसलिषए उसने उक्त निरेषि बेगाती युवक 
को पकड़ लिया । 

मुकेदमे कम कर्यवाई चली । चीफ अस्टिस्‌ थे सए्वेन 
किंसमे । उनके सथ सुनवाई ऊे लिए दूसरे न्यायाषीश के 


रूप मेँ उर्टिस्‌ ओर तीरे न्यायाधीश आशुतोष 
मुखर्जी नियुक्त ति । चकि दोनों न्यायाधीश अग्रि 
चे (२ ने अपरिजी-शासम र उड़ मजनूत कसे के लिए 


1 व्यक्ति करे गिरफ्तार किया था 1 इसलिए. पुलिस 
के प मे फैला देना आवश्यक था प्रु आशुतोष मुखर्जी 


मे अपना मतभेद व्यक्ते कले हए स्पष्ट कल--पृलिस एक 
बेगुनाह नौजवान को इस यर्म भे फंसने की अपनी हन 
कोशिश मे असफल रही है । सरजेन किंसन ओर हूमह 
को भी इस कारण अपनी राय बदलनी पड़ी । 

आशुतोष मुखर्जी क ख्याति एक रिकषाशासी ओर 
कलकरा-विर्वविद्यालय के संस्थापको करे रूप मे दै अधिक 
हई है । पस्तु उन्दने एक मिषक्च न्यायाधीश ओर धर्मनिख 
दद केसूपमे भी अपनी प्रतिमा ओर धर्मनिष्ठा का 
अनुकरणीय परिविय दिया है । 

आशुतोष मुखर्जी का जन्म क्तकत्ता के निकट भवानी 

षृ नामक स्थाने पर एक सम्पन परिवार मे २९ ५ १८६२ 

„के डा 1 उनके पिता पेशो से एक ष्टि थे साव दी 
साथ परिवार के बच्चो ओरं स्वयं के नवर की 
ओर भी पर्याप्त ध्यानं देते ये । आशुतोष पुखरी के 
पालन-पोषण मे उन्दने अपने स्वभाव के अनुखार दी रिक्ष 
ओर प्रतिभा के विकास का भौ स॒पुपित प्रयास किया ) 
परिणामस्वरूप आशूटोष जब चौदहवर्षं की आयु मे पाठशाला 
पदमे गये तो उनका प्राने तथा वुद्धि अपनी वय के अन्य 
विदयर्धियो की अपेक्षा काफी परिपक्व थी । सामान्य जानकारी 
भी उन्हे अपने साथियो की अपेक्षा काफी अधिक धी । 

सन्‌ १८७९ मे उन्देने एषेन्स की परीक्षा पास की 1 
इस परीक्षा मे उन्दने स॒ब विदयर्धियो मे षण स्थान प्राप्त 
किया । इसे बाद ये भ्रसीडेन्यी कसि मे परती हए ओर 
बी. ए. परीक्षा मे विश्वविद्यालय भर मे सर्वपधम र ये। 
एल. ए. की परीक्षाओं मे भी प्रथम प्रेमी से उतीर्ण हेने के 
कारण उने स्वर्ण-पदक तथा आठ हजार सु. की छप 
मिली \ आशुतोषमुखजी कौ इन सफलताओ का श्र उनके 
स्वभाव कर अध्ययनशील विशेषवा को दिया जाना चर्‌ जो 
उन्होने पिता फे व्यव्तित्व तथा प्रयासो से प्राप्त की धी । 

खन्‌ १८८८ में उन्होने कानून की दिर पाख की ओद 
उसी साल वकालह भौ आस्म कर दौ । इष पेशे को 
एक शुद्ध व्यवसाय के रूप म अपनाया । एसे मुकदमे (9 
पैरवी कस के लिये बड़ी-बड़ी एसे भी दुका दी, चितः 
उने अनचित्य ओर अन्यायं का समर्थ कना पडा घे । 
अशुरोष पुखजीं फी ख्यति एक सफल कस्म 

खूब हई, पस्तु, वे सवके लिए सुतम । 
`“ दरवो तक सफल वकल के सूप मे कुम कसे के 
बाद उन्हे कलक स की = 
०३ मे न्यायाधीश नियुर्त किया गया 1 

र्‌ प अपने उसी आदर्श, मर्यादा ओर गौरव कर यथावद्‌ 
बमाये रखा । गलत ओर पक्षपातपूरण निर्णयो से वे उस समय 
तक सहमत नर्य हए ् तक ५ म म 
हनन क्ते क सुधार नरी गया ॥ 
वे मुख्य व तो उनके कसते एकदम व 
न्यायपूरणं हेते थे । दरिटिश-एव हने के कारण उषण्ड 
के श्वि अये मुकदरमो मे न्याय की अवहेलना क 
आवश्यक द्यी नद्य अनिवर्यनखा भी धा पनु सप्मशुवेव 


कभी. अफे षिद्धान्तो, मान्यताओ ओर कर्तव्य के प्रति 
अस्याओ से समञ्लौता नही किया । उन केसो मे जिसमे 
स्कर ओर पुलिस दोषी होती थी, ये कोई रिवायत नीं 
करते ओर समान्य-व्यक्ति के, लिए ओ न्यायःव्यवस्था थीं उसी 
के अतुसर निर्णय देते । कानून कौ निगराह से सबको 
एकसमान देखना उस समय इतना सम्भव नहीं था । अग्रजो 
के प्रति चाहे" हो पियायत कला ते एक भीरतिप्रम्यय ह 
न गयी थी । एमे समय मे आशुतोष मुखर्जी ने निष्पक्ष 
ओर न्यायपर्णं फैसते कर सचमुच ही वड़े साहस्र का परिचय 
दिया । कर्य का उवित निर्वाह के के लिए उन वैसा 
साहसी ओर निर्भीक व्यवितित्व शायद ही करीं देखने मे आया 
चे । फिर ठनके इस गुण की सर्वर वंदना ही की जाती धी । 
न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण करते समय 
उन्हे अपनी अन्तिम निष्पक्ष वागीन्रकुमार पोष के 
सक्टोरिया-हत्याकाण्ड-केस मे य दी थी । वारीनद्रकुमार घोष 
२२ वर्षं के युवक ऋन्तिकारी ये । अपनी नवविवाहित पली 
तो छोड कर उन्हेमे रिवाल्वर द्वार सकटोरिया डाकखाना के 
पोस्टमास्टर की हत्या कर दी धी । पुलिस पक्ष बल धा 1 
बचाव प्च का वकील जानता था कि वारी को फंसी देगी 
दै इस कारण उसने सेरान-जज से एक अलग कच मेँ जाकर 
हाथा कि अभियुक्त को कम उप्र होने के कारण कसु 
वार हेति हुए भी उसे रियायत दी जानी चाहिए । हालांकि 
वाशृन्रपोष को फंस हई पर्त सेशन-जज का इस विष्य मे 
वकील से बातचीत कना अनुचित था । इस बात पर 
आशुतेष मुखर्जी ने बड़ी टीका-टिष्पणी की धी ओर इसकी 
शिकायत भी युख्य न्यायाधीश से कए की बात की थी । 
अपने कार्यकारी जीवने मे इतना कर्व्यनिष्ठ, निर्भीक 
ओर उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णं सजग आशुतोष मुर्जा को 
ये सब गुण धर्म के ग्रति आस्था के परिणामस्वरूप ही मिते 
थे । बचपन से ही उनहेने धार्मिक ओर पौराणिक कथाओ का 
अध्ययन किया था ओर सत्य तथा न्याय के प्रति अपनी 
आस्याओ को सुदृढ बनाया था । उन अवसरो प्र जब उनकी 
कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की चर्व की आती तो प्रत्यत्र मे 
अक्सर यही कलते थे कि इन सबका प्रेय तो उस घ्म ओर 
संस्केति को दिया जाना चाहिए जिसका मँ पुजारी हूँ ओर 
जओ भारतं का प्राण है, आत्मा दै । 
भातीय-संस्कृति ओर सभ्यता का वे सम्मान दी नहीं 
करते थे वरन्‌ उसके सिद्धान्तो को भी अपने जीवन मेँ उताले 
का भ्रयास करते ये । ईश्वर के प्रति उनका भक्ति विशवास 
भौ खुब था! वे प्रतिदिन नियमित रूपं से उपासना किया 
कृरते थे तथा न्यायालय जाने के लिए घर से निकलते समय 
ईश्वर मे अपे कर्तव्य को भला-भाति निभाने की शक्ति 
प्रदान करने के लिए प्रार्थना भी करते थे 1 भारतीय सभ्यता 
रषन.सहन ओर वेषभूषा के प्रति लगाव भी उनका वल था | 
न्यायाधीश के पद पर काम कते हुए भी कार्यावधि के बाद 
उन्हेने कभी पराश्चात्य दंग के कण्डे नौ पष । न्यायालय 
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मे भी नियमसे पे होने के कारण दी पाश्चात्य वेशभूषा 
अप्नायी धी 1 

रहन-सहन की सादगी ओर सौम्य-स्वभाव को देखकर 
यह कहना मुश्किल था कि यह व्यक्ति एक उच्च-पदाधिकारी 
तथा कठोर न्यायाधीश होगा ! परिवार के बच्चों करे भी उसी 
धार्मिक वातावरण मे रखते । एक कट्टरहिन्दू चेते हए भी 
उन्दने धार्मिक अन्धविश्वास ओर प्रचलित रूढियों को कभी 
श्र्रय नहीं दिया । उस समय विघवा-विवाह तथा समुद्र-यग्रा 
पर कड़े प्रतिबन्ध ये । हिन्ू-समाज इन प्रतिबन्धो को तोड़े 
वाले को हीन दृष्टि से देखते भर ही नदीं बल्कि उसे दण्डि 
तथा तिरस्केत भी कसे थे पर्नु आशुतोष मुखजीं ने इस प्रकार 
की अन्ध-परम्परओ का भी समर्थन मरही किया । 

जब भी अवसर मिला होगा उन्होने इन परप्पराओ पर्‌ 
प्रहार ही किया था । यौ तक कि उन्हनि स्वयं ने भी अपनी 
बेटी जो असमय मे विधवा हयो गयी थी पुर्विवाह करवाया । 
हिन्दू ब्राहमणो मे इसका बड़ा विरोष किया परततु उन्होने कोई 
परवाह नहीं की । अपने एक पुत्र को विलायत पढ़ने के लिए 
भेजने पर भी कमं भर्त्सना महीं हई । उक्त दो कारणो से 
कई रिरतेदाये मे उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया पतु 
आशुतोष पुख्जी अपने निश्चय पर दृद ही रहे । 

प्राचीन-सस्कृति के समर्थकं होते हुए भी आधुनिक 
सभ्यता की अच्छाइयों से लाभ उठाना उनकी दृष्टि मेँ प्रगति 
का मूल कारण था । नवीन होने के करण हर वस्तु का 
तिरस्कार ओर परित्याग कला कूपमण्डूक्ता ही धी । इस 
विचार का प्रतिपादन करते हुए उन्तेने लिखा भी है-कुं के 
मेदक की तरह अपने घर मे ही घुसकर बैठने ओर रशमी 
से बवे का प्रयास करेगे तो समय की गति ओर जमाने की 
दौड मे हम पिछड जायेगे । अगर हम आगे बदते हुए जमाने 
के साथ चलना चाहते र तो पूरी ताकत उसके लिए रस्ता 
नाने ओर अपने फर्ज को पूर करो मे लगानी देगी 1 

भारतीय-धर्म ओर दर्शन को संकीर्णं अर्थो मे न लेकर 
उन्दने आत्म-निर्माण ओर लोक-सेवा का दी पर्याय माना था । 

स्वयं के स्वास्थ्य, इन, मानसिक शति ओर आलीयता 
की भावनाओ के विकास का समुचित ध्यान रखकर उन्होन 
आत्म-निरमणि क आवश्यकता पुरी कर ली थी 1 उनका 
परिपुष्ट शीर, स्वास्थ्य, आयेग्य ओर आलतेव की दीप्ति से 
देदीप्यमान सलार देखने वाले को अनायास ही प्रभाविते कर 
तेता था । आद्य्विहार ओर .श्रम-व्यायाम का ध्यान रखते 
रहने के कारण दे शायद टी कमी बीमार षडे हे । 

लोकसेवा की धर्म-साधना के लिए उनका ध्यान शिषा 
की ओर गवा 1 यों व्यक्तिगत सूपं से उन्दने कभी किरी 
को निशा नही किया । निर्धन ओर संकटग्रस्तों की सदैव 
सहायता क । स्ववं सादगी से रहकर, अपनी आदेश्या 
बहुठ कम खर्च मेँ चलाकर वे आमदनी क अधिकांश 
भाग-दीन-दुखियों की सेवा गे दी लगते थे । गरीव विदर्धयो 
कै पुस्तके ओर फस मे, तर्षो की विक्त्पि-सद्ययता मे 


नि 
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तथा संकरग्रस्तो की मदद कते मे ही उनकी अधिकांश आय 
खर्च हेती धी 1 इस कारण वे अपने मित्रो तथा उपकृत हुए 
लोगो मेँ दीनवेधुकेमामसे भी जने उति ये । 
सार्वजनिक सेवा के क्षे मे शिक्षा-जगत्‌ मे किये गये 
प्रयासो ने उन्हे रेतिहसिक व्यपति बना दिया । एक 
कर्तन्यनिष्ठ धर्मिक न्यायाधीश के रूपमे उन्हे शायद्‌ दी 
याद किया जाता, जितना कि उकी शेक्षणिके सेवाओं के 


सिए । आज़ भी वे रिक्षाशखरो के रूप मे हौ अधिक याद्‌ . 


क्रियि जति है। 

शिक्षा-समाज की एफ महत्वपूर्ण अनिवार्यं आवश्यकता 
है । अशिक्षितं ओर बिना पदे-लिखे व्यक्तियो का समा 
दुनिया के अन्य देशो की प्रगति की दौड़ मे पिछड जता 
है 1 इसलिए आशुतोष मुखजीं मे अपना ध्यान इष 
आवश्यकता की ओर ही दिया । रि्षा के प्रवारप्रसार भे 
वे तन मननधन से प्रयलशील रहते थे । अपना सार्वजनिक 
जीवन आम करते दी उन्होने शिक्षण-संस्थाओ को सहयोग 
देना आरम्भ कर दिया । सन्‌ १८९९ मे उन्हे कलक 
विश्वविद्यालय कौ ओर से यूनिवर्सिटी के हितो की राके 
लिए बंगाल कौसिल का सदस्य बनाकर भ भेजा गया धा । 

वेगत कौसिल के सदस्य के रूप मे उन्दोने गर्त भर 
की रिक्षण-संस्थाओ के दितो की रषा के लिए महत्त्वपूर्ण 
प्रयास क्रिये ओर्‌ उने सभी प्रस्तावो का डटकर विरोध किया 
जो शिक्षा प्यार के कार्यं प्र चोट करते थे । लाड कर्जन 
यूनिवर्सिटी बिल के विरोध मे उनकी बहस विधानसभा के 
पिक मे उषं समय की सबसे तगड़ी ओर जोरदार बहस 
मामी जीद । 

कलकतता-विश्यविद्यालय के सिए उनकी सेवाभो की 
उतनी ही सराहना फी जाती है, जितनी कि काशी-हि्दू 
विश्वविद्यालय के लिए प. मदनमोहन मालवीय की । इस 
विर्वविद्यलय मे उन्दने अपने उन महत्वपूर्णं अवसरे के 
हाय से उन-बूद्वकर्‌ निकल जनि दिया जिनमे कि दे स्वयं 
आगे बद सक्ते ये परु स आशुतोष को अपना अके्े 
का व्यस्तिगत लाभ अभीष्ट न्यथा) वे तो चाहतेये कि 
अधिकं से अधिक लोगो का लाभ हो ओर योग्य प्रतिभाये 
समाज की सेवा के लिए आगे आये । इसीलिए उन्देने 
विश्वविद्यालय मे बगला भाषा क उपयुक्त स्थाम दिलाने के 
लिए अनथक प्रयल कयि ताकि वे युवक ज प्रतिभाशाली ते 
है पततु अन्य दूसरी भाषा मर्तो जने है ओर इस कारण 
अपनी योग्यवाओ कां विकास महीं कर पति है-वे अगे बद 
सके | 

कोई भी महमानव अपे व्यक्तिगत हितो का उतना 
प्यानं नये रखदा वतना कि सामाखिक हितों तया सग्के लिए 
परगदि के अदस्य का ! योग्य-व्यदियो के मान्यता दिलवाने 
के तिप भी सएुखर्या मे फे प्रयास कयि 1 कवी रवीन्ध 
के सर्य दोक्टोट कले के लिए अगशुरोष पुर्या ये 


अध्ययन ओर लेखन की सुविधाओ, सहायताओं से तेकर 
-शोष-प्बन्य को मान्यता दिलवाने तक दड़ा सहयोग दिया 1 
कलकत्ता-विश्यविद्यालय के वर्तमान उनत स्वरूपे का 
अधिकांश श्रेय भी उन्हे ही दिया जाता है । उनके कार्यक्रत 
मे ही विश्व-विद्यालय की पक्की इमारत बनी, समृद्ध 
पुस्तकालय खुला, छरावास भदमेों का निर्माणं हा ओर्‌ 
भ्रयोगशालापँ तथा विङ्ान-संस्थाओ की मीवे पड़ी । 
रिष्ठण-संस्थाओ की उनति ओर प्रसार के लिए वे 
चाहते यै कि विद्यार्थी भी इसमे सुचि ते । इसके लिए वे 
छपर के अधिक से अधिक मिकट अने का प्रयास करते ओर 
उन्हे अनपृद व्यव्तियो तया मिर्षन ओर गतीब परिवार के 
बच्यो को शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित करते रहते 1 उमे 
प्रोत्साहित होकर करई विद्र्धियो मे रप्र पाटशालाएं चलाई 
थीं ओर अनसपर्क दरार स्वयं के जेष खर्वं र दर 
आशुतोष मुखी के सहयोग से निर्धने परिवारे के वच्यो मे 
प्रधमिक स्कूलो मे भर्ती करवाया था । 
ये सव सर्व उन्हेने इस समय मे किया जो न्यायालय 
मे उजं क कार्यं कते हए, स्वयं धी अध्ययन कते एते 
ओर अनेकविषि लोगो कौ रेवा-सहायता कले के गद 
बचाया । अवकाशा के समय का सदुपयोग कर व्यक्ति कतमा 
महान्‌ बन जाता है सर आशुतेषगुर्ी इतके ग्वत 
उदाहरण है } वे अपने इन कायो भे इतने अधिक व्यस्त रे 
कि फ्लतू मिद-मण्डती बनाने, शौकमौव पू क्ले त्था 
इधर-उधर द वातो मे कैसे का उनके पपच अवकश घ्व 
महीं धा ¦ बचे हृए समय का इतना अच्छा उपयोग रेवा 
किसी भी धैव्र मे व्यपति को सफल बना सकता है ज्यौ 
हैते बस च की व ५८ ७ = 
२५ मई, १९२५ को स्रजः 
से विदां ली । मरते समय भी उन्होने अपने अरित त्था 
अ्ृयायौ व्यदितयो को सेवा का मार्गं अपनाने ओर सत्य ब 
न्याय का समर्थन कसे कीहीप्रेणादी थो; 


शिक्चा ओर स्वाभिमानं के प्रति आग्रहशील" 


डां. हरिसिंह गौर 


९३८ मे डो. इिसिहयौर मे ब्िनि कौ सीमा मे 
पवेश ४] 1 कुछ वषँ तक यहे रने सा विनार्‌ + 
इस उदेश्य से कि व्रदेनवासियो ख वं के भीय 
भारतीय माग्कि कर माग ओर अधिके ख ५ 
समज्ञा जा स्के । तो इगलैण्ड मे भौ उस समय ९ 
विचारक तथा प्रबद्ध ओर प्रतिष्ठिते व्यक्ति ७ 
कम आवश्यकता को स्वकर कर दहे धे । वे मामे ल 
भारत की जनता अपना शासन ओर व्यवस्था प 
सदम टै । प्रस्तु यह विचार अथिकश प्रवद्ध व्यक्वियो ् 
वैयक्तिक मते दा । वह अपनी घै परिषि वक मिति 


दा 


सर्वसाधारण के तो यही बताया जारं था कि 
भारतवासी जगती, असभ्य ओरं एूढड़ हँ । वे अपने देश 
को सम्हल नह सक्ते इसलिए अभिज-जति को वँ बे 
रहना आदश्यक है । वर्ह के भागरिकों को वस्तुस्थिति का 
दीकटीकतो पताथा नहीं । वे भी इरी गात्रे मान तेते 
ओर विश्वास कले लगते किं अप्रज का शासन भारत के 
हििमेदहीहै। 
तोकतानिकव्यवस्था मे उनशक्ति ही सर्वभ्रधान . होती 
है । उपे जाग्रत कर्‌ अभीष्ट उदेश्य पूर्वि के लिए अयित 
स्थिति पैदा कजा सकती है । ड. गौरने इस तथ्य को 
समञ्च कर इृतैण्ड की भूमि पर पदार्पण किया धा । ताकि 
भारतीय आत्म-अधिकार के पक्ष मे वर्ह ख अनमत तैयार 
क्या जा सके । कहना नहीं होगा कि लोकतच मे उनशषिति 
ओर उना की उपेष्ा-अवहेलना वित नहीं चलती । त्रिदेन 
लोग यदि एकं स्वर से भारत को स्वतव क्ले की मागि 
कले ततमे तो वं कौ खरकार करे विवश घकर इसके लिए 
मानना पडेगा । 
डँ. गौर वत्कल द्वी क्रियाशील हो गये 1 उन्होने 
व्रटिनवासिरयो को करई माध्यमो से अपनी बात समाना आरम्भ 
कट्‌ दिया । लगातार छह वषो तक व के नागरिके को 
अपनी लेखनी ओर वाणी दारा अजमाया । जब उन्हे अपने 
भरल सारकं ओर सफल हेति दिखे, यह विश्वास हो गया 
कि स्वतंत्रता देने के सिए जनमत तैयार के हेतु अब अधिक 
प्रयो की आवश्यकता नहीं दै तो वे १९४४ मे स्वदेशं 
वापस आ गये । लान पर खद्गी गाड़ी को जग-सा धक्का 
भर लगने की जरूरत होती दै फिर तो वह अपने आप ही 
निर्धारित दिशा मे दौडने लगती दै । फिर १९४४ तक भारत 
की स्वत्ता मिल जना भी निश्चित हो चुका था । श्र 
द्य अंग्रेज चते जयेगे यह सम्भावना साकार होती दिखायी 
देने लगी थी । 
इग्तैण्ड से भारत लौट कर उन्होने सामाजिक पुरर्म्माणि 
की ओर अपना ध्यान केन्धितं किया । उस समय भारत को 
सर्वाधिक आवश्यकता थी रिक्षा ओर उच्च-ङञान के अचार्‌ क 
थी । भारत आकर उन्होने सागर विश्वविद्यालय की रूपरेखा 
तैयार की ओर अभी तक की सञ्चित कमाई--लगभग २० 
लाख रूपये विश्वविद्यालय के निर्माण चु दान कर दी । 
रविरंकर शुक्ल ने भी उनकी योजना को मूरतरूप देने मे 
बड़ा सहयोगं दिया । पसो की आवरयकता हुई तो उन्हेने 
सागर की जनता से संपर्कं साधा । जो कुछ भी बे इस 
पिच्चामन्दिर की स्थापना के लिए देने का आग्रह किया,} 
व्यक्तिगत कारव के लिए आत्-सम्भावी डो. हरि सिह गौर 
ने निर्धन ओर अभावग्रस्ठ दिनों मे भी किसी से कुछ नदी 
मागा । परु लोक कल्याण के लिए मागने, सहयोग जुटाने 
भे उन्हेनि ल्या नद्य शान समङ्गौ } स्वयं अरकिवन होकर, 
भ्रसतुत लकय की श्रप्ति के लिए गली, मुहल्ले ओर सड़कों 
प्र बिस किसी ने भी डो. गौर को सहयोग मगति हए 
देखा-वहौ उनकी महनता के सम्मुख नतमस्तक हो गया । 


विङ्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी- रहेगी ५.२१ 


स्वत्ता मिलने तक तो उरि स्कार मे इस कार्य मँ भायै 
रोडे अटकाये । परन्तु, जब स नेतृत्व मे 
मध्य भारत प्रान्त (अव मष्यप्रेश) मे शासन की 
स्वाप्ना इई तो तत्कल उनकी योजना स्वीकृत हो गयी । 
डो. गौर के निस्तर प्रयासं से १९४६ में सागर 
विश्वविद्यालय की स्थापना हई । 

भारतीय समाज के अभ्युदय ओर पुनरुत्वानं मे अपनी 
रिष्ठा, वव, सम्पदा ओर समूवा जीवन लगा देने वाते डो. 
हरिसिंह गौर का उन्म २६ मवम्बर, १८७० ई. फो सागर 
के एक निर्धन श्रिय परिवार मे हआ था । प्राथमिक कक्षा 
पाय कसे के उदेश्य से माता-पिता ने सू मेँ भतीं करवाया 
तोवे मन लगा कर पढ़ने लमे । श्रम ओर अध्यवसाय मनुष्य 
का जन्मजात स्वभाव है । परिस्थितियौ ओर वातावरण दु्मभाव 
नडते ते इन गुणों का समुचित विकास होता चलता है । 
पित करे परिवार के मिर्वाह-योग्य उपार्जन के लिये कठोर 
पसरिम करना पड़ता था । साथ ही वे समय-समय पर अपने 
लाडते के भरी समञ्चते रहते कि यदि वह पद़-लिख गया 
तो सुख-चैन से ज्यिगा । प्रेरणा ओर प्रोत्साहन पाकर उने 
वह अनुकूलं वातावरण मिला जिसमे व्यक्तित्व की नीव श्रम 
ओर पुरुषार्थं से भर्‌ जाती है । 

हर्िसिहगौर मैरिक की बो परीक्षा में प्रत भर मे 
सर्वोच्च स्थान प्र आये । उनकी प्रतिभा ओर लगन को 
्ोत्साहित कसे के लिए शिक्षाधिकरिवों ने रिष्य-वत्ति दौ । 
इण्टर मेँ भी वे इसी उच्व योग्यता से सफल हुए । उनके 
बड़े भाई भी इसी प्रकार प्रगति कर्‌ उच्च प्रदो तक पुव 
थे । 

इण्टर पास कर लेने के बाद अपने अग्रज के सहयोग 
से वे १८८९ ई. मे बैरिष्टर बनने के लिए विदेश गये 
यात्रा का प्रबन्ध होना तो कोई मुरिकल बात नहीं धी । 
मुश्किल था ईग्तैण्ड के खर्वाले जीवन मेँ अपने निर्वाह ओर 
अध्ययन दोनो के लिए समय ओर श्रम लगाना । कम खर्च 
मे, सादा जीवन व्यतीत कट वे अपना अधिकांश समय ओौर 
श्रम अध्ययन मे लगति रहे । तीनवर्ष तक आल-नर्भर रह 
कर अष्ययन करते हुए उन्हेने १८९२ मे कानून की डिग्री 
ती थी । इसके बाद उन्होने लन्दन विश्वविद्यालय से डी. 
लिद्‌ की उपाधि प्राप्तं की 1 

“अध्ययन कल के दौरन यद्यपि वे अधिकतर अपने 
कमरे ओर निवास स्थान प्र ही रहते थे । फिर भी अन्य 
अनिवार्य काँ के लिए उन्हे जव भी अग्रिजं के सम्प में 
आना पड़ते बड़ा हताश देना पड़ा । कारणा 
अपरिकयुवकों ओर नागरिको का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार + 
जैसा कि आरम्भ मेँ लिखा गया है वह द सरकार ने 
भारतीयों की ज तस्वीर ब्रिटेनवासियों के सामने रखी धी । 
वह वेहद गि हई ओर हीनस्वरूप क प्रतीक धी । जगली 
ओर असभ्य समदने के कारण अंगेजनागरिक भारतीयों से 
अपमानजनक व्यवहार करते थे ( 


विश्व वसुषा निनक्ौ सदा ऋषी मी ५.३३ 


मूल्य क प्रतिपादन क्य 1 एक अर्व मे गव 
रषटीसमुर्जगरण ख ररणा मन्य बन गई धी । मदरभूमि की 
रषा के लिए सर्वस्वं त्यौछादर करे की अद्पुवे प्रणा 
गीतोपदिष्ट तत्वडन ने अ्रदान की । 

पा्हूजी मे इसी महता को देखकर "साहित्य संवर्दधिगी 
समितिः फी स्थापना की ओर नयी सजय के साव रौद्र रूप 
भातत-माता के धिवर सहित गीता का प्राशने किया 1 उव 
समय के दही धमी सदस्य विद्ध श्रीजयद्याली 
गोयंदक के सप्पकं मे अने से इनक भीता-निष्ठयं उत्तरो 
बदरी गयी । अगि चलकर इम दोन महमानवें ने शीताशरेस' 
क स्थापना के पश्यात्‌ गीवा का व्यापके प्रचार किया । 

उन दिनं अरपविद्‌ ओर गधी सरीखे महापुरुषों के राथ 
मे मुद्तिनसृगराम की बागडोर धी । गकर्गोव मेँ क्रति का 
सन्देश लियै जन्मता पुव रहे चे ओर कमरिस ने भी अपना 
ल्यं स्वतता घोषित कर दिया था । भाईबो भी अपी 
आलम-रएणा से स्वेतनता क सब्देरी षर-पर पूर्ने लगे ओर 
कषरसि के कार्यक्रमो क भवा कंसे लगे ) उष समयक 
शिखरस्य केषी नेताओ--महातमागंधी, लोकमान्य तिलक, 
लाला लाजपतराय आदि से भाईजी का निकट सम्बन्ध था 1 
परिणामस्वरूप सरकार उ पैनी दृष्टि से ये भी अदूते मही 


र्हे। 

्न्तिकारियो से सम्बद्ध ठे तथा उनकी गतिविधियों 
भ भाग तेते रसे के कारण सन्‌ १९१४ मे उन्दं बेदी बां 
लिया गया ) एषद्रोह का मुफदमा वला ओर उन फाण्वास 
भेज दिया गया । समाजसेवा, सत्पग ओर रानीति मे व्यस्त 
रहने के करण वे व्यापार पर्‌ ध्यान मही दे पिये \ घा 
हने लगा ओर धीरेधीरे आर्विक स्थिति शोदमीय बने गयी । 
विवश हो दुकानं बन्द की पडी । अध्याल-निष्ठा के करण 
इस विपन्न-स्यिति मेँ भी उन्देमे मानसिक सन्तुतेन भीं 
खोया । परिवार की चिन्तातो धी ही, भरण-पोपण के लिए 
अपेते साधनो क अपाव ओर विवश स्वि्ि--रेमी दशा 
4 अनायास ही आस्तिकजनो को पप्माता का स्मरण ह अता 

। 

वेलं के यातनपपूर्णं जीवन मे इन्धने विश्वापूर्वक 
नियमित उपासना का क्रम बनाया 1 इधर सरकार ने इुराण्डा 
ओर अलीपुर उतत मे क्रमशः रखे के बाद अभियोग सिद्ध 
क्से कै लिए ठोस आधार ओर साक्ष्य एकिः नहीं कर 
पायी । इसलिए इद रिमतापाल भेजकर मजर ब्द रखा 
गयां { शिमालापल मेँ उनकी मोभूमि का परिष्कृत होना 
आरम्म हुमा । उनके व्यतितत्व की महाता सुदृढ आधार 
यही बना ।  राजनीतिकवन्दी हेमे के कारणं उने दिती अन्य 
शुभयिन्तक तो. क्या सगे-समबन्धी धरी पह फेर सेते ये । फिर 
भी. घर की देखरेख श्री जयदयाल गोयेदेका ठया अन्य लोप 
करते 1 उस समय की स्नुपूदि के प्रति भाईजी आगीचन 
कृत्ड बेरे ` 


५-३३ बिक्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रदेगी 


ख. गौर ने यद्यं अच्छी तरह अनुभव किया फि सम्मान 
ओर आदर म मिलमै का एकमात्र कारण देश कौ एरेधीनता 
है ) वैतेनतैमे अपनी न रवि के लिए आवद्यक दिम 
गुजार कर डो. गौर भार अये । तत्परल गैक्टिस 
चलना सम्भव न्धी था । आर्थिक स्थिति कमजोर छेन के 
कारण उन्होने शासकीय सेवा मे जना ठीक समह्धा ! अयल 
कले पद वे भंडा (महा) प्लिमेर. ई. सी. के षद पर 
नियुक्त हो गये । कुछ समय त्क उन्हे इष पद प्र रह 
कर्‌ अच्छा कम किया, पल्तु यदं भी उसी स्थिति का सामना 
का पड़ा । अग्रि लोग दीनं समञ्च कर व्यवहार कले के 
सायन्याय भातो को अयोग्य ओर असभ्य भी समह्ते ये } 
अधीनस्य अधिकाय की योग्यता प्र विश्वास नः हेमे के 
कारण रिज उन्हे कोई दायित्वपर्णं कार्य नही सप्ते थे । 

इस धारणा को तोडने के लिए ड. मौरमे एक बार 
अपने उच्व अधिक से एमा ही बिप्मेदारी बाला कार्य कसे 
का उत्साह दर्शया । उस कम मे किसी दष अरज केन 

से विलम्ब हो एह था! तव्‌ उत अफसर > भना 
केसे हुए कटहा--"तुम भारतीय कोई भीकम ठीकदटंगसे 
मेही कर सकते 1“ 

अफरर्‌ कम यह गवोक्ति सुनकर ड. गौर के गुस्सा 
सो आया । पतु उन्होने वड़े संयत शब्दो मे क "सर 
यह आपको गलत विचार है । हम लोग कोई भी कार्य उतनी 
सी कुशसता से कर सकते हँ भितमे कि अम्य ओर्‌ ।'* 

अफंसर फो सन्तुष्ट कला च था] उस्नेदो चार्‌ 
बते ओर की । जिस पर ड, र मे कह सी दिया--“दि 
हम कोई कोम नहीं कर मक्ते तो फिर इमे पदो प्र यो 
नियुत किया जाता है । 

“केवल मेहरान ओर्‌ अपनी सुविधा के लिए 
अधिक बोला । ध. गौर्‌ फर यह बात वुभ गयी । उन्तेन 
तुरन्त अपने पद मे त्याग-प्र दे दिया ओर कहा कि--“भुनचे 
केवल मेहएवानी समञ्ञकर दिये गये अधिकाय क उपयोगं नही 
करना है ॥* 

उग्रिः अधिकप्य पर तो हरिसिहगौर की इस 
परिक्रिया का कई अम्र महौ हुआ । पर्यु उनमे एक 
स्वतन्र-येतना जगी 1 

वे वकलात कले लगे । रततिभा तया श्रम लगन से 
किमि "मये फौमे से कार्य असफल हेते है । किञित विलम्ब 
भते षी ह आय लेकिन उनकी सफलप्रा के बरे मे वित्कुल 
भरी सदेह नदीं किया जा सकता 

स्वतनबुद्धि से इस क्र मे वेश कसे ऊ सादनाय 
उनधेमे दास्ता क उन जड़ो कमै भी खोमा आरम्भ किया 

भारत के स्वरूपविद पर महते कले धन्यो के सूय मे 

दुनिया के स्मये उरी ज रही थी । इसके तिए्‌ उन्हने 
भागव के मची-पहित्य ओर मौरव को सर्वसाधारण के 
समुखं उपस्थित कले का कार्य लय मे लिया 1 ताकि लोग 
सदि दी भोगी हुई दासता मे जमी सामाजिकः कुण्ठं के 


साफ कसे मे स्वये को सद्म समदने तो । पुरवा 
भापतीयनसं्कृति के अन्वकार मेँ पड़े उन पौ के शेष ओर 
सहित्य के मध्यम द्राण लोगो कमो अवगत कया । द 
स्माइट आफ बुद्धिम, सेय लाज, रेष्डम राइ्जम, दि 
स्येपिग बेस्ट वई--आदि उपरिवी ओर हिनदी की स्वगर्‌ 
उनकी भ्रामर कृतियाँ ई । बो एक पद क प्रम आर दूष 
की सनता बोध तोडने मे बहुत सफल हई ! 

वक्रलत का व्यवसाय करते हुए भी उन्देमे खित, 
कानून ओर धर्म से सम्बन्धित कई महत्वपूरण अर्यो सी एमा 
केर अनुपम आदर्श उपस्थितं किया है । वकालत धी के 
साधारण नक्ष चलत्री धी । रयपुर, मागर, फत्ता, रर 
ओर लाहौर तक देश के चारो कनो मे ड. हिर 
अयनी अपनी परष्टिस सफलतापूर्वक चलाते रहे । दूष्टूर तक 
उन्हे बडे जटित-उरिल मामो ओ सुलङ्ममि के सिए उना 
पड़ता । प्रीवी-कौसिल मे भी उन्दने फई मुकदमो फी पै 
की । इतने व्यस्त रहते इए भी उन्म साहित्य, शिक्षा ओर 
देश सेवा के लिए पर्या समब निकाला । 

कानून सम्बन्धी अधिकांश पूस्वके विभिन गुकदमो भें 
विधिशाख्र के अध्ययने कां ही निष्कर्ष धीं । छ के 
उमीदार का दीवागी मुकदमा हल कसे के वि उम्हेने उ 
विषयं का गह अध्ययनं किया तोतो ओंफ क्सफ़र अफ 
ओप्य रक्ट^-प्रय सामने आया ! इती क~ 
भारतीय-दण्ड-संहिता का तुलनातमक विवेदना हिदर्‌ विधिविष 
आदि तीन हजार से भी अधिकं पृष्ठो के (१ उके 

अध्ययन ओर अनुपवो के परिणाम है । 

द कर कर्यं धीर-धरे अन्य क्था से अके तिए 
अधिक महत्वपूर्ण बता गया । वे वकासतं मे केम स्वान्य 
आन्दोलनो तया सेवअवृत्रियौ की ओर अधिक अकृष्ट चेते 
गये । सन्‌ १९१४ मे उन्ेमे षौ. पौ. एड 1 
आंतीय-रजनैतिकसम्मेलन की अध्यक्षता कौ । बादमे 
भण्डार नगए्पलिका के अध्यक्ष भी रहे ! कामूनो के न तेढ 
कर स्वाधीनता प्रति के लिए संथर्षं के मे उनका 
था 1 इस मीति फो कर्यान्वित करते हर भी उन्हैने अ 
कई साथियो से राजनोति की अधिक ओर अच्छी ४ 

सन्‌ १९१८ मे उब सरि देश मे इन्प्तुए््य द 
वै अपनी सायै गतिविधि समेटकः मानवता की सेव मे ध 
गये । ठो. गर सन्‌ १९२१९ से ३५ केक सेद ठ 
उदध्बली के सदस्य भ रे । भार्तीय-स्ववत के 
उन्हेने एजनीति मे भागे न तेते हुए अपे उत्याह ल 
अभ्यास करे ामजिकं पुरर्तमाण फी दिशा मे रि रका 
भियोजित किया--वह उनकी महानता का सदैव स्मर्य स 
रहेगा । २९ दिसम्बर सन्‌ १९४९ र उनक्य देत र 
मदा । वे उही र्दे पतु उन्दने ओ मर्गर्दष्त किया 
युमो-युमों दक उदे अमर बनाये देम 1 


समाजसेवी ओर सद्गरहस्य संत- 


हनुमान प्रसाद पोदार 


भरारतीय-खमाय मे एकं धान्त मान्यता दै कि आत्मा का 
विक्स परिवार, समाज ओर उत्तरदयित्वौ से मुक्त ्ेने पर 
छठ सम्भव हे सक्ता है ) इन पलायनवादी विचायं के 
प्रतिपाद मे उममनिस मे एक भयजनित अनास्था उसन कर 
दी है । धर्म ओर अध्यात्म के मल पर जीवन्‌ का विकास 
किठना सहज छे जता है-स्व्ीय ्लुमान्रसादपोदार ने स्वयं 
करो इसके एक उदाहरएण के रूप मेँ भरस्तुत किया । 
अध्यालवाद, कर्तव्यविमुख होने का उपदेश नहीं देत 
वरन्‌ अपने कर्ठव्य के तन्मयवा से पूय कले की परेणा देता 
है । गीता में भगवान्‌ङृष्ण मे कर्म कोहीयोगमाना 
ओर पोदारजी ने स्वयं के माध्यम से इस योग की अनुपम 
विवेचना क । 
गीता फो भाप्तीय-संस्कृति का प्रतिनिधि-अरन्य कह गयां 
है । कुछ तोग एसा भी मानते है कि भीता पदकर घर 
परिवार से उपयम घे अति है । एसे लोगों फे पारईबी (स्व. 
सुन प्रसाद पोर) मे हमेशा यरी कदा--"जिस गीता का 
८ सुनकर संन्यासी बनने फो उद्यत अर्जुन अपने कर्व्य 
पालनं मेँ तग गया धा ¡ उसी ग्रन्थ का अध्ययन इतना 
विपरीत परिणामदायी कैसे हे सकेगा ॥' 
गृहस्थजीवन के प्रति निष्ठावान तथा समाज की 
बहुप्रचलित उीवन-पद्धति के अनुकूल रहकर दी सच्यी 
लोकगरवा आ अ सकती दै । अध्यास मे रस्मि तेने वाते 
व्यक्तियों के प्रति परिजनों के मन मेँ एकं आशंकाघर्‌ कर 
लेती है कि कठी वहं घर ससार छोडकर सन्यासी नहे 
जाय । परिवार पर कोई सामान्य-सी आपत्ति अति ही प्रायः 
से अध्यातमवादी पलायन कर जते है पटनु॒श्री पोदारजी 
ने एसा नहीं किया । सन्‌ १९१७ मेँ उकम पली सुबरीबाईं 
ओर नवजात शिशु दोनो परलोकगामी हो गये । श्रीपेदयारजी 
का दाम्पत्य-जीवन अति सुखद ओर मधुर था । इस 
के प्रवाह मेँ यक्मयक. गतियेध आने प्र ५ 
स्वाभाविक धा षस भाईजी ने इस विपत्ति के भी परमात्मा 
का वरदानं माना ओर उसी निष्ठाभाव से अपने कम्मेले 


॥ 

प्राईजी उन दिनों राषटीय-मुक्ति-आन्दोलन मे सक्रिय रहे 
थे । उस समय अजन-जामरण का ज अदम्य वातावरण बनता 
जा रहा था उसका आधार भी भारत की सांस्कृतिक ओर 
आध्यात्मिक पृष्ठभूमि ही ए टै । भाई जी बचपन से ही 
आत्मोन्मुख हो गये थे । उस समय लगभग सभी आत्मवादियो 
मे अपनी मुक्ति ओर आनन्द की अपेक्षा देश को विदेशी 
दासता से मुक्त कराने की आवश्यकता को समद्या था । 
देशभक्ति को धर्म के रूप मँ प्रतिष्ठित क्से में 
स्वामी विवेकानन्द ओर महर्षि अविद का अपूर्वं योगदान रहा 
या । गीत के आधार पर दन्द महामानवो मे उच्च-जीदन 


विश्वं वमु जिनकी सदा णी रहेमी ५.३३ 


मूल्यो का प्रतिपादन कि 1 एक अर्थं मँ गीता 
गाटठीय-पनर्जागरण क प्रेरणा ्रन्व बन गई धी 1 मातृभूमि की 
रषा के लिए सर्वस्व म्वौखादर करये की अद्भुत प्रणा 
गीतोपदिष्ट तत्वज्ञान ने प्रदान क । 

भरारी मे इसी महता को देखकर “सारित्य संवर्दिी 
समिति" की स्थापना की ओर नदी सजधज के साय वैद्र सूप 
भारतमाता के चित्र सहित गीता का प्रकाशन किया । उस 
समय के ही धर्मम सदगृहस्य विद्वान श्रीजयदयालबी 
गोयंदक के सम्पर्कं मे आने से इनक गीता-मिष्ठा उत्तरे्र 
बदती गवी । आगे चलकर इन दोनों महामानो ने “गीतापेस' 
की स्थापना के परवात्‌ गीता का व्यापक प्रचार किया । 

उन दिनो अर्य्विद ओर गधी सरीखे महापुरुषों के हाय 
मे मुक्ति-संप्राम की बागडोर धी ¡ गोँवगव में क्रांति का 
सदेश लिये जननेता प्व रे पे ओर कौस मे भी अपना 
लक्ष्य स्वतन्रता घोषितं कर दिया था । धाबी भी अपनी 
आलस-पेरणा से स्वता क सन्देश षटयर पू्ुयाने ते ओर 
कमरिस के कार्यक्रमों का प्रचार कले लगे । उस समवके 
शिरस्य कप्रेसी मेताओ--महात्मागौधी, लोकमान्यतिलक, 
लाला लाउपतराय आदि से भाईजी का निकट सम्बन्ध धा । 
परिणामस्वरूप सरकार की पैनी दृष्टि से ये भी अक्तो नदीं 
र्हे। 

क्रन्तिकपियों से सम्बद्ध होने तथा उनकी गतिविषियो 
मे भाग लेते रहने के कारण सन्‌ १९१४ मेँ उने बंदी बना 
लिया गया । णदरोहं का मुकदमा चता ओर उन्दे कारवास 
भेज दिया गया । समाजसेवा, सत्संग ओर राजनीति मेँ व्यस्त 
रहने के करण वे व्यापार पर ध्यान नहीं दे पते थे । धाय 
हने लगा ओर धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति शोचनीय वन गयी 1 
विवश हो दुकान बन्द कटनी पड़ी । अघ्यात्म-निष्ठा के कारण 
इस विपन-स्थिति मे भी उन्होने मानसिकं सन्तुलने नदय 
खोया । परिवार की चिन्ता तो धी ही, भरण-पोपण के लिए 
अपे्ठित साधनों का अमाव ओर्‌ विवश स्थिति-रेसी दशा 
मे अनायास ही आस्तिकनो को परमात्मा का स्मरण से आता 


॥ 

जेल के यातनापूर्णं जीवन मेँ इन्दोने विश्वासपर्वक 
नियमित उपासना फा क्रम बनाया । इधर सरकार ने इुराण्डा 
ओर अलीपुर मेल में क्रमशः रखने के बाद अभियोग सिद्ध 
करो कै लिए ठेस आधार ओर साक्ष्य एकिव नद कर 
पायी । इसलिए इन्दे शिमलापाल भेजकर नञर बन्द रखा 
गया । रिमालपाल मेँ उनकी मनोभूमि का परिष्कृत देना 
आरम्भ हआ । उनके व्यक्तित्व की महाता सुदृढ आधार 
यही बना । _राजनीतिकवन्दी ने के कारण उन दिनो अन्य 
शुभविन्तक तो क्या सगे-सम्बन्धी भी गह फेर तेते ये । फिर 
भी घर की देखरेख श्री उयदयाल गोंदका तथा अन्य तोग 
करे । उस समय की सहाुभूति के मरति भाईजी आजीवनं 
कृत बो रहे ! ठ 


५.३४ विश्ष वसुषा जिनी खदा ऋणी रहेमी 


कारवास मे वृत्ति का अनर्ुखी से जना-भारईबी 
मे सबसे बडी उपतव्यि माना इस विपत्ति को भी वदान 
कूप मे देखकर परमात्मा की सहदयता पर अटल विश्वास 
जम गया) भगवतरेम--इमके जीवन क प्ख ध्येय व्नाञे 
परवती जीवम मे तोक-सेवा ओर अध्यात्म प्रचार रूप 
समानाम्तर बहा । 
पौनेदो वदं गाद इने बन्दी-गृह ये र्हि कर दिया। 
कमजोर आर्थिक स्थिति ओर राजकोप के धय से 
स्गे-सम्बन्धी भी पाईं जी की कोई सहायता नीं करते 
ये । उनके वापस लीने कौ खबर सुनकर सेठ 
जमनालाल बजाज ने न्ह बम्बई बुलाया । सेठजी से 
इनका धनिष्ट परिचय महीं था । एक बारत में हौ इनकी 
भेट हुई थी । इस अकल्पनीय सहायता भाव को भाईजी 
ने भगवत्कृपा सम्जी ओर बम्बईं चले गये 1 
वे बम्बर मे भी राजनीतिक गतिविधियों मे सक्रिय धा 
तेते हए समाजनयुषार मेँ भी लगे तथा अनेक विष हेन वाती 
सापाबिके कुरति मे वृद्ध विवाह को गेकमे के लिए बहुत 
प्रयलशील रहे । अनक वृद्ध काम तोतुपों के हार्य कई 
युवतियो का जीवम ओर भविष्य वष्ट देने मे ववाया । एक 
बार की घटना दै । एक प्रतिष्ठित ओर धनवान्‌ मारवाडीवृद्ध 
पैसो के बस पर किसी युवती खे विवाह कर रह था} 
समाज मे दबदया होमे के कारण कोई उसका विरेध भी मही 
कररहाथा ! भाईजी को जव इसकी सु मिली तो कृ 
सधियो फो लेकर वे वरँ पहैवे 1 कोटं मे वड़े दिं की 
दुष्टरा चले रकी धी 1 वे इन्जवशन-आईग" कएने के सिए 
स्वयं मविदटैद के घर गए ओर विवाह रकवनि के लिए 
लडकी के मँ-बाप तथा उम वृद्ध महाशय को पकडवाया । 
यद्यपि भाईजी पर प्राचीनता के प्ल संस्कार थे फिर भी जहौ 
कहं अनावार चेता उदके विरथ मे स्वयं को द्लोक देते 1 
समाजद्रोरी तत्यो के प्रति इतना कडा रुख 
वाले पद्या जी दुम-दुखियो ओर विपत्त्रसतो के लिष वे 
सचमुच 'भाईवी" क हौ समान ये ! वे अपने सेदशीत्‌ ओर 
सेवापरायण स्वभाव के कारण इतने लोकप्रिय हे गये कि 
गरीब-अमीर, छेरे-बड़े, आस्तिक नास्तिक सभी इन्दे, अपना 
शवाः मानमै से 1 ईज" का नामकरण भी इनके 
मृदुल स्वभाव के कारण हुआ । सभी व्यवितयो के भति णक 
ही प्यार एवं आत्य-भाव कै कारण काशी हिद विश्ववियलय 
के भष्यापक श्रीलाल यरिक इदे 'ाईनी" कले, ले । 
धीरे-धीरे यहे मामे "पोदारजी' तथा श सेभी 
अधिक प्रवलित चे गया \ ञो भी सम्पकं मे, आता, 
अपने हदय मे भाई का सान्निध्य व भव करतां । द 
खी व्यमा शुहदय फे अर्थ मे हुई ई 1 मीता के चुहर स 
पूताना--को भाईजी ञे अपने जीवने मे पूरौ तरह उवय 0 
ध ॐ ~ त 
ॐ हए ये, वे बम्ब त ह्‌ 
गमवर क सवपरि उपल कल्याण" क प्व्दर ५ 
धर्मनिष्ठ जप्त कसे के लिए उन्हेमे शकं शये खान 


आवश्यकता अनुभव कौ चिस्के माध्यम से धर्मद के 
उनमुलभ बनाया जा सके 1 सबके सुख की विन्त र्खे 
वलि स्वयं कभी चैन की नीद नीते पते है । भाईबी 
सबके सुह्दय ये ही । जस्तु, दित-एत वे दुखी लोगो शन 
सुखी बनाने के उपराय दूरा कते ) यह एक पकर से उनका 
अब्देवण था ओर उन्दने पाया कि ध्म कर्मण दै युष 
उपलब्थि कमा ई 1 अतएव मुष्य मार को सुखी बनाने 
के लिए सर्वम धर्मं के प्रति आस्थावान्‌ होना अनिवार 
है । "कल्याण" का प्रकाशन भी इसी सक्षय को सामे 
रखकर किया था 1 

परिवारिक-जीदमे से उपयम हेते हए भाईगी का 
अधिकशा समय सोकयेवा ओर कल्याण" की उनति मे सगने 
लगा । उन्दने पाया कि व्यापारिक-जीवन से इस कम मे 
बा देती ६ । निर्वाह की व्यवस्था तो आसान है इयतिए 
अपने व्यापाद्कि-जीवम की इतित्री कर दौ ओर अर्श 
लोरवेवा मे ह्ये लम ग्ये। 

दम्ब के व्यस्त ओर भीड़ भरे वातावरण मे पाईजी 
कय मन ऊक तगा ) सेढ जयदयाल गोयदंक मे धाओ को 
गर्खपुर आकर "रत्याण" के प्रकाशन का आमरण दिया 1 
वे बम्ब छोड़कर गेग्छपुर आ गये ओर अन्त समय तक 
यही रे । उमके मने गण तद पर्‌ रहने ओर भूजनपूज 
कले की इव्छा धरी हई पर इस व को दमित 

धर्म यङ के ऋत्विजि ॥ 

॥ि ह) केवत कल्याण" के मध्यम से ह लोकयेवा 
म दी वस्‌ अभावप्रस्त ओर प्राकृतिक भ्रकेपो क शिकार 
लोगो की सहायता के लिए भी उतने जो कुछ किया उपसे 
डनकी महपता ओर भी तवर उठती है) स्‌ १९२५ 
बिहार मे भूक आया 1 हते प नराद्‌ ओर खो 


जीवन 
अनाथ चे गए । अस्यो को 
सने अनी मे एक सवित का तत्प गढ 


0 जने की आद्धान 
को इस पुीतर्यं मे जुट ज 
् व रतं सद्ययतक्ो मे लगकर उन्हेने हये 


ध । जिति मे भीष्ण के ४ 
ताण्डव सीला हुई । भ्ईजी अपने सहणेगी, 
शी द्‌ साय सेवा के लिए पुव गये \ इस प्रकर 
करमशः राजस्या ओर गाल मरे पट अकाल, सन्‌ ४२ मे 
द्ितायविश्व-युदध भे भाग कर अये यारि अदि की सेवा 
भगवकेम का रकटल्प लोकसेवा ही टै ० 
व्यदितित्व इस आदर्शं क अनुपम उदाहरण £ । 
9 अंपकी-शासन मे हिद फड.निल पा 
किया जिसके अटुषार आरतीव-परिवार व्यवस्था प्र मरमपात 
हभ । संयुक्त एिवाये की 
विधेयक से इआ । भाजी 
किया 


का विघटन इसी 
मरे इस विधिदक का सशक्त विये 


इसी प्रकार भारतीय-सस्छदि मे गाय की महत्ता के 
्रूआषार फो लेकर द उससे होने वाते आर्विक लाभं 
` विश्तेवण कर गेत्यां गन्द के के लिए देशभर में 
न्दोलन खेडा । गय के धार्मिक ष्ट नदीं आर्धिक-महत्व का 
सुलद्ञा हा प्रतिपादन पद-सुगक्‌ बड़े-बड़े अर्थशास्ी दग 
` जति थे 1 ॥ 
उन्दै धर्मपचारके, संस्कृति-पेर्चक या कऋन्तिकारी कुछ 
¡ कहा आय ये मूततः एकं समाज-सेवी ओर सदगुदस्य-सन्त 
। उनम सादगी एवे सरलता देखते ही बनती धी । 
सृरासनप्रियता उनके बौवन मे कूट-कूट कर पर थी । 
"क्यो म लोगो को विलम्ब ने ये र्ठ है ? पसीने 
' तस्बतर ते हम संब भी रै, पर कुछ बोतना व्यर्थ दही 
1" इष तरह के वियेष की मन्द ध्वनि श्री भाईबी ध्री 
माने प्रसादज पोदार) के कानो तक भी ज पमी । 
वैद-कणो से भगा मस्तक, अत्यधिक्थम से श्रान्त शरैर, छडी 
; सहारे उठते हुए चरण क्षणाद्धं मे वही ठहर ग्ये । ओरी 
ईजी उस पंजाबी नवगुदक की ओर बदे ओर सेह से कुछ 
लना द चाहते ये कि गीता-भवन के उत्साही सर््सगियों 
अन्मे अपमी निःस्वधं सेवाएं अपने प्रवास के समय में 
१वा-भवन को अर्पिति कर्‌ रखी धी, एक साथ दी बोल 
ठि-'आप जानते ई, ये कौन दै ?-स्वर तीला था ओर 
श्न भी टेदा । 
, श्चेगे कोई, हमसे फ्या, पर उब सब पक्ति (लाइन) 
पे जा रदे है, तब इन्दे क्रम यह सुविषा क्यों दी जती है 2 
पजाबी नवयुवकौं का स्वर भी तीखां हो वता धा! 
जगान संभालकर बलिए, नही तो 
भय, ये ठीक ही तो कह रहे है, व्यवस्या ता 
केम की दृष्टि से यही उचित है "^ सेह-मित्नित स्वर मे 
्रपाईजी बोल उदे । 
पजावी नवयुवक भी असमंजस मे पड़ गये; उन भी 
सोषने क लिए विवश होना पड़ा कि आखिर बात क्या है 2 
दी बीच भाजी मन्द-स्मित के साथ उनमे से एक नवयुवक 
के कन्ये पट हाव रखते इए बोले--"आप ज्ये; मँ अब 
पक्ति से आकर ही बोटमे वै्दूया ।'' ओर उसी समित के 
साय वे पीठे लौट षडे पक्ति मे ख्डेषठेने के तिए । 
उस रद्रि को श्री भाईजी गीता-भवन मेँ प्रवचन कके 
आस्न से उठ ही रहे ये किं अचानक शरोताओ के 
विशाल-समुदाय मे से वे ही नव-युवक सामने आ उपस्थित 
हुए लज्जा के कारण उनके मस्तक शुके हुए थे, पश्चाताप 
का परिताप उनके मुख पर छाया हुआ या--"हमे मां कर 
दीजिये हम लोगो ने आपको पहचाना नही था 1 हमारे कारण 
दोपहर भँ आपको देढ ष्टे धूप में प्रतीक्षा करनी . 
पद़ी--रुद्ध कण्ठ से समवेत श्मानयादना का स्वर एर 
पड़ा। 


विश्व वुधा जिनकी सदा ऋणी रहे ५.३५ 


“नदीन इसमे शमा की क्या बाते है ? आप सको 
तो मेर भूल को ही सुषा है । षमा तो मूचे मोगी 
चाहिये ।** नवयुवके से श्रीभाईबी ने कहा । 


श्रीरेगमर रामस्वामी श्रीनिवास राघवन 
राष्देवता वे राषटूमापा के 
नैष्ठिक उपासक 


पती मे जब गृहकार्यं से अवकाश पाया तो पति 
मोदमयीवाणी मे उससे बेले--"देखो लक्ष्मी आय भँ तुम्हरे 
लिये क्या ताया हूं 1 

उनके इन शब्दों मे पली की उत्सुकता को जगा दिया 1 
उसकी कल्पना मे एक साथ कदं वसुम के चित्र उभर 
आये ¦ कोई मुन्दर-सी साड़ी या अन्य वसन या कोई मनभावन 
आभूषण या कोई अन्य उपहार एसा ही कुछ लाये होगे, 
वे । कितु, जब उपहर देखा तो वह यकायक हंस षड़ी, 
देखा यह तो दहन्दी की वर्णमाला की एक छोरी-सी पुस्तक 
धी । उने उसकी हसी धमी तो बेली- “आप भी विचि 
दै । इस पुस्तक कामै क्या करूंगी ? यह तो उततरपारत 
की किसी भाषा की पहती पुस्तक है, वच्यो के पढ की । 
क्या मूञ्े छोटी बच्ची समञ्च रखा है । विवि उपहार लये 
है आप मेरे लिये !”' 
^ । यह हिन्दीभाषा की शरान की पुस्तक है! मै 
तिये षी लायाहू्‌ । विधी तो सच्चा है। 
मेग यह उपहार किसी स्वर्णाभूषण से कम नहीहै। रही 
वर्तिका होते की बात सो हिन्दी भ्रामर मेँ तो तुम बा्तिका 
तुम्हे एक बलिका की तरह ही पदाऊगा ॥'* 
की अर्पर्णं बात पली समञ्च गयी । पति-पत्नी 
बीच मग्र पारिवारिक या घर गृहस्थी के दायित्वी कारी 
रश्ति नदय देता ? व्ण तो ्रारस्परिक मानसिक व 
आत्मिक परिचय की गहनता भी तो होती दै । वह पति की 
हिन्दीःनिष्ठा से अनभि नीं धी ) दिनदी-सेवा के अभियान 
काश्री गणेश वे उसी से करना चाहते ह । यह तो अच्छी 
बात री ठै 1 वह्‌ सहमत हो गयी । थोड़े हौ समय की 
सम्मिलित-साषना से राजलक्ष्मी न केवल स्वयं हिन्दी पढना , 
सीख गयी, वरन्‌ दूरय को पदा सकने की योग्यता भी उसने 
अर्जित कर ली धी । 

अपनी पलमी को इस प्रकार अपने महान उदेश्य मे 
सम्मिलित के वाले यह व्यक्ति ओर कोई नदीं दक्षिण-भारत 
मे पैदा हेकर भी हिन्दी-भावा के प्रवारसार अनूढा योगदान 
देने वाले हिन्दी-भक्त श्ीरंगमशमस्वामी श्रीनिवासपथवन थे जो 
बाद मे गघवनजी के माम से विख्यात हए । उन्होने स्वयं 
ही नहँ वल्‌ उनके सारे परिवार ने रष्ट-भावा हिन्दी के“पचार 
प्रसार के लिये बड़ा श्रम किवा 1 

शरीरधवन का जन्म सन्‌ १९०० मे वैगलौर के एक 
प्रतिष्ठिठं परिवार मेँ हआ था । उनके पिता मैसूर-गज्य के 


५.३६ विश्य वसुधा जिनखी सदा णी रहेगी 


जनि मतरे वकील थे  दधिण-धाएत के अन्य लोगो फी तरह 
उनको यह परिवार भी ददी विरोधी था 1 इ विरोधके 
अपदाद निकले श्रीरषवन ! 
राधवने दोवर्ष के दीयथे कि पिता क देहावेसान हो 
मया ¡ माता की छछाया मे, ज्येष्ठप्राता की देखरेख मे वे 
बड़े हए । पर्रिमी ठो बचपम भे ये हो । रिषित-परिवार 
मे उत्मन हेमे के कारण विघाध्ययन्‌ फौ ओर्‌ लगाव आस्म 
से हरी रहा । सब मेहनत से पदे इस कारण छद्वृियँ 
भी सृढ पते धे, पतु वे उख धन का उपयोग अपे मिर्घन 
सहपातियो की आर्थिक-सहायता कले मेँ ही कयि क्सेये। 
त्रिवनापल्ली के सैटजेसफ्कोलेज से एम. ए. कसे के 
बाद उन्देनि मद्रास कलिय के लों विभाग मे भवेश लिया । 
उख समयं तक स्वतन्रता-आन्दोलन की दावाग्नि सरि भारत 
भ भल शुकीधी । तोये इ आग से वे कये रह सुकते 
धे । भता, युग की पुकार को कोई यवित, जप्रतआत्मा 
अनसुनी कर सकता था? सोवेभीन कर सके । उन्होने 
कलिज छोड दिया ओर असुहयोग-आब्दोलन मे भाग तेने 
लगे--स्वेतचवा च स्वदेशी का प्रचार फे लगे । इष फरण 
उन्हे आर्थिक कष्ट भी सहने पड़े । बीच मे परसिणिक 
आवकयकताओ से प्रसिति हो वे असहयोग पथ से बु दिनों 
कै लिये विचलित हो, लेखा विभाग मे नौकरी कले सगे पर 
वे अधिकं दिनों तक आतमा र आवाज फो दुक्य न्‌ सके 1 
थोड़े ही दिनों बाद उनहेने बह पद त्याग दिया ओर्‌ देश-रेवा 
मे जुट गये | 
उन्होने भैसूर-रज्य मे कौमेस्क्मेदी की स्थापना की 
ओर उस अधजगे षव्र मे जगण का शंख पका । इन्दी 
दिनं उन्दने रषटीय-रिष्ठण-संस्यान को उन्म दिया । इस 
संस्थ. को सैको देशभक्त उपजनि का त्रेय मिला । 
चै मप्र जनीपिक-आन्दोलन तक ही सीमित नही षे 
वरन्‌ उन्होने समाज-सुषार का कार्य धी हाय मे लिया 1 उनके 
द्वा सम्पादित किये समाज सुधार के कार्यो मे म्य-निषेष 
विशेष रूप से स्मरणीय ई । 
भ्रीराघवन को विशेष त्रेय मिला है एष्ट भाषा षद 
के प्रचास्परसार मँ । उनका यह राष्ट्-भाषां प्रचार कारम 
व्याख्यानो या समाचारप्र मे तेख लिखने से आस्म नही 
हुभा वल्‌ उन्दने ठोस ओर स्वनात्मक कार्यं क्यि । 
हिन्दीःप्वार्‌ क. कार्थ उन्हेने अपरे घर से आरभ क्वा । 
अपनी परली को दन्द सिखाकर्‌ अपनी 
धर्मिणी भी वना लिया । प्रेयपय प्रं चलने वर्तीं के लिये 
उनका यह उदाहरण बड़ा ह सरीक मार्गदर्शक है 1 परिवार 
वपाया ह इरसिये जाता है कि मानवधर्म कौ निपाने के 
सिये दो सद्धा मिलकर्‌ एष ओर एक ग्यारह की शक्ति 
वन उं । हमारे देश पे ्रायः पति दी सामयिक दायित्व 
निर्वाह करता है पत्म केवल घर्‌ परिवार व स्दिवेदा ठक 
सी सीमिव रह जाती है । षसतुतः यह उसके सहर्मणी के 
धिर के अति अनधिकार्‌ चेष्टा हौ कही जगी 1 


क 


श्री एषवन गे १९४८ मे दिल्ती मे सृष्ट्वा वा 
समिति की एक शाखा स्थापित की ओर अषि्दी-भषौ प्रेस 
के भाई-बहन को हिद सिते क कार्यं आस क्वि { 
अब तक तो भारत को स्वत फेएना उनका सक्च थ । 
उसी पूर्हि के तेकर यै असदयोग-आन्दोलन मे सक्ति भाग्‌ 
से रहे यै { अब स्वतयता के बाद शष्ट मिमाण क करव॑ 
उन्हे अभीष्टथासो उन्हे एक धादाके सूर में उरस्दक्षिण 
के नधे का महत्वपूर्णं कम हाय भ ते लिया 1 

उनकी शावा द्रापं चलये गये शिष्षणखर में पती 
बार केवल सत शिषणार्वी आये । जिनं तोगो को प्रीरधवे 
के कर्यं के प्रति सहानुभूतिं थी वे यह देखकर बुव चिन 
इए किं रथवन्‌ ज बिल्कुल निश मही थे, वे गोते-आज 
सात शि अये द तो अगते दिनो स आयेगे ओर्‌ यह 
संख्या बदते बद्ते सात सौ, सात हजार भी हे सकती है । 
हमे इससे निणरा नद घेन पिए 1 सयपुच आशा के षी 
रयवन की यदं गतं सव होकर रही । 

कुछ दी दिं मे यह छोरासा विद्यालय विकसित 
छचेकर बड़ा आकार प्रहण के सगा । इसके फलमेःपूतमे 
के साथ ही उमकी व्यस्तता भी बद गयी साय हौ सयोग 
कारथकर्तज की अव्यक्ता भी अुषव हेते लमी । धरधर 
सा परिवार ही इस पुण्य-कर्य मेँ बु पड़ 1 वे कसी हेत, 
उनकी पली कष शिण करती तो उनके पुव अन्य परीं 
सद्म्तिति कते का काम मियां करते । किसी राटहितमरै 
कार्य के तिमे सहयोगी उपजम लँ तो परते परिवार स्पी 
स्था अति उपयोगी सिद्धे होती है यदि परिवार कोठे ये 
तरर्मण किया गया ष्टो तो । एषवन जी के इस उदाहरण से 

जात टहै। 

५ कार्यं बदा तो पपत्रायार के द्वारा हिदी-भाषा 
का शिक्षण दिया जामे लग । सहयोगियो मे भी वृद्धि 
हे मयी ) पराके सयात द्‌ । टूर दशय के अदी 
भाषी मागरिको को हिवी सीखने का अवस षर बैठे मिल 
मेया 1 यो वे सहन वैयार नही हेते ये पर एववन जी के 
निष्ठान सद्योगी कर्तं उदे हिदी पढम के तिवे तैयार 
कर्वे तेतेयै 1 एक दिन अपनी प्ली कते वर्णमाता की 
पतक लाकर देने वे वर्तमान स्थि की दुलगा कते हए वे 


हष विभो ते उक्ते ) 
व्यस्तता के कोरण उमके स्वास्थ्य पर 
अयवक कध शयैर षणं रषे लेया प्रर भमा उतनी 
हेती चली गयौ । उम शरदि के 
भी सखीव. ते १ 
के उत्सवो, आयोडनों व 
र म दे 1 सिदी-भनार के सप को ऽमे 
अपनो तकलौती पु के न्याह कौ वं षरे ट 1 
से सम्पादिव किया ! उर अपनी अस्वस्यता का धन 


रहता था 1 


उनके शुभ्सितको, सहयोगियों व मर्व के उक 
दलत्री आयु ओर छीजते स्वास्थ्य कै बड़ी चिन्ता रहती धौ । 
वे बार्जार उनसे खम कसे की कहते द आगम कते की 
सलाह देते कितु रघवन जी अपने की गिनी हुईं संसोंमे 
से आगमकेस्स्मिमे कुछभी नदेन का मिश्वय कर चुके 
ये । स्वायसा के लिये उन्धेने आएम को नहीं संयम के 
ही उपयुक्त माना । हिमदी परवार्प्रखर के कममे उन्धेने 
केभी अपे दुर्बल शरीर व कमजोर स्वास्थ्य के बाधक न 
बनने दिया. । 

उनके एन कार्यौ को देखते हए उद रष्टव्यापी सम्मान 
भी भिता । वे वर्षो तक गष्ट्-भावा, प्रचार-खमिति के कोषाध्यस्ष 
रहे । उन साध यही एही कि समिति का अपना कोष इतना 
समृद्ध हे कि वह अपना निजी भवन बना स्के 1 राघा्ओं 
को भौ वे अत्मनिर्पर बनकर अपनी स्वायत्तता स्यपित कले 
के तिये प्रयल करने की रय दिवा करते थे । उन्हेने अपनी 
शाखा को पूर्णरूपेण आत्म-नर्भर व स्वायततसम्पन बनाकर ष्टी 
दम लिया । 

वे दिल्ली कर गष्टूमाषा सम्बी गतिदिधिर्यो के के 
बने टे ये । कई हिनदी-सेवी-सस्थाए उनके सहयोग मार्गदर्शन 
समे लाभान्वित हुई थी । ॐरेक हिन्दी प््रिकाओ को उनसे 
भरोत्साहन मिला था । १४ सितम्बर को हिनदी-दिवस॒' के रूप 
मँ मनाने क परया का वलन भी उन्दने कियाथा। एक 
अहिन्दी-भाषी-्देश के व्यक्ति द्राण यो दुरप्रहे से मुक्त 
देकर साए जीवन राष्ट ओर सष्ट-भाया के लिये समर्पित कर 
देने फी यह कहानी भारत के हर हिनदी-मी को अपना धर्म 
याद दिलाने के लिये पर्याप्त है) 

२० नवम्बर, ६९६६ ऊ दिन मँ हिन्दी के इस सपूत 
करा तिन हो गया । आओ ! उनकी चरण र अपने मस्तक 
पर सगा हम उनके धुरे र्यं को पूरा कले मे जुट जय 
ओर हिन्दी को सच्चे अर्था मे रष्टभाषा बनाने के तसिये उनकी 
तरह उत्सर्गं कर धन्य ्े जावे । 


राएट-गौरव--जो. आत्माराम 


अच्छे मम्बर होते हए भी युवक को इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय की एम. एस. सी क्का मे प्रवेश नहीं मितत 
रहा था ¦ उसने मिश्वय किया कि वहं दाखिला वहीं लेकर 
मेगा परन्तु भपनी बात शिश्चको से मनवाने के लिए उसने 
कोई विध्वसालकं कदम न उठाया । वह यह बात भती्माति 
जतरेता था किं मानवीय अन्तःकरण को सौवन्यता, सेवा आदि 
से प्रपावित्तकर किसी ४ ओर मोडा ज सक्कं है । इष्के 
विपैत विष्वसातमक कायो से सर्वजनिक-सम्पत्ति का नुकसान 
होता दै ¦ उसने प्रोफेसर के भाषण को क्षा के बाहर खड 
हकर सुनने का क्रम अपनाया 1 परेफेसर ने एकदो कार मना 
भी किया पर ञानपिपसु तथा दृढ़ निश्चयी शिष्य की लगन 
देखकर अन्ततः उन्हे भी चुप हो जाना पड़ । हं क्रम 


विर्व वसु जिनकी सदा ऋणी र्देमी ५.३७ 


लगभग १ महीने तक वला भौर अन्वतः गुर को पसीज कर 
उन्हे क्क्षामेंतेनाद्वी षड़ा। 

जब परीक्षा का परिणाम आयां तो सभी यह देखकर 
चकित रह गये कि जिस विधाधीं करे दाखिला देने मै इतनी 
आनाकानी र गयी थी उसने ही विश्वविद्यालय मे प्रथम स्थान 
प्त किया । यदी निष्ठशील युवक आगे चलकर भारत की 
वैङ्निक प्रगति के सू्रषार ठ. आत्माएम के नाम से एसिद्ध 

1 

ड. आत्मारम फां जन्म १२ अक्टूबर, १९०८ की 
उरर-्देश फे बिजनौर विते के पिलाना प्रम मे हुआ था । 
इनकी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त ही साधारण धी । परन्तु, 
बचपन से दी माद-पिता ने गलक आताएम मेँ अच्छे संस्कार 
इले ये । परिणामतः श्रमशीतता, ईमानदारी, सादगी, 
सेज्जनता, विनता, सौम्यता आदि सद्गुणो की अमिट छाप 
इनके व्यदितत्व प्र पड़ी धी । अपनी इस गुण-संपदा के 
कारण ही एक साधारण से परिवार का बालक महानवैजञामिक 
बन सका तथा अनर्यष्टीय जगत्‌ मे ख्याति परा सका। 

अध्ययन-कल मेँ इन्हेने अपनी प्रतिभा, योग्यता तथा 
सद्व्यवहार से खभी गुर्जनो फर मोहित कर लिया अच्छे 
विधर्थियो के साथ सभी की सहातुभूति रहती है आत्मापम 
को भी उनके गुहं तथा ग्रमुखे रखायनञ् मरेफसदं धर कौ कृपा 
से एक अगुसंधान छप्रवृषि मरित मयी । आर्थिकं समस्याओं 
की ओर से निश्चिन्त द, वे अपने अध्ययन पे पूर्णत; जुट 
गये । आत्माय मे फरयो-रसायन क्रियाओं का अध्ययन किया 
तथा १९३६ मे उम डाक्टर-ओफ सारन्स की उपाधि मिल 
गयी । प 

देश के आर्थिकसंकट के देखते हए दूरदर्शी शं. 
आत्मारम ने विचार किया कि उद्योगो क विञ्जान से सीधा 
सम्बन्ध हो, तभी उत्पादन मे अधिकाधिकवृद्धि हो सकती है 
वथा वैज्ञानिक न कां भी देशित मेँ समुचित उपयोग हो 
सकेगा ¡ आर्थिकविकस की गति को तेज कसे के लिए 
यह आव्र्यक है कि विङ्ञान के व्यादसायिकपक्ष पर जर 
दिया जये । 

अपने इख विचार को क्रियात्क-खूप मे ढालने के लिए 
वे ओदयोगिक-अनुसमखान-कर्यालय के वैशवानिकदल मे सम्मिलित 
हे गये । वही पर डो. शान्तिस्वरूप भरनागर जैसे मूरषन्य 
वैडानिको के सम्पर्क मे आये त्था उनके शरान ओर अतुभव 
का लभि उठने का सुभवसर्‌ मिला 1 

अपनी प्रतिभा तेया लगनशीलता से वरं भी उन्हेने 
सभी प्र अमिट छप छेदी । ड. भटनागर धी आत्मारम्‌ 


. की वर्चस्वता से अत्यन्त प्रभावित हुए । उन्होने तभी कलकत्ता 


मेँ कद्यं करव एवं मृतिका ञ्‌ पधानशाला” की स्थापना 
की थी । यतँ क कार्यार सौपने के तिर्‌ उन्हे, किसी गोग्य 
तरथा पसििमशील व्यक्ति की खोज थी ¦ ड. आताराम उन्हे 
इतके सर्वथा उपयुक्त लगे तयथा वलयं कम प्रशासन उन्हेने 
निरिचन्त चकर आत्माराम को सौप दिया । इस प्रकार १९४५ 
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मेवे देश की सर्वप्रथम अयुसधानशाला मे पंच गये 1 ये 
पर भी उम्हेने एफ विवारशीत-वैडानिकं तथा कुशल प्रशासक 
के रूप मरे अपनी बहुपुखी योग्यता का पर्विय दिया । उनकी 
सेवाओ के फलस्वरूप १९५२ मे वे इस अमुसंषनेशता के 
निदेशक भी बनाये गये । 

डो, आत्माराम की गृह हार्दिक इच्छा है किदेश दहर 
ष्म जजर विशेषकर ओदयोगिक-्र मे स्वनिर्भर वने जिससे 
कि विदेशो से सामान मैने मे अधिक धने व्यय न कला 
पदे । यह केवल उमकी इच्छा मरे दी रही रह अपितु इस 
ओर उ्होन सतत्‌ प्रयास भी कयि । सांग कर॑व (ओष्यीकल 
ग्लास) के निमणि मे देश कौ आत्मःनिर्भर बनाना उनकी एक 
महाम देन दै 1 

१९५६ के पूर्वं भारत-सरकार अन्य विकसित देशो की 
सहायता से समागी-कौय को मेण भारत मे कयन राही 
धी परु विदेशी कम्पनियो की शते अत्यधिक कठिन थीं । 
अन्ततः १९५६ को कलकत्ता कौ योगशाला को यह कर्यं 
सौपा गया 1 

हौ. आत्मम मे दो वर्ष तक निरन्त कटोख्रम 
किया ! रात-रत भर अग-जग कर उन्होने शोधकार्यं किया 
ओर अल्यसमय मे ही स्मागीकंच का निर्मणि कर्‌ दिखाया ! 
विदेशो मे इष कच का परीक्षण कृरदाने एर्‌ पता लगा कि 
द. माहव की खोज अत्यन्त उच्चकोटि की है । १९६० से 
ही उमके शोध के आघार पर अपे देश मे समागीकंच का 
निर्माण चल रहा दै । इससे देश की सैनिक एवं सार्वजनिक 
आवश्यक्माओ की पूर्मि हो जती ई तथा इस ओर तनिक 
शी विदेशी मुद्र व्यय नहीं कमी पड़ती । यही नही, अपिं 
अब भारते संसार के उन प्रमुख देशोमेसेदै, जे कि 
समागीरकोचि फो निर्माण करते है; 

को-उ्चोग के धिव मे उपक खों का विदेशो मे 

भ पूर्ण स्वागत हुभा । व्रिदेम की कौवःउयोगसंस्था ते अपनी 
स्वर्ण-जयन्ती के अवसर प्र्‌ डो. आलमाएम की उपलब्धियों 
कां पिवेचमं कते हए उन्हे स्म्मामित सदस्यता अदन की 1 
य॒ सम्मान विशिष्ट-आदरणीय तथा महत्वपूर्णं व्यक्तियो को 
ही दिफा जाक है तथा कतिपय ही भारतीय इष सम्माय के 
पात्रग्ने दै) 

डो. आत्माएम ने अन्य उद्योगो को भी उन दिया 1 
अनुपयोगी अप्रक से विदुतरोधी इटो का पिर्माण, अपक के 
गीला ही पीकर समय तथा धनं कौ बयत आदि कर्यो में 
उन्दने मयौ खो आ । ताम््रलाल काव के य से 
सम्बन्षे उदी शोध के फलस्वरूप कौ उद्योगे को नयी 
दिशा पित्ती। 

छ. आसारम्‌ राषटमाषाहिवदी क अत्यन्त सम्मान करते 
दै \ उरग मत है कि दिघार्थियों के मातृपावा तया यट्मावां 
के माध्यम खे रिष्ठा देने षर य उनी मौलिक प्रतिभ 
भम्यक्‌ रूप से उपर प्रायेगी 1 विदेशभाषां के माष्यम से 
दी भवी सिह कपर भी योग्या ओर अरपरओं ख 


समुचितं विकास नही कर पाती । हो, साहब यह माने हँ 
कि विधान कौ रिष्ठा हिन्दी के मा्यममे प 3 
मेदी सकती है । इनेन हिन्दी मे अनेक पुस्तके 
भी लिखी र 1 

ड. आत्माराम की महात्‌ सेवा के कएल्वूप 
१९५९ मरं उन पदी के गृष्टीय-सम्मान से विपूषिते किया 
गया 1 इसी वर्षं डँ. शान्तिस्वरूप भटनागर पदक परमे वाले 
प्रयमवैडामिक कहलाते क शरिय इन्दे अते हुमा । उद ्रेश 
की वैड़ानिक-अनुसन्धान-संस्था' क प्रथम पदक पमे का 
सौभाग्य धी इन्हे मिला 1 वैड्ानिके देब मे महत्पूर्णं शधो 
के कारण आपको बदौदा विश्वविद्यालय के के. जौ. रष्क 
स्वर्णप्दक ये भ सम्मातित किया गया 1 

इस प्रकर डो. आत्मारमं यद्यपि साधारण से परिवार 
मे अन्मे थे कथापि अपनी लगन, नरपति की सतत्‌ पिपा, 
देशभक्ति, पिम, ईमानदापै, सादगी, सज्जमता आदि गुम 
के कारण भाएतीय-वैद्रानिक एवं ओद्ोगिक अमुसन्यन-परिषद 
के मरहामिदेशक के पद पर पूटुमे । 'धम्यन परिवार के 
१ युक्त व्यक्ति दी उच्व पद तक प्व पो है, 

की इस धारणा को उन्हेमे निर्मूल सिद्ध कर दिया । 
वास्तव मे जिनके अन्दर मानव-समाड के लिए कु कसे की 
ललक होती दै--वे ही सदुरुष १ नौती कर स्वीकार कते 
हए आगे बदुते दै तथा अपे मे सफलता धी प्रात 
कपे १ 1 रे दही व्यक्ति समाज की विभूति बन विरस्मरणीयं 
र्ते है 1 


वनस्पति-विज्ञान के महारथी 
प्रो. महेश्वरी 


अपते-अपते शोष-प्रबन्य उ्रयागःपिश्वविदातय भे 
समरित कसे कै पवात्‌ शोध-छकरो मे सुख कौ ससि तौ 1 
अपिश मे सोना चतो घी इई अन आगम से ५ 
की गाड़ी लुदकमे लेगी । से ठौ दसपच छर केत 
के कामन रूम मे वैठे बातसीतं कर रे थे 1 एक कहं 1 
था--“करे भीतो व्याकरे 2 धरतमेन ते अग्रे र 
के साधननसुविषारं है ओर्‌ ने सर्र ह अहयोग देती दै (0 
दूरे ते घं मे यै भिलाई "अब. तो प्रोफेसर बनकर बिन्द 
सुख से कये, इन व्यर्थं की विन्ताओ मे षने दे क्या 
लाभ 1” इनमे से एक युवक को इनक यहं द 
यद्ध तमा ! उदे कहम--“क्या भारत मे बबु ससे वज्तिकि 
गह हद ? उनके यस कैन से साधन ये 1 सरकार मे उ 
क्या सहायता दी 2" उसके इस कयन प्र सब चौक ध 
प्र यह उतना ोड़ी ह ५ वितुप्त हे गई । एः 
बोला--“"खव यसु नरौ ते सक्ते 1“ 

यह युवक उदकी तट निरशावादी ५ ष ध 
अपने शोधकार्यं के दहसंख्यक दिगीधारि म अ 
अला मेँ कन्द यच किया, न ड्य के बलबू व 
इख साधना का फत पाना चाह्न । वह अपे प्रयाणे द्र 


यह सिद्ध कर देना याहा था कि सखकल्प शव्ति क धनी 
ओ चाहे सो कर सकत है । वह निरशावादियो के सम्मुख 
आशा क एपार्ग ग्रसु कना यादा था । ` 
आगे कालेज मे वनस्पति-विज्ञानं क्र व्याख्याता नियुक्त 
देकर उसे कातेज के अधिकियों से शोध-र्य के लिए 
५ करी मोग की । ॐधिक्यी उसकी इस मांग पर 
६५ 1 दे स्यमान्य स्वर से ऊपर उठकर सो दी नदीं पति 
ये । उन्न इसे द्रक्की समद्ा । सुविधा के नाम प्र उखे 
उीव-विशन के कोने मेँ एक कमर दे दिया 1 कमर क्या 
एक पुणा समगरृह था विषे थोड़ी मर्मत कर्के कमण गना 
दियाथा। ९ पुट लम्बे यौडे तथा ७ फुट ञे इस कमरे 
मेन दीक से प्रकश आताधा, न हवा, न धूप । 
युवकं उनकी इस संकीर्ण हदयता परं मन ही मन 
खा । उसमे सोया कि अब तक वह कुछ करके मही दिखा 
देता ठब तक सोग उमे माने कैसे 7? यदि वह असहयोग 
करेगारेततार्टेगा ते ङु कर पाना सम्भव नक्त हेमा । 
ओ कुछ मिला उतना घ्वी नह मिलता तो म्या होता 2 यह 
विचार कर वह अपने काम मे जुट गया } प्रबल आत्मशाक्ति, 
श्रम, लगन तथा कर्मनिष्ठा के बल पर उसद् साधना फतमे 
शले लमी 1 शोष पत्रो के प्रध्यम्‌ से उसकी कीर्ति विदेशे 
पवी तो बडधे-बहे वैशानिक चौक पदे ! यह दद-निष्ठ 
नवयुवक ये परो. पचामन देश्य, बिन्देने सरबगदीशयनद्रबसु 
की तरह भारत कां विश्व में मान बदाया तथा विश्व-मानवे 
को मतम अनुदान दिया 1 
इनक उमम जयपुर जस्थानं मे ९ नवम्बर, १९०४ 
के दिम हआ । बचपन मे इनमें एेसी कोर विलक्षण प्रतिपा 
दृष्टिगोचर नष्टौ चेती धी चिदे अनुमान लगाया जा सकता 
कि यहं बालकं आगे चलकर अपने जीवन में सरहनीयं कार्य 
कया । इनके गुरु ड. विनफिल्ड डन ओ एक अमेरिकन 
मिशन ये । इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छ के ल्पमे 
ये उनके सम्पकं मेँ अये । इस आदर्शंवादी-व्यक्ति ने इनके 
जीवन की दिशा ही बदलकर रख दी । 
युवकं पचानन भे देखा कि एक व्यक्ति अमेरिका 
छोडकर भारतवर्ष चला आया दै । अपनी सब सुविधाओं, 
भावी-प्रगति के सुभवसगे को छोडकर । कम वेतन पर भारत 
को उसमे अपना कर्मत्र बनाया उरौ वास्तव मे उनकी 
आवश्यकता थी । एक व्यक्ति ्ञान-दान के ल्य वहसे 
यलो आ सकठारटैतो क्या इतना भावनाहीन हूँ कि्मैँ 
अप्र देश की भावी पीदीकोक्छदेन स्रं! 
डो. पंचानन मदेश्वेरी फ हदय मे उब बहुजनहिताय 
जीदन अर्पित कने की ललक उत्पन हुई तो उनके अध्ययन 
तथा शोधकार्यं मे आश्चर्यजनक प्रगति होने लगी । 
जीवन मँ महत्वपूर्णं अन्वेषण करके इन-विड़ान के 
सवीन प्रथ प्रशस्त कसे की भावना-कुछ देने कौ लालसा 
उनके हदय मेँ हिलेरे लेने लगीं । रेवा-साधक ड. जग य 
इख युथक ढी भावना करो खमा तथा उसे कर्मनिष्ठा ठया 
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लगन से ध्येय पथ पर बदन क उत्सह दिलाया ¦ उसकी 
पीठ धपथपाक बेते--*बेय ! सव्वा मुख सेवामे दहै 
मिलत है { चल पडो सफतता दुम्दाै गाट गेही है ^" 
भ्र. महिश्वरी की विषठान-साधना की कह्मनी एक 
कर्मयोगी के जीवन की गीता दै । जीवने मे कभी उन्दने यह 
मह्यौ जाना किु्ीकादिनिभीष्ठेता दै ¡ तीन बे रात 
के उठ जाना तथा दस बे से पहले नहीं सोना यह क्रम 
व जीवम भर उन्होने निभाया । अध्यापन के ममय को 
उनका शेष समय उकी प्रयोगशाला मे ही व्यतीत 

षेव धा । 

छद्र जीवन मँ ज युनौती उन्होने अपने साधि्यों को 
दी धी उन एक पलं भरी वे विस्मृत महीं कर सके । पैसे-एेमे 
परीका के क्षण आये पर्‌ इनके पराये प्र शिकन नीं आयी । 
पहला-पहला लाला पुत्र बीमार हुआ 1 पर्याप्ठ चिकित्सा तथा 
यवा के बाद भी वह बच न सका | उसका दाह कर्म 
करके लौटे ओर वे अपनी प्रयोगशाला म आकर अन्वेषण मे 
डूब गये । मिव के धर्यं का बय टूट पड़ा वह विलखकः 
णे पड़ा 1 इष्ठ पर उन्टोने धैर्यं ेषाया--“जो घे गया उसे 
लना सम्भव नही तोरेनेसे क्या लाप ।” सव दटैरमे 
कर्मयोभी ही भनुष्य-जन्म सार्थक कर्‌ परति है ] 

अध्यापनं कर्य से ओ वेतन मिलता था । उसमे से अपने 
तथा अपने परिवार फे गरीयो वैसा आहार तथा वस्र बुटने 
जितना खर्च वे पली के हाथ प्र रखते ओर शेष सव 
प्रयोगशाला मे सगा देते । 

उनकी सहधर्मिणी शान्ती का श्रो. महेश्वयी से अलग 
अस्तित्व ही नही था । सही अर्थो मे वह सहधर्मिणी थी । 
पति के मिशन मे सहमति दी नी पृ सयोग भी उन्हे 
दिया । सहायक बनकर प्रयोगशाला मेँ कम किया । कभी 
यह नहीं कहा कि आए इतना वेतन पते दै ओर परिषार के 
तिए इतना अल्प धन क्यो काम मे लाते ह । 

ओ. महेश्व ने सिवा से लेकर फुत-पौधो तक हजारो 
स्लाइड" बना डाली । उन पर विस्तृत रिणणियौ लिखी ¡ 
डेदु सौ के लगभग शोधपत्र प्रकाशिव क्रि । यदि इनके 
निर्देशन मे काम कटे वालों के शोध-पव्र सम्मिलित करे तो 
यह + सौ (8 षती है । पुष्पों पौषो के 
८२ भूण- या । चन्दनकुल का 
वैडानिक अध्ययन ओ कठिनम्‌ माना आत है श पुरां व 
बड़े-बड़े वनस्पति विश्विर्यो का भरम दुर कर दिया । 

भारत-मे हौ पदे तथा पारत मे ह शोध कले वाते 
प्र. महेश्वरी अपने इन महान कायो से विश्व के अग्रणी 
वनस्यतिविनी माने गये ! उन्दे अमेरिका, ईगतैण्ड, रूख 
आदि देशों मे आमग्रित किया तथा इनके इन से लाभ 
उदया । ल † 
परखनली मेँ परग केसर वथा र का कृत्रिम मिलन 
करके बीज के मर्माण की सफलता पाने वाले विश्व के भयम 
विागे्च ओ. महेश्वर, स्वभावं से बद सीपे मृदुभाषी तथा 


21113. 14111131 113. ध 3- 2 
2. 1133211 ४: हु 9६६४ ह 
11111; 11 
(11111 (1 ४४ ८ 
४ £ ॥ द ९.४ 
( +: १४ ५६ च. 
3 „ ~ 18 46 - ध 4 १4 न ~ 
न 1101 क 11 
॥- ॐ: ~ [ज ट १1 य 2. 
11111 1112 1.11 


व 4. [४ ि क £^ ५ त 
: "211 + ५1 


13 ६ ६६.४८४ ध्र ४ ५, = 111 ६६ 


| 
है 


1111111. < ४१ 
1 इ (111 धः 
ष, ॥ न क ~ © 1 श (वन 1113. 
(43: ^ 12: : तः ष १ 4 ् र 4 म क 
11112 11211 111, 
(0 1 ॥ 
33231332. £ = 12: 1314711. 11121111 
४४ ट न~ ८ 412 2: 1112. 7411171 
1 ॥१ ६/० >= 2 (11121: ¢ ६९८ £ ट 
3 4 प्र [ क ~ ^6 ‰ +: आननः 11721. की 
"11311 4; ६८४ ट १४४८५ "(1111 8 
ठ [न ल ॐ = 
२ ४६ ६६६५४६४ १27 11115. ष्ट ५1113. (३ 


अमर उत्तर . ठीक नहीं मिता तो उसकी विङ्ञासा ओर भी 
बद जाती । वह"उसके बरि मे लगरातार सोता रहता । 
पेड-पौधों के बरे मेँ उसके सवासो का बड़े होने पर 
भी जब ठीके से ऽच्र न्य मिला । तो वह उनके जीवन की 
खोज मे तग गया । उसकी दृष्टि बड़ी पैनी थो । खोज 
कसे-क्रते एक दिम वह अपमी बात का उर पा गया, 
उसे पता चला' गया कि उसकी मौ बघपन-मँ उसे पेड के 
पते तोड्मे से क्यो ठेकती धौ 2 एत सो उनके गीषे अमे 
सेक्योभमा करती धी 2 ओर फिर एक दिनं साग संसार 
यह ५ चकित रेह गया किं पेड्-पौषो मेँ भी आण देते 
है। ४ हमा ही तरह सांस तेते है । सोते-जागते है ठया 
सुखदुःख का भी ८.५ करते है । वे बीमार पड़ते है ओर 
फिर अच्छे भी द्ये जति है । अपनी बात को सिद्ध केके 
लिए उसने शक्रतिशाती यर भी जनाये 1 उनसे पेड-पोधो फी 
गति तथा स्पंदन-क्रिया अपने आप लिखी जती धी । 
वनसति-विड़ान की यह महाविभूति ओर कोई नहीं आ्ार्व 
जगदीशचन््बसु ही थे । उनकी गणना भारत करे महान 
वैज्ञानिकों मे की जाती है। 
श्री जगदौशचन्र बु का जन्म ३० नवम्बर, १८५८ 
को दाका पूर्वं बंगाल) के रद़ीवाल गोव मे हुआ.था। 
उमे पिता श्री भगवानचन््र ४: डिप्टी कलक्ट्रये ।वेग्ड़े 
सज्जन ओर सीधे स्वभाव के ये । अफसर होते हृए भी उरे 
अहकार की वू ठक नही थी । उन दिगो अफसर अपने बच्चो 
को शुरू से ही कागयन्ट के अग्रज स्कूलो मे पदराया कते 
ये उनकी निगराह मे अग्रिजी ही शिक्षा के उत्तम साधनं 
ये । छुटपन से बेच्यो को स्कृलो मँ इसलिए भेजा 
करता धा, ताकि बड़े होकर वे सथ्य बनं सके । साहब बनकर 
अफंसरी कर सके । तेकिन भगवागचन्द्र बसु के मन मे एेसी 
कोई बाति नही धी । वे आत्मा एवं संस्कगे से पूरे भारतीय 
ये । अपने लड़के को भीषे इसी रंग मे रंगना चाहते थे । 
उसे अफसर मही सच्चा देश-मेवकं बनाना चाहते थे 1 
इसलिए उन्होने अफे बेदे को उग्रिजी स्कूल मे ष्ठन नही 
भेजा ओर अपने पास ही गव की पाठशाला मे उसे भरती 
कर दिया । 
गाँव की उस देहाती पाठशलिा मे बड़े धरामे के बच्यो 
के पढने कातो सवाल ही नही धा । उसमे अधिकतर किसानों 
ओर म्भो के बच्चे दी ण्दतेथे । वे पदाई भी कसे थे, 
साध-साथ खेती ओर दूसरे कामो मै अपने घर वासो का हाथ 
भरी बैरतिथे । बसु भी हर समय उनके साय रहते ये 1 
खेतते-कूदते आओर पढते ये, । उनके साथ रहकर उन्दने 
म॒नुष्यती का सन्धा पाठ पढ़ा । जीवन की सच्ची शिक्षा पाई 
थी । उनसे दी उन्दे शारीरिक श्रम कसे की प्रेरणा मिली । 
सबको समान समञ्जन की भावना षदा हई, अपनी मातृषाया 
से उन्ैप्रेम भी ह्यो गया । जीवे क यदी सच्यी-रिष्षा 
हमेशा उनके कम आई । ^ 
गौव की षदाई पूरी होने प्र वे कलकता गए । वरह 
उन्दैने सेटञविवर कलेज मे रिक्षा पाई । वर्च विन रमे. 
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बी. ए. किया ओर उच्व-शि्षा के सिए वे लन्दन वत्ते 
गए ¡ वह उन्होने रसायन-शाख ओर षनस्पति शाख 
विषय लिया ¦ वले खूब मन लगाकर पदा ओर एम.ए. 
की उपाधि तेकर भारत लौट आये । 

भारत लौटने पर वे कतकता के भसिडेसी कालेज मे 
भौतिकविङ्ञान के अध्यापक बने ! कालेव मरे उस समय 
अधिकतर अपरे अध्यापक ही थे } प्रिसिंपल भी अग्नि धां । 
व॑ भारतीयों के साथ भेदभाव बता जाव था । अरि 
अध्यापकों की तुलना भें उन्हे कमर वेतन दिया जाता धा। 
अन्य तीन अध्यापक भी इसी कम वैतन पर काम कसे 
धे ¦ किसीमे भी इस अन्यायपूर्णं रये का पियेष करे का 
साह मही था । 

भारतीय-अध्याप् क्रे कम वेतनं देने कं एकं कारण 
ओर भी बताया जता था} उन्हे विधान फी पदा के योग्य 
नहीं समह जाता था । विदेशिवो के इस अन्याय से बसु 
के दिल को गहरी चोट लगी । उनको अपने देश ओर आति 
का अभिमान था । इम्रलिए उन्होने इय अन्याय का उटकर 
सामनाः.क्यिा । परे चेतन ओरं समान अधिकार की मोग 
की । इससे अग्रि प्रिसिपल नारज हो गया । उसने बमु की 
नौकरी कायम नही की । इसी आघार पर्‌ उह वेतन ओर 
भीकम दिया गया । बसु इस पेतन फे तेने के लिये तैयार 
नहो हृष्ट ओर बिना वेतन लिए ही पदति रे तेया अफे 
अधिकरये के लिए भी लगातार लते रहे । 

वेतन म लेने के कारणं उन्हे आर्थिक तेगी का समना 
करना पड़ा पर बसु ह्य माने वाते जीवे नही ये । उन्होने 
बड़ी किफायत से काम चलाया । कलकते मे' रहना बहुत 
म्हणा पड़ता धा । इसलिए उन्हे वहौ से दूर यन्द्रनगर मे 
एक सस्ता-सा मकान किराये पर ले लिया } वँ से कलकत्ता 
आने मे एकं नदी पार करनी पड़ती धी । वे अपने हाय से 
हषी नाव तेकर उसे षार करतेथे ) उनकी प्रली भी बड़ी 
भती धी । वह इस काम मे उनका पुरा हा बरारी थी । 
बसु नदी पार करके कलकत्ता चले जाते ओर वषट माव खेकर 
पुमः उस पार ले जती । इसी तरह तीन साल बीत गथ } 
अन्त मेँ उनका विरेय सफल हुआ । उनेकी दृढता के भगे 
कालेज वालो को बकना पड़ा} वे धातीयो कभी पूरा 
वेतन देने के लिए तैयार हो गए । बसु की नौकरी भी पक्की 
कर दी गई 1 उसको पिछला साय बक्मया वेतन भी मिल 
गया । 

बसु दाने के अलावा अपना शेषं सरमय वैञिके 
म्रयोगों मेँ लगाते ये । फोरोग्राफमी से ऽनेके विशेष स्मि थी ¦ 
बिजली की सुम्बकं वाली लहे पर “वे प्रयोग करना चाहते 
थे । उस समय इ लहे को पैदा कसे का कोई वीक 
ही इजाद मही हुआ धा । उनके ग्रहणे कमे योग्य कई 
अच्छ यच भी उपल नदौ था । बदु इन्द लहये पर अपनी 
खे कला चाहते थे । इसके लिए प्रयोगशाला की 
आवश्यकता थी ओर करं सुविधा न होने पर उन्होने अपने 
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घर पर ही एके छोरी-सी प्रयोगशाला बना ती । वही वे 
अफे श्योर कले मे घुट गए । 
पहले बु भे इनं सरे को पैदा कसे का एक छोय 
सा य बनाया । यह यच बहुत अभ्छा ओर सुविधानयक 
सिद्ध म + उस्म प्तैटिनम च्देदो पेतेत्तयेये । उनं 
भोलो के वीव से ही विनगारिया षूटती थी ओर उनसे द्यी 
विजती की लहे पैदा हेती धीं ¦ कछ समय बाद उन्दने 
इन लहे को प्रहण कले का एक मया यर धी बनाया 1 
यह भी बहुत छोय था । किसी धी खेटे ये सू््केसमें आ 
सकता था! इन्यत की षहायवासे ब्सुएकदिि किनि 
तार फे सकेत भेडने मे सफल छे गये । इन्र लह्य से 
आजकल रेदियो चलता रै 1 
अपने इष अद्भुद आविष्कार को उन्दने लोगो के भी 
दिखाया । इषे लिये ठन्देनि एक कमरे पे एक घण्ठी रखी 
दुसरे कमरे से विजिती की तहरे केकी । दोनों कमे के बीच 
७५ फट का फाला था । उनके बीच मेँ तीन दीवार भी 
धो घेठीभी क्ती तसे नी जुदीयी । फिरभीयेरी 
बेज उठी । इसी तरह उन्होने बिना किसी तार के एकं पदे 
को फोड़ कर्‌ बताया । यह सुब देखकर लोग चकं गये । 
अपने इमे अवोगो मे दिखने के लिये वे लन्दन भी गए 1 
वहं फे बडे-बढे वैशञानिको मे उनके ये आरर्थजनक प्रयोग 
देखे ओर सभी मे मुद्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा की । 
इस तरह अगदीशचन्र बसु ही. बेतार फे तार के 
वास्तविक आविष्करक रै ० इसका त्रेय परिस्वितिवशा उर 
न मिल्‌ सका 1 उस समय विदेषो मे भी अन्य कई वैड्ानिक 
मी खोजमे लो थे । इमे बसु ही सबसे पहले सफल 
हए 1. तेकिनं उनके पास साधनो की कमी धी । सरकार कौ 
ओर्‌ से भी उनको कई सल्नयता मही मिली । इनसे उनके 
अविष्कार्‌ का काम रुक गया । वह आगे नहीं बदा ओर 
उसका उचित दंग से प्रवार भी नही हो षका । फल यह 
ह कि अन्य विदेशी वैञ्चामिक दी इस खोज मे बाजी मार 
गये । यह वैडानिक इरती का मारकोनी था । अब वे 
हौ रेषियो के असली आविष्कारक माने जपि दै, जबकि 
वास्तविकता कुछ ओर टौ है । 
मु ने अपने जीवन मे कभी हार्‌ मानना नही सीखा 
था 1 उग्रै सारो मेहनत पर पानी फिर युकथािरिभी 
वे निर नही हुए । वे छ श्रमे खोज कमे के कटिबद्ध 
हए, 1 इख गार उन्न पेड-पौधो का अध्ययन अपना ष्ि 
चुना 1 बचपन से ही वे इमके बरि म खोज कणा बाहे 
धे । ओर यही पोच“ उनके लिए वरदान भी सिद्ध इई । 
५ खोय के आरण मस्पियिङान मे उमका भाम अमर घे 
गया | 
अपनी इस घोग से दमु भे सिद्ध कर दिया कि 
५ ये भी अन्य प्राणियों कै समान्‌ जीवन हेता है 1 
पी मयी दरद सो तेते ६, योके-बगे है 1 उन पर 
ओर सुखदुःख स अस्र छेत है । 


शुरू मे वैडनिकं ने उनकी बव को नदी मामा + ठव 
उन्देने अपने आविष्कार को रायल-पोसादृरी लब्दनं के प्रास 
भेजा । वं भी उनके प्रयोगो के बरे मे नदे किया गया । 
प्र बसु हवाश्‌ नदी हुए । उने एक ए यंव बनाया, 
चिरे पेद-पौ्धो की गति अपने आप लिखी बाती धी 1 
उससे उकी गति भ एक कोड गुना दिखाई देती धी भौर 
विभिन प्रकार की उत्तेजनाओं का प्रमदे भी सखष्ट देखा गा 
सकता था । अपने शोध को सिद्ध केके तिर बसु गन्‌ 
दुबाय लम्दन गये. । वलं जकर उन्म अपनी खोब के गरे 
मे दिस्तार्‌ से गताया । इय अदभुत यय ऊ देखकर बड़े-यदे 
वैडानिक दैरमं दये गये । आखिर उम खो कर मूत्य आंगन 
गया । उन्हे अनेक उपापियौँ प्रदानं कौ गईं ठवा रेवत 
सोसायटी फा सदस्य भी मनोनीत कर लिया गया । 

फिर क्याथा 2 उमके प्रयोग देखे के तिए्‌ अनेक 
देशो से निमचण अने लगे 1 ठब उन्होने सदे योरेप स 
दौण किया ओर लोगो के अपी दोउ के दरे विस्व 
जानकार दी । खव अगह उन्हे प्त्यख ग्योगर कर लोगो से 
अपमै आविष्कार को सिद्ध कके बताया । इसे वित्बगव 
मे चार्य ओर उनकी धाक मने तगौ । 

बसु अपनी खोड मे बयबर ल्मे रे ओर कते मे 
अध्यापन कर्यं भी कसते रे 1 उर्‌ १९१५ मे उन्दने ऋतेन 
से अवकाश ते लिया । दो उल ग्द उनम क ब्दी 
अ्योगराला स्थापित स 1 यद श्येल. इस्यद्यूः या 
“वसु-विडान-मन्दिर के म वे विख है 1 १९१७ मे 
सरकार भे उन्हे शवर" कम उपधि से उम्मनिव किया 1 

खर वगदीशचनः बसु केवल एक मह-वैहारिक हत ४५ 
ये, वे बेगला-भाषा के अच्छे 3 क 

उन उदय घ्ेपा। 

त च सै पुय भी विद्नदिरमे दत्ता 
ष केदैरेषे 
नवम्बर, १९३७ क्रे उकिस्गरठ दित 
उनका सनकं हवे गा । दिर सै दह 0 

मरि गीय मदं दै । तेकिर वेडकजयर मँ भावव 
ऊना कपे के कए्य उन चन सदा व रहेगा 1 
सष लने वाला विज्ञान 
+ च पेस्ि के ए समगर व 
ततोम जमा वे । उष उत्डुस्य अर आर्य ध ५ 
टकटक तमार हेर न इरस्र क्ल दा न 
देर ! ख स्वपरिङ 
किया जि थे मे अतो तज 
व रहे दै, उखा ङे मत्य खे सिपूिद कर रखा ६, 
ससेवदै 1 
५ ४ तपते खले स 
भोगो से सिद्ध स्मि उन दा + रय 
1.1} 
भातीयवैडनिक अपे उ य 


उन्देने छोटा-सा उदो दिया । मित्र } पादप वर्गं भी 
हमारी हयै परह सचेतन ओर प्राणवान है । ओ दिष हमारे 
राण हरण कर मिर्जीव बनाता है उसे यदि पौधों मे इन्येक्शन 
कै द्रा भ्वेशक्यदैतेवे भी प्राणहीन ओर निर्जावह्े 
आ्ठेगे । इस कयन के तुरन्त बाद उन्होने तीव्र विष्‌, 
पोरेशियम सायनाइड की पुडिया मौमी } वद के सञ्जनमे 
इते ता कर दिया ! इसे शीकर मे घोसा गया । घोल को 
इन्येक्शन मे भर कर गमते मेँ लगे एक पौधे को लगाया । 
पर्‌ वह क्या 2 एक मिनट, दो मिनट पूरे दस मिनट हो 
गए पौधाण्योंकप्यो बना रहा । फिर क्या प्रयोग यूम 
रै 2 पूर्वं मान्यतां स्या सही धी उपस्थित लोगे के बीच 
से असन्तोष के स्वर उषे , 
, भारतीय वैशानिक धी कित था 1 यकायक उसके चेह 
पर दृद भाव द्मलके, दृद स्वरो भे उसमे कहा कि यदि ईस 
जहर से पौधा नही मर सकतातोमैँ भी नहीं मला । इस 
वाक्य के साथ नौकर के शेष घोल को उठाया ओर गय-गट 
पने लगा ) जनसमृदाय की ही-जहीं प आवाज उसे विरत 
महीं कर-सकी । प्र अरे ¦ वहभीते नदीम! तते 
क्या परदेशियम सायनाईड मकली धा । ओ हयँ उसने आश्चयं 
कौ तोड्ते हए कहा मञ्े विषं की अगह शक्कर दी गई 
थी," घोत्त भी इसी का था । श्वत पीने से भला पधा क्यों 
मसे सगा । यद्य कोरण दै वह मेरी तरह खुश है । श्याल 
पद्यन्रफरिों के चेहरे छक पष । उनकी सोच थी इस 
तरह उसे भरी समा मे अपमामित किया जा सकेगा । पर 
जिसमे लक्ष्य के परति ददता व अपने प्रति विश्वास है उन्हे 
मार्यं के विरत कसे की सामर्थ्यं किसी मेँ नर हेती । 
५ अ व सायनाइड ताया व । इसके घोल 
हुए पौषा कुम्हलाया, सूखा ओर मुञ्ञा गया 1 
उपस्थिते लोगो के चेहे खित्त उठे । क्यो ने हो आदिर 
शान के एक नद्‌ अध्याय का शुभास्म ओ धा! 
ई्यातु खिसकं गए 1 भारतीय.वैहानिके के ( एक 
आत्म-विश्वासी को तेज था । 
यह भारतीयवैहानिक ओर कोई नही अगदीशचद्र वमु 
धे । सत्य को उद्ाटित करे की तीव्र अधोप्ा को हदय 
मे सजने वाले श्रीवसु की नीति धी कि विह्ञान मनुष्य के 
तिएहै म कि मनुष्य विज्ञान के लिए । यह तभी व्क 
उपयुक्त है जब तक मानव-हदय मे घड़कती संवेदनाओ. के 
साथ तैयार ले! 
वै स्वये भी अपने फी सर्वप्रथम सरस सम्वेदवनाओ से 
युक्त पूृष्य मानै थे । उनके लिए इसकी एक हौ कसौटी 
यी, मनुष्य पटी है, ओ मुष्यता को व बनाए रखने 
के लिए अपनी सर्वाधिक प्रिय चीज को त्यागे के लि 
तत्पर हे जाय । उन दिमो बंगाल अकाल-महामारी कर चपेट 
मेआ गया! उन्हे भी मयोगशाला की दीवरे कैदम रख 
सकी । आर्थिक सहायत्र दी । तोगें के अगेक तसहदे 
मदद कले के लिए गत्साहित किया । यही नद्य इस अवसर 
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प्र उन्होने कहा यदि खरूरत पड़ी तो भयोगशाला बेच देगे 1 
अरे यह क्या 2 मिर-सहवोगी भौयक्के रह गए । इतनी 
कठिनाइयो से स्थपति की गई प्रयोगशाला जिसमे धर का 
सब कुछ खप गया । विसे उन्हे अरनर्षठीय-स्त का 
बनाया । र्स्य स्तरं तक पहुकाया, अमूल्य, बहुमूल्य 
मान-सम्मान, एदक, उपधियं सभी कुछ दिलाई । उमे बेचे 
की बति कमा द्या कृतलता नेरी है ? 

इस प्रश्न के उवाद मेँ श्रीवसु के मरे मे ओव 
उलछला आए । बड़ी कठिनाई से भरे गते से जवा 
दिय । नद्य मिते यह कृतेष्नता मही है ¦ यदपि अ्योगशाला 
भेरा जीवन दै, आण है । एर मानवता के इतिहास मेँ ेये 
क्षण आति है ।उवकि प्राणो का त्याग केला पडता है । एेसे 
अदसर पर सहर्षं शणदानं धी विजय का ्रोतक देता दै । 
मानवता विलखती-तड्पती रहे-ओर गै बेटा रह । 
प्रयोगशाता तो क्या कोई मे खणे करे वैवार ह्येते 
स्वयं भी बिके जडं । डो. बसु ने इन भावो ने अनी 
जाग्रति पैदा की । देने वालो की धैलियौँ खुल गं । सभी 
मे आर्वासन्‌ दिया मही प्रयोगशाला सही बिकेमी । श्रम, 
समय, धन देने वालो की एेसी बाढ़ आयी । अकाल का 
मुख बन्द हो गया । पर बसु फी भावनां उतनी ही उदात्त 
र्दी । वह जो कुं कमात उसका पौव भाग अपने ऊपर 
खर्च करते । इक्र कारण कंवर नहीं “सादा-जीवन उच्च 
विचार” की वह नीति थी जिसे उन्होने पुष्टरीकेरूपमें 
बचपन मे सीखा था । शेवधनं पर वह समाज का अधिकार 
मानते । ोबुलपुरस्कार की ररि भी उन्दोने समाज को 
अर्पित कर दी धी 

देश मेँ सी-रिष्षा की शुरूभात हई । तिवेदिक ने इस 
कार्यं के लिए अपनी आहुति दी । त्रम तोधा, प्र धन 
नही ) डो. वसुने का धनं के कारण ेसा पुनीत कार्य 
नही येका जा सक्ता । उन्देने एक लाड रुपया तुरत दिया । 
इसी प्रकार शराबब्दी के लिए प्रयल किए गए । न जने 
किते लोग, व्यक्ति, परिवार मदि्-रक्षसी की चपेट मे आति 
ओर मष्ट देते. । जनमानस मे जाग्रति आए इसके लिए 
एकलाखरुपए दिए । जिसमे गाटक-मंचन, साहित्य-परवार 
; सार्थक साधने के दराए अनमान को इुकघ्रस अ 

1 

.देश आगे वदे, समाज प्रगतिील बने इसमे विह्न फी 
वैडञानिकेता क भूमिका रे अस्वीकृत नदीं किया जा सकता 1 
यह भूमिका ओर अधिक प्भावकाी सिद्ध चे, इष हैतु 
उन्न "वयु-पिद्वान-मम्दिर" उ स्वाप्ना म अपना १५ लाख 
रुपया लगा दिया ¡ यदी “उनकी समा देवा को अर्विति षै 
गृह रह थी ५ तभ 

अनवे वृद्ध हो चुके थे । सन्‌ १९३७ मेः २३ नवम्बर 
के दिने कर्मठा, लगन ओर भावनाओं का मूर्तिमाने स्वरूपं 
हमे गुणः का उपदेश देता हा वियद मेँ सीन ह्ये गया । 
महमेतम वैडनिक आदृस्दीनं मे कटय था "यो. बु का 
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एक-एक कार्य इतना महत्वपूर्णं है कि प्रत्येक के लिए 
विजय-स्तम्भ स्थापितं किया जाना चाहिए ।“ 


कर्मनिष्ठा 

ल्द के एक होटल मे वे व्यक्ति वैठे काफी की 
सुस्कियँ लेते ईए बात कर्‌ र्दे ये । इनमे एक भारतीय दूसरा 
युरोपियन था । च्व का विषय धा, भाएतीय व्यक्ति द्वार 
दिया गया आज का भाषण । वह भारतीय अभी ३५-३६ 
वर्ष का युवक री था, 9 आज के व्याख्यान मे विडान 
के बिन नए क्षितिज कौ उसने इगित किया था उनसे 
विद्ान-बगत की मयौ सम्पावना्ु साकार देने लगी थी 1 
भारतीयःवैषामिक मे अपने अन्वेषणो का सारविश्लेषण कसे 
ध सिद्ध किया कि बिना तार्‌ की सहायता केभीएक स्यान 
५ स्थान पर सद्देश भेज ज सकते है । तब रेडियो 
कौ कल्पना भी किसी को न हुई धी 1 ये आविष्कार 
तो उसी खोज के बाद किए.गए जिनेका श्रेय निश्चित रूप 
से भारत के अतिभासम्पन वैश्ञनिक ऋषि ओर लन्दम के 
सेदल मे उदे उस युवक को है जिसे लोग जगदीशचन्रबसु 

के नाम से जनते थे 1 

चर्चा के बीच बसु के व्याख्यान की प्रशंसा कते हए 
यूरोपियन व्यवित, ने कह “तो आप इस आविष्कार को पेटेण्ट 
कव कएवा रे ह ?'” “ध्मा का मेश एसा कोई इणदा 
मही ६ । यै विश्वास कता ह कि वैज्ानिक-आविष्कार 
मनुष्यमात्र की सम्पत्ति है ओर उनका पेण्ट कसना उचित नही 
है +” उगदीशबसु का उत्तर.था 1 

इस विश्वास को साहे हए य्ोपियन व्यक्ति ने कहा 
“म्र एक मुद्धाव टै । मेरे एकं मि है ओ आपको इस 
आविष्कार के बदले जो चहिगे मूल्य चुका्पगे ! आप इस 
आविष्कार के सम्ब मे किसी से चर्वान के ।'' 

"यह रुराव भी मेरे सिद्धान्तो के विपरीत है 1 मे 
मागवजति की सेवा के लिए विन दमी आरघना करता हं । 
किसी व्यापारी को अपनी पूजा कैसे बेच ?'” 

चर्यां ओर भी चलती ररी 1 
पस्तु दूसरे दिन जगदीराचन्द्रबसु को 
आदिष्कार के सम्ब्थ मे उन्हेने ज परीक्षण क्िएये ओर 
जिन तिष्कषा पर परहवे थे उन्दे कोई चुरा लेगयादहै। 

घटना सन्‌ १८९५ की दै । पता नदी किसने बसु की 
भेदमत ओर सधमा के परिणामो ओर्‌ खफलताओ के बुरया 
पर बह छिन्र न हए ओर न ही उद्ना ने उन्दे स्ताया 1 
उसी शानतभाव से वह अपने आगे के कार्यं मे लगे रहे । 
अभो एक वर्ष पूर्वं जब उन्होने अपनी पैतीसवीं वर्षगोढ मनाई 
यो तब अपना सोय जीवन विद्य क शोध ओर मानव जति 
क देवापे लगति का निश्चय किया था । इख निरचय की 
पि भे यह पहली सफलता मिलौ धी । वह भी हाव 

फसल गई 1 

९ तादा म हुए । उन्धेने सीखा था कि स्तता 

से भरो कड मुना मूल्यवामे उदेश्य कमै महामा है, 


भरति स्वयं के नियोवितत किया गया । संघर्ष, जीवन की शान 
है, ओ हजार मुखड़े लेकर चुनौती देता है । उष चुनौती से 
जो स्वीकार कर तने लिए कमर कष ते वे विवय 
सेते, प्र ज सुनौतियो को सामने देखकर षबड़ा जाएं उने 
काल किसी कुंडे के देर मे फेक सक्त है। 

इस घटमा के कुछ दिनो बद एकं दूसरे यूरोपियन 
वैदिक मे रेडियो ओर वाय्तेसं के अविष्कर को अपे 
जाम से पेटष्ट कए लिया ¦ कवे है यह वैडानिक सै उस 
दि ल्द के चेरल मरे बसु के साय देखा गया धा 1 उब 
तक आविष्कार प्रकट म हा था, तब ठक बसु धोड़े वित्ति 
ये । पतु जब आविष्कार कौ घोपणा हई ते बसु का वेह 
दिल उदा । इसलिए नही कि अपराधौ मिल मया 1 वल्‌ 
इखलए कि उनकी उपलब्धियो का, ताम के 
मिलना सम्भव हुआ । अब इसका रिय किसे मिला इषव 
उन्हे मई चिन्तान धी + 

ङ. उगदीशचन्रबसु के अपनी इष आदर्शनिष्ठा के 
कारण प्रायः घटे मे ही रहना पड़ा । आविष्कार 
के बाद उसके; आविष्कर्ता वैज्ञानिक अपने लिए पर्याप्त सुविधा 
ओर सधन सम्पन परिस्थितियां तिर्विति कर लेते ये पस्दु 
भारत का यह तप.पूत ऋषि आजीवन अपने आदश के तिर 
कषट-कठिनाइयो से भ जीवन जीता ह । उनका हदय इस 
बात के लिए तैयार ही नही देव धा कि विडम्‌ 
ओर उपलव्धियो का उपयोग वैषा कमनि के लिए कर 14 
द उद्य की कभी चिन्ता देती थी 1 ष 

आगे चलकर ओर अनेक चमलृत क? 


से पार मे 
मालुम हुआ कि पौधोमे भी 
पवय, चब विभिन देशो मे कैला ते कदंदेशोके ५५ 
उद्योगपति उनके पास यदह प्रस्ताव सेक अनि तमे मि 
अपने आविष्कार को पेटेण्टं कवा ते 
सिद्धान्तो ओर आदश 
के लिए पैसा न्ह आदर्श 
पूजीपतियो के शरसताव से उन्दे लगा।कि ॐ म 
क कल्याण की अओ साधना क्य प्ल ह ओर 
उपलब्धियों मित री है, उने यदि ई तोगो के हय 
दया तो साधना-पय मे व्यवधानं उपस्थितं 
यह भौ कि इस क्रणं वह एक साधक 
षेव मे अपना भ ॥ अक लम 
॥ 
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> 
च ^ 


> 
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उक इस जीवन नीति पर आश्चर्य प्रकट करते हए 
उनके एक मित्र ने पूछा “आप अन्तरीय ख्याति के व्यक्ति 
हेते हुए भिस ठंग मे रहते ह उरखसे आपका मूल्यांकन कैसे 
चणा ? आचार्ववसु मे गम्भीरता से कहा “मित्र ! म्दुष्य 
उीवन के मूल्यांकन की कसौटी उसके द्राय किया गया 
शमि-शौकत का अर्जन मही टै \ वर्‌ वह आदशेसिुख 
कर्मनिष्ठा है जिसके बलवूते हम समाज को कुठ सार्वक ओर 
उपयोगी दे पते है । शान-शौकत बटोसे वालो की तो गीति 
उल्य है वहदेने के स्थान पर समाज से हड़पने-दूखरो का 
हक छने ओर अपने पास बयोसे मे ही सा जीवन गेवा 
देते है । जबकि जीवन की सार्थकता कम से कम तेने ओर 
अधिक से अधिक देने मे है । इस तरह व्यक्ति सन्तुष्ट ओर 
समाय सुखी रहता दै ।'” बसु की यह व्याख्या सुन मित्र 
सकित रह गया अब उसे प्रवा लगा कि उन्हेन प्रेय, सम्मान 
शान-शौकत को कयो ठुकण्या ? इसके पीठे जीवन के प्रति 
उनका सार्थक दृष्टिकोण ही घा 1 
सहधर्मिणी का सच्चा सहयोग 
श्री जगदीराचद्र बसु कलकतता गूनिवर्विटी मेँ विज्ञानं के 
अध्यापक नियुत किये गये । अभी तक रेसा स्मान किसी 
भीः भारतीय को उपलब्ध नहीं दभा था । इसलिए 
्रीमगदीशचद्रबसु को भारतीय बडा भाग्यशाती मानते थे । 
कुछ दिन पीठे पदोलति क समय आया । श्री वमु 
को पदोलतं कर दिया गया, पर अब वे बिस पद पर पूवे 
उष पर पले से काम कर रेहे अभेज पदाधिकारी की अपेषा 
उन्हे वेतन कम दिया गया । जलँ अन्य सम्बन्धो ने उन्हे 
इष बात ऋ अपेक्षा कसे की सलाह दी वह श्री जगदीशचन्र 
नेषु मे इमे अपने स्वाभिमान पर आघात माना ओर तव तक 
, वेतन लेने मरे इन्कार कर दिया जब तक कि उनका, स्वयं 
क वेतनं के बराबर नहीं कर दिया जता । इस तरह का 
सत्याग्रह करते हुए भी उन्होने अध्यापन कार्य नही छोडा । 
आजीविका का स्रोत ब्द हो जानि कारण घर ख्यं 
चलने क तंगी आ गई } उनकी धर्मपली ने एेसे गाढे समय 
कै पति के स्वाभिमान छै चोट अनि देने व किसी प्रकार 
मानसिक कष्ट न हने के लि पूर्णं तत्परता बरती । कई 
अमावश्यक ख्यं ये विन्दे उनकी धर्मपली न बचा लिया ओर 
घर का निर्वाह चलाया 1 यर तक किं रास्ते मे पड़ने वाली 
गली मदी को एर के के लि भी वे स्वयं नाव 
खेती थौ । 
स्कार को इस वात का पता चला पो उसने यह 
लिखते हए--“जिसकी ेसी निष्ठावान पली चये उख वेतन 
द रेका जा सकता ।” उनका वेतन अरज पदाधिकारी के 
बराबर कर दिया ओर अपनी परशजय मान ली । 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी एेगी ५.४५ 


वनस्पति विज्ञान को नया आवाम देने वाले 
बीरबल साहनी 


सन्‌ १९३६-३७ मे इण्डियनसाहन्सकप्रिस चल रही 
थो । इस क्रिस मे देशभर की वैङ्खनिक प्रतिभाये उपस्थित 
धीं ओर एसे प्रया के सम्बन्ध मे विचारविमर्शं कर रही 
थो विसके माध्यम से भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा उभर कर 
अये । इस कमरिस मेँ उपस्थित वै्ञमिको का परिवय दे रहे 
थे महान भारतीय भौतिकशाल्जी वैश्ामिक सर वन्द्रशेखर 
वेकेटरमन । 

जिस मंच प्र प्रथमप्रेणी के वै्रानिक बैठे हए थे । 
उस पंक्ति मे एक दसा व्यक्ति भी बैठा था जिसे देखकर 
लगता धा कि वह गजनैतिक केर का कार्यकर्ता है । श्रौतो 
ने उस व्यक्ति की कीं कभी चर्वाभी नहींसुनीधी। ते 
फिररेसे मेता को इतना ऊँचा सम्मान दिया गवा । सिर पर 
मधी रोपी ओरं बन्द गले का कोट, वेषभूया से पूर 
राजनीतिङ्ध । लोगो के वेह पर उलन के भाव थे क्योकि 
प्रायः सभी नेताओ को राजनीतिक सभा गेष्ठियो मे ही देखा 
धा । श्रोतागण उस व्यक्ति के सम्बन्य मे जनने के लिए 
सर्वाधिक उत्सुक भी ये । कई एक अपे आसपास के लोगों 
से पूते भीरहे। ओ जानते थे वे उस्र व्यक्ति का नाम 
बता देते । सुनकर श्रोताओ के नेत्र विस्फारित रह जते । 
क्योकि इस व्यक्ति का नाम कट बार मुना ठै ओर उसके 
सम्ब मँ जाना भी है । परु वह कभी .गह सोचा जा 
सका कि उसका व्यवितत्व एेसा होगा । 

सी.बी. रमन परिविय करते हए जब उस व्यक्वि तक 
प्हुवे तो उन्होने कहा आप ह प्रो. साहनी । जिन पर हमारे 
देश को गर्वं कंसा चाहिए 1 मेण विश्वास है आप तोग 
मेरी इख बात से अवश्य ही सहमत होगे कि प्रो, साही 
भारत के ससे सूबसूरत एफ. आर. एस. है । 

प्रोफेसर ते उठकर प्रणाम किया, अभिवादने मे अपने 
ह्यथ ॐोडे तथा दर्शको के हाय अनायास ही करतल ध्वनि 
करे लगे । प्रोफेसर साहनी के कर्तृत्व से तो अधिकांश तोग 
परिचित ये परन्तु शायद उनके व्यक्तित्व से अपरिचित ही रहे 
होगे । रहन-सहन मे इतना सादा ओर सूरल होगा वह व्यक्ति 
जिसे ब्रिटेन क रायल सोसायदी ने कुछ माह पूर्वं ही अपना 
फेतो चुना था 1 रायल-सोसायटी का सदस्य म्र होना ही 
किसी भी वैडानिक के लिए गर्वं का विषिय बम जाताथा1 
उद्व खमय सरे विश्व के वैडनिको मेँ यह सम्मान सबसे 
बेडा गौरव माना जाता था ओर प्रेफेखर साहमी बिन्े यह 
गौरव दिना इसं उदेश्य से यास कि मिल गया था इतने 
सरल ओर सहज हयो सकते रँ । वह तो के लिए आश्चर्यं 
कीदी बावथी। 

भ्ोफेसर्‌ साहनी वनस्पर्तिविद्ान के उन मूक साधको में 
से यै जिन्हेने बिना किसी लोकयशी एषिक एषणा ओर 
व्यवितमत स्वार्थो क आक्षा किमे विह्न को अएना जीवनं 


५.४४ विश्व वसुधा जिनकी सदाः ऋणी रहेगी 


एक-एक कार्यं इतमा महत्वपूर्णं है कि प्रत्येक के लिए 
विजय-स्तम्भ स्थापित किया जना चाहिए ।* 


आदेशेन्सुख कर्मनिष्ठा 

लन्दन कै एक सेल मेँ दो व्यक्ति बैठे काफी की 
चुस्कियौँ लेते ईए बात कर रहे ये । इनमे एक भारतीय दूएरा 
यूरोपियन धा । चर्थांका विषय था, भारतीय व्यद्ति द्वारा 
दिया गया आज का भाषण 1 वह भारतीय अधी ३५-३६ 
वर्ष का युवक ही था, व आज के व्याल्याने मे विजान 
के जिम नए ध्ितिओो की ओ उसने इंगित किया था उनसे 
विङ्ान-जगत की मयी सम्भावमाएं साकार होने लगी थीं । 
भारतीय-वैबानिक ने अपने अन्वेषणो का सार-विर्लेषण कते 
५ सिद्ध किया विना तार्‌ की सहायतां के भी एक स्थान 

स्थान पर सन्देश भेजे जा सकते है । तब रेडियो 

की कल्या भी किसी कोन हई थी । ये आविष्कार 
तो उसी खोज के बाद किए्‌ गए जिनका श्रेय मिश्चित रूप 
से भारत के प्रतिभासप्पन वैश्ञानिक क्रेपि ओर लन्दन के 
हेटल मे ठे उस्र युवक को है जिसे लोग अगदीरशावन्रबसु 
के नामस जमिते थे । 

चर्चा के बीच मसु के व्याख्यान कौ प्रशेसा ण 
यूरोपियन व्यक्ति मे कहा “तो आप इस आविष्कार को पेरेण्ट 
क्वे करवार्हे है 2" "धमा कसा ! मेण एेसा फोई इदा 
मही है । म विश्वास करता हूं कि वैहञामिक-आविष्कार 
मुष्यमारे की सम्पत्ति है ओर उनका पेण्ट करना उचित महौ 
है (“ जगदीशवसु फा उर था । 

इस विश्वास को सराहते हुए युरेपियन व्यति ते फंहा 
"भम एकं सुद्वाव है । मेरे एक मिद ६ ओ आपको इस 
आविष्कार के बदले ज वाहेगे मूल्य नकारे । आप इस 
अविष्कार्‌ के सम्बन्ध मे किसी से चर्घान करे ।"* 

"यह सुञ्ञाव भी मेरे सिद्धान्तो के विपरीत है । मै 
मानवजाति की सेवाके लिए विद्गान की आराधना कता 1 
किसी व्यापारी को अपनी पूजां कैसे ५ 

चर्व ओर भी चती रही । म््रि विदा हुए । 
परन्तु दूसरे दिन जगदीशयनद्रबसु को पता चला क्रि इस 
आविष्कार फे सम्बन्ध मे उन्द्मे ज परीक्षण किएये ओर 
जिन ग्ष्कशँ पर प्ये घे उन्हे कें नुगले ग्याहै। 

घटना सन्‌ १८९५ की है । पता मै किसने बसु की 
मेहनत ओर साधना के परिणामो ओर सफलताओ करो सुरया 
प वह छिन्रन हुए ओर न ही उदिता ने उन्दे सताया । 
उसी शान्तभाव से वह अप आगे के कार्यमेत्तो रहे) 
अभो एक वर्ष पूर्वं अब उन्होने अपनी पैतीसवीं वर्ग मनाई 
धी तदे अपना खाए जीवन विजान क शोध ओर मानव जति 
क्पे सेका मे तमने का मिरचय किया था। इस निरव्य क 
पूर्वि मे यहं पहली सफलता मिली थो । वह भी हाय से 
फसिल गई 1 

४, हवारा न हुए । उन्दने सीखा दा कि फलता 
खे भ्र क्ड गुम मूल्यवान उदेश्य ख महानता है, बिके 


॥ 
क 


वैजञा 
जाम 
दिन. 
त्क आ, 
थे । षर्‌ 
चिल उठा 
इसलिए कि 
मिलना सम्भ 
उन्हे कोई चिः 
डा. जग 
कारण प्रावः घाटे 
के बाद उसके अ, 
ओर साधन सम्प 
भरत का यह तप.पू 
कष्ट-कठिनाइयो से भः 
बाते के लिए तैयार £, 
ओर उप्रतव्थियो का उ. 
ही उने श्रेय की कभी 1, 
अगि चलकर उने 
वाली खोजे सी । पहली . 
मासूम इ कि पौधो मेः 
परिविद, उब दिभिन देशो मे, 
उद्योगपति उनके पास यह प्रस 
अपम आविष्कार को पेण्ट केरद 
सिद्धान्तो ओर आदश को प्रा 
आचार्यबसु के लिए पैसा न 
पूीयतियो के अस्वाव से उन्हे 
के कल्याणं की जो साधना कं 
उपलब्प्या मिल ए है, उन्हे र 
दिया तो सोधना-पथ मे व्यवधाम्‌ 
यह भी कि इस कारणं वह एक 
ष मे अपना अस्तित्वं खो देगे 
अम्त तक अपएनी ३ 
उद्या \ वस्‌ शरपपर्वक ल जी? 
सस्यामे वे एष्यापक चे वह 
अतिमास प्रि्तत धा 1 वदते 7 
साय रह सक्ते थे । इस वेतन 
लि्‌ रखे 1 बाद अस्येवा 3 
कते 1 


५.४८ विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगी 


सौप दिया 1 ड. जगदीशचद््रबेयु मे सभी पेड-पौधो मे धी 
प्राण है--सिद्ध कर वनस्पति विज्ञान की जैविकी की एक 
शाखा के रूप मे प्रतिष्ठापिते किया । विडान के कषित मे इस 
उपलब्धि का श्रेय भारत फो जता दैतो इस शाखा को समृद्ध 
बनाते का गौरव भी भारत फो हौ मिता है । प्रेफेएर साहनी 
ने इव्कीय एसे विशिष्ट अज्ञात शुफुधारी जीवामो का पता 
लगाया बिसका अभी तक किसी को डान ही मरही था ओर 
चहु भी अपने पिभागीय कार्यो के दायित्व को च्यस्ततापूर्वक 
पुग कसते हए । जीवन-ध्येय की प्राप्ति के लिए समयम 
मितने का बहामा कए वालो के लिए प्रोफेसर साहनी एक 
चुमौती के रूप म उपरकर अते ई ओ आलस्य ओर श्रमाद्‌ 
वशा अपनी प्रगति को रोक कट्‌ निष्फियु पडेलोगोकोधी 
कुछ तो कले के लिए बाध्य कर देती है । 

गेेसर बीरबलसाहनी का अन्म पश्चमी पान के एक 

कस्वे भेर मे १४ नवम्बर, १८९१ ई. को हुआ । उनके 
पिता श्रो. रुचिरामसाहनी विख्यातं रसायनशाख्री थे । जिन्देने 
आगे चलकर कैम्बिज विश्वविद्यालय रमे रहकर कैमिसटरी पर 
शोधकार्यं भी फिया । प्रो. संचिरम एक विङ्गान-साधकं हेने 
के साथ-साथ आदर्श सद्गृहस्थ भी धे } पारिवारिक 
उततर्दायिर्यो के प्रति मिष्ठा से प्रेरित होकर उन्ेने अपने पुत्र 
को प्रतिभाशाली ओर मेधावी बनाने मे कोई कोर-कसर मही 
छोड़ी 1 

परिणामस्वरूप बालक बीएल को बचपन से ही व्ह 
वातावरण पिला । जिसमे उक प्रतिभा स्वाभाविक रूप से 
निखरती चती गयी । भारत मे प्राए्भिक ओर उच्च रिक्षा 
प्रप्ते कर लेने के गाद्‌ बीरबलसाहनी को केम्ब्िजि मे भर्ती 
करवाया गया 1 विजान के भ्रति पैतृक विरासत मे मिली रुचि, 
तन्मयता पौर लगन से वे निरन्तर सफल होते गये ओर खन्‌ 
१९१४ ई. मे वे कैम्व्रिजिसे ही स्नातक हुए । 

-अब भविष्यके वु काप्रश्न था! साहनी ने मिर्णय 
लियाकिमैभी पिता की तरह ही विन की 
आगमा, उपासना करूंगा । पितता अपने पुत्र के इस संकल्प 
से प्रसन हए ओर उनका हदय एसे प्रतिभाशाली पुत्र को 
पार धन्य हो उठा । साहनी कैम्बिज मे ही सुक गये ओर 
वृह शोधकार्यं कसे लगे । यहीं पर उने येनस्पति विभानं 
के दिणव र. सर. ए. सी. सीव के स्पर्क मे अति का 
अवसर मिला । उन दोग मेँ गु शिष्य क सा सम्बन्ध हो 
गया { लगता था सीवई को तो किसी योग्य शिष्य की 
वलाश धौ ओर साहनी कमे किसौ समर्थं गुरु क । इस 
सम्बध से दोनो की वसा पूर हो गयी ओर उनके सम्बन्ध 
भगादतर द्यते चले गये । 

सवं उन दिनो वानस्पतिक जीवाश्मों पर्‌ कर्यं कर 
रेषे । नौ के भरो दतै विदय श्रिय था! वे अपने 
योग्य गुषट के उहदोग से इस शद मे प्रगति करते रहे । 
साह्न क परयति पर दिनोदिन विश्दास बढ़ता 

" उब सही भारत लौटे तो सीवर्टभरे बडे दै 


विश्वास्पूर्यक कहा कि मैने जिस परम्पय को सयम क्वि 
उदये साहमी अगे बद़ायेगे । 

सीव साहनी की प्रतिभा के अति इते आश्वस्त यै 
कि उनके भारत आ जनि के बाद भी उन्हे अपना अधिकौ 
शिष्य मानते रहे । एकं बार भारते की वडामिकं संस्था 
मियोलाजिकल सर्वे ओंफ इण्डिया ने सीवड के एस ऊठ 
जीवारम निरीक्षण के लिए भेजे । सीवई ने उम मीवाश्मो 
को यह कहकर लौदा दिया इनके अध्ययनं का पहता अधिकः 
मेरे युवा शिष्यं साहनी कर है । 

साहनी मे ड. सीव के साध रहकर जीवाश्म पौषो 
का अध्ययन किया ओर वनसत्िःविङ् की इस शा मे 
इतनी अधिकारकि दक्षवा श्राप्त की कि १९१९ मे ठंद 
विश्वविद्यालय मे उर डी. एस. सी. से (कृत किया 1 
प्रो. सादगी अररनिश विद्म की साथमाउपासना मे सुट रहे 
यै । यतं तक की कभी-कभी तो उन्हे भोजन कले का ध्यत 
भी नही रहता था । पिता मे अपने पुत्र फी इस तमयता क 
गर्व दृष्टि से देखा । लेकिन उन्होने अब अपने पवर की ए 
मवी आवश्यकता समन्नी--जीवन साधौ का जव यृह प्रस्तावं 
रखा गया तो साहनी का उर था कि घर बसने ओर पणार 
बना से तो विङ्खान छी साना मे अवरोध हौ वैदा हेग 
क्यो न एकाकी प्रयल किये जाये 1 

: एेसी लड़की की खोज भी एक मुर्किल कमर 
धाजे च धरगृहस्थी की इंद्लटो मे बचाकर उनकी. साधना 
मे सहायक बनी रहे । सौभाग्य से कहिए भारत अने के बाद्‌ 
हौ यह खोज पूरी हई । उनके जीवन मे सविगरीजी जैसी 
विदुषी लड़की ते प्रदेश किया । 

४ सन्‌ १९३० मे वे दोनो दामत्यस् प्र वय गये 1 
उस समय साहमी लखनऊ विश्वविद्यालय के बोटमी विभाग 
मे प्रोफेसर के पद प्र्‌ कार्यरत धे । गृहस्य जीवन पे प्रवेश 
कसे से एर्व नौव्ों तक ये विद्यादानं के साच महतवपरण 
शोधकार्यं भौ कदो रहते ये 1 इस कारवकाल मे उने युपो 
वैज्ञानिको की एक एेसी पक्ति १ ओ 1) चलकर 

इस विङान के सम्पने बनने मे समर्थं सिद्ध हूर । 

५ १९२१ मे जव साहमी परोफखर मने यै । त त 
विश्वविद्यालय की स्थापना हए कुक ही समय हना शयं 
उपमे भी विदान से सम्बद्ध वनस्पति असा 4 ४ 
था ] उख समय उन्दे कुल तीन $ 
प्रयोगशाला तथा वैडामिक उपकरण भी इन , 
ओखत स्तर का अभि्चि सम्पन व्यक्ति 
भ्रयत्नौ के बाद निड कौ प्रयोगराता 
यह एक तथ्य है कि उत्साही ओर 
लिए साधन-उपकएणो की व्यवस्य 
नहे हेदी । 

विश्वविद्यालय आर्थिकदृषटि से 
था । प्रबन्धक का भी इस ओर 
था । पस्तु इन सबसे क्या 


व्यक्ितिगतरूप से एकाकी प्रयासो द्वार उन्दने इते साधन ओर 
सहयोगी जुट लिए क्रि आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 
वनति-विभाग भारत के शीर्षस्थ वनस्पति-विभागो मे भिना 
जाता है । 
जिस वर्ष दे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हए उसी वरव 
उन्दने एक एसा कर्वक्रम तैयार किया जिसके अन्तर्गत भारत 
के सम्पूर्णं वानस्पत्तिक जीवारमों कां अध्ययन किया जाना 
था । इतर उदेश्य से उन्देनि अपने शिष्यो के साथ भारत भर 
का परमण किया ओर जंगलो तथा पहाड्यो की खाक 
छान-छानकर कई नये जीवाश्मों का पता लमाया । उन्होने 
इस दौरान यह भी त किया कि भारतीय जीवाश्मो ओर 
यूरोपीय जीवाश्म मे बड़ा अन्तर रै इस अन्वेषण कार्य 
मे उन्होने सर्वाधिक समय दिया तथा महत्त्वपूर्णं कर्य राजमहल 
की पहाडियों पर किया । राजमहल की पहाड़यां बिहार मे 
है, यत्न उनकी उपलब्धियों विद्वान के कत्र मेँ इतनी 
विस्मयकारी ओर अद्वितीय रहीं कि उनकी ख्याति विश्वभर 
भे फैल गयी । ग॒जमहल की पहाड़ियों मेँ इन्हे 
सारकडिभाइडिया, पेण्योजाईली, निपतियों फाइलम द्येमो 
जाइलम, विलियम सोनिया आदि उीवारम पौधो का पता 
लगाया । वनस्पतिःविज्ञान मे उनकी ओर भी कई उल्तेखमीय 
उपलब्धियों रीं । विङ्चान-जगत मे उन्हे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त 
हई कि उनके शोधपत्र प्रमाणो के रूपमे माने जति है । 
इन्ध सफलताओ ने विश्व मे गौरवपूर्ण स्थान दिलाया । वे 
कैर्त्रिज तथा एसटडम मे हुईं पाचवीं ओर खटी व य 
वानस्पतिक केस मे उपाध्यक्ष बे तथा १९५० मे 
मे आयोजित कप्त के अध्यक्ष । 
वैडानिको के सम्बन्ध मे सामान्यतः यह समञ्ला जाता 
है कि.इस वर्गं के लोग गम्भीर भर किसी दूसरी ही दुनिया 
मे रहने वले होते है । यह कुछ हद तक सच भी है । 
वैशचानिक गुत्यियो मे ही उल्चे रहने के करण ये तोग प्रायः 
जागतिक जीवम म उदासीन चये जति है । पलु भरो. साहनी 
के सम्ब मे यह नही क्म जा सकता । म केवल वैज्ञानिक 
जगत्‌ मे वन्‌ उनके परिचित मिपरो तथा स्वजन-सम्बन्धरयो मे 
भो वे ससे अधिक रहस-मुख तथा सुशामिजाज व्यक्ति मने 
उति थे । उनके करई चुटकुले ओर हास्यरसंग तोगो के 
आज भी याद है । 
इतने प्रफुल्ल स्वभाव का व्यक्ति अपने वैयक्तिक सुखो 
के अति अवश्य दी उदासीन थां । उनका जीवनं लुक वक 
उपभोग के सिद्धान्त प्र आधारित था इसी भावना से 
होकर १९४६ मे जब जीवाश्म शोष प्रतिष्ठान की 
+ स्थापना ् तो उन्हे अपनी सारी संपत्ति, सारी कमाई ओर 
ष संग्रह इस प्रतिष्ठान को अर्पित कर दिया । इख 
ॐ > स्थापना के लिए अन्य कंई सेवाभावी व्यद्तियो 
ओर राज्य सरके मे भी सहयोग दिया । 
ही तरल १९१ को वे हमे 
ने जब यह सुना" तो एकाएक 


५ दुख की बात,है कि ्रिष्ठान की नीव . 


विश्व वसुघा जिनकौ सदा ऋणी रहेगी ५.४७ 


विश्वास नहीं हा ओर्‌ विश्वास हआ तो ओंखोँ से षू 
एपक पड़े । प॑. नेहरू तरे ही इस प्रतिष्ठा की मीव रखी धी 
ओर उनके कंठ से ये स्वर निकले “अब वे केवत स्मृतिवो 
मे ही विद्यमान है 1 
महान कामों मे लगन-निष्ठा की 
अनिवार्यता ॥ 

बात उन दिनो की है, जव लखनऊ विश्वविदालय बन 
रह धा । ग्रो. साहनी वनस्पति विभाग के अध्यक्ष थे । केवल 
तीनदही कमे वन परए ये । 

कोई विदेशी वै्ञनिक डो. साहनी से मिते अये, 
अति ही उन्न प्रोफेसर साह्मी के बरे मे किसी से पा 
भरो. साहनी कँ वैदे हँ ? 

उसने इशारे से बताया-उधर बरामदे के कोने मे । 
आगन्तुक वद्नं गये । >. साहनी की मेज पर कितबे-कपियो 
पड़ी थीं । वे सूष्मदरश मे आंखे गड़ाये कुछ अध्ययन कर्‌ 
रहे थे । उसने आश्चर्यं प्रद किया--ग्र. सामी आपका 
कोई निजी कमृ मरही है । परो. साहनी मे बडे आतम-विश्वास 
से कहा--"हमेशा बडे कम एसे ही कयि जति ह । बड़े 
कमो करे तिए त्डक-भड्क ही नही निष्ठा, लगन की जरूरत 
हयती है ।” आगन्तुक रो. साहनी के विचारो की महानता से 
अविभूत हे उठा । 


नोबूल पुरस्कार विजेता- 
डो. खुराना 


बालकं गोविन्द अपने बड़े भाई नन्दतालघुराना को 
पकड़कर पास विढा लेता ओर घटी सामे रखकर कहता 
देखे भाई ! एक मिनट में कौन अधिक शब्द लिख संकता 
है ॥' गोविन्द इस प्रतियोगिता मे अपने भाई को सदैव प्रस्त 
कर्‌ देता था । घरेलू प्रतियोगिताओं मे सदैव विजयी हने 
वाला बालक एक दिन नोत्रल पुरस्कार विजेता बनेगा एेसी 
किसी 9 ६ ॥ 
सष एत मे १८ षष्टे प्रयोगशाला मे 
कार्यं कले वाला दृह वद्ानिक प्रारम्भ से ही समय का 
सदुपयोग करता रद्य है ओर इस संसार मे विसमे भी महनता 
प्त की है ओर फुछ कर दिखाया है उसका रहस्व यही दै । 
इस भारतीय-वैजञनिक का जन्म ९ फरवरी, १९२२ को 
अविभावित भारत फ जिला मुलतान के रायपुर ग्राम मे भा 
था । पिता तालागनेपतरयेः पटवारी ये । जब गोविन्द की 
आयु केदल १२ वर्ष धी तथी माता के प्यार से उपे ब॑नित 
जाना पड़ा । माता कृष्णा देवी धर्म .परायण स्री थँ उन्होने 
पाल-पोसकर वड़ा किया ओर्‌ 


र्‌ पद़ायालिखाया । अपनी 
माता से इहं तीन चीं सीखने को प्िसी । ईश्वर के प्रति 


आस्था, बड़ो का सम्मानं ओर कठोर परिम । 
गोविन्द बपन से ह मेधावी छद के रूपमे म्हे। 
सुव पढ़ते थे, खूब खेतते ये ओर शैतानी मे भी किसी से 


५.४६ विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी पैगी 


सौय दिय । ॐ. जगदीशवद्रवसु मे सषी पेडपौषोमे भी 
म्राण है-सिद्ध कर वनस्पति दि्जन की जेविकी की एक 
शाखा के रूपं मे प्रतिष्ठापित किया । विडन केषर मे इस 
उपलब्धि कीप्रेय भातकोजातादैतो इय शाखा को समृद्ध 
गनि क पौर्व भी भप्तको षी मिला है । प्रफेसर साहनी 
ने इक्कीस एसे विशिष्ट अद्भत शुफुषासे जीवामो क पता 
लगाया जिप्षका अभी तक क्सीकोडाम दी महीया ओर 
वेह भरी अपने विभागीय कार्यो के दायित्व को व्यसततापूरवक 
पूरा कते हए । भीवननध्येव की प्रप्ति के लिए्‌ समयन 
मिलने का बह्मना कसे वालो के लिए फेसर साहनी एक 
चुनौती के कूप मे उभरकर अति है ओ अलस्य ओर माद 
वश अपमी अगि के रोक कर निषि प्डेलोगोकौभी 
कुठ तो कले के सिए बाध्य करदेती है 

प्रोफेसर बीरबलसामी का जन्म परिचमी पजय के एक 

क्वे भेर में ६४ गदम्बर, १८९१ ई, फो हुआ । उनके 
पि गो. संचिरामसाहनी विख्यात रसायमशासी थे । जिन्हेने 
अगि चलकर कैम्बिज विश्वविद्यालय मे रहकर कैमिस्टी पर 
शोधकार्यं भी किया । प्रो. स्विराम एक विद्धान-साधक छने 
के साथ-साथ अदर्शं सद्गुहस्य भी धै । प्रप्विरिक 
उ्चरायित्वो के प्रति निष्ठा से प्रेरित होकर उन्होने अपने पुर 
को प्रतिभाशाली आर मेधावी बनाने मे कोई कोरकसर मदं 
छेदी । 

परिणामस्वरूप बालक बीरबल के बचपन से ही वह 
वीतावरण मिला 1 विसे उभकी प्रतिपा स्वाभाविक सूप से 
िखरती चती गयी । भारत मे प्रारम्भिक ओर उच्च शिक्षा 
अप्त कर लेने के वाद्‌ बीरयतसाहनी को केग्निज मे भर्ती 
करवाया गया । विधानं के भति पैतृक विरासत मे मिली सनि, 
तन्मयता भौर लगन से वे तिप्तरं सफल हेते गये ओर सन्‌ 
१९६८ ई. भवे कैम्निज से ही सतिक इए । 

-अब भविष्य के चुनाव का प्रर्न था! साहनी ते निर्णय 
लिया क्रि मै भी अपने परिता की तरह ही विहन की 
आणना, उपासना करलगा । पित्त अधने पुव के इस सकल्य 
मे प्रसने हए ओर उनको हदय रसे क को 
पकर धन्य हे उठा । साहनी कैम्बिजमे ही स्क गये ओर 
वही शोभार्थे कसे लगे । यही एर उन्हे वनस्पति विन 
के दिग्गज ड. सर. ए. सी. सीवडं के संप्कमेः अते का 
अवसर मित्ता । उम दोन मे गुर शिष्य च्छ सा सम्बन्ष च्चे 
गया ! लगता धा सीव्ड मे ते किसी योग्य शिष्य की 
वलाश यी ओर साहनी को किमी समर्घं गुरु कौ । इष 
सन्ध से दोन की दताश पूरी हो गयी ओर उके सम्बध 
प्रगाढ चले गये ८ 

# क उम दिनो वमस्पतिक जीवार्मों पर कर्यं कर 
र्हैये } शह्मी के भी बही विषय भियथा 1 वे अपरे 
योग्यं गुर के सहयोग से ससक मे ्रग्ति कते रहे ( 
सीव्ड को साहसी की" प्रमति पर्‌ दिनरदिनं विश्वास बद्वा 
चता ओर उब पनी भारत लौटे के सीवडं ने ब्डे द्य 


विर्वासपूर्वक कहा कि मैने जिस परम्प कौ कायम क्रिया 
उसे साहनी अगि बदायेगे + 

सीव सानी की भ्तिभा के भति इतने आश्दल्ठ थे 
कि उनके भात आ जने के बाद भी उ्े अपना अष्कि 
शिष्य मनते रहे । एक बार भारते की वैशिक सथा 
जियोताजिकल सर्वे अफ इण्डिया मे सीव के गस कृ 
जीवाश्म निरीक्षण के लिष भेजे ¡ खीवड मे उ जीवाम 
को यह कहकर लौ दिवा इनके अध्ययम का पहता अधिकार 
मेरे युवा शिष्य सही क्न टै) 

सामो पे ॐ. सीवईड के याय रहकर ओवार्म परो 
का अध्ययन किया ओर वस्मतिदिशम की इस शाखा मे 
इतमी अधिकारिकि दक्षता आप्त समी कि १९१९ में तद 
विश्वविद्यालय मे उह डी. एस. सी. से -गलंकृत किया । 
ओ. सामी अर्श विज्ञानं की साधना-उपाठना मे भटे रहे 
ये । यतँ क की कभी-कभी तो उन परमन कते का ध्यात 
भौ नह रहताधा। पिता मे अपने पुर की इ तमयता क 
गर्वं टि से देखा । लेकिन उन्हेने अब अणे पर की एक 
मेथी अवड्यक्ता समन्ञो-जीवनं साथी कर उ मह पसाव 
रखा गया तो साहनी का ऊर धा कि घः बस्ते ओर पतिविर 
जनमे सेतो विमं की साधना रँ अवरे है षदा हे 
द्यो न एकाकी प्रयल किये जये । 

४५ “ एेसी तकी की खोज भी एक मुरशिकिल कम 
धाओ र षरगृहसथी की द्वयो से ववार उनकी साधना 
मे सहमवक मनी रहे । सौभाग्य से किए भारत अनि के बाद 
ही यह खोज पुरौ हुईं ¦ उनके जीवन पे साकिरीजौ जमी 
विदुषी तड़की मे प्रवेश किया) 

सत्‌ १९३० मे वे दोनो दाप्य मे ष गये ) 
उस समय साहनी लखनऊ विश्वविद्यालय के बोट विभागं 
मे प्रफेषर के पद प्र कार्दरत धे । ग्रदस्थ जीवन मे पवेश 
कएने से पूर्वं नौवर्षो तक वे विद्यादानं फ राष महतवपरण 
शोषकार्य भी कसते रहो ये । इख कार्वकल मे उन्म सुयोषय 
वानिको की एक एमी पर्ति तैयार की ओ आगे चलकःं 
इस विख को सम्पनं बनने मे समर्यं सिद्ध इई 1 

१९२१ मे उव साहनी ओरफेसर को ये । तव लखनऊ 
विश्वविद्यालय की स्थापना ए कुछ द समय हुजा थ ओर 
उसमे भरी विनं से सम्बद्धं वनस्पति वैसा उपेत विभाग 
था । उ समय उमे कुल वीम कमरे मिवे थे भौर 
प्रयोगशाला तथा वैदरातिकं उपकरण भी इवमे केम कि मे 
आसत स्वर का अभिछवि सम्य व्यव्ति चहे तो यो न 
प्रयलो के बाद नि कौ प्रमोगशाला हौ बना ते । लेकिन 
यह एक तथ्य हे कि उत्साहौ आर लयनशील व्यक्ति के 
लिए साधन-उफकरणो की व्यवस्था कोई बहुत महत्वपूरण 
नही चेती । 

विश्वविद्यालय आर्धिकदृष्टि, से भी इतमा सष्मन र्ते 
था । मबन्धकोः क भी हत ओर कोई खार्‌ ध्यानं नदी 
था! पतु इम सव्ये क्या दयता धा 1 परेफेषर समी 


व्यक्तिगतरूप मे एकाकी प्रयासो द्वा उन्हेने इतने साधन ओर 
सहयोगी जुय लिए कि आजं लघनऊ विश्वविद्यालय का 
वनस्पति-विभाग भारत के शीर्षस्य वनस्पति-विभागो मे गिना 
जता है । 

जिस वर्ष वे प्रोफेसर के पद एर नियुक्त हए उसी वर्ष 
उन्होने एक दसा कार्यक्रम तैयार किया यिसके अन्तर्गत भारत 
के सम्पूर्ण वानस्पत्तिक जीवाश्मो फा अध्ययन किया जाना 
था! इस उदेश्य से उन्दने अपने शिष्यो के साथ भारत भर 
का भ्रमण क्या ओर जंगलो तथा पहडिवो की खाक 
छान-छानकर कई नये जीवाश्मो का पता लगाया । उन्होने 
इख दौगन यह भी त किया कि भारतीय जीवारमों ओर 
यूरोपीय ओवाश्मो मे बड़ा अन्तर है । इस अन्वेषण कर्यं 
मे उन्दने सर्वाधिक समय दिया तथा महत्वपूर्णं कार्यं राजमहल 
की पहाडियो पर किया । राजमहल की . पहाड़ बिहार मे 
है, यतौ उन्म उपलब्धियां विङ्गान के क्षत्र मेँ इतनी 
विस्मयकारी ओर अद्भितीय रही कि उनेकी ख्याति विश्वभर 
भ कैल गयी ।. ग॒जमहल की पहड़यों मे दन्देन 
सारकाडिआइडिया, पेण्टोजाइली, निपत्य फाइलम होमो 
जइलम, विलियम सोनिया आदि जीवारम पौधों का पता 
तमाया । वनस्पतति-विङ्गान मे उनकी ओर भी कई उतल्तेखनीय 
उपलब्धियाँ रहीं ! विङान-जगत मे उन्हे इतनी प्रतिष्ठा राप्तं 
हुई कि उनके शोषयव प्रमाणो के रूप्‌ मेँ माने जति है । 
इन्दी सफलताओ मे विश्व मे गौरवर्ण स्थान दिलाया । वे 
कैम्बिज तथा एडम मे हुईं पचवीं ओर छटी (१. य 
वानस्पतिक कप्िस मे उपाध्यक्ष बने तथा १९५० मे 
मे आवोषिते क्रे के अध्यक्ष । 

वैडानिकों के सम्बन्ध मे सामन्यितः यह समल्ञा जता 
हैकि दसं वर्गं के तोग गम्भीर ओर किसी दूसरी ही दुनिया 
भर रहे वलते हेते ह । यह कुछ हद तक सच भी है 1 
वैशानिक गतियो मे ठौ उल रहने के कारण ये लोग प्रायः 
जागतिक जीवन मे उदासीन ह्यो जति है । परु प्रो. साहनी 
के सम्बन्ध मे यह नहीं कठा जा सकता 1 न केवल वैश्ञानिक 
जगत्‌ मे व्रन्‌. उनके परिचित मित्रो तथा स्वजन-सम्बन्धियो मेँ 
भी वे सबसे अधिक हंस-मुख तवा खुशमिजाज व्यक्ति माने 
जाते थे । उनके कई चुटकुले ओर हास्यपरसग लोगो को 
आज धी याद ई! 

इतने प्रफुल्ल स्वभाव का व्यक्ति अपने वैयक्तिक सुखों 
कै प्रति अवश्यं री उदासीन था । उनका जीवन व 
उपभोग के सिद्धन्त प्र आधारित धा इसी भावना से 
दोक ४ १९४६ मे जब ओवाश्म शोध प्रतिष्ठान कौ 
स्थापना हु तो उन्हे अपनी सारी सपत्ति, सारी कमाई ओर 
समूचा सग्रह इस प्रतिष्ठानं को अर्पितं कर दिया ¦ इस 
प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए अन्य कई सेवाभावी व्यक्तियो 
तथा केन्रीय ओर राज्य सरकारे ने भी सहयोग दिया । 


लेकिन कित दुःख की बात है कि प्रतिष्ठानं की मीव. 


श्वे जाने के छह दिन्‌ बाद ही अप्रैल १९५१ कवे हमसे 
विदा हो गये, पै. मेह नै अब यह सुना तो एकाएक 


विश्व ययुपा जिनकी सदा ऋणी रहेगी ५.४७ 


विश्वास महीं भा ओर्‌ विश्वास हमा ते आंखो से ओप 
टपक पड़े } पं. बेहरू मे ही इखं प्रतिष्टा की मीव रखी धी 
ओर उनके कठ से ये स्व निकले “अब वे केवल स्मृतियो 
मही विद्चमान है ।" 

महान कामों मे लगन-निष्ठटा की 


अनिवार्यता ४ 

बात ठन दिनो कौ है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय बन 
रहन था । रे. साहनी वनस्पति विभाग के अध्यक्ष ये । केवल 
तीन दही कमे ज पाएथे। 

कोई विदेशी ,वैडानिक ढो साहनी से मिलने आवे, 
अति ही उन्हे प्रोफेसर साहनी के बरे में किमी ये पूछ 
भरो. साहनी कँ बैठते है 2 

उसने इशारे से बताया-उधर बगमदे के कोमे मे । 
आगन्तुक वद्यं गये } >. साहनी की मेज पर किताबे-कपियों 
पड़ी थी । वे सूष्मदशीं मे आंखे गढ़ाये कुछ अध्ययन कर 
रहे थे । उसे आश्चर्यं प्रगट ॒किया-प्रो. साहनी अपका 
कोई निजी कमर गही है ! भरो. साहनी ने बड़े आत्म-विश्वास 
से कहा-“'हमेशा बडे कमरेसे दी कयि जते है । म्ड़े 
कामो के तिए तड़क-भड़क ही नही निष्ठा, लगन की अरूरत 
होती है ॥“ आगन्तुक प्रो. साहनी के विचारो की महाता से 
अविधूत हये उठा । 


नोब्ुल पुरस्कार विजेता- 
जो. खुराना 


बालक गोविन्द अपने बड़े भाई नन्दलालखुयना को 
पकड़कर परास बिठा तेता ओर घड़ी सामने रखकर कहता 
देखे भाई ! एक मिनट मे कौन अधिक शब्द्‌ लिख सकता 
है ।॥' गोविन्दं इस प्रतियोगिता मेँ अपने भाई को सदैव परयस्त 
कर देता था । घरेलू प्रतियोगिताओं मे सदैव विजयी होने 
वाला बालक एक दिन मोबुल पुरस्कार विजेता बेगा एसी 
किसी करो भी आशा नद्य धी । 

चौबीस षण्टे के दिन रात मे १८ घण्टे प्रयोगशाला में 
कार्यं कसे वाला यह वजञानिक प्रारम्भ से ही समय का 
सदुपयोग करवा रहा है ओर इस संसार मे विसमे भी महनता 
प्राप्त की है ओर कुछ कर दिखाया दै उसका रहस्य यही है । 

इस भारतीयवशञानिक का जन्म ९ फरवरी, १९२२ को 
अविभाजित धातं के विला मुलतान के गायपुर प्राम मे हुमा 
था ¦ पिता लालागनपतरायः पटवारी थे । जब गोविन्द की 
आयु केवल १२ वर्षं धी तभी माता के प्यार से उसे बवित 
हये जाना पड़ा । माता कृष्णा देवी धर्मं पयण खी थीं उन्धेने 
ही प्राल-पोसकर बड़ा किया ओर पद़ाया-लिखाया । अपमी 
माता से इं तीन चीबे सीखने को मिती । ईश्वर के अरति 
आस्था, बड़ो क सम्मान ओर कठोर पसिम । 

गोविन्द बचपन से ही मेधावी छ के रूपमे रे । 
खूब पदृते थे, सूव खेलते ये ओर शैतानी मे भी किसी से 


५.४८ ववश्व वयुषा जिनकी सदा ऋणी द्देगी 


पिन रहो पे) भावणदेमे की क्ता इन्हे छत्र जीव 
सेठी भ गई धी । गणिके प्रश्नो को हव कले मे सदैव 
व्यस्त रहते कभी-कभी तो खाना बनते समय अपनीमौँके 
पा वेड जते ओर उस्र हेड्‌ कते देखे मो, बुम्हर रेर 
तवे धै उतरकर वृल्दे मे पहले पटुक दै अथवा मे श्श्न 
का उतर पहले आरा है +“ 

हर गोविद को अपने माता-पिता क अधिक लाड-प्यार 
मिला था क्योकि सव भाई-बहन मे यह खरे ये इखलिये 
मो इनसे किसी काम के सिये मत कहती धी छि भी वुपवाप 
घट्‌ के अनेक कर्यं विव्य देते ये 1 प्राथमिक शिका रयपुर्‌ 
विरमे षी हई । वह शुरू पे ही प्रत्येक कामे स्वति 
स्थान ग्राप्त कये लगे ये । इसतिये योग्यता के आधार पर 
इन्हे एप्त मिते लगी । माध्यमिक परीशठा खमेकल ये 

ओर जिले भर मे प्रथम स्थानं प्त फिया } इद आयार 

पर उन्व फिर अगली कश्चाम के सिये छरवृक्ति पित गई } 
एम एस. सी. आनसं तक वह छतवृ्ति के आधार एर (२1 
पढते रे ओर प्रत्येक परोष्ा मे थम स्थाने भाप कसते खे । 

सरन्‌ १९४६ मे भारत-सरकार द्वार शोधकार्यं कने के 
लिए छप्रवृत्ति स्वीकृत हई ओर वह गतै के ४५५५ 
विश्वविद्यालय चते भये । अरदेश्वर दलाल योजना के छि 
जिन सौ छे को उन्वतररिकषा हेतु विदेश भेजा भया था 
उमे से हणोषिन्द भी एक ये । 

लिवदपूल मे परो. ए. रबर्दसनं के मर्गदरशन मे 
प-कर पूरणं करते १९४८ मे उन्तेने पी. एव. डी, की 
उपाधि प्रात कर ली । एकं वर्षं बाद ही स्विटवरतैड के 
ज्यरिख नगर ऊ सथीय तकनीकी संस्वान मे ओे. लोग के 
साथ रोध-कार्यं कसे लगे । उब उनका कायं समाप्त घे 
गया तो भारत-सरफार के मिमचण पर स्वदेश लौट अये । 

यलं वह केवल तीन माह रहे । यह अल्पकाल उनके 
जीवन मे सबसे अपिक दु खदायी सिद्ध हभ ! नैकयी की 
तलाश मे इधर-उधर धमत रहे पहले तो करी अच्छी नौकरी 
मितती दी मथी ओर बादमे मिती धी तो केवत वीन सौ 
स्पे माक्षिक वेतन पर । होविग्दे के जीवन मे निराशा 
अपना स्थान बनाती जा रही थी । अव वह इग्तैड लौट 
जाना चाहते थे । किण्ये फे लिए उके पस पैसे नये । 
बड़े सकरेच कै साथ उन्दने अपने बड़े भाई नन्दतालखुरना 
से मार्गव्यय की व्यवस्या कने के तिये कहन । माग ओर 
परिवार के अन्य सदस्य नही चाहते ये किं हरगोदिन्द भारत 
छोड़कर अन्त्र जये प्र उसे यही चपिन था कि यह 
मरिधासम्यन्न ओर मेधावी वै्जानिक है जिसके सिये विकसितं 
ओर सानसम्यन प्रयोगशाला भारतं मे मही है } अत: दह 
एक दिन कैमिकिज वापस चते गये । 

उनके परिवार की स्थिति उन दिनो बड़ खणव धी } 
बडे भाई 4 ५ के साथ आजाद टिन्द फौज गँ कार्यं 
कसे ले थे । आजादहिन्दफौज के जवान को तिटिशषसस्कर 
ने कैद कर लिया धा ओर मु शर्ण मे उव छोडावे 
य किसी अकर कौ पशय दी गई ओर र किसी रोजगार की 


व्यवस्या की गईं । सर्र मे तो मुतवन से खेवा ठक 
आद अने क टिकट लेकर विदा कर दिया था, 

छगोषिन्द कैष्निज मे दो वर्षं तक युीस्ड कते ए 
कर वथा गरो. अतेक्येडर गड के साय स्यं करके सन्‌ 
१९५२ मे कडा चते गये । वे ब्ररिशमेतम्बिया 
अनुखनयानपरिषद्‌ के अन्वग॑व आसिक केमिष्टर युप के 
विभागाष्यस बने । उनकी सेवाओं से प्रमपिवर छेक शन्‌ 
१९५८ मँ कनाडा के रखयन्॑तस्यान मे शोय-करयं हु एक 
पुरस्कार गदान किया । उके जीवम मेँ सादगी तो इवनी धी 
कि वह व ल मे ह्यय से कपड़े घोकद छवृि मे पे 
भी पसे वया लेते थे । उक यही बधन एशि कैज 
की यारा मे कम आईथी! 

उनके साय कैर, मास्को, बर्कले, स्वीडन, मपूयारक, 
ओर तास एषित विश्वविद्यालये फे अनेक प्रोफ ग करयं 
किया था । उनमें प्रमुख जीवशा डो. आर्थ कवर्ग ये । 
सन्‌ १९५९ में डी. प्रित लिवमैन द्वा खो गये 
को-एन्जाइम ए" का विश्तेषण कर उन्हे संखार मे ख्याति 
पराप्त की । अब ते संखा के सभी विश्वविदालयो मे भावण 
देने के सिये आमनि क्रि उने लमे केवल भर्व के 
द्वार ही उन्हे मिमन्दण नही मिता ओर म य्ह के निवासियो 
ये उनकी परतिमा ऊ पहवाना । वैसे इन दिमो वह अनत्यषटीय 
ख्याति आप्त वैश्तिक वन वुके ये ) पर भरतवासियो ने ते 
उन्हे नेल पुरस्कार विजेता के रूप मे ही देखा । इनके 
कैम्बिज से एह , लिबरपूत सै चार, ज्यूरिख से दो व्या 
कनाडा से ५३ शोध बबन्ध प्रकरित हे चुके ये। 

२७ मई, १९५९ करे इस भारीय-वैङनिक के सम्मान 
म कनाडा मे एक विराट भो का आयोजन किया गया तथा 
डो. लिपमैन सखे अनेकं व्॑ानिकों ने उनकी भूिभूरि 
प्रशंसा की । उनके साथ शोष-कार्यं कसे वते वैद्जनिमो मे 
अद्टरेलियां के ॐ. त्फ, उर्मनी के डो. ल्य, कादा के 
डो माकर, अमवैक के अं. तर, के डो. स्मिथ, 

तिये जा सकते ह) 

२ ८ इ: स विस्कन्सिते विश्वविद्यालय 
के एम शोध-सस्थान मे देकर अमरीका वले गये 
ओर बाद मे इस संस्थाने के महा-मिदेशक बने । १९६६ मे 
उन्तेने अमरीकी नागरिकता ग्रहण कर ली । मोब ५ 
मित्ते से एक दिन पूवं ही सेत्म्बिया विश्वविद्यालय ने उन्हे 
तथा उके साथी ड. मार्शलि वरेन निन वर्ग के तिये 
पच्वीस हयार डालर दरे राशि क नुडसा ग्रस यवित 
पुरस्कार" धोपित किया भवा । ऊके शोधकार्यं मे वेडन 
फो जैविक गुणो के समदने की एक दिशा प्रदात की। 

सन्‌ १९५२ मे ही एक स्विस सषद-सदस्य के एके 
एस्थ पी. एव. डी. के साथ उक्र विवाह चे सुक था1 
डोग्टिर सुराका को अपनी ली के दवा पारिवारिक जर 
वैक कार्यो मे पू-पूरी स्यत मिती 1 उनके दो पूरय 
तथा एक पुव है । डोक्टर सुना विदेश मे रक्कर व्या पते 


बड़े वैदानिक हेते हए भी अपने भारतीय परिवार को 

न्ष वह बराबर आर्धिक सहायता प्बति रहे। आशा है 

शोषं कार्यं प्राव करो ओर अधिक सुखी तथा आदर्शं जीवन 
जीने की प्रेरणा देगे । 


विश्व शान्ति के प्रबल ग्रचारक- 


म्रेनविल क्लार्कं 


स. र. अमेरिका के ब्रिटेन स्थित भूतपूर्वं राजदूत तुदस 
इगतास के कथनपुसार वे द्वितीय विश्वुद्ध को दो तीने वर्ष 
पहते सै समाप्त करामे का त्रेय पति र । स. र. अमेरिका 
कै स्वर्यिं राषटूपति जान. एफ. केनेदी ने उनके लिए रेसी 
ष रिपणी की थी 'श्रेनविल क्लार्कं ने जब यह समध्रा कि 
इस स्थिति मे युद्ध अवश्यम्भावी है तो वे स. रा. अमेरिका 
को युद्ध मे कुद पड़ने के लिए त्मर्‌ कते रहे । ओर जन 
उन्दने देखा कि अबे युद्ध कमी विभीषिका से विश्वकोसदा 
फे ्तिए मुक्ति दिलायी जा सकती है तो वे शान्ति प्रयासों 
फे तिए भी उसी तरह अगे आये । उका ध्येय सदा एक 
ची रहा विश्वं की शान्ति ओर उसका स्थायी अस्तित्व । उनके 
आभार से हम मुक्त नही ते सकते ।'" 

जिस व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह रिप्पणि्यँ की गयी 
ईै--पेनविल क्ाकं का जीवन पारिवारिक दायित्वो के तिरवाहि, 
व्यक्तिगत कामनाओ की सन्ुष्टि, राष्टीय समस्याओं मेँ अगूढ 
योगदान व विश्व शान्ति की अभिनव योजनाओं के सूज 
का एक महाकाव्यं रहा है 1 

प्रेनविल क्लार्फ का अजन्म १८८२ मे आेरिका के 
गगनसुम्बी प्रसादो के महानगर न्यूयार्क की फिप्य एवेन्यू 
स्थित एक भ्य अद्रलिका मे हु था, जँ सम्पनता वं 
एेश्मर्य मे प्रतिस्पर्धा हभ करती धी ) अपार धन सम्पदा ओर 
सुख-वैभव के अपरिमित उपादान के बीच पलने वाला यह्‌ 

बालकरादी ह्म के से सुख-रेश्व्यं सुठ-युन्दरियो क छया 
म परतन वाले अय्याश शहजादो क परह अकर्मण्य ओर 
विलासी नही हआ । जसा किं अमिरिकम की सम्भनता व, 
आयमतलतबी के परिवेशा मे पोषित हेने वाले सामान्य ४ 
भोगी अमयीकी युवक की बद़ेसे यहस्पष्टहे रहर) 
धन ओर्‌ एश्वर्य प्रगति के सोपान नही पौव की बेडियोँदी 
अधिक सिद्धहोरहेरै। 

बालक प्रेनविल अपने एरिवेश मे ही खोकर नदं रह 
मया । उसने अपे आपको एक धनी परिवार मे उत्पन हेन 
वाते बालक कम अपेक्षा विश्व का भावी नागरिक ही समञ्चा । 
यह सव उसकी जिङसुवृत्ति ओर स्वाध्यायशीलता का दी 
सुपर्ष्िम था । वह पारिवारिके सम्पदा प्र अपना आधिपत्य, 
अधिकार नहीं मानता था 1 वरन्‌ उसे अपनी प्रगति मे सह्ययक 
भर मानता धा । उसने यदि एेमा परिष्कृत दृष्टिकोण न 
अपनाया चेता तो बहुत सम्भव था वह भी उससे उत्यन हेते 
वाले विकासे से स्वय को अलिप्त ज रख सका हेता । 


विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रगौ ५.४९ 


ह्व विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय घे विधि 
सातक की शैक्षणिक उपाधि प्राने के पश्चात्‌ उन्होने न्युया्कं 
मेँ प्रैक्टिस आसम्भ दी । अपनी पखिमशीलता व मस्तिष्कीय 
पकड के कारण वे धोड़े दी दिनों मे न्युयार्कं के जनि-माने 
वकील बन गये । अपने इसी व्यवसाय के दौरन उनका 
सम्पर्कं अपे सहन्यवदावी अभिपाषक कलि डी. रूअवेश्ट 
से हआ । उक्र यह सम्पर्कं धोड़े ही दिनों मे अदूर मैत 
मे परिवर्तित हो गया ! उनकी यह मती रूजवेल्ट के रषटपति 
हो जनि पर अमेरिका के हित मे काफी लाभकारी सिद्ध हुई 1 
अपने एक साद्वीदारी अभिभावक ये मिलकर उन्होने अपनी 
एके स्वतन-विधि संस्था बनाई ओ कफी सफतं व तोक्प्रिय 
रदी । 
आरम्भ से ही उनके विवार व्यक्तियों के सम्बन्ध मे द 
नर्ही, रषौ के सम्ब्यमे भी मैत्री एवं भ्रातृत्व के आदर्शो 
के समर्थक रहेथे । वे यह मानते थे कि विश्व के देशौं 
म एस्परिक सद्भावा व सामृञ्जस्य बना रहे इसका दायित्वं 
राजमयिकों पर हयी नहीं है वर्‌ प्रत्येक जागरूक विश्व-नागरिक 
को इस सम्बन्ध मे अपने दायित्व का भान रहना चाहिए । 
वे अपनी इस मान्यता के अनुरूप ही अपना योगदानं इस 
दिशा्मेँदेतेरहेये। 
अपना अभिभाषण व्यवसाय करते हए भी उन्न 
विश्व-बन्धुत्व व निरसखीकरण के प्रारम्भिक क्रिया-कलाप आसरमभ 
करदियिधे ) वे किसी भी देश की रैन्यशक्ति कर बढ़ना 
विश्वशान्ति के भरति घातक मानते थे । यु की सुरक्षा 
विश्वशान्ति के लिए युद्ध कना भी पड़े तो उसमे ्रतयेक 
नागरिक का योगदान घे । इस सम्बन्ध मे उन्होने अपना एकं 
व्यावहारिकं कर्यक्रम भी स. र. अमेरिका सरकार के सम्मुख 
रखा । १९१५ मे योरेप के आकाश पर उद अशान्ति के 
बादल मेंडराने तगे तो अमेरिका तरे अपनी सेना मे वृद्धि कसे 
का निश्चय किया । इस निश्चय का विरोध करते हए उन्होमे 
रा मनी. के सामने अपनी योजना रखी । उनकी यहं योजना 
थीकिस्वैच्छासे जो व्यक्ति भावी युद्ध मे अपने देश की 
रषा व विश्व पर तानाशाही का साम्राज्य स्थापित न चये जाव, 
इसके लिए अपनी सामयिक सेवाएं देना घहि वे उसके लिए्‌ 
श ्रनिग लेले । इस प्रकरधन की भी बचत होगी 
सैनिकशक्ति के बठने के साय उत्पन हेने वाते खतयै 
व स्मस्याओ से'भी बचाव हो जायेगा । ~ ` 
उनकी यह योजना स्वीकार कर्‌ ली ग्ई । प्यर्योकं तथा 
अन्य तीन नगरों मे प्रशिक्षणे खोल दिये गये । १९१५ 
मे दी १२०० अधिकारी ब्रेणी के लोगों को प्रशिक्ित किया 
गया । इख ,सफलता से प्रोत्साहित होकर सरकार ने एक 
सैनिकश्रिक्षण-कर्यक्म ही आतम कर दिया । क्लां के 
उसका निदेशक बनाया गया । १९१६ मेँ इनके इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत १६.००० लोगों को गुद्ध-कला मे सातक उपाधिं 
दान की व क 
१९१७ मे उब स... अमेरिका युद्ध (4 तो 
अधिकारी-व्ग मेँ अधिकांश व्यक्ति इसी प्रशिक्षण (न से 


५.४८ विश्व वसुष जिनद्छी सदा ऋणी रहेगी 


पीठेन रहे थे । भाषण देने की कला तो इन्दं छर जीवन 
सेहीआ गई थी । गणित के प्रश्नो को हल्‌ कले गें सदैव 
व्यस्त रहे । कभी-कभी तो खाना बनाते समय अपनी मो के 
परास यैठ जते ओर उसते होड कते “देखे मो, दुहा रेयी 
तवे से उतरकर चूल्हे मे पहते परैवती दै अथवा मेरे प्रशन 
का उत्तर पहले आता है ।'* 
हर गोविन्द को अपने माता-पिता का अधिक लाङ्प्यार 
मिला था क्योकि सब भाई.बहिनो मे यह छोटे धे इसलिये 
मौ इनसे किसी काम्‌ के लिये नही कहती धी फिर भी चुपचाप्र 
घर्‌ के अनेकं कार्यं निबा देते धे । प्राथमिक शिष्ठा रायपुर 
गौँवमे ही हुई । यह शुरू से ही प्रत्येक कक्षा मे स्वेति 
स्थानं प्राप्त कले लगे थे । इसलिये योग्यता के आधार पर 
इन्दे छत्रवृत्ति मिलने तमी । माध्यमिक परीक्षा खनेवाल से 
दी ओर जिले भर मे प्रथम स्थान प्राप्त किया । इस आधार 
पर उम्हे फिर अगली कश्नाओ के लिये प्रवृत्ति मिल गई । 
एम. एस. सी. आनर्स तक वह छवृत्ति के आधार एर दी 
पद़ते रहे ओर प्रत्येक परीक्षा मे भयम स्थान प्राप्त करते रहे । 
सन्‌ १९४६ मे भारत-सरकार द्वाय शोधकार्यं कले के 
लिए छप्रवृत्ति स्वीकृत हई ओर वह इंगतैड के य 
विश्वविद्यालय चते गये । अर्द्र दलाल योजना के ० 
चिन सौ छत्रो को उच्चतर-रिक्षा हेतु विदेश भेजा गया था 
उनम मे हरगोविन्द भी एक ये । 
लिवएूल मे भरो. ए. रवर्दसन के मार्ग-दरशमि मे 
शोधकार्यं पूर्ण केएके १९४८ मे उन्हेने पी. एच. डी. कौ 
उपाधि प्राप्त कर सी । एक वर्ष बाद ही स्विटजरलैड के 
ज्यूरिख नगर के संघीय तकनीकी संस्थान मे गरो. श्रीलोग के 
साथ शोधकार्यं कसे लगे । जब उनका कर्य समाप्त हे 
मया तो भारत-सरकार के निमचरण प्र स्वदेश लौट आये । 
यँ वह केवल तीन माह रहे । यह अल्पकाल 
जीवन परे सवसे अधिक दु खदायी सिद्ध हआ । नौकयी की 
तलाश मे इधर-उषर ूमते रहे पहले तो करी अच्छी नौकरी 
मिलती दही नथी ओर बादमे मिली थी ते केवल तीन सौ 
रुपये मासिक वेतन पर । हरगोविन्द के जीवन मे निरशा 
अपमा स्थान बनाती जा रदी धी ¦ अव वह इग्लैड लौट 
जानां चाहते धे । किरये के लिए उनके पास पैसे न ये । 
वड़े संकोच के साथ उन्दने अपने बड़े भाई नन्दलालखुराना 
से मार्गव्यय की व्यवस्था कसे के लिये कल्ल 1 माता ओर 
परिवार के अन्य सदस्य नही चाहते थे किं हरगोविन्द भारत 
छोडकर अन्यत्र जाये पर उनसे यह भी चिपान था कि यह 
प्रतिभासम्मल ओर मेधावी वैङ्गनिक हैँ जिसके लिये विकसित 
ओर साधनसम्पने योगशाला भारवे मे उही है । अतः वह 
एक दिनं फैम्विंज वापस चले गये । 
उनके परिवार की स्थिति उन दिनो बड़ी खराब थी 1 
बड़े भाई इ के साथ आजाद हिन्द फौज मे कर्व 
कसे तमे ये । आाददिन्दफरैज के उवानो को ब्रिटिशसरकार 
ने कैद कर लियाथा ओर सन्‌ श्द्४्द्‌ मे जब छोड़ा तो 
न किसी प्रकार की पेशन दी गईं ओर न किसी रोजगार कौ 


व्यवस्य क गई । सरकार मे तो मुलवान से खनेवाल तरक 
कां आठ आने का रिकट तेकर विदा कर दिवां था। 

हएोविन्द कैम्बिज मे दो वर्षं तक पुफील्ड फैतो ए 
कर तथा प्रो, अलेक्ञेडर गड के साथ कर्यं कके सन्‌ 
१९५२ मेँ कनाडा चते गये । वषँ त्रिटिश-कोलम्बिया 
अनुसन्धान-परिषद्‌ के अन्तर्गत आरौनिक केमिस्द्री प्रप के 
विभागध्यक्च बने ¦ उनकी सेवाओं से प्रभवित होकर सन्‌ 
१९५८ मे कनाडा के रसायनसंस्थान ने शोधकार्यं हतु एक 
युरस्कार प्रदान किया । उनके अवन्‌ मे सादगी ते इतनी थी 
कि वह 1 ल मे हाय से केपड़े धकर छरति मे पे 
भी पैसे वचा लेते थे । उनद्म यही बयत-धन रशि कैज 
की यत्रा मेँ कम आई धी। 

उनके साथ कैम्बिज, मास्को, बर्कते, स्वीडन, न्यया्क, 
ओर लास एजल्स विश्वविव्ालयो के अनेक गरफसे ने कार्य 
किया धा । उममे प्रमुख जीव-शासरी दो. आर्थ कोन ये । 
सन्‌ १९५९ मे डो. कित्व लिवमैन द्वार खे गये 
को-एजाईइम “ए” का विश्लेषण कर उन्हैने संसार मे ख्याति 
प्राप्त की । अव तो संसार के सभी विश्वविद्यालय मे भाषण 
देने के सिये आमित किये जनि लगे । केवल भारत के 
द्वार ही उन्हे निमन्ण नद मिला ओर न यँ के निवाखियो 
मे उनकी प्रतिभा को पहचान । वैसे इम दिनो वह अन्तीय 
ख्याति पराप्त वञानिक वन चुके थे । पर भारतवापियो मे ठे 
उन्हे नेल पुरस्कार विजेता के रूप मे ह देखा । 
कैम्बिज से छह , लिबरपूल से चार, ज्यूरिख से दो तथा 
कनाडा से ५३ शोष निबन्ध प्रकरित हो चुके थे । 

२७ मई, १९५९ को इस भातीयवैङञनिक के सम्मान 
मे कनाडा मे एक विराट भोज का आयोजनं किया गया तथा 
डो. लिपमैन सरीखे अनेक वैज्ञानिको ने उनकी भूरिशूरि 
प्रशसा की । उनके साय शोध-कर्य कले वाते वैज्गरिको मे 
आद्टरूलिया के ड. रत्फ, जर्मनी ऊ दी- लर्व, कनाडा के 
ई. मिट, अमरीका के ड. ध के डो. समिय, 

लिये जां सं ॥ 

न वु विश्वविद्यालय 
के एजाइम शोध-सस्थान मे हकर अमरीका चते गये 
ओर बाद मे इस सस्थान के महा-निदिशक बने । १९६६ मे 
उन्होने अमरीकी नागरिकता ग्रहण कर ली । नेवुल पु 
मिलने से एक दिन पूर्व हौ कोलम्बिया विश्वविद्यालय 
तया उनके साथी ङ. मारशल वरेन निन वर्गं के लि 
प्वयीस हार डालर द रशि का नुसा गरस हान्स 
पुरस्कार" घोषित किया गया । उनके शोष-कर्य ने वनि 
को चैविक गुणो फे समङ्खने की एक दिशा प्रदान की। 

सन्‌ १९५२ मे ही एक स्वि सम्रदसदस्व कपुर 
शस्या पी. एव. डी. के साय उनका विवाह हे चुकथा। 
क्ट खुराना को अपनी परली के दरार ध 
वैञानिक अर्यो मे पर-पू सहायता मित । उक दो (= 
त्तया एक पुर है । डक्टिर खुराना विदेश मे रहकर तथा इ 


उसने सेवा रेरे स्थान पर रहकर उन लोगो की येवा के 
मे उसे कितना आत्म-सन्तोष मितेमा, उच्चं वास्तव मे ईकरर 
की आवहयकता है । 

गोहन ने आमन्ुक अहिथि को अपे मन ढी 
बाद कह "दी । डोक्टरं हापर मे उससे ऊुछ प्रशन पृषे ओर 
उब उसे विश्वास हो गया फि गोन उसका उत्तराधिकारी बन 
सक्ता दै ते उसने मोर्नसीपरेद कर रिष्षा क प्गन्ध कर 
दिवा । 

१९१७ मे वह जनि रघफकिन्स मेडीकल स्कूल, 
बाल्टीमोर, मेरीतेण्ड, स. रा. अमेरिका मे भर्ती हु । यदी 
उसका रिवय मार्टिनमोर्स नामक एक युवती से हुआ । युवती 
उसके पारमार्थिकं जीवनेदेशय से अत्यधिकं प्रभावित हुई 1 
उका भी विचार यही था फ्रि ओवन का लक्ष्य-मा्र खने-पीने 
ओर मौञमजा करे से भी कुछ अंबा हेना वषये । उनके 
विचार पिले ये सो यह परिचय धनिष्टता मे बदलता भा 
एक दिन विवाह की मंषिल्‌ तक जा पहैवा । 

अब गोर्टनसीगरेव अपे मिशन मे अकेला नहीं रह गया 
धा उसे एक साथी मित गया था! ये दोनो जवानी क कुछ 
दूस ही र्थं तेते थे । उवानी मात्र हास.वितास की उम 
मह वस्‌ रेसी मधुकरतु है जिसमे कठिन ओर असम्भवकर्य 
भी सम्भव ओर्‌ सरल किये जा सक्ते है । 

“ अपनी शिक्षा समाप्त कर यद युगल अपने कर्मक की 
ओर चल पड़ा । उतरीर्भां के धने अंगो मै अवस्थित 
नामल्ाम वह स्यान धा जलँ हर्ष मे एक अस्पताल खोल 
रखा धा । वही उन अपनी चिकित्सा सेवाप्‌ं देनी धीं । स्टीमर 
दास मगल की खा को पार कके र॑मून हेते इए कई 
दिनो तक नाव द्वारं बरददी नदी मँ सफर करतै हए वे इस 
स्थान पर पु तो डाक्टर ह्पर के तथाकथिते चिकित्सालय 
को देखकर उनके पड से आश्चर्य भरी चीख निकल पड़ी । 

अस्पताल के नाम पर यष एक छदी सी जोड़ी धी 
जो निकटवर्ती जगसो मे लायी गवी लकड़यो से बनाई गयी 
धी | इस्म तो उँगलियो पर गिने जने जितने मरीज भी नही 
रखे जा सकते ये 1 लेकिन अभी उन्दने देखा दी क्या था । 

अभीतो उन्हे ओरभी कुछ देखना था । 
दूसरे ही दिन अपना कार्यं आरम्भ क्वा तो 
पता चल गया कि यहो पर यह छोटा-सा बिकित्सालय भी - 
पर्याप्त है । दिन भरमे एक भी मरीज उधर नीं आया 
इस प्रकार कई दिन गुजर गये लेकिन अस्पताल मे एक भी 
मश वहीं आया } अवदे क्यार । उनकेषे्रिभे दो 
लाख आदिवासी लोग ये के पर उनमे से एक भी व्यक्ति 
अस्पताल मे चिकित्सा करनि गही आया । 

उ्हेते युष बैठे सहने की अपेक्षा ठस छ के, 
आदिवासि्यों मे काम के का निश्चय किया । वे स्थान-स्थान 
पुर्‌ अति ओर उन्हे उपयोगी पुस्तके बोटते । लोग उनके द्वारां ` 
बटौ गयी पुस्तके कोले तो तेते पर पदते नहीं । वेया 
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तो्देफेकदेते या उनसे बीड़ी बनते का कम लेते पर 
कोई अस्पाल के निकट फटक-भी नीं । 

उन्हे अस्पताल मे चिकित्सा करने के लिये श्रीमती 
गोहन को वलँ सी स्थानीय भष "ददी" सीखन पदी वे 
तसोग धट-धर जाकर शक्तिवर्धक गोलियां बोरे । बड़ी 
कठिनाई से सोगों ने उन पर विश्वास किया तव करीं जाकर 
असताल का कम चत्ता । . 

धीरि-धीरे चिकित्सालय मेँ रोगियों की संख्या वदने लगी 
उसके साथ ही काम भी बढ़ने लगा 1 विकित्यालय की यह 
ब्लोपड़ी छोटी पड़ने लगी । प्रीसीप्रेव मे इस बरि मे ऊपर 
लिखा । असतात बनामे के लिये ऊपर मे २०,००० डालर 
की उहायता आयी । यर सहायता गोडमसीग्रेव के इच्छित 
चिकित्सालय के लिये अति स्वल्प धी । इसके तिये उन्होने 
सहकारिता की रीति अपनाथी । अपे द्वार प्रशिक्षित की गयी 
ग्रामीण नसो ओर उनके प्रति श्रद्धाभावना रखने वाले लोग 
की सद्ययतां से नदी से पत्थर एकत्रित कण्थे गये । एक 
टक किराये पर लिया ओ १३० भील ५ ५ रेतवेस्देशम 
लाशियों से समेट लाता घा । बरमा मे फले हृए मिशनरियो 
को दष्टियो मे .वहँ बुलवा लिया ओर सबने मिलकर एक 
बडे से मयदूरचिकित्यलव-भवम का निर्माण किया \ 
स्कारिता के करण घोड़ी सी धनएशि मे बड़ा-सा 
चिकित्सालय स्थापित हो गया । 

गोर्डनसीप्रव के साथी योज्यो लोग येग मुक्त हेते 
जति. तयो-त्यो उक ख्याति फैलती जाती ओर अस्ताल मे 
गिरयो दम भीड़ बदती जती धी । अब तक अपे पुरे 
येने, येके, इाड़-फक, जन्तरमन्तर व देशी दवाइयो की 
भ्रचलितं चिकित्सा के कारण रोग दीक न रोने के कारण कई 
लोग अगमयु दी मृत्यु के प्रा बन अति थे अब उनकी प्राण 
ग्धा हेमे लगी । । 

इन लोगो के पास डोक्टर की परस व दवाईं के पैसे 
देेकेलियिङकुछभी नथा उक्र गोन एक रोगी एर 
प्रतिदिन बारह सेट (एक रूपये से थोड़ा सां कम्‌) व्यय करते 
ये किन्तु गरीब मरीजो से कभी महीं कहते थे कि वे इसका 
भुगतान करे ! इसका. परिणाम युह होता था कि उनका ओर 
उनकी पली क अधिसे भौ ज्यादा वेतन इतर कार्यमे भेट 
षो जाता था । उन मोटे व्र ओर सादा खाना ही मसीव 
होता था । प्र इसके साय ही उन्हे ओ आत्म-सनोष मिलता 
था वह उन युख-सुविधाञओ से जरे गुना अधिकं होता चा 
जिन्हे सामान्य व्यक्ति महत्व देते है । उनके मजो द्वार उन्हे 
इस चिकित्सा के बदले कभी थोड़ा सा अन, एक अण्डा, 
एक मुरा या एक बक्य मिल जदा था वह भी कभी कभार्‌ । 

यदाकदा उनके सामने एमे भी प्रसंग आ अते थे तब 
उन्हे यह अनुभव होता था कि उनका जीवन सार्थक से गया 
है । एक गार उन्होने एक चीनी का उपचार किया । वह 
इतना गरीब था कि वह अपने प्राणरक कोक्छभीदेनेमे 
असमर्थं था । पर वह कृतप्न कैसे रह आए । यह वापस 
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निकंते हए थे ! विश्कयुद्ध के समय १६०,००० तगो ने 
अपनी अवैतनिक सेवा सरकार ख समर्पित कसे का अवेद 
किया । इनमे सभी प्रेणी के व्यक्ति ये 1 इनमें से २७.००० 
करो कमीशन दिया गया । युद्धे कच मे सामान्य नागर्किं के 
इस प्रकर सैनिक बम अमे को स के एक इरि्सकार मे 
“सैनिक चमत्कार" की संडादी टै } मिष्ट क विव्यं भे 
गरनविल क्तार्कं के महत्वपूरण योगदानं को उसने पूय तट 
स्वीकार है । 

प्रथम व द्विरीयविश्द युद्ध के समयं मेँ मेनि क्ता 
ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं मानवता फी रक्षा व तानाह क 
भ्रष्टं कामना के शशल क्रे वर-बूर कते मे लपायीं । 
युद्ध को विष्वंसक व अनावश्यक मारते हृए्‌ भी अनिवार्यता 
के रूपमे उन्हेने स्वीका ओर एके कर्मलके रूपमे वे 
स श. अमेरिकि सेना मे रहकर भपमा जौहर दिखति रहे । 
युद्धकाल के अनन्तर वे पुनः अप व्यवसाय मेँ लग अति 
धे) 

केलाकं मे कभी यजनीति मे भाग महीं लिया । फिर 
भी वर्षो तक अपेत्कि सरकार मे उनकी वर्तो को माना ( 
उन्हे फिसी रजनयिक से अधिके ही मान्यता मिली ¡ इसके 
भूल भे उन रख चिन्तने व उच्य बौद्धिफ-शमता ही पुखय 
थी । 

१९४४ मे जबवे ६२े वर्षकेदेग्ये ते रन्ते 
अफे व्यवसाय त्था सरकार पद से मृव्वि परली धी त्था 
अमर एके भारतीय वानप्रस्थ की तरह पूरी तरह समाजसेवी का 
जीवन जीने लो । अपने न्यूहेम्पथायर गर स्थिव एक 
सामान्य कंते मे वे रहने लमे तथा विश्व शान्ति के लिए 
भयास करने लगे ! दे कहते थे रि मे दास्तविक उन्म ठे 
आख हआ है } मेरे ओ अरमान ये उम पू के क समय 
तो अबे आया है! अभी तमतो भै पट्यरिकर्‌ व देशं की 
सपिस्याओ से बथा हुमाःथा किन्तु अब मै उव पवसे अपे 
को मुक्त पारद ह । उनका रहनदहन ८ -सदाभधा) 
वे दिखावे व बरह्माडम्बर मे फेसकः से भटकने 
कोपूर्खवाकीसंडदेते र 

अपने इष शान्त एकान्त घर मे रहकर वे रान्ति 
विषयकं 'योजनाओ पर महम चिन्तनं करो, लेखन करते था 
विश्व के रजनयिकोे व समाजनमेवियौ से पवावार कपे \ वे 
युद्ध कतो मिमनण देने के सर्वया विशुद्धये ! यदि एक 
विवशता की तरह ऊपर थोप ही दिया जाय रो प्रत्येक एष्ट 
को अपनी र्षा के लिए अथवा अरव्टीयक्षव्र मे हेते वाते 
अत्यावार कौ रोकने के तिये तो कमर्‌ कमी ही पडती दै! 
उमकी मन्यतां थी कि बिस प्रकार व्यक्ति अपनी बैतिक व 
सैनिक मर्यादर्ओं मे बेधा इ नीपिपूर्वक शन्ति से 
जीवनयापनं करता रै { कोटं सतियो का उल्लेधनेः ऊर है 
क्ते सामायिकं व वैधानिक दण्ड व्यवस्था उतरे रस्ते पर लने, 

उसके अप्रः क्र दण्ड देने के लिए मौजूद देती है । उससे 
कोई ववं मह्यँ सकता ) एसी दै व्यवस्या अन्तर्तष्टीकस्तर पर 


देशो मे भी पस्पर्किर्प ये स्वि की जा सकती ६। 
यह रमय द्मे देखते हुए आवश्यकं भी ई 1 

वै इसे मसुम्मव धी नहीं मति चै ¡ उका विश्वास 
चा किं आणविक शस्मशक्तो पर व्यय देते वते ष्क 
दशांश भी यदि इन प्रयासो मे लगाया अय तो वह सभव 
है ) पारम्परिकं समस्वाओं द विवादं का तर्णवं अनतषटय 
न्यायालय करे । ठक एस अपने आदेशो खे मनवते के 
लिए अपनी सैन्फव्यवस्था क्षे । ठन्हेने अपने इनं चिद्धन 
की विपद व्याद्या इण्डियना ता रिव्यू" नामक प्रकाम 
१९४४ मेँ अकाशितभी की थी। 

उनकी यदहं अन्र्ष्टीय न्यायालय की सेन आन वक 
चती आयी सैन्य परम्पर मे स्ववा भिन षी । यहञ 
परशिषठित स्वयं सेवे का दल हेमा ओ आवर्यकठा पने 
षर एक वैन्य-संगठे के श्प मे परिवर्तित ले गमे । देश 
की यनसंछ्या के अनुसार इनकी संख्या निर्धारित की आएगी } 

१९४५ मे उव संयुक्तष््संय की स्थापना हुई ते 
उन्हे सोया था कि उनका स्वम साकार हे आयगा किन 
उस वीयेपावर, म्यायालय कौ अपे निरणेयौ को ममवाे के 
लिये कोई सैनयशक्ति नष हना आदि रेते कारण हँ जिगवे 
किं उनका सवण साकार गही हये सका । सदुक्तरष्ट्संय 
हथिारे की पुडदौड येके मे इन्हीं कारणो से असर रह । 

१९५७ पँ उन्देने हर्वहं॑विश्वविद्यलम के एक 
स के सहयोग सै अ चर्दं पीस 
ऊभि वल्डं ला अकारि फी } इसमे उन्तेने अपन सिद्धान्ते 
का प्रतिपादनं क? उमके प्रयोग के दंगों का विषद वर्णन क्या 
है) यह रूसी व चीनी एहि गरह भाषाओं मर अरुदित ते 


चुकी है) 

च्छे दशक के पूर्वदधं मे रूष व अमेरिका के 
र्पति मे एक दूसरे से मिलकर विश्वशान्ति मर इषित 
ए्छते हए मैत्री के लिए अफे कदम बढाए ये } सुश्चोव 
व जनि एफ. केनेडी के समय रेस लगे तगर था किअं 
विश्व के पूजीवादी व सभ्वादी गये का शीतयुद्ध समाप्त 
ह्वे जायगा { इमके पे परविल म्लाकं फी यह पुष्तक व 
उसके सिद्धा काम कर हे ये । गष्टपतिकेनेडौ मे जब क्त्वि 
की य पुस्तक पदी तो .वे उसके सिद्धान्तो से 4 
पभावित हए तथा उन्होने मी की पहत अपनी ओरमे 

थी ! यह असम्भव नह कि क्लर्क का यह स्व अज नही 


ते कल साकार हेकर रहे 1 
डक्टर मोडनसीमरेव की श्रेय साधना 


गोडसे के रूम स्थित धर एकं द्ग 
आदर सट य 1 उसे गोद 
बाया कि कैसे वह उबर के जंगलो मे सकर वे 
अदिबसियो की सेवा करता दै, अर्ल भ्ये के बाहर शेपे र 
गर्जना सुनाई ष्डी ह ¦ गोग के पिता स्वय मिन 
क्ट ये! गोन पर उमा अभावं पना स्वाभाविक षा 1 


उसने सोचा से स्थान प्र रहकर उन तोगो की सेवा कते 
में उसे कितना आत्म-सन्तोष मिलेगा, अरहो वास्तव मे क्ट 
फी आवश्यकता है । 
गोर्हनसीगरेव मे आगन्तुक अतिथि को अपो मन कमै 
बत कह दी । ईोर्टर्‌ पर मे उससे कुछ प्रशन पूषठे ओर 
जब उसे विश्वास हो गया कि गोर्डम उदका उत्तराधिकारी बन 
सकता है तो उखे गोर्डनसीग्रेव की शिक्षा का भ्रबन्ध कर 
दिया । 4 
१९१७ मे वह जोन र्होफकिन्य मेडीकल स्कूल, 
बलत्टीमोर, मेरीतेण्ड, स. रा. अमेरिका मेँ भती हम । यहीं 
उसक्म परिचय मार्दिनमोर्स मामक एक युवती से हुआ । युवती 
उसके पारमार्थिक जीवनोदेश्य से अत्यधिक प्रभावित हई । 
उकार भी विवार यष्ट धा कि जीवन का तक्ष्य-मावर खनि-पीनि 
ओर मौकमजां कसे से भी कुछ ऊँवा होना चिमे । ठनके 
विचार मिते थे सो गह परिचय षनिष्टता मे बदलतां हुआ 
एक दिन विवाह की मंखिल्‌ तक जा प्ैवा । 
अब गर्दनसीग्रेव अपने मिशन मे उक्ता नी रह गया 
थाउसे एक साधी मिल गयाधा। ये दोनी जवानी का कुछ 
दूसरा ही अर्धं तेते थे 1 उवानी मत्र हस-विलासं की उप्र 
नही वस्‌ ेमी मधुकरतु है जिसमे कठिन ओर असम्भवकार्य 
भी सम्मव ओर सरल कयि जा सकते है । 
अपनी शिक्षा समाप्त कर यह युगरत अपने कर्म की 
ओर चल पडा 1 उत्तरी््मा के घते जंगलो मेँ अवस्त 
मामखाम वह स्थान था अहँ हार्पर तरे एक असपतल खोल 
रा था । वद उन अपनी पिकित्म येवां देनी थौ । स्दीमर 
द्रा बेगाल की खाड़ी को पार करके रंगून होते हए करई 
दिनो तक ना द्वार बरावदी नदी मे सफर कते हुए वे इस 
स्थान पर पुव तो डाक्टर हर्पर के तथाकथित चिकित्सालय 
को देखकर उनके पह से आश्चर्य भयी चीख निकल पड़ी 1 
अस्पताल के माम प्र य्ह एक छोटी सी श्लोपड़ी थी 
ओ निकदेवती जगलो मे लावी गयी लकडियोँ से बनाई गयी 
धी । इसमे तो ँगलियो पर गिन जने जितने मरीज भी नहीं 
र्खे जा सक्ते ये 1 सेकिम अभी उन्दने देखा री क्या था । 
अभी तो उन्ह ओर भी बहूत कुछ देखना था । 
दूसरे दी दिनं अपना कार्यं आस्म किया ते 
पत्ता चतं" मया कि यल्लँ पर यह छोटा-सा चिकित्सालय भी 
पर्याप्त है । दिन भ्रमे एक भी मरीज उधर नही आया । 
इय प्रकार करं दिन गुजर गये लेकिन अस्पताल मे एक भी 
मुरज वृह आवा । अववे क्या । उमकेष्षिमेदो 
लाख आदिवासी लोग थे के पर्‌ उनमे से एक भी व्यक्ति 
अस्पताल मे विकित्या कराने नटी आया । 


उन्होने चुप बैठे रहने की अपेक्ष उस कष्रि के. 


आदिवासियो मे काम के का वरिश्चय किया । वे स्थान्‌-स्थान 
पर जति ओर उन्हे उपयोगी पुस्तके बस्ते ¦ सोग उनके द्वारा 
वदी गवी पुस्तक कोलेतो तेते प्र ण्दते नहीं! वेया 


विश्व वरुषा जिनकी ददा अरणी रहेगी ५.५१ 


तो उन्हे फक देते याउनसे बीड़ी बनाने का काम तेते पर 
कोई अस्पताल के निकट फट भी नहीं ! 

उन्हं अस्मतात मेँ चिकित्सा करामे के लिये श्रीमती 
गहन को वँ क स्थानीय भाषा ददी" सीखनी पड़ी । वे 
लोग धट-यर बाकर शक्तिवर्धक गोलियां बरे । बडी 
कठिनाई मे लोगो मे उन पर विश्वास किया तव कटी जाकर 
असवाल कं काम चला । 

धीरे-धीरे चिकित्सालय में रेगियों की संख्या बढ़ने तमी 
उसके साथ ही काम धी बढ़ने लगा । चिकित्यालय की बह 
द्ोषड़ी छोरी पड्म तमी । श्रीसीपरेव मे इस बरे मँ ऊपर 
लिखा । अस्पताल बनाने के लिये ऊपर से २०,००० डालर 
की सहायता आवी । यह सहायता गोडनसीपरव के इच्छित 
विकित्सालय के सिये अति स्वल्प थौ । इपके लिये उन्दने 
सहकारिता की रीतिं अपनायी । अने द्वार मरशिश्षित की गवी 
परामीण नसो ओर उनके प्रति श्रद्धाभावना रखने वाले लोगो 
की सहायता से मदी से पत्थर एकत्रित करयै गये । एकं 
टक किराये पर्‌ लिया ओ १३० मीत रू स्थितं रेलवेस्टेशन 
ताशियो से सीमेट लाता था। ग्रामे फते हुए िशनरियो 
को द्यो मे वरहा बुलवा लिया ओर सवने मिलकर एक 
बड़े ये मञदूरविकित्सालय-भवन का निर्माण किया । 
सहकारिता के कारण थोडी सी धनराशि मे बड़ा 
चिकित्सालय स्थापित हो गया ! 
ध के साधी अ्यो-ज्यो लोग रग मुक्तं हेते 
उति त्यौ-त्यो उनकी ख्याति फैलती जती ओर अस्पताल मेँ 
गगि्यो की भीड़ बदृती जाती धी । अवे तक अपने पुराने 
येने, गेरकरे, ाड़-फंक, जन्तर-मन्तर व देशी दवाहयो की 
भरयलित चिकित्सा के कारण रोग ठीक म होने के कारण कई 
लोग असमय ही मृत्यु के ग्रास बन जति ये अब उनकी राण 
र्ाहेनेलगी। . 

ह्न लोगो ॐ पास डक्टिर्‌ की फीस व दवाई के पैसे 
देनेकेलियेकृछभीन धा । डोक्टर गोन एक रोमी एर 
प्रतिदिन बारह सेट (एक रुपये से थोड़ा सा कम) व्यय करते 
ये किन्तु गरीब मरीजं से कभी नही कहते थे कि वे इसका 
भुगतान करे । इसका. प्रणाम यह होता था फि उक्र भौर 
उनकी पली क आधे से भी ज्यादा वेदन इस कार्य मे भेट 
हो जाता था! उन मोटे वल्ल ओर सादा खाना ही नसीब 
चेता था? पर्‌ इसके साथ ही उन्हे बो आल-सन्तोष मिलता 
था वह उन सुख-सुविधाओ से हवागो गुना अधिक होता था 
चिन्ह सामान्य व्यस्म महत्व देते दै । उनके मरीजों द्राण उन 
इख विक्त के बदते कभी थेड्धा सां अन, एक अण्डा, 
एक मुर्गा या एक वकण मरित जाता था वह भी कभी कभार्‌ । 

यदाकदा उमके साने एेसे भी असंग आ जते थे तब 
उन यह अनुभव येता था कि उका जीवन सार्थक हो गया 
है । एक वार उन्होने एक चीनी का उपचार किया । वह 
इतना गरीव धा किं वह अपने प्राण्रक को कुछ भी दमे मे 
असमर्थं था । पर वह कृतघ्न कैसे रह गाए । वह वापस 


पोर्समाउ्य की एक बस्ती पोर्टसी मे वा्त्सवौन 
हपफमडिकेन् क जन्म ७ फरवरी, १८१२ ईस्वी को हभ । 
उनके पिता सुरषरविपाग के एक साधारण द्लर्द थे । प्रायः 
वे मौरैनिक विभागों मेँ कम किया कते धे । उब वचार््सं 
दोवर्ष के ये तभी उमके पिता का स्थानान्तरण लन्दन मे चय 
गया ओर कृ दिमो वाद ही केन्ट बन्दरगाह चेम मे । यह 
परिवार बड़ी सादगी से एक कुदिया मे रहता था । नकि 
वेतन कम मिलता था ओर परिवार के सदस्यों की संख्या 
बूत थी अवः स्वाभाविक दी उन्हे आत्यन्तिक मितव्ययिता से 
काम तेना पडता । तेकिन अभावो ओर तेगहाती मै भी वच्वे 
का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी कला 
कोई उनके पिता से सीखे । पिता अपे बच्चो को छोरी-छोरी 
भेदा ओर शिष्षप्रद-कहानियौ सुनाया करे पे । 

मौसाल की अयु मे वार्य की रिक्षा-दीक्षा का भार 
चेधम के वैपटिस्ट गिरजाषर भें वहम के पादरीफादर गिलिज 
को सौप दिया गया । उन्होने थोडा बहुत पदना-लिखना सीखा 
ष्टी था किं उनकी रवि अध्ययन की ओर काफी बढ़ गई । 
उन्न शिक्षाकल मे रही अपने घट के क्वाडी खनि म रखी 
सभी पुस्तके मिकालीं ओर उन्हे पढ़ डला । परिवार की 
सदस्यसख्या शीघ्र ही दय हो गवी । चा्सं की माताने 
आढ च्यो को जन्म दिया धा । इससे जौन पर्‌ क्ण चद 
लगा । घर मे दिने प्रतिदिन भोजन की कमी रहने लगी ओर 
बच्भो के ठन पर पर्याप्त कपडे भी मही ये । प्रायः वे 
फटे-चीयढो मे गदे-गतलीज रहते हए यद्॑-वलं घूमने लगे । 

घर कौ आर्थिकं स्थिति बृहृत बिगड़ चली । ओ वेतन 


मिलता था वह सब साहुकारे की जेव मेँ जने लगा । चार्ल्स" 


की माता कुछ विचारशीला थी अतः उन्होने शिक्षक का काम 
चलाना चाहा \ पर्नु इसी बीच जौन ख स्थानान्तरण लन्दन 
हो गया । खैर इससे क्या, श्रीमती ओन ने लन्द मे 
शिक्षण-दृटि से थोड़ा बहुत गुजारा चलाने क योजना बनाई ! 
चिस स्थानमेवे लोग रहे लये ये उसी मेँ अध्यापन का 
निश्चय किया गया । इसके लिए उस पुहल्ते के निवासियो 
से अपने बच्ये पढ़ने भेजने के लिए कहा गया, प्र ड ने 
यतं भी पी मी छोड़ा । इन्हीं दिनो साहूकार ने जन को 
कण चुकनि के- लिए कहा, पर चुकाया कँ से आय ? 
निदान साहूकाये न उनका सारा सामान कुर्क कर्‌ लिया । 
जौय प्र मुकदमा चला ओर आय से अधिक खर्च कसे व 
ऋण तेकर न देने के अभियोग मै उन. कारावास की सजा 
हुईं । निर्वाहिशक्ति से अधिक बेच्वो को जन्म देना किस 
प्रकार व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित विपत्तय बुलाता है, जन 
का परिवार इसकी एकं मिसाल बन गया । 

सव कुछ बर्बाद छे जाने से बच्चे घर-घर के हे गये 1 
तब चार्यं की आयु कोई चौदह-पन्रहसाल की थी । उन्हे 
भी जीदनसंधषं में च पड़ा । इन्दी दिनों श्रीमतीडिकेन्स से 
सहामुभूति रखे एक रिरतेदार ने उनसे कहा कि वे 
किसी भी बच्चे को उनके कलिखं बनाने वाले कारखाने मे 
नौकरी पर रख दे । श्रीमतीजन ने चार्ल्यं को इसके लिए 


८.१ 
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सर्वया योग्य समञ्चा ओर वे ओल्ड हंगर फोईस्टेअरट मे उक्त 
कैव्टरी मे नौकरी के लिए चते गये । वदँ उन्हे कलिख की 
शीरियो पर सेदल दिपकने का कम सौपा भया । चारस्य 
यह कम भी बड़ी लगन ओर मेहनत के साथ करने लगे । 

वे एक रिश्तेदार के बेटे भी थे अतः मालिक उनदै 

कारणो से बहुत ज्यादा पलन्द करता धा । षार्ल्य 
महत्वाकषी युवके थे ओर चाहते धे कि वे इतना पैसा कमाये 
जिससे कि सभी साहूकसे का पैसा चुका कर अपने पिता को 
डा ताये । पर अभी उनकी एेसी स्थिति नदी धी । 
माररत्सी विशेष रूप से बसाईं गयी एक वस्ती थी जिसमे 

क्रणगरस्तो को रखा जाता था ! अधिक बच्चे होने के 
कारण प्रीमतीजौन्स उनकी भली-भति देखभाल नही कर पाती 
थी अतः वे भी अपने पि के पाख मारशल्सी ची गयीं ¦ 
जन्स वर्ह के मैते-कुचैते मकानों मे रहते थे । चार्ल्स अकेले 
अपने काम पर ते रहे ओर शेष सभी बच्चे मातापिता के 
साथ चते गये ( 

पैसा इकट्रा हो जने पर जौनदिकेन्स ने अपने सभी 
साहूकणिं का कर्ज चुका दिया ओर उस परिवार कौ मारराल्सी 
से मुक्ति मिल गयी 1 इसी समय किसी बात एर जौनडिकेन्स 
की अपनी पली- चात्सं की मँ से बगड़ा हो गया ओर दोनो 
अलग-अलग रहे लगे । वात्स की मौकयी भी इस कारण 
छूट गयी ओर वे अपने पिता के साथ रहे लगे । पिता ने 
फिर अपने बेटे की शिष्षादीक्षा आरम्भ कएयी । पुनः 
छ्रजीवन मे लौट आमे के बाद चासं की नेतृत्व क्षमता 
विकसित हुई । यद्य से उन्हे लिखने की भी प्रणा हई । 
प्रार्भ मे उन्होने ाटक लिखे ओर अपने साथियो के साय 
उन नाटको को मव पर अभिनीत किया । किन्तु दुर्भाग्य से 
उन्हं पुनः स्कूल छोड़ कर काम खोडना पड़ा । १६-१७ सास 
की आयु मे उन्दने खमान्य-शिक्षा तो ग्रहण कर ही ली थी, 
अतः वे आरम से पद़ने-लिखने भी लगे 1 अब की बार 
उन्होने एक वकील के यँ काम तय किया ओर उसके पास 
लिपिक के रूपमे नौकी कले लगे । यल उन्हे चालीस 
पये माहवार मिलता था जो एक अर्ये के याद बढ़ी मुश्किल 

पैत्लिस रुपये हभ । पठतु वा्सं॑को यच कई 

मानवीरय-गुणो क बोघ हुआ, विशेषकः मधुर व्यवहार जिसके 
द्वारा वकील ओर उनके गंशी लोग अपने मुअक्किल खोते 
यै । इर पिताने भी स्ेनोग्राफी सीख ली धी ओर वे 
हाउस-ओंफकरमन्स मेः एक पत्र-अतिमिधि-संवाददाता का काम 
कले लगे 1 

वाल्य करे जौन-डिकेन् क यह नया पेशा बेहद पसन्द 
आया ओर उन्दने भी स्टेनोयश्ष सिखाने वासी एकं पुस्तकं 
खरीद कर आशुलेखन सीख लिया । उनकी सवसरे बड़ी 
विशेषता यह थी किंवे जिघ्र कामको कसे की ठान तेते 
उसे करके ही छोड़ते ये । उव उन्हे निश्चित कर लिया 
कि आशुलिपि सीखना हैते वे इस कम पर टूट पड़े ओर 
स्ये पूय करो के वाद्‌ ही उन्हे चैन लिया । आशु-लेखन 
काम सीसेन के वाद उन्दने वकील के यलं की 
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चीन गया । तीनवर्ष तक वहं मज्दूी की ओर ्वोदीके 
तीस रुपये बचाकर अपने साय लाया । उसने वे तीस सपय 
क्सर के हय प्र रख दिये । डोक्टर उसकी इस श्रद्ध से 
देखकर से पड़े ! 
क्ट मोन ञे वलँ के कई युवक-युदतियो को मर्विग 
का प्रशिक्षण देकर अपने चिकित्सालय के कर्मबिरयो की 
संष्या मे आवश्यकतानुसार वृद्धि करी । उनके द्राय परित 
क्वि ये युवक-युवतिौं द्वितीयं विश्व-युद्ध के समय बुव 
उपयोगी सिद्ध हए । 
द्वितीय विश्वनयुदध की आग पट पड़ने के पहले यह 
चिकित्सालय कणी परिवर्धित घे गया था । शत्व पिकित्सा 
के तिये पृथक भवन बन गया धा, पसूति-गृह भी अततम कन 
गया था ओर डोक्टर सगरव के एमे के लिये परथकं आवास 
भी । जलनं कभी एक छोरी-सी काठ की दलोपडी खड़ी थी 
वहीं यह विशाल चिकित्सालय खड़ा करे क त्रेय क्ट 
सप्रिव को ही ह ¦ उन्हे सहकारिता ओर सयोग के बत 
पर्‌ इतमा बढ़ा अस्ताल चता दिया षा) 
अचानक द्वितीविरव-युद्ध छिङ मया । वर्मा पर 
जापान स आक्रमणं हुम । इस आक्रमण की तरिटिश सरकार 
को के आशंका मठ धी । डोर सप्र वर्मा रेड बनने 
वाले हजारे मजदूर को विकित्सा सहायता पूवत मेँ ले 
हए ये । तभी विश्व-ुद्ध छिड़ गया । जपानी बम-वर्दक 
उमके कषुर एर भयंकर ममबारी कसे लो थे ! रेसी विकट 
स्थितिमे भी वे अपने कर्तव्य से विचलित नही हृए्‌ उन्होने 
पली ओर बच्यो को रंगून भेव दिया ताकि वे वहं से भारत 
जकर सुरक्षित रहं सके ओर वे अपने कम मेँ दुरेरहे। 
युद्धकाल मे क्ट सीप क चत्त विरकित्ा इकाई 
मै ३०० मील लम्बे जंगल के क्र मे अपनी अविस्मरणीय 
सेवाएं अर्पित कीं । मानवता पर्‌ युद्ध धोपने बले युद्ध थोप 
प्देये ते पामवतावारी संपरिव युद्ध खी विभीषिका से पीडति 
जमो कौ अपनी पिकित्सा-सेकओं द्वाय रहत पूर्चने मे लमे 
हृष थे} ॥ 
वे घण्टो ददती भूमि मे खड़े-ख्डे एक के बाद एक 
ओपिरेशन किमा करते थे तवे उनके शीर पर मरि एक 
पानामा ही रहता था ओर साग शीर पसीने से नहाया रहता 
धा ¡ उन्हे अफे शर काध्यान दही कहीं रहवाथा । क्व 
दिम उमता दै ओर कव गत घे जाती दै इसका उन्हे ध्यान 
नद रहता । उ दिनो वे चौबीस पथ्यो म ओसत एक सौ 
प्रवास से भी अधिक अपिरेशन किया कते थे } उनके द्वारा 
प्रशिष्ठित क गईं वमर मसो मे. इख गुद्धकतत मे ओ 
सेवा-कार्वं किण वह = था! 
अषि पेठ ओ ममे पवये नँ इख उंगली श्वि मे 
दिने यत बौमार ओर घायत तोयो क उपचारे क्या करती 
थी ¡ तीडोयेड क निर्माण जौर पिर स सेना दी वापसी 
की कहानी अंशतः इन मसीँ सी कहानी है ! यदिये वलै 
मही ेतीतते रेखा हेना क्षी सम्भव नहीं था) 


श्य युद्धकाल मेः मामखाम, च्ल कटर सीमेव क 
चिकित्सालय धा, जापनियों फे अधिकार मरे आ गयाथा। 
णठ की देना ष उरुष्य अधिक प्रष्ठ कसे 
कै सथं ही ओक्टर जब अपने अस्पतत्त पहु ते 
यह देखकर उन बडा दुःख हमा कि उद ओी-तेड मेहनत 
ओर कुल्या स वह स्माएक अब म्र उण्डहर ए गय 
था बमवर्णा के साएण वह मार मवे कदे एह ग्या 
था। बड़ी देर तक वे दुखितममा उसे दे रे। रु 
उमकी यदं उदासी स्थायी नही सही । वे उसके पूरममिणि के 
कर्यमे बुर प्ये । 

युद्धकत मे डोक्टर सीगरव द्रा की गई अविस्मरणीय 
सेवाओं के करण वे र्वा ही लोकप्रिय मही हृएभे वल्‌ 
अमेरिका ओर येोरेपीय देशौ मे भी विख्यात हे गये यै) 
म देशो मे उयकी शनििर्ण-वीरता के कटं किसे मू 
छे गेये । इन देशो के निवासि से डोक्टर सपर 
अपने पिकित्सातय के पू्माणि के लि आर्थिक सहावा 
चङ ते धेड है समयं पर उन्हे आशातीत सष्ठ प्रित 
गयौ । श्म षनरशि से उन्तेने पहले मे धी अच्छ अर 
मेजवूत चिकित्सातव-भृवनं बुोवाया 1 ६ 

डोक्टर्‌ सीगरेव मे अपने जौवन के सवर्प वर्माकिञ 
जंगलो मे बिताये जघ आधुमिक उयविषानो विषामो के नम ण 
ङु +. महीं था} नल. बिजती, गृहीतो गात 

वे पक्की सडक ठक मर ध वहा की आदिवासी 
जातियों नितान्त अनष ओर रूदिवादी थी, १९६५ मे उद 
उनकी पत्यु हई ते उनके अन्तदर्श के तिथि वर्मा भ्रमे 
से जे व्यक्ति आवे । उमे से प्रत्येक को किसी म की 
रूप मे शक्र सीगरेव से चिकित्सा सेवा मिली धौ । जीवन 
मेँ इवमे लोगों का श्रद्धभाजनं बनना मनुष्य जीवा की ठम 
उपतन्यि ही कही जा सकती है 1 


जन कल्याण की समर्पित महान 
आत्मा-चाल्सं डिकेन्प 


परसिद्ध इतिदासकार थामस कर्तहिल एक सतभोज मे ग्वे 
ये । चलं उनकी भेट एक नवोदित अतिभा से हई ओर उसके 
सम्बन्ध मे कालाहल मे तिखा-“उसकी मीली अं मे 
निखार है ओर उनसे प्रतिभा इलकती दै । वह अपनी धवो 
को इस शकार बल देता है कि वे विलक्षण तीव हेती टै} 
उसका रुह चौडा ओर गहरं को त्रिकला दुभा ओरं कु 
दलाय है } वह बोलते समय भवो अखं ओर संह स 
गधे पमावराती ठय से घुमा है ।“ मवोदिवपतिपा के 
बायै व्यक्तित्व कर यह विद्र खीदते हुए कार्लस्लि मे इम 
युवक के उस्जवल भविष्य की मुनिरिव सम्भवम व्यकव की 
थी ओर सचमुच दही उस्र भविष्य इना उज्ज्वलं सिद्ध हआ 
कि अपनी प्रतिपा के बल पर्‌ वह युवक पारवात्यजगत क 
सर्वाधिक पदा जते वाला साहित्यकार बना 1 इम साहित्यम्‌ 
का माम धा-- चार्व डिकेन्स 1 


पो्दसमाउ्य की एक बस्ती पोर्टसी मे वार्त्सबौन 
हुप्फमडिकेन्ष क उन्म ७ फरवरी, १८६२ ईस्वी को हुजा 1 
उनके पिता सुर्षादिभाग के एक साधारण क्लर्क ये । प्रायः 
वे नौयैनिक विभागों मे कम किया करते ये ! जब वार्त 
दोवर्षं के ये तभी उनके पिता का स्थानान्तरण लन्दन मे चे 
गया ओर कुछ दिमो बाद ही केम्ट बन्दरगाह चेयम मे । यह 
परिवार बही सादगी से एके कुटिया मे रहता था । चकि 
वेतन कम मिलता था ओर परिवार के सदस्यों की संख्या 
बहुत थ अतः स्वाभाविक ही उन्हे आत्यन्तिक मितव्ययिता से 
फाम तेना पड़ता । लेकिन अभावो ओर तंगहाली मे भी बव्वे 
का विकरस॒ किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी कला 
कोटं उनके पिता रे सीख । पिता अपने वच्य को छोरी-छोरी 
मजेदार ओर शिक्ापरद-कश्नियं सुनाया करते थे 1 
नौसाल की आयु में चार्यं की रिक्षा-दीक्षा का भार 
चेधम के वैपटिस्ट गिरजधर मेँ वल्ल के पादफादर गिलिज 
को सौप दिया गया । उन्हेने थोड़ा बहुठ पढना-लिखना सीखा 
ही था कि उनकी सुति अध्ययन की ओर्‌ कफी बद गई { 
उन्होने शिक्षाकल मे ही अपने घर के क्वाड़ी खनि मे रखी 
सभी पुस्तके निकाली ओर उन्हे एढ डाला } परिवार की 
सदस्यसंख्या शीघ्र ही दस हो गयी । चाल्सं की माता ने 
आढ बच्चो के उन्म दिया था । इससे जोन पर ण वदने 
लगा। घर में दिनं प्रतिदिनं भोजन कम कमी एहने लगी ओर 
जच्यो के तन पर पर्याप्त कपडे भी नदीये । प्रायः वे 
फरे-चीयड़ो मे गदे-गलीज रहते दए यतत-व्त पूपने समे । 
घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चेली । ओ वेतन 
मिलता था वह सब साहूकारे की ञेब मे जनि लगा । चाल्सं 
की माता कुछछ पिचारशीता धीं अतः उन्हेने शिक्षक का काम 
चलाना चाहा । परन्तु इसी बीच जौन का स्थानान्तरण लन्दनं 
हो गया । खैर इसमे क्या, श्रीमती ओन मे तम्दन मे 
शिष्षण-दष्टि से थोडा बहुत गुजारा चलाने की योजना बनाई । 
जिस स्थानमेव तोग रहने तमे ये उसी मे अध्यापन का 
निश्चय किया गया । इसके लिए उस मुहत्ते के निवासियो 
से अपने बच्ये पढ़े भेज के लिए कहा गया, पर ङ ने 
यहं भी पीठा गही छोड़ा । इन्दी दिम साहूकार ने जीन को 
कृण चुकाने के लिए कहा, पर चुकाया करौ से जाय ? 
निदान साहृक्रो मे उनका सार सामान कुर्क कर लिया 1 
जौन पद मुकदमा ला ओर आय से अधिक खर्च कसे व 
कण लेकर मन देने के अभियोग मे उन्ह कएवास की खजा 
हुई । निर्वाहिशक्ति से अधिक बच्यो को उन्म देना किस 
प्रकार व्यक्ति के लिए अग्रत्पारित्त विपत्ियौं बुलाता है, जौन 
का परिवार इसकी एक मिसाल बन गया । 
सब कुछ बर्बाद हो जनि से बच्ये घर-घर के हो गये । 
तब चर्यं की आयु कोई चौदह-पद्रहसाल की थी । उन्हे 
भी जीवनसंर्ष मे ४ पड़ा । इन्दी दिनो श्रीमतीडिकेन्स से 
सहानुभूति रखने एक रिश्वेदार ने उनसे कदा कि वे 
किसी भी बेच्वे को ठमके कलिख बनाने वाले कारखाने में 
नौकरी पर एव दै । श्रीमतीजैन ने वाल्पं को इसके लिए 


श. 
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सर्वथा योग्य समद्वा ओर वे ओत्ड हेगर फोष्टेर्द मे उक्त 
कैट मे नौकरी के लिए चते गये । वरँ उन्हं कलिख की 
शीशियो एर तेवल विपकाने का काम सौपा गया । चार्य 
यह कम भी बड़ लगन ओर मेहनत के साव करने लगे । 

वै एक रिशतेदार के बेदे भी ये अतः मलिक उदे 

कारणो से बहुत ज्यादा पसन्द करता था । चार्य 
मरहत्वाका्ठी युवक थे ओ चाहते थे कि वे इतना पैसा कमयि 
जिससे किं सधी साहूका्े का पैसा युका कर अपने पिता कौ 
छा ताये । प्र अभी उनकी एसी स्थिति नही थो । 
मारशल्सी विशेष रूप से बसाई गवी एक बस्ती थी अिसमे 
केवल ऋणग्रस्तो को रखा आता धा । अधिक वच्चे हने के 
कारण श्रीमतीजौन्य उनके पततीति देखभाल महीं कर पाती 
शी अतः वे भी अपने एति के पास मारशतल्सी चली गवयी । 
जेोन्स वह्यं के भैते-कुचैते मकानो मे रहते थे । चार्ल्यं अकेले 
अपन काम पर गे रहे ओर शेष सभी बच्ये माता-पिता के 
साध चते गये । 

पैखा इकट्रा से जते पर जनटिकेन्छ ने अपे सभी 
साहूकाे का कर्ज युका दिया ओर उस परिवार को मारशत्सी 
से मुक्ति मिल गवी । इसी समय किसी बात प्र जौनदिकेन्स 
की अपनी पली- वात्स की माँस श्वगड़ाहो गया ओर दोनो 
अलग-अलग रहने लगे । चर्त्यं की नौकरी धी इस कारण 
छूट गयी ओर्‌ वे अपे पिता के साथ रहने लो । पितामे 
फ्रि मेदे की .रिकषादीक्षा आए्भ करायी । पुनः 
छा्रयीवन भे सौट अनि के बाद चल्सं की मेतृत्व धमता 
विकसित हई । यहीं से उन्हे लिखने की भी प्रेरणा हई । 
प्रारभ मे उन्होने नाटक लिखे ओर अपने साधियो के साथ 
उन नारको को मंच पर अभिनीत किया । कितु दुर्भाग्य से 
उन्दे पुनः स्कूल छोड कर काम खोजना पड़ा । १६-१७ साल 
की आयु मे उन्होने सामान्य-शिघ्षा तो ग्रहण कर्‌ ही ली थी, 
अतः वे आगम्‌ से पढने-लिखमे भी लगे । अब दी बार 
उन्दने एक वकल के यलं काम्‌ त्य किया ओर उसके पास 
लिपिक के रूपमे नौकरी कमे लगे । यहाँ उन्हे चातीस 
रुपये माहवार मिलता धा जो एक अर्स के बाद बड़ी मुरिकल 
से पतालिस सपय हमा । परन्तु चाल्य॑को यर्हं कई 
मानवीय-गुणो क बोध्‌ हुआ, विशेषकर मधुर व्यवहार जिसके 
दारा वकील ओर उनके मुंशी लोग अपने मुक्किलि खोजते 
ये । इषर पिताने भी स्ठेनोगपी सीख ती धी ओर वे 
हाउस-ओंफकेमन्स मे एक पद्रपरतिनिधि-सेवाददाता का कमर 
कले लगे । 
चार्व को जौनःडिकेन्स का यह नृया पशा बेहद पसन्द 
आवा ओर उन्होने भी र्रनोटाइप सिखाने वाली एक पुस्तकं 
खरीद कर अशुतेखनं सीख लिया ! उनकी सवसे बड़ी 
विशेषता यह धी किवे बिस कमको कले क ठान तेते 
उखे करके ही छोड़ते ये ! जव उन्होने निश्चित कर लिया 
कि आशुलिपि सीखना हैते ये इस कम पर टूट पडे ओर 
इते पूय कपे के बाद दी उन्देने चैन सिवा । आशरु-तेखन 
का काम सीख तेने के बाद उन्हेने वकल के यलं की 
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क्तर्की छोड दौ ओर तंदम के अखबार मे दे टे से 
संयाददाग मन गये । दूसनं अखबार के बाद उन्होने मिरर 
अओंफ़ पर्ियमेण्ट मर संवाददाता स काम किया । इस कम 
मे उनकी निष्ठा ओर लगन मे सफलतां दिलाई ठया धीरि-्धरे 
वे परगति के प्रथ पर अग्रसर पेते गये । बाद मे बहुत से 
समाचारफरो के समाचार देने का काम वे कसे लगे ओर 
लंदन के खवसे अच्छे संवाददाता बन गये । 

दूषन ओर. "मिरर ओफ पर्सियामेण्ट' आगे चलकर 
बन्दहोग्ये तो उनो मार्विगर करतरिकल्प मेँ कम मित गया 
ओर वे इस पड के विरेव-अ्तिपिषि मियुक्ठ किये गये । वह 
सन्‌. १८३४ क बतत है । अब प्रकारिता उनका जीवन ओौर 
प्राणहयी कन गयीथी । सथद्टी तेन ख काम भी आस्म 
किया । प्रथम उन्होने कटानियों पर अपनी कलम चलाई 1 
कहानियो के गये-नये प्लाट ददे के लिएवे गंविंमेपुमे। 
जिने समाचार पतरौ से वे सम्बद्ध थे उने उब ये कहानिर्यौ 
छपने लगीं तो उन्दने अपने सभी ्रतिसपर्धियों के मातदे 
टी) अबे उनकी आय ठीन सवा तीन -सौ ङ्एये परतिमा तक 
हो गयी धी ओर निर्वाह आयम से चत रहा था । उस समय 
उब उन्होने कथा-तेखन के वर मेँ कदम रखा था उन प्रति 
कहानी तीस रुपये परतने लगा था ओर सप्ताहमे कमे 
कमं वे एक कहानी लिख डालते थे । बाईस सात की आयु 
मे उन्हे खरित्य-जगत से प्रथम परिय इभा धा ओर्‌ फिर 
तो जैसे उनका भाग्य सिताय चमकने लगा था । सन्‌ १८३६ 
मे लन्दने की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था चौपमैन एण्ड घल के 
परवन्धकरे की दृष्टि उनकी प्कशिठ कहियो पर ष्ड़ीणेउनदे 
लगा कि इस युवा ्रतिभा का उपयोग करके तो वे अपार 
धनराशि कमा सकते हैँ । मालिको ने उनसे प्रकाशन के लिए 
कहानियां लिखने को कटा । वार््सं॑तो साहित्य-साघमा को 
ही अपना जीवनलक्ष्य बना चुके थे । अवः उन्दे क्या एतज 
हे सकता था ओर जब उनकी लिखी कहानियां छपने लगीं 
तो पहती पुस्तक का पहला संस्करण चार हजार का छपा 
ओर उसी पुस्तक की बार-बार आवृत्ति पहते की अपेक्षा 
अधिक संख्या मे हेने लगीं । यहलँ तक कि पद्रह्वासंस्करण 
तो प्रथम संस्करण से दस गुनी संख्या मे चालीस हजार का 
निकाला गया 1 


इस प्रफार इस प्रतिभागाती युवा-कथाकार को प्रारम्भिके . 


असफलताओ के बाद ही इतनी अधिक ख्याति मिली कि उसे 
संहं पाना भी किमि था । पर डिकेन्स उन सब सफ़लताओ 
को प्राप्त कर अतिरिक्त गर्वं की स्थिति मे नदी आये ! उस 
गुण की जो उन्होने वकल के यः रहते हए अप्त मालिक 
ओर उसके मुशियों से सीखा था--सज्जनता ओर मधुर 
व्यवहार को उन्होमे की रहीं छोडा । पिकविकपेपर्स" नामक 
पृ छपे के बाद उनदी बदरी दिक्री ओर लोकप्रियता 
प्रभावित देकर कई समृद्ध ओर सम्पन-व्यविद, उनके रिकिट 
सम्पकं मे आकर धनिष्टता बढते लगे ये { मार्ग क्यनिकल 
प्रकाशन -संस्था के एक भागीदार अर्जरहगर्थ > तो अपी पुय 
का विवाह भी उनके साथ कर दिया ओर चार्स्स टिकेन् वथा 


उमेकी पल्ली कैयटैन द्किन्स बडे सुखपर्वकं रहने सो । 

कै्यटैन कर स्वभाव चार्यं के स्वभाव से जरा धी मेल 
न खाता था । वहं गर्वं ओर अभिमान मेँ आकर हर क्स 
को दुत्कर दिया करती थी जबकि चर्त्॑णेटे से े 
व्यक्ति के साय भौ सद्व्यवषर्‌ कल के पपाती ये । 
परति-प्रली के इ केरल स्वभाव के प्रण सवन्धों मे काव 
पैदा हने लमा ओर १८५८ मे उनका सम्ब री टूट गया ! 

उन सफलता मे लन्द्मे के प्रकशके मे यह सप्पा 
चला दी थी फि कौन चार्ल्स घे उनव्र पुस्तके परकारित कसे 
के लिए अुमति तेता है ओर इस काण उमे प॒र प्र 
हमेशा प्रकाशक क आना-जमा बा रहता था । डिकिन्य 
शक्ति भर सभी को सनुष्ट रखते थे । उनकी फृतियौ देश 
की सीमा लष कर विदेश मे भी पयो लगी । 
सामान्य-पटकर मे उनके लोकप्रियता इतमी बद़ गयी किवे 
उमये मितमे के तिए छे उदे ओर सन्‌ १८३८ से 
उन्दने विदेश्यावा के भरी बनाये । इन यप्राम से 
एक ओर चलं उनके प्रठको से खनु मिलती वरी उँ 
भी दूएरी ओर मयेजये अनुभव तथा नयी-जयौ जनकं 
पराप्त कनै का अवसर मिता था । 

इसके गाद उने मारक सिना भी आभ किया । 
कुष नाटकोमे वोदे स्वयं भी पप्र गने ओर उस भूमिम 

निगह्य । समीबके' स कहना है कि उनका अभिनय भी 

गजब क होता धा 1 अहर्निशा स्ित्य-सधना मेँ लगे रहे 
के करण उनके स्वास्य पर भी असर हआ । पट्तु उच्चेन 
कम करना नी छदा । उफी साहित्य-साघना .तोकोपयोगी 
धी । स्वयं एक अवसर प्र उन्देने कष्य धा-मैने स्वय मे 
तथा स्वयं की क्रियाओं को विरुद्ध आग्दोलमे ओर (िर्यनो के 
कल्याण तथा सामाजिक-सुख शन्ति फे लिए समर्पित किया 
है । इष उदेश्य से हौ उनका तेखन धौ होता था ओर 
उन्होने ाउसमहोल्ड वद्य" नामक साप्ताहिक समाद पर भी 
प्रकाशिते करा आएम्भ किया धां । आठ सत बाद सन्‌ 
१८५९ ई. मेँ इसका नाम आल द इयर रोउण्ड" रख दिया 
गया | 
ˆ इससे एकवरष पूर्व ही उनके दाम्पत्यबीवन भे ठनावो 
का अन्त सम्बन्ध-विच्छैद के रूपमे हो गवा था | प्ली 
केवल गड लड़के के ही अपने साय ले गयी घी ओर रोष 
सबको उनके पास छोड चुकी थी अतः बच्वो की देखभाल 
भी उनके जिम्मे आगयी थी । चार्य ने इसका ववर. ध्यान 
र्डा। वे नहीं चाहते ये किमोँके प्यार का अभाव वच्वौ 
के स्वाभाविकःविकास मे बाधक बने । अतः उन्देने गैद्ब-हित 
मे एक मकान खरीद लिया ओर बच्चो तथा उनकी मौसी के * 
सथ क 1 छ ५ से ब ध 
करते र चते जने का चुः 
था 1 हालाकि उन्होने कैयरीनं को रोकने की भीकी 
प्र कैवयीन भरी अपने दंगक्ी एकह ओत्रवी । पतिका 
मूनदयर, बच्यो का प्यार ओर थर का मोद कुछ उसे नही 
सेक सक । चाल को सांसारिक चीं दे पृयानसी होती अ 
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रतीषी, उक सपि कक्षे भी सीमित्त हेव गया ओर्‌ वे 
आल्म-केन्धित हेते गये श कारण उने भीड-भड की अये 
एकान्त ह पसन्द आने लगा 1 
.इस मामसिकअसंतुलन के समय वात्स मरे कसी 
लोप्य कार्यं के तिए उन-सहयोग एक्परित कणे हेतु 
अपनी प्ररममिकं रवनाओं मे से एक पुस्तक के कुछ अंशं 
सार्वजनिक रूप से पदकर सुनाये । अपो भ्रियन्लेखक की 
उन पम्तियों को जिन्हे पदकर पाठकण हर बार भाव विभोर 
हे.उ्ठे ये, उन्दी के शन्दो ओर उन्दी कौ वाणी में सुनकर 
सामन्यपाठ् फी भ्रावस्थिति कय अनुमान लगाना कठिनं ठ । 
इस प्रकार उमके सामने एक नेया षइ खुल गया । तेगें में 
भी इद्र कार्यक्रम के भ्रति दिलचसी हुं ओर स्यनस्थान ये 
निर्मण अते लगे कि इस रकार का कार्यक्रम वे अपुक स्वान 
एर भी दे । श्त आमरण तरे वात्स के जीवन की एकासता 
को दूर किया ओर उनका उत्साह भी गदाया । अदः उन्हेने 
इस प्रकार के कार्यक्रम देने का निश्चय कर लिया 1 प्रायः 
सभी स्थां पर उमेके श्रोताओं ने उनका भावभरा .स्वागत किया 
इय काम से पार्स खे धी स्वि ष्ेने तगी 1 उनकी प्रशंसा 
ओर सर्वा भरी पते की अये्षा अधिक हर्दिक हो उ । 
क्योकि पहते हय उ इतमी लोकप्रियता मिल चुकी धी किं 
इग्तैण्ड के इतिहास मे आज तक शायद ही किसी 
साहित्यकार छे मिती ते । ट । 
अब धीरे-धीरे उकम कल्पना-शक्ति मन्दे पडती जा रही 
थी । प्रर उनका उत्साह तो ओर अधिक प्रखर ने लगा 
था । कल्सना-शव्ति की मन्रता पर विन्ता म कते हए पहले 
की अये्ठा वे ओर अधिक उत्साह के साय ममे लग 
गये । पहते उन्म लेखन की दिशा पकंड़ी धी, फिर मेव 
पर्‌ सक्रिय हए । अब लेखन ओर मेचं दोन ही उनका 
साधन स नन ग्या था 1 १८६१ मे उन्ेतरे श्रेट 
“ पुस्तक सिखी । इसके चार वर्षं बाद्‌ उमकी 
अन्तिम पुस्तक प्रकाशं मेँ आयी- अवर म्यूनुअत प्रेण्ड' 1 
उनकी लेखनी से बु्रयो के विरुद्ध आन्दोलन, निर्धनो के 
कल्याण ५ 1 त लिए--आदर्श ५ 
अनुरूप . । .अवर्‌ म्पनुजल 
प्रकशित हेरे के बाद वे अमेरिका के दौरे एर गये, यं 
भरी दिकेन्स कर स्वागत इग्तैण्ड की तदहं दी हुआ । उमकी 
वाणी मे उनकी पुस्तकों के अंश सुनने के लिए इवमी भीड़ 
इकट्री होती धी कि टिकटध्े के सामने सोग षर्ण्यों पहते 
आकर बैठ जति ओर कई एक तो मध्यान् समयं हेते वाते 
कार्क्रमों मे पूर्व रग्रिसे दही टिकट खिड़की के सामने आकर 
चराइ्यौँ बिछते ओर सो जति थे । 
"› सन्‌ १८७० मेँ अंतिमगार वे जनता के सामने अये ¦ 
८ जून की रुद्रि के उनका अकस्मात निधन दये गवा ओर 
उन पसन्द कणे वाले, उनकी नयी पुस्त की रतीक्षा कले 
वाले पाठक इस समाचार को सुनते ही दहाड़ मार कर रे 
उडे । खवमुच उन्मि स्वयं को चिस उदेश्य के लिए समर्विति 
किया उसके पूर्ति की दिशा मे बदमे के लिए शक्ति का 


दिङ्व वमुषा जिनकी सदा ऋणी रमी ५.५५ 


एक अंश भी अपने पाच ववा नदीं रखा । उनक्म स्वना 
समाय की सुख-शान्ति के लिए जर प्रातृ-भाव का संदेश 
देती है वद्यं ओर भरी क्ट मानवीय-समस्याजं पर प्रश्न चिन्ह 
लगाठी है, ओ मामव समाज को ष क तरद खये जाती 
है । इय एकाकी व्यक्ति ने साहित्य के माध्यम से ज विवार 
क्रान्ति ठत्पन किए उने आधुनिक समा की प्रगति मेँ 
महत्वपूरण योगदान दिया है 1 आने वाती पीदियां उन्हे न 
केवल एक साहित्यकार वरन्‌ एके महान उदेश्य को समर्पित 
एक महान-आत्मा के रूप मेँ याद करती रहेमी । 


जिसने मृत्यु पर विजय पायी- 


अरफन्सन 


कनाडा के एके नगर मे अस्पताल के सर्जय ने 
मरणासन नये येगी के भर्ती करते हए, उसके साथ अये 
व्यक्ति से कष्ा--"मित्र ! मै इसे बचने का भरसक अयल 
तो करता ह पस्तु कह नरी खक्ता कि यह मूद्यु के भंहसे 
निकल जयेगा ।'* 

ईोक्ट } आहत के साथ अयि व्यक्ति बिसका नाम 
प्ट सैम्पसन था, मे कह--"आप अपनी ओर से ष भ्रयल 
करे { परु, मँ नही सोचता कि मेण मित्रे मृत्यु के हार्थो 
पराजित हो जायगा क्योकिं घाव लगने के बाद लगभग वह 
एकं सप्ताह तक कठोर पिम करता रहा है ।'* 

अच्छा-आश्चर्य विस्फारित येत्र से सर्जन ने सैम्यसन 
ओर आरफन्छन की ओर देखा । गोली आरफन्सनं के दिल 
से केवल एक इव के फासले एर लगी धी । वह वाये फेफडे 
से आरपार निकल गवी धी ! लेकिन रीढ कर हही बची थी- 
जिसके सष्ठ आरफन्सने कम करता ग । ष्रहत्का 
सा आयात भौ व्यक्ति को निश्चेष्ट कर देने के लिए पर्वाप्त 
है तो यह क्यो नहो आश्रयं की बात है कि पातं फेफड़े 
से आहत व्यक्ति एक सप्ताह तक श्रम करता रहा । 

कमाल है“--पर्जन ने मन ही मने कंा--इसे तो 
गोती लगने के धण्टे भर बाद ही मर जाना चाहिए थां । 
इते घातकयाव के बाद भी यह कैसे जिन्दा रहा । 

आरफन्सन नाम का वह व्यक्ति एक शिकारी था । 
घटना सन्‌ १९३० की है । फरवरी की बर्फीती हवा कलेजो 
को चीरती बह रही धी । कनाडा की वल्वसैरू नदी का पानी 
इन हवाओं के कारण मकर बर्फ हो गया धा । एसे मौसम 
मे शिकार आसानी से परिल सकता है---यह सोच कर 
आर्फन्सन अपने डेरे से कन्थो पर भरी रयफलं टांग कर 
निकला । उश्च जंगली बिल्ली ते बड़ उत्पात 


> 


उसका शिकार बनते के आंचल मँ मुह 
रहे बरवो फो वह इदनी चालाकी से उटाती कि बव्वे चीख 
भी न पते । सुबह ए्रयाख्मेदही 
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वुतती पे उरे दी पडती थीदूनकी वृदे! ग वच्य 
के जी हए शरैर से दपक ऊती थी। 
आस्ममे गो लगौ को बडा आश्वर्यं हभाकि इस 
प्रकार कौन बच्यौकौउ्ठाले जका है ¦ इसलिए उमे 
निमएनी करा शुरू कर दिया ! एकं अवसर पर यह देख 
सिवा मया कि बघ्ये उदा ते जने काला उानवर एक उंगली 
बिता है । लोगो मे उस समय हल्ला भी मचाया प्रतु 
रित्ती किरी कशत अप्य कौ तरह केव भमी । उसके 
काद उसमे ओर भी सवामी वरतना आस्म कर दी । यही 
मही चह बडे वालो फो भी मौच भायती धी तयां अपना 
कार्षि भी बदा दिया वह आसफस के गवि म भी शिकार 
कसे लमी धी । मौव वासो मे बड़ी हायतोबा मायी ! उसे 
शले की तष्टक्ट से केशिरो भी की गवी) पल्तु वत्ती 
भरी हद से अधिके सालाके निकली } सभी शिकरियो के 
उसने चकमा दे दिया ओर साफ-ाफ़ वये निकती 
पास दी के गौव मेँ शिकाौ आरफन्सन रहे ये बिन्हेने 
कई खतरनाक अभिमानो मे सफलता पायी धी । अव उन्हे 
यह पतावला ते वे अपने साधियो के साय उस खतसाक 
विलाव का शिकार क्से को दल दिवे । उसष्षिके तोगो 
से उन्हे तलाश की ते परता चला कि बिल्ली प्रायः इसी 
जगते मे भाग जाया कष्ती दै ¦ आरफन्न तथा उसके 
सहयोगियो मे उसी जंगल के एप अपना उख उल दिया । 
शत को योमा जनारी मयी कि एक-एक शिकारी शिक्ष 
एर जाये । विलाव तो है ही साथमे विश्वासप् रयत 
बन्दर भी टै फिर डर किस बात का । इसमे सि जंग्त 
भँ एक सथ तलाश भी से जएणी ओर बित्ती को इषर 
उधर भाग कर बचने का अवसर भी मही मिलेगा | 
समके बाद में आरफन्सम निकला । रयफ़ल अपने 
कन्ये प्र रखकर । कुछ दुर अंगत पे मिक्त जि के बाद 
पास की डी शे पतो की खडखडाहट युगरई दी } 
आरफन्सन ने जगह का परीक्षण कुले के लिए आसपास देखा 
भी सही । वरं छेदे-छोटे ते पैरो के निशान थे । कछ 
सोवेकरं आपन्नं मे क्म्ये प्र ठगी सयफत उतरा ओर 
आवाज की ओर निशाना साषकर भोली दाग दी ! तुस्त 
फड़फड़ाहट सुनाई दी ! आर्फन्सन मे चाकर टरोतता वरं पर 
एक जंगली बिल्ली अपनी आख सं गिन रही थी । 
शायद यह घी धी जिसने आस परास के गवो मे-उत्पति 
मरार्खाथा! ~ 
सन्तोष ओर चैन की सस तेकर आरफन्छने मूत्राय 
रत्ती के पास पर्वा ओर उसमे वह देह उदय क्‌ अपे 
कथ एरयँग ती} एयफलमे यथी एक गेती ओर्‌ बवी 
धी 1 वहभी््योकीरत्वो क्षये षर र्यग सी ¡ वह सेचत 
रघ था सह्य ही सफलता मिल गयी । अपनी इस 
सफलता पर ओर रथंन एला म स्माताया ! लोग उसे 
कविना सण्ठेये, अनरीवन क यह्‌ कटक निकल अने का 
समाषार सुमेकर कितना उसंन हये 2 ददसख्के विवास 
लोग 1 श्न देर ठक चस्ते-वतते उते अपना देर वे के 


छर मे से सफ दिखाई देने तमा } ष्‌ नजदीक आय 
देखकर उसकी भूख तेज हो भवी 1 

प्ये एर पू्हदो हौ उषे च्त्ती दी ताश मे 
क्ये से उसे के लिए हथ ष्ठे की ओर ग्रि। 
धोय--वतावरण के भरेदती हुईं प्यफलं की एके गेली 
उसके पीठ को ठेद गयी । वह इक्का-दक्का रह गव 1 
इ युनघान मे एसा कौन-सा दुर्मन दै विसमे अपना बैट 
निकलने क यह उपयु अवसर निकला ! क मे ही 
ते कोई साथी नही ) मरही अत्क्ष या अप्त्य किमी भी 
प्रकार मेर अनक मे किसी को के तुकसाम नी 
प्हुवाया । मेरा तो सभी मे अच्छा व्यवहार है, गती इतनी 
मिकट से चती थी कि सगत या किसी मे उसकी पीठ पु 
ही गषत श्रै रत टिक कर पयर किया है । इनी पायै 
बति उसे क्षण भर मे सोच डती ओर तेजी से अफे स्यान 
तेह कर दके ॐ ओटमे आ यया) 

पीठे गुड कर देखा तो एकदम सगय, कें रदी 1 
रदफल क्म आवाज अभी भी दूर पहियों से रक्राकर 
एही धी । असर्मजस कौ स्थिति मे उमे बिल्ती को 
से नीचे उता ते साथमे कन्ये पर ठगी हई गवत भी 
द्विसक गवी । देख करं आएफछन को सर स्थिति सन्न 
मे आ गयौ ¡ षायल दिल्ती के पओ मे रायफ़ल का पेड़ 
दब हुआ था ओर जब वह भूतपाय चित्ती को कंपे से उतार 
रहाथा तब श्सी तरह घोड़ा दब गया ओर ययफत चत 
मवी । 

आरपन्धन अभी यले अकेला हौ फा प्राप के 
शिप साधी पता नहीं क्व लौटे । उनके अनि कों इन्त 
किया जाय तो एवा नही शीर मेँ गोली का किठना विष 
कैत सुकेगा । मृत्यु क कमना उपै अथी थी मही फिर्भी 
उरसे भव भी नं था । आरफन्सम कै ब्म विश्वास था 
अपे आष पर अपे सुदृढ शगैर पर कि गह गेली उसका 
अंत ही कर्‌ सक्ती । ॥ 
डे के पीते खोतमे के लिए वह जते ह भवे 
दुका--पीठ से रक्ते क फनाय एुट निकला 1 पहने हए 
सब कषे सूने तदे उठे । साय ह ओर क खोपी 
धी अनि तमी । उसे भूते उत, रवर सधी क ओर गेली 
के धाद को इय से दबा कर अन्दर तक भुस मया, दर्पण 
निकाला ओर फेठ की ठरफ 1 (0 ८ 
तो एक बड़ा जाल तदहे भर 
क 1 य ओ महये हग गसि लगे { यह 
विरिदत परवा च्तगरयाथा कि गती पीठ ञे रपि क्फडे 
की यीरती हुई व से षर 8 1 

मेँ पाव देः ब्‌ 
क देखे है क छे जयेगी । यह ठेर 

उपाय क्प के त्िए बह उद्व दुभा 1 
र खाय के समान मे से एक तैलिदा दद कर तिक 
ओर उवे पड़ कर प्ये बने तमा } दर्प मे देखकर 


उसने षाव में तौलियाः १ भरे ओर खून का बहना 
वेद किया । फिर उसने की ह पटौ ऊप से ककर 
बाषली। 
खमे मे कोई कीटाणुनाशक ओषधि तो थी नहीं । थोडी 
देरमे ष्ठी पुरे शीर भँ जहर फैल सकता था । इसतिए घाव 
को पानी से धोना उवित जवा । पततु पानी भरी तो नहीं 
धा--बाहर सर्द हवा बह रही धी । तम्बू से बाहर निकलते 
ह्यो बर्फीती हवा्णं जख्मी धाव को ओर भी युकसान्‌ प्हैवा 
सकती है । प्रतु कम तो सव अपने ही हथो से कला 
था । ठण्डीहवा की परवाह कयि बिना ही वह एकं हाय मेँ 
बाल्टी ओर दूसरे मे कुर्दाड़ी लिये वह चल दिया 1 नदी 
की सतह प्र जमी कठोर बर्फ को दयि हाय से कुल्दडी 
चलाकर तोडा ओर उते बाल्टी मे भरकर ते आया । 
डरे मे आकर आग जलायी, पानी गर्म किया ओर गर्म 
पानी से अपना घाव धोया । फाहै काफी समय तक धोते 
रहने के कारण शीर के जख्म मे तनाव पैदा हुआ ओर घाव 
दरदं कसे लगा 1 आरफन्सन ने इसके बाद घाद को अच्छी 
तरह से बौध लिया । इसके बाद उपे खाने की याद आयी । 
तमबू में तैयार बना खाना तो था नही अतः उसने स्ववं 
त बनाया । खाने = वह अपनी स्थिति पर वि 
कएने लगा ! बार-बार उसके विचार इसी केन्रबिन्दु पद 
किकुछभी होमँ मरूगा नही । यह सोपते-सोवते दी उसे 
नीद आ गयी ।' ॥ 
शाम ई, रात गहणई ओर ५ भीषह्ो गयी । साधी 
मही अये-शायद किसी शिकार के पीछे दूर तक निकल 
गये । पूण दिन ओर पूरी रत गुजर गवी । दूसरे दिन 
आरफन्सन के तीनों साथी शिकार से लौटे । करई बार एेसा 
योता था । सप्ताहों तक वे लोग अपने शिकार का पीठा 
करते हुए वे दूर तक निकल जाया करते ये । आरफन्सन ने 
उनके लौटने प्र्‌ सारा घटमाक्रम कह युनाया । आश्चर्य तो 
उसके साथियो को भी हुआ । गोली के आरपार हो जने के 
बाद भी कैसे वह समान्य दिनचर्या मे व्यस्त रहा । 
तुस्त आरफन्खन को निकट के अस्पताल मे भर्ती 
कषान का विचार किया गयां ) आस-पास दूर्‌ मीलो दूर 
तक कोई कंस्वा नही धा । सबसे नजदीक के मगर तक 
पूवो के लिएभीकमसेकमदो दिनं का समय चाहिए । 
कुछ भरी हो, चलना तिरिचत हय गया । पैदल दी आरणन्धन 
अपने साथियो के साथ अस्पत्रल तक गया । 
दो दिन तक चलवे रहने के कारणं वह थक गया घा । 
इसलिए असतात मे जाकर चह बेदयेशं हो गया । ईोक्टर्‌ 
चै. उसकी पूरी चिकित्सा की ओर वह वच गवा 1 अन्य कोई 
ओर सामान्यं मनोबल का व्यक्ति हेता अवश्य ही मर जाता 
परु आरपन्न के पाख आत्मविश्वास की अपर मूल्यवान्‌ 
संपदा थी ओर उसी के बल पर .वह मृत्यु पर विजय प्राप्त 
कर्‌ सका । 


विष्व वसुपा जिनकी खदा ऋणी रहेमी ५.५७ 


आदर्शं सहकारी प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता- 


एमास बुडवं 


“इस ओघयोगिक प्रतिष्ठान का एक भी कर्मचारी 
अप्रसन या असन्तुष्ट म दिखाई देता । यद्चौ अफसये ओर 
कर्मचारियों के बीच किसी संस्कार एरिवार के सदस्यो वैसा 
सौपर्णं सम्बन्ध टै ¦ यँ कोई भी आदमी अपमा समय 
नष्ट कता हुआ नहीं पाया जता । न यदलं कोई कर्मचारी-संघ 
है ओर्‌ न कभी य्ह हड़ताल ही हुई है ।” 

ये वाक्य किसी प्रचार-पुस्तिक से उद्धृत नद किये बा 
रहे है । बल्कि यह वास्तविकता है अमरीका के एक कारखाने 
की । 

यह कारखाना है रकफोई मे स्थित _श्ुडवड गवर्नर 
कापनी + यँ गति प्र नियण रखने वाले यच (गवर्मर) 
बनाये जाते रै । इस कम्पनी की सफलता ओर ख्याति का 
तो अनुमान आप इसी से लगा सकते है कि इसके द्वारं 
निर्मित शवर्नर' ही संसार के अधिकींरा जल-विदुत ग्रहे, 
जहाज, वायुयानो, डीजल इंजनों ओर रकेगो आदि मे प्रयोग 
किये उति ह । इसके कर्मचारियो ओर अंशधारियों (रीयर 
छोत्डरो) मे समय-खमय प्र अपने तात्कालिक स्वार्थं की 
अपेक्षा कम्पनी के सामूहिक हित को अधिक महत्व देकर इसे 
स बनाया है च अन्ततः दोनो हौ वगो को इससे 
समुचित १५९.. 1 

इस मीक प्रतिष्ठानं क स्थापना सन्‌ १८७० मे 
हुई, जबकि .एक मामूती मशीन चालक श्रीएमासवुडवई मे 
पानी की चविकियोः की गति पर नियनच्ण रखने के लिए 
गवर्नर" का आविष्कार किया ओर नौकरी छोड़कर यह यन 
बनाने एवं बेचने की ठानी । किएये के एक छरे से बाड़ 
मे किएये की दो.चार मशी बैठाकर उन्दने 'ुडवईड गवर 
कम्पनी" की स्थापना की । 

गवर्नयो की उपयोगिता ओर कम्पनी की साख की 
ख्याति उल्दी ही दूरदूर तक फैल गयी । कामं दिने ४ 
ओर रातदौगुना बढ़ता गयां ! आगे चलकर कम्पनी 
अमरीका मे ही मही, बल्कि इण्तैण्ड, हातैण्ड ओर जापान मे 
भी अपने कारखाने खोले । इस प्रकर छोटी सी बुडवं 
गरवर्गर कम्पनी ने धीरे-धीरे एक विशाल अन्तष्टीयसंगठन का 
रूप धारण कर्‌ लिया 1 

गकफोडं के इस कारखाने का अन्तरंग वितना सुन्दर 
है उतना ही प्रभावोतपादक है, उसका बाहरी रूप उसकी 
इमारत, बगीचा सभी कुछ दर्शनीय है । इतने धनी ओर 
सम्मन देश मेँ भी बहुत कम ओदयोनिक प्रतिष्ठान इतने 
शोभाशाती ओर्‌ आकर्षक है 1 

कम्पनी के संस्थापक एमाखवुडवईड मे जीवनपर्यन्त 
कम्पनी का संचालन किया { उनके पश्चात्‌ संबालम का 
दायित्व उनके ६५१ पुत्र ने सम्हाला । उनके बाद अब कामं 
भार सम्हल रहे ह श्रौ अर्ल मर्टिन, विन्दन एक मामूती 


५.५८ किव वयुषा जिनखी सदा ऋणी सेगी 


मदर से ठन्ति कफे कम्पनी के जनरल मैतेयर का पद 
श्प किय दै । 

पुडवडं दम्पगी क सवमे महत्वपुर्णं॑बत है, 
कर्मवि ओर अंशपरियो (वर चेल्डरे) क कीच ख 
सह्योग-भादमा 1 प्रणम ये ही एमस्युडवड मे इस भावना 
का बीज मे दिया था ओर गट यलपूर्दक उदे खीय ओर 
पयाया था । वे उदारयरिद फे व्यक्ति चे ! अपने सी 
सथियो ओर कर्मचि से वे बय्ुमाव रखते ये आओर उक 
सुख मे अपना सुख सम्मते ये । उनका विवार थाकि क्प 
के अधिकतम विक्स के सिये यह आवश्यक दै छि उसका 
ष कर्मच भौर अंशधारी श्यष्ट रूप भे अनुपद करे मि 
उपक निजीहित कम्पनी के हित से भिन नही घे सक्ता; 

वे बभ मने ये कि येक कर्मवायी के उसकी 
योग्यता ओर मेहनत के अपरूप वेतन ओर अपने ६ मे 
योग्यता बद़नि का पूए-पूर अव्र बिना एष्षपावं के 
कम्परी क करव्यं है । न्यूनतम्वेत भी एतना अवश्यं ह 
कि छदे से छोदा कर्मचारी भी अपने परिवार का सम्म 
पूर्वकं भरण-पोषण कर सके } कम्पनी क लाप कर्मणी ओर 
अंरषारी चं मेँ स्यायपूर्वक गौय जाय तकि दोन कों मे 
सद्धाव ओर सहयोग फी भावमा बनी रहे ओर देन 
सक्रियरूप से कम्पनी की उनति के लिए मिस्वर प्रयलशील 


ष्हे। 
इद उदास्विमाये के आधार पर उन्होने कम्पनी का 
संवालन किया । उनके बाद के अध्यक्ठ भी इस परम्यए करे 
अगि बदति अये है । किन्तु युडवई गर्र्र कम्पनी को अपने 
कर्पबिसविं ओर अंशारियो मे एेखा धारम्परिक विश्वास बनाये 
गख मे काफी बपओंकाधी सामना करनाष्ड़ाहै। 
सन्‌ १९३० मँ अमधैकीःउधोम को बहुत धक्का 
पैव 1 हये सएखाने मन्द हो मये ओर उनके कर्मचारियों 
कौ उबाब मितं गया ¡ वुडदड गव्मर कम्पनी के सामने भी 
यही परिस्थिति पैदा हो गईं । उव कमद्वी महीर 
आमदनी कलल से चेती । सुवाल पैदा इआ कि कर्मचारिये 
कार्बया हते ? इ जरिल्त-खुमस्या एर्‌ विकिप्क्पेकेततियि 
कर्मदाप्यिं ओर अशधापियो की एक आमसभा बुलाई गई 1 
उसमे सभी सम्भव उपायों पर र दृष्टि से युतक विचार 
किया गया 1 
कम्यमी की अर्थिक दशा अच्छी धी, इरतिए समामे 
यह निश्षय किया गया कि एक भी कर्मचारी निकाला नीं 
अया ! हर एक के निजीकरण ओ अधिक मही षे, कमनी 
स्वयं बुक देगी ओर बाद मे काम शुरू हेने पर वाप ते 
लेगी 1 छोटे. सभी कर्मचपियों को समत ल्प से 
मुबरि-भर का वेतन दिया जयेगरा वाकिं वे ओर्‌ अके परिवार 
भूखे न मरे ओर यह क्रम उस समय तकं चतेगा, उव तक 
कम्पनी के पासं पैसा शदे { 
ष्म निर्णयो सेः कर्मचारी ओर अंशषायी दोनो सहमत 
हे गये 1 इषे कर्मबप्यिं की शेजी-पेयै की सम्य इत 


ते गवी ओर अंशयापियो ने इ स्पष्टतः अुतादकं व्यव दये 
भावीलाभ की प्रत्याशा मे नियोगत पीके रूप मे देदा। 
अंगधरियो कौ इस उदार मीति से ओ षदमाकमा स्यापि 
हई, वह आज तक उतरे बदती घी गयौ ६) 

उपर्य व्यवस्था समभ दो प्राते तक बली । इस 
बीच उत्पादन तो गद खा रहा कितु अमुसन्धान, दिख ओर 
वर्तमान गर्वाय" के णर के लिये प्रयोग व प्रयते पिये 
सये । डीवहंवम ओर षकाई यहा के तिर्‌ उ्पयुक 
व्र" इरी दौएन विकसित कयि गये । सन्‌ १९३ मे 
फिर कम शुरू हुआ ¦! स द कर्मचारियों के मवद द 
छेतर के कारण वुखवरई कम्पनी क वुर्त उत्पाद शुरू 
मे कोई कठिमाईं 7 हुईं ओर्‌ शप्र दै सम एतना बद 
गया कि मत्त की मग पूरी कलने के लिपे हद कर्मघाये से 
लगभग साठ षण्डे एति सप्ताह कम करना पडता पा 1 

खन्‌ १९४६ मेँ कम्पनी ख व्यदस्था मे एपिवर्तन करे 
कर्मचारियों के ओपचरिक रूपए से अशधरि्ो के समाम दै 
'सष्गीदारसदस्य" का स्था दिया गया, यदपि ५०५ ग 
के असार अंशधरियो की द्य रौ । इस समय कम्पी 
लगमग १२०० अंशपारी है, ओ अफे को कर्मचप्यि क 
सदार मते द । ताग १३४० कर्मचापै सदस्य टै । 
कम्पनी की मीतितिर्षरण मे कर्मचारी-सदस्यो के विवे करे 
भरी मन्यत दी गती दै। हर माह एक आमसपा देती है, 
जिसमे कम्पी का आवव्यय व उव्व व्यय, 
मासिक-उत्ाद, व्यदसाय की स्थिति, वर्वमाम समस्याएं ओर 
उमके सुलङ्यव की व्यवस्था आदि क परिचय कर्मबारी-सदस्ये 
को करते है ओर उनकी शकं कर समाधान भी कते है । 

उरते वक सम्भव ष्टे कम्पनी के अधिकारी कर्मबरियीं 
मेषेष्ठीयुमे जते ट । उनसे आशाकी जतीहैकिवे 
कर्मवारियो की सुविधा ओर दुःखदर्दं का विशेष ध्याने रे, 
उनका शुचि नेतृत्व करे त्था कर्मवापी सदस्यौ के श्रम एवं 
अशिधारी सदस्यो के घ का उपयोग ईमागदायै ओर 
हिया से शस प्रकार कर किं कम्पनी की अधिकम उनि 
छे । 

यह भी ख्याल रखा जता दै कि कर्मचाध्ि ऊ 
न्यूनतमदेतन भरी इता ले कि समह्वदारै से खर्वं कसे पर 
उखमे कर्मवारी, उक पली ओर दो वच्चो क्र प्रिवार 
परिष्ठा के साय रह सके } उच्चतम मूल वेतन ज कंपनी 
के सर्वोच्च अधिकारी को मितक्ता है न्यूनतम मूतवेतये का 
दस गुनाष्ठेव है) 

हर कर्मचारी से यह आशा की जती है कि वष्ट अपना 
सामान्यदवं मूलवेठन से चलाये ओर वं के अन्व मेँ मिते 
दाति लामोश कम उपयोग मकान बनवनि, अन्य सामानि ततर 
अथवा पर्यटनमे कवा य्तरे जी नियोजन मे तयार । 
सर्वसम्मति से इस सायाश का १५ एवित एक विरोषं एण्ड 
मँ डात दिया जता है, विसका मूलधन ओर लाभ कर्मना 
को कमनी छोड्ते समय दिया अहा है ¦ दृ प्रखर यदि 


कर्मचार अपे वेतन से कुछ भी बचत न कर पये, ठब णी 
बुदपे के लिए उपे पर्ा्ठ धनरशि मित खाती है, बो पेनान 
क अिरिक्त देती रै 1 
कारखनि काः अपना स्ववच-भोजनालय है, विसमे 
मध्या के समय सबके निःशुल्क भोजन मिलत है । इषी 
प्रकार कम्पनी की ओर से अस्पताल, गई की दुकान, 
वाचनातय, पुस्तकालय, रिश्च, 4 आदि कमै 
सभी सुविधाएं नि.शुल्क प्रदान की गयी ई । 
इस तरह पारम्परिकं सहयोग के व्यावहारिक सूप देकर 
शुखं पवर्ग कम्पनी" मे संसार के सामने एक नयां आदर्श 
६.५ त किया है । उसे सिद्ध कर दिया दै कि यदि अंराधायी 
तात्कलिक स्वार्थ परं योद्धा मिय्ण रखे, रे उर 
कर्मचारियो का पूर्णं सहयोग्-सद्भाव प्रप्त हो सक्ता है । 
जिससे अन्त मे उन्हे ही फी अधिक लाम होगा । 
क्या हमरे भारतीय पुंीपति ओर कारखत्रे के 
संदालकगण इस संस्थान की कार्य-अणाती से कुछ प्रेरणा ग्रहण 
कणे? 


उदारमना, मानवततावादी विज्ञान-तपस्वी- 


अल्तर्टं आटृन्स्टाइन 


विश्वविख्यात कवि (9 (न के शाव 
गुरुदेवर्वीनदरनाथ ठाकुर जब विदेशयात्रा के समय 
गये थे तो १४ जुलाई, १९३० के दिन अपने समय के एक 
महान-वै्ानिके ने उन्हे सादर अपे निवास स्थानं पर आमित 
किया । सीना उनके मकान पर पहुवे । यथोषित्‌ 
स्वागत-सत्कार के-बाद वार्ता कर दौर शुष हआ तो वे 
वैहानिक उनसे आत्मा-परमात्मा, अमतत, ब्रह, सत्य आदि 
आघ्यात्मिक विषयो पर उनसे अनेक रशन पठते रहे एक 
विद्धा बालकं की तरह सरल भाव से, न॒ अपयी म्रसिद्धि 
कातेश मात्र भी गर्वं ओर न विज्ञान को ही सत्य मानकर 
तकं कसे की द्यी ललक । कभी अपना मत प्रकट भी किया 
तो भय णेया मतै, मैने रेखादेखा दै" के विनम्र भावसे 
ही । इतनी खदगी ओर सरलव धी उने जो उन्हे प्रसिद्ध 
वैङ्ानिक ही नहीं महामानो की पंक्ति मेँ ला खडा कर देती 
है ¦ यह ये बीसवीं सदी के महान वैडानिक अत्व 
आडृनस्यइन .{ . ~“ ६ 

दिने मे बिल्कुल साधारण, सिर पर बड़े-बड़े बल, 
बदन पर्‌ पिपी दुं चमड़े की अकेट, बिना खप्यद्धर की 
पततून, पावो मे.विना मोजे के अते जिसके ठस्मे कुस 
भ्रकार्‌ बि हुए कि जूते खोलते खमय न उर दीता कला 
पड़े, न पहने समय ही उने कसना पड़े । उन देकर 
यह कभी नहं लगता था कि वह वह वैञ्ात्रिक है जिसने 
क्रन्तिकारी सिद्धान्त दिये ह, बिसे सारा विश्वं सम्मान देदा 
५ । मेवुलपुरस्कर भी उखके कों के सामने नौना बन जाता 

॥ प 


विश्व वयुषा जिनकी सदा ऋणी खेगी ५.५९ 


जीवन बहुत छोय ओर असमान्‌ बहूव क कम 
ओर काम अधिक इस समस्या को आइनस्टाइन ते इसी प्रकर 
हल किया था । सम्बे-बाल नाई से बास्बार बाल ववने के 
समय की बचत कसते थे । बिना मे के दले तस्मे वाते 
सूते उन्हे मोजे पहमने ओर गास्बार ठस क्सने के लिए 
भूल परे सलामी देने के श्रम व समय से वचि ये । वमढ 
का किट ओदप्मरेर से छुट दिलाता था । उ. प्रकार 
पहनावो को साधारण ओर काम फर असाधारण महत्व देने के 
कारण, समय का मूत्य समने के कारण ही वे एकाग्र होकर 
विगान साधना कर सके थे, अपने प्रारम्भिक समव मे क्लकीं 
कते हुए धी शोध के लिए समय निकल स्केथे 1 

आङ्स्टाइन के सम्बन्य मे पदते समय मन, :मस्तिष्क 
मँ उक जो वित्र उपरवा है वह वेव-विन्यास भँ कुछ भिन 
देते हए भी बहुं कुछ ठन परारतीय-तपेनिष्ठ ऋषियो ठैसा 
ही येता दै जिन्होने अपने जीवन को किसी महत्वपूर्णं सत्य 
की खोजमे तमा दिया था, जिनके पुण्य प्रतापसे डान की 
गगा धरती प्र बही थी । 

अल्बर्ट आइन्स्टाइन क जन्म चौदहमार्च सम्‌ १८७९ 
के दिम जर्मनी के एक साधारण परिवार में ठल्म नगर मे 
हआ था । पिता बिजली के सामान का छोटा-सा करखाना 
चलते यै ओर माँ धर का कामकाज करती धीं! उन एर 
उनके चाचा के व्यक्तित्व का अमिट अभाव पड़ा धा, विञ्रान 
के प्रहि उनकी भव्ति उगने दाते ठनके चाया ही थे चिन्होमे 
अगे चलकर उनके पृदरन-लिखने क व्यवस्वा की धी, खर्व 
उयया था } .चावा ते भी अपने इस वः ओरं जदीन 
भूतीजे मे छिपी प्रतिभा के ताड लिया था ओर बचपन मे 
ही उनके मस्तिष्क को विज्ञान की ओर मोडा था । चाया 
उन्हे ओ उपहर देते थे उन्म अधिकांश वैडानिक यंगरदि छेते 
ये । बचपन मेँ हौ अपो चाचा की दी हई कुुबुमा मे 
उनकी विजान के ति रुषि जगदी थी! 

भरकृति से गम्भीर ओर मारकाट के खेलों से मफरत 
कले के काएण उनकी माता नन्हें आङ्न्यद्न के सि दसी 
मे क्म करती धी--"भेरा अत्वर्टं बड़ा होकर प्रफेयर बनेगा” 
उनकी यह हसी मे कै गई बात श च सत्य होकर रही । 

प्रा्भिक शिष्ाके दौरनवे नगर की पाठशाला 
मेँ फिसङ्धी" समन्चे अते ये । इकर कारण विदान के 
अतिरिक्त अन्य विषयों के परति उनकी उदासीनता ही थी, वहं 
तकं कि गणित करी भी कुछ शाखराओ मे वे कमजोर ष्ड़ 
जति! ० अनो शिक्षक को भी निकर, 
हृतम करए देते थे । “वह क्क्षामें व सीनव फैलाव 
है ।” एेखा अशेष लगाकर अध्यापकों  उन्दे विद्यालयं से 
बाहर्‌ निकात दिया । अभिभावक ओर अध्यापक प्रायः वहीं 
चूके है ! दे बालक करे अपे दंग से पदाना, -गनाना चाहते 
ह जबकि बालकं भी अपनी कुछ ईश्वर एरद्त व 1 

प्रतिपा्जो जन्मता है आर उन्दे विकडित 

आवश्यक चेती है । बच्चो को पद्वाया जाय के साव क्या 
पद़ाया य यह भी कम महत्वपूर्णं नही दै 1 


५.५८ विश्व वसया जिनकी सदा ऋणी रमी 


मयदूर से उन्मतं करके कम्पनी के जनरल मैनेखर को पद 
पराप्त किया है । 

वुडवडं कम्पनी की सबसे मह्वपूर्ण॑बात है, 
कर्मचारियो ओर अंशघारियों शेयर होत्रे) के बीच स 
सहयोग-पावना । प्राम्भ से ही एमासवुडव्टं मे इस पावना 
कां बीज नो दिया था ओर बड़े यलपूर्वकं उपे सीचा ओर 
पनपाया धा । वे उदार्वपिि के व्यक्ति ये 1 अपे सभी 
साथियो ओर कर्मचारियो से वे बन्ुभाव रखते ये ओर उनके 
सुख मे अपना सुख समङ्षते थे । उनका विचार धा कि कम्पनी 
के अधिकतम विस के लिये यह आवश्यक है फि उसका 
हर कर्मचारी ओर अंशघारी स्पष्ट रूप से अनुभव करे कि 
उसका गिजीहित कम्पनी के हित से भिन नही छे सकता । 

वे वह भी मानते ये कि प्रत्येक कर्मचाै के उस 
योग्यता ओर मेहनत के अनुरूप वेतन ओर अपने ५९ ४ 
योग्यता बढ़ने का पुरा-पूण अवसर बिना पक्षपाव के 
कम्पनी का कर्तव्य है । न्यूनतमवेतन भी इतना अवश्य हो 
किछोटे से छोय कर्मचारी भी अपने परिवार का सम्मान 
पूर्वक भरण-पोषण कर सके । कम्पनी का लाप कर्मचा ओर 
अंशाधारी वर्ग मे न्यायपूर्वक बौटा जाय ताकि दोनों वर्गो मे 
सद्भाव ओर सहयोग कीर भावना बनी रहे ओर दोनों 
सक्रियरूप से कम्पनी की उनति के लिए निरन्तर प्रयलशील 


रहे 1 
इन्दी उदार-विचाये के आघार पर उन्हेने कम्पनी का 
संचतिनं किया । उनके गाद के अध्यक्ष भी इस परम्परा के 
आगे बढ़ते आये ह । किन्तु वुडवई गवर्नर्‌ कम्पनी को अपने 
कर्मवारियो ओर अंशषारियो मे खा पारम्परिकं विश्वास बनाये 
रखने मे काफी बाधाओं को भी सामना करना पड़ा है! 
सन्‌ १९३० मेँ अमरीकी-उद्योग को बहुत धक्का 
पू्ुवा । हजारो कारखाने बन्द हो गये ओर उनके कर्मचारियों 
को जवाब मिल गया } वुडव्ड गवर कम्पनी के सामने भी 
यही परिस्थिति पैदा हो गईं ! उव कामदही नरींर्तो 
आमदनी करौ से होती । सवाल पैदा हआ कि कर्मचारियो 
काक्या हो 2 इस जटिल-समस्या पर विचार कएने के लिये 
कर्मचारियो ओर अशधारियो की एक आमरसभा बुलाई गई । 
उसमे सभी सम्भव उपायो पर हर दृष्टि से खुलकर विचार 
किया गया । 
कम्पनी की आर्थिक दशा अच्छी धी, इसलिए सपा में 
यह निश्चय किया गया कि एक भी कर्मचारी निकाला नर्द 
जायेगा 1 हर एक के निजीकरण जो अधिक नद्यै वे, कम्पनी 
स्वयं चुका देगी ओर बाद में काम शुरू हने पर वापस ले 
लेगी । छोटे-बडे सभी कर्मचारियों को स्मान रूप से 
गुजरभर का वेतन दिया जायेया ताकि वे ओर्‌ उनके परिवार 
भूखे न मरे ओर यह क्रम उख समय तक चलेगा, उव तक 
कम्पनी के पास पैसा रहेगा । 
इन निर्णयो मे कर्मचायै ओर अंशारी दोनो सहमत 
द्ये णये । इससे कर्मनारियो की रोजी-रोदी की समस्या हल 
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घय गवी ओर अशषियें ते इ स्पष्टतः अदुत्पदक व्यव करे 
भावीलाप की प्रत्याशा मे नियोजित पूजी के रूप मेँ देखा । 
अंशधारियों क इस उदा गीति से ज सद्भादना स्थापित 
दुई, वह आज तक उत्तरोत्तर बदती दय गवी दै। 

उपर्युक्त व्यवस्था लग्रभय दो साल ठक चती । हष 
बीच उत्पादनं तो बन्द सा रहा किन्नु अनुसन्धाम, विकस ओर 
वर्तमान शर्वे" के अश के लिये प्रयोग व प्रयत क्वि 
गये । डीजलहंजन हवाई अयजो के लिए उपर्युक्त 
"वर्म" इसी दौयन विकसित क्यि गये । न्‌ १९३२ मे 
फिर कम शुरू हभा । सब कुरत कर्मचारियों के मूर द 
हने के ० डवई कम्पनी को तुरन्त उत्पादन शुरू 
मँ कोई नहीं हई ओर शीप्र ही कम इना ब्द 
गया कि माल की मग पूयी केके लिये हर कर्मवारी को 
लगभग साठ ष्टे रति सप्ताह काम करना पड़ता धा 1 

सन्‌ १९४६ मे कापनी कम व्यवस्था मे परिवहन करके 
कर्मचापयो के ओपचारिक रूप से अंशधारियों के समानं ही 
'साङ्गीदारसदस्य" क स्थान दिया गया, यद्यपि ०५ 
के अयुसार अशधारियो की री री । इस समय कम्पनी 
लगभग १२०० अंशधा दै, ओ अपने को कर्मचारियों का 
साज्लीदार मानते है । लगभग १३४० कर्मचारी सदस्य है । 
कम्पनी की नीतिनिर्षारण मेँ कर्मबारी-सदस्यों के विवाय के 
भी मान्यता दी जाती है । हर माह एक आमसभा हेती है, 
जिसमे कम्पनी फा आयव्ययं व उच्च कर्मा आरुव्यय, 
मासिक-उत्पादन, व्यवस्राय की स्थिति, वर्तमानं समस्याएं ओर 
उनके सुलद्याव की व्यवस्था आदि काम परिवय कर्मवाी-सदस्यो 
को करते है ओर उनकी शकाओ कर समाधान भी करते है । 

उरौ ठक सम्भव हो कम्पनी के अधिकारी कर्मचापिवो 
मेसेद्ी नुने उति ह ¦ उनसे आशा फी वाती दै किवे 
कर्मचारियों की सुविधा ओर दुःख-दर्द का विशेष ध्यान र्खे, 
उनका समुचित मेतृत्व करे तथा कर्मवारी सदस्यो के श्रम एवं 
अंशधारी ` सदस्यो के धन का उपयोग ईमानदाै ओर 
होशियार से इस प्रकार कर कि कम्पनी की अधिकतम उनि 


च्चे 

यह भी ख्याल रखा आता है कि कर्मचारियो का 
न्यूतम-वेतन भी इतना हो कि समहदायी से खर्वं करने पर 
उसमे कर्मचारी, उस पली ओर दो बच्चो का परिवार 
अतिष्ठा के साय रह सके । उच्चतम मूल वेतन जो कपनी 
के सर्वोच्च अधिकारी को मिलता है न्यूतम मूल-वेत का 
दस गुना चेता ह । 

हर कर्मवारी से यह आशा की जाती है कि वह अपना 
सामान्यखर्यं मूलवेहन से चलाये ओर वर्ष के अन्त मे मिते 
दाते लाभांश कर उपयोग मकान बनवाने, अन्य सामानं 
अथवा पर्यटन मेके या उसे पूंजी नियोजनं मे लगु । 
सर्वसम्मति से इस लाभाश का १५ अतिशत एक विशेष एण्ड 
मे डाल दिया जता है, जिसका मूलधन ओर लाभ कर्मचायै 
को कम्पनी छोड़ते समय दिया जाता ठै । इस प्रकर यदि 


मे वर्षो पूर्वं दिया था । उनकी इस साषारणता मे धी एक 
री असरधारणता धी किं उन्हं सभी गणमान्यव्यक्तियों ने 
अपने प व्रिखाया, सम्मानित किया । सय है उब तक 
व्यक्ति अपने सम्मान को ` लकपन के तिये अ्यलशील रहता 
दै सम्मान उसकी परकंड से बाहर्‌ रहता है ओर उब वह 
सम्मान के प्रवि उदासीन हो जता है तो वह बिन बुलाये 
मेदमान करै तरह आ सक्ता है । 
जीवम्‌ गे चितन, मनन का कितना महत्व है उवे स्पष्ट 
कपो हए उन्होने विश्वयुद्ध पीडित उर्मन विस्थापित वैडनिके 
के सम्मुख प्राष्य. देते हए कहा धा--“अप लोगो के लि 
उपयुक्त काम लाइटहाउसं की रखवाली कना अधवा चूते 
ठीक करना है क्योकि इस काम मेँ चितन के सिए पर्याप्त 
समय मिलता "है ।' वे स्वयं भी छोटि-मेटे रोजमरौ के कमं 
करते समय वितन्‌ मे डू रहते थे उनकी पली एत्वा उने 
एसे अवसर पर मीठा उलाहना देती थी--शश्रीमानजी पहले 
छामा खां सौबिये फिर सोचते रशयिगा 1" उनकी पहली पल 
मै उनके इसी प्रकार कामं मे इवे रहने द सितन करते रघ्ने 
के कारणं तलक ते लिया धा । किन्तु उनकी दूसरी परली 
एल्जा मे उनके काम ओर वितन के महत्व करो समद्यकर 
उनका पू संरक्षण किया था । उनकी पुत्रियां भी अपते इस 
दार्धनिके पिता से क्रिया-कलापो एर सुमे चरखरे ते-ते कर 
हसती थीं । उनका पारिवारिक भौवन उगके इस स्वभाव को 
लेकर कभी-गोघ्विल महीं गना । क्योकि उनके इस स्वभाव 
की महत्ता को वल्ल स्वीकार कर लिया गयां धा । 
महान वैद्धानिक-महामानव अल्बर् आदन्स्टाइन का यहं 

जीवन, व्यवित ओर समग्र मानदता की अभिनता का अमूढ 
प्रतिपादन है जिसकी महत्ता हर्‌ व्यक्ति, हर वर्गं के लिए 
स्वीकारे ओर.अनुसरण के येग्य है 1 


विचार ओर साहसिक ददता के ग्रतीक-- 


„ अरनस्ट ैमिग्वे 


विश्व उन. दिगो प्रथम विश्वयुद्ध की लपटो मे बलस 
शहा था । अमेरिकि क्र एक युवक अपने समवयस्क साथियो 
को सैनिकं बनकर युद्ध के लिए प्रयाण करता दे रद्य धा । 
कैसा होता दै युद्ध ? क्यो हेती है लडह ? कैन ठेडता 
है इन्दे, क्या लाभ होता है 1-इनसे 2 इस प्रकार फे कितने 
ह -भ्रन उसके मस्तिष्कं मे पावसकालीन मेघो की तरह उमड़ 
रहे थै 1 इनका उत्तर उसे गुद्धशषेव मे ही मिल सक्ता था 1 
उखे भी युद्धमे भाग लेने का निश्चय कर लिया! 

वहं भर्ती-दपतर मे अपना चयनं हु ष्टुवा । किन्तु 
उसकी एक ओंख कमजर होने के कारण उसका चयन नरह 
हे सका । सके मनम ओ जिश्गणा उत्पन द्ये गवी थी 
वहतोयो दही तप्त हने वाली महीं थी । वह युद्ध के 
निकट से देखने ख अवसर खोजने लगा । जयं बाह देती 


विश्व वसुधा जिनकी सदा अऋणी रहेगी ५.६१ 


है वर्ह ए भी किकिल आपी है । वहं ओखवार क प्रतिनिषि 
जनेकर वयं जा पूवा जह मृदु का ताण्डव हो एह था । 

यह युवक ओर कोई महीं विख्यात लेखक अलेस्ट 
दर्पे वै जी युद्ध का अनुभव पाना चाहते थे । बहुत प्रयास 
करे पर उन षायत रैनि को चिकित्सालयों तकं पूर्वान 
वाली एप्बुलेख एर काम केसे प अवसर मिला । तेग ते 
युद्ध के नाम से.रपति है ओरवे वुद्ध को पास से देखना 
हते थे । इसी से स्पष्टो बावाहे कि वे क्तिने गिडर 
ये । बुद्ध ष्ठे जाय ओर वे उसका अनुभव पाने से वेविति 
न रह जए ! यह सोचकर वे एक दिन मौका देखकर रैनि 
के साथ खाई से भी आगे बढ़ गये । उसी समय शुप्‌ 
कौ ओरसे एक बम फैकारगवा वो उनके निकट हौ आकर 


पूय 1 

इस बमविस्फरेट मेँ द्मे ओर उनके सायके तीम 
सैनिक द आहत हुए । दो काते ग्राणान्त दी हो 
गया । ने युद्ध की भयंकरता को त्रिकट से देख लिया 
शा । आहतावस्था मे ही उन्हेने निश्चय कर लिया किं उन 
क्या केना चाहिए । स्वयं बुरी तरह घायल थे । फिर भी 
उन्हे उस तीसरे सैनिक को अपनी पीठ परं लादा भौर खाई 
की ओर लौट चले ! खाई तकं पहैवते ही सैनिक भर गया । 
हैमिष्वे भी वेहेश होकर्‌ भिर्‌ षड़े 1 

बाद्‌ मे उवे आपरेशन किया गया तो पता चता ।क 
उनके शरीर मे बम के २३७ इकडे गढ़ गये पे । घायल 
सैनिक शे पीठ पर लाद कर लाते समय धी उन पर श्प 
पक्ष के सैनिक ने आक्रमण किया धा । जिससे उनकी एक 
यग बुरी तरह क्षतिगरस्त हो गवी धी । उमकी इस वीरता का 
सम्मानं इटली सरकार ने शर्य पदक व पुरस्कार देकर किया । 

ठैर्भिवे वस्तुतः सिप्रही पे । अन्याय, अत्वानार, 
शोषण, गरीबी, उत्पीडन, राज्यतिष्ा, स्वार्थ, पूणा आदि से 
-लडना उनका काम धा 1 साहित्य मेँ भी इन सब 
विकृतियो से जडम का प्रबल स्वर उभर टै! वे इन सबका 
चित्रण कणे के साध ही उसमे वह भ्रेरणा भी भरा काते थे 
कि आते वाली पीय साहस, वीरता ओर धै्ूर्वक इन 
विकृतियों से लोह ते ओर उन्हे प्यस्त करे । प्राणो प्र वेल 
कर भी वे इनसे वूं । उनका समूवा जीवन समपूर्णं धा 
ओर उस रण्क्षेव के वे स्वे सिपाद्यै ये । ५ 

प्रथम विरवयुद्ध समप्त होने प्र वे अपने देश लौटे! 
वय॑ उनका शानदार स्वागत ङ 1 उनद्य्‌ पैर अभी तके 
ठीक नही हआ धा । डोक्टये ने आयम करे की सलाह दौ 
थी । लेकिन उन्दने अपने आशम का ध्यान नी किया { 
परिवार की खस्ता हालत देखकर वे उसे सासे के लिये 
कठिन परिम करते रहे । सच है ज व्यक्ति अपने कष्टे 
को देखत है तो उसे जय सा क्ट भी पहाढ्-सा लगमे 
लगता है पर ओ दूष्ये फी पीडया मे देखत है उसे अपना 
दर्द बहुत नगण्य लगता है । मनुष्य: अपने आपको अपे 
परिवार, समाज, शष ओर विश्व फे स्त्र पर विमित करता 


५.६० विर्व ठमुया जिनन्ही सदा ऋणी सेमी 


पदा पटे प्र उन इटली जना पद्य । पपिवार पते 
द आर्धिकनकारणो से इरी स्दानंदरिति पे सुका था । पित 
उन पढने की स्थितरिमें घै ग्वै । अतः साया उेकेब 
मे अपने इ सेमर भतीये क अपने सर्वे से स्विद्रसतैण्ड 
के एक अच्छे शेतिटेकनिक रकूल मेँ पदाथा । यौ षाया कै 
स्थितिं भी कुछ अच्छी महीं धो परिवार भी बड़ादा पर भतीदे 
की प्रतिपा अविकित ही रह जव वह वे कैसे सह सकते 
ये अत्ति उन्होने आर्थिकं तेगी पुगतकर भी उने पदादा था । 
पदलिख क वे वैडनिक-शोध-कर्थं मे भृ देन 
चाहे ये 0 कविनाक्यो के करण उह जक 
करती पदी मिती स्विसपेदेट-ओफिस मेँ क्क की । 
शोष की मरहत्ाकोषठा मे उर यस्वा सुद्धा दिय 
कि वे शोघकर्यं के लिए समय निकल स्के । 
उन्होने बहुत से व्यं के करमो को क्म कर दिय )} 
सादाजौवम अपनाकर वे बहु चे क्ये से मुदि प णये । 
अबे दिनि को ओष मे कतम पिणं कते ओर गप्र 
मेँ अपना शोष-कये ¦ एक पेट कौ भूख बुहाता था ते दूरय 
मो भौर आमा । दि भर नौकर कसे पर दिमाग क 
जाता है फिर कोई काम कला मसम्मव मही, द मान्यता 
को अडस्याइन ने गलत्‌ सिद्ध कर दिण धा । वे आष्सि 
केकमकोभी षरे मनेयोगरे कते ओर खि मे अपे 
शोधकार्यं फो भी उसो तल्लीमता से क्से ये । वस्तव मे 
यन हने ख कारण किमी भी काम के साथ मनोयोम, 
तन्मम नी जड प्रन है 1 कम के कम नरी सष 
समह कर किया जय, उसके साय भावनाए्‌ कथा अपनी 
शारीरिक, मानसिक समर्थय मनोयोगपूर्वक जोडा याय ठे 
काशन उत्पननदचते 1 
इसी प्रकर दिनं को नौकपै के हए्‌ ओर फतदू 
समयं भ शोष कसे के एरिणामस्वलूप सपेष्चवाद गमक 
वै्ञनिक-सिद्धान्ते क उन्म हभ जिसमे वर्णै से चती आ रह 
मन्यताओ क्रे मिराधार सिद्ध कर दिया । ग्यूट चैसे 
वेङानिकों के कुछ सिद्धन भी ददे पड़ गये ! उख सिद्धन्त 
के आधार यह तथ्य दै कि हम जो कुछ देखे है जौरजे 
कृण वास्तवं भे कृति मे टित हयो रहा है उनमे बहत भिनत 
1 १९०५ मे उन्हे सपेक्षाकद का सिद्धन्ते गिधीत 
प्रध्यः की मति नामके शोध प्के द्रा प्रकशित किया 1 
उसके श्राय ही उनके अन्य यार मष्वपू्णं शोधन भी 
प्रकाशित किये गये 1 
षर गईं बति चहि वह किमी ही सत्यतपूर्णं ओर 
उपयोगी स्यौ न हये द्पिया उसे एकदम स्वकर मी कर 
सती । यही आहृ्टह्न के साथ शरी हुभा 1 किन उमके 
षश्च सिद्धन्त को अंततः स्वीकार किया ही. गया ! १९०९ 
भ वे उयुरिख विश्वविद्यालय मे गरफेसर बवे गये फिर कंक 
वषं बाद “कैसर तरिहेत्म सस्थान" के निर्देशक, जो उस समय 
विश्वविख्यात विहान-सस्थनं था † 
वे करे बुद्धिवादी वैशमिरु ही नही ये वरन्‌ उदार 
मेव भी ये, परै धावनाशील, हदय प्रषान्‌ ; नाजी चाविदाद 


मे जब उर्मगी मेहि ओर उतीकन क दण्डं य्न क्य 
चे जन्ते उन्के इख कुकृत्य द पोरमदकी। उनहेष्ी 
करण उर्मनी फोड़ देन पञ । मवियो मे उफेषि म 
कीमत खो शपये सखी धी । वै्रपरिक प्रेते इए भीवे यवे 
षै सर्वोपरि क्व मनते पे; वे उसे मानवगति का सव 
भरर माते ये सथ्य द्व । दत्ते खया कि वे मानव 
का प्ड तेकर माबि के फोप्रपाजम कपे) 

स्वदं फे वे खाषारण्छा व्यक्वि माते भे । अते 
समकलीये महपुश्णे ये उनम भक्ति के सीत) 
उनम मृत्यु पर उन्छे र था--'"भे कलो मोदिं श्च 
बात एर्‌ दिश्वाठ नदी करनी फि इष कर व्यक्ति हडमोस 
के पुत्तेके सममे पष्यौ एदे विण करता था 1“ रं 
उमे भाषा दापिरनसी ष्ठे मयी है) वे अपरे मनेगी 
से बहुत छोय मानते पे । उन्न वत्कालीन भारवीय-ग्रयदू 
गगमबिहा मेवा से क्य धा-' भेके तुतमा उस्र महन व्यस्वि 
से कये जिन्न भागव उति के तिर बहुत कुछ किया मै 
तो ऊके सामने कृठ परी नैह 1" 

वे ए ठपस्यी ये । वैश्िकशेय जे उन्देने एक तपस्या 
सञ्चर ह्य किया धा ) उत्ते नं उन्े ताभ उदते सै 
कोशिश क ओर उ महमे्वैहनिक के सूप मे प्रविष्य पाक 
उयकी खदमी, सरला ओर निष्दंकरिवा मेँ दमा अन्तर्‌ 
हे आपा । बि विन फी सयना उन्होने एक तपस्वी कै 
वरह दरे षौ अर्च उते प्ते मगक्वाति के विगश मेँ युक्त 
ते देखा फे उनसे आत्मा वित उदी धौ । वे इस दुःख 
कमे भूतप के तिए कभौ-कभो संगीतं स सह तेते ये । वे 
अच्छ वायसिनवादक ये । उब वे अरमनी छेढकर अमेरिकर 
पपे घे तो उमे एष वादलिन क दस्सा देखरर तोग उर 
संगीतक्पर स्मञ् बैठे पे । उनकष् कम पु ततल्तीनेवा मे 
हेता था ! वायति नयति ठ एसी दर्दली धमे प्रिकतते ८ 
उमका अपना दरदं उस्र भवाह मे खो जा ¡ वायलीने ओ 
उसमे बा सेगीत उनके दुःखदं ओर कठिनोस्यो ऋ स्वा 
(क क्म सेद साधनं मानक 

उन्होने विद्म फे मागव-सेग श एक सा 
ह्ये अपनाया था, सां चै विश्वकुत ओर विर्कसान्वि के 
लिए भी उन्म एकमिष्ठ देकर क्य किया धा 1 उके 
सामे देशो का, तियो स ओर धमो का उतना महत्व 
यले दा सिवना मानवता का ! अपमी इस पावना के मूर्वह्ण 
देने के लिये उन्हैने युद्ध समाप्ति क एकमे हत 

विर्व-कमिस दी कल्पना फी षी, जिसे विश्वं के षमी 
कक व जति सेकवित रष्वा से मुक्त केकर एक 
उं 


1 
अपनी दद्धि येदे सदा उख स्य करे वे । वे 
स्वयं के साधारण-सा व्यद्वि अदित कलना चाहते थे ठि 
उन्हे सकर सम्नान व एसिद्धि है मितती शी, नोबल्‌ 
ग्राप्त कसे के लिये वे र्कम गये दो उन्तेमे जपय वहै 
पुस चमे ऋ अकिट पहर था वो उन ऊक एक मवि 


ने वषो पूर्वं दिया था । उनी इसं साषर्णवमे धी एक 
रेरी अरधारण्ा थी कि उदे सभी मणमन्यव्यव्तियो मे 
अपने पाय तिदया, सम्पानिद किया 1 सच दै जब तक 
व्यद्वि अपने सम्मानं फे तकपमे के लिये प्रयलनशील रहता 
है सम्मान उकम पड से बाहर रहता दै ओर उब वह 
सम्मान फे प्रति उदासीन घे जता है तो वह निनं बुलये 
मेहमान कम वड आ सक्ता दै । 
खीदन म विदन, ममन क किंतमा पदत्वं है उरे स्पष्ट 
करते हुए उन्देमे विश्वयुद्ध पीडित उरभन विस्थापित वडनं 
के सम्मुख भाषण देते हुए क्य धा--"“अप लोगो के त्थि 
उपयुक्त कम ला्हाउख दम रखवाली करना अथवा चूते 
ठीक कना है क्योकि इस काम मँ चितन के तिए्‌ पर्याप 
समय प्रिलता है +“ वे स्ववं भी छेटे-मेदे देम के क्म 
करते समय चितन मे दुमे रहो ये उनकी पत्ती एत्य उन 
रेमे असर पर भीख उलाहना देती धी---श्रीमानयी पते 
खामा खा लीजिये फन सोचते रहियेमा ॥” उनकी पहती पलली 
ने उनके इसी प्रकर्‌ काम मे इदे रघ्ने वे विवन कते रत्ने 
के करण तलाक से लिया धा । किन्तु उनकी दूसरी परली 
एत्या परै उनके काम ओर्‌ चितन के परत्व के समश्चक 
उनका पूय सरण किया धा 1 उनकी पुत्रिय भी अपे इस 
दार्शनिक पिता से क्रिया-कलाप पर सूबे चरसे से-ते कर 
हसती धं 1 उनका पारिवारिक ओवन ॐके इष स्वभाव के 
तेकर कभी-बोश्नित नौ बना ! उ्योकि उनके स स्वभाव 
की महत्ता को वह स्वीकार फर लिया गयां था। 
महान वैङ्गनिकमहममानवं अस्व आह्स्टाइन क यद 
जीवम, व्यक्ति ओर समग्र मानवता की अभिनेता का अमूरा 
प्रतिपाद है भिसङी महता ` हर व्यक्ति, हर वर्गं के लिए 
स्वीकाएे ओर असय करने योग्य है । 


विचार ओर साहसिक दृता के प्रतीक 


` अर्नस्ट दैरविग्वे 

विश्व उन दिनों प्रथम विश्वयुद्ध की तप्ये मे श्रलस 
र्हा था । अमेरिक क एक युवक अपने समवयस्क साथियो 
फो सैनिक बनकर युद्ध के लिए प्रयाण करता देख रहा था 1 
कैसा देता दै युद्ध 2 स्यो हेती है लड़ा ? कौन ठेवा 
दै स्ह, स्या लाभ हेता दै । इनसे ? इस प्रकार के किन 
ही प्रश्ने उसके मस्तिष्क मे पावसकालीन मेयो कौ तरह उमड़ 
र्द थै । इनका उतर उसे युद्ध-श मे दही मिल सकता धा 1 
उसने भी युद्धमे भाग-लेने का निश्चय कर लिया1 

वह भर्त-दप्तर मे अपना चयन दतु पुव 1 किन्तु 
उसकी एक आंख कमजोर होने के कारण उसका घय नहीं 
छले सका । दके मन मेँ जो जिगासा उत्पन ले गवी थी 
वहतेयोदही पूप्त हने वाली नही थी { वह युद्ध कर 
तिकंट स देखने का अवसर खोजने तग । जहाँ चह होती 


विव वयुषा प्विनषी सदा प्यणी रहेगी ५.६१ 


ह वहनं गह धी निकल आदी है 1 वहं अखबार का प्रतिमिषि 
रमक वद्य ज पूवा द्रौ मृत्यु का ताण्डव हो र्य था। 

य्ह युवक ओर कोई नै विष्यात. लेखक अलेस्ट 
हैमे ये ओ युद्ध का अनुभव पाना चाहते थे । बुव प्रयास 
करते पर उं घात वैनिश्भे के पिकित्छालयो तके पू्ुचनि 
वाली ए्बुलेस पर कोम कसे क अवसर मिला 1 तोगं ते 
युद्धके नमसे कंपते है ओरये युद्ध कौ पास से देखना 
चाहते धे । सी से स्पष्ट हो उातादै कि वे दित्ने निडर 
चे 1 युद्ध दये जाय ओर वे उसका अनुषव पने से वचित 
ने रह जए । यह सोचकर वे एक दिग मौका देखकर सैनिकं 
के सथ खाईसे भी आगे बद गये । उसी समय श्पुप्ष 
की ओर रे एक बम फक गया ओ उमके निकट ही आकर 


फूटा 1 

इस बमपिस्फरेट मे दैर्िे ओर उगके साथ के ठीन 
सैनिक ध आहत हए । दो का ते प्राणन्त ष्टी हौ 
गया । ये युद्ध की भयंकएता कर निकर से देख लिया 
था । आहतावस्था मे हट उन्होने निरश्षेय कर लिया कि उने 
क्या कला चाहिए । स्वयं बुरी तरह धायल धै । फिर भी 
उन्देरे उस तीसरे सैनिक फे अपनी पीठ पर लादा ओर खाई 
फी ओर सौट चले 1 खाईं तक पृहे ष्ठी सैनिक मर गया । 
दर्मिमवे भी वेश होकर गिर पड़े । 

बद्‌ मेः जब आपररान किया गया तो पता चता कि 
उनके शरीर मे बम के २३७ टुकड़े गढ़ गये थे । पायल 
सैनिक को पीठ पर लाद कर लाति समयभी ठन पर शु 
पष्ठ के सैनिक ने अक्रमभ किया था ! बिससे उकी एक 
येग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हे गयी धी । उकी इष॒ वीरता का 
समानं इटली सरकार ने शौर्य पदक व पुरस्कार देकर किया । 

हर्मिगवे वस्तुतः सिपाह थे । अन्याय, अत्याचार्‌, 
शोषण, गरीमी, उतीड़न, रज्यलिप्ठा, स्वार्थ, घृणा आदि से 
लना उनका कामं धा । उनके सहित्य में भी इन सव 
विकृतयो से जुञ्ले का अबल स्वर उभय है । वे इने सवका 
विप्रेण कले के साय दी उसमे वह प्रेरणा भी भय कते ये 
किं आने वाली पदयो साहस, वीरता ओर धैर्ूर्वक इन 
विकृतिं से लेह्य से ओर उन्हं परास्त कर । प्राणो पर खेल 
करंभरी वे मसे चुष्े । उनका सपूवा जीवत संपूर्ण था 
ओर उस रण्व के पे सच्चे सिपाही ये । ५ 

भरयम विश्वनुद्ध समाप्त होने पर वे अपने देश लौदे । 
वलँ उन शामदार स्वागतं ध | उनका पैर अभी तक 
ठीक र हमा धा । डोर्टरों ने आगम केले की लाह दी 
थी । तेविन उन्होने अपने आगम का ध्यान नी फिवा | 
परिवार की खस्ता यतत देखकर वे उसे सुधास के लिये 
कठिन पण्िम कते रहे ! सच है ओ व्यविति अपने कट 
को देखा दै ते उषे उण सा कष्ट भी पहा्खा तग 
लगताहेप्रओ दस्य फर पीड़ा फो देखता है उसे अपमा 
दरद बहुत नमेण्यं लगता है । मनुष्य अपे आपको अफे 
परिवार, समाज, रष ओर्‌ विश्व के स्त्र पर विकसित करता 
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ने व पूर्वं दिया था । उगकी स साषारमतामे भी एक 
फेस अयाषारणता धी कि उह सभी गणमान्यव्यक्ति्यो > 
अपने पासं निदाया, सम्मागित किया । खव दै उब तक 
व्यद्ति अपने सम्मानं को लकपते के लिये प्रयलशीत रहत 
है सममन उद पकड़ से गाह रहता है ओर उब वह 
सम्मान के अठि उदासीने ह्ये जता है तो वह बिन बुलाये 
मेहमान की तरह आ सक्ता ठै 

उीवन मे तन, मननं का कितना महत्व है उदे स्पष्ट 
कंते हुए उमेने विश्वयुद्ध पीड़ित उर्मृन विस्थापित वैशनिरें 
के सम्मुख भाषण देते ए कलन धा-“आप लोगो के लिये 
उपयुक्त. कम ॒ताृटहाउस की रखवाती करा अधवा चूते 
ठीक कना है क्योकि इ कम में वतम के लिए पर्याप्त 
समय मिलत है ।'” वे स्वयं भी छोटे-मेटे रबम्य के कम 
करते यमय चितन मे सूबे रहे ये उनदी पली एत्वा उद 
एेसे अवसर प्र मीढ उलाहना देती धौ--शश्रीमानजी पहते 
खाना खा तीषिये फिर सोयते रहियेगा ।'” उनकी पठती पली 
ने उनके एसी प्रकर कमम इवे रने व तन करते रहे 
के करण तलाक ते लिया था । कन्तु उनकी दूषी परली 
एत्या ने उनके काम ओर चितन फे महत्व क्रो समह्वकर 
उनका पुश संण क्या था । उनकी पुत्रियां भी अपे इस 
दर्शिनिकं पिता से क्रिया-कलापो प्र दूब चटखरि लेते कर 
हती थी । उनको पारिवारिक वन उनके एस स्वभाव करे 
लेकर कभी -बेक्षिल मही दमा । क्योकि उनके इस स्वभाव 
की मषा के वँ स्वीकार कर लिया गयावा।. 

महान वैशनानिक-महामानव भवल्वर्द आइन्स्टान कां यह 
जीवन, व्यक्ति ओर समग्र मानवता की अभिनता का अनूढ 
प्रतिपादन है बिसकी महत्ता हर स्यक्ति, हर वर्गं के लि्‌ 
स्वीकारे ओर अनुसरण कसे योग्य है । 


विचार ओर साहसिक ददता के प्रतीक- 


, अर्नेस्ट हैमिग्वे । 

„ विष्व उन दिनं प्रथम विश्ववुद्ध की लप्ये मेँ द्रूलस 
गहा था । अमेरिकर क एक युवक अपे समवयस्क सधियो 
को दैनिक बनकर वुद्ध के लिए प्रयाण करता देख रहा धा 1 
कैसा हेवा ई युद्ध ? क्यो होती है तडाइयां ? कौन छेडता 
है दृद, क्या लाभ येता है) इनसे ? इष प्रकारके किति 
ही प्रश्न उसके मस्तिष्क मे पावसकालीन मेधो की तरह उमड़ 
गहे ये । इनका उत्तर उसे युद्धकेव मे दी मिल सकता था 1 
उसने भी युद्धमे भाग तेने कां रश्चय कर लिया । 

वह भर्ती-दप्तर मे अपना चयनं हेतु पवा । किन्ति 
उसकी एक ओँखे कमजोर हेने के कारण उसका चयन नहीं 
हो सका । “उस्के-मन मेँ ओ विज्नाखा उत्पन ह गयी थी 
वहतेयोदही दृष्ठ छने बाली नही थौ । वहवुद्धके 
निकट से देखने क अवसर खोजने लगा । जँ चाह हेती 
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है वलं ण्ड भरी निकल आती दै । वह अखबार का प्रतिनिधि 
बनकर वद्यं ज पा जद्ं मृत्यु का ताण्डव हो रहा था । 

यृ युवक ओर कोई नहीं विख्यात लेखक असोर्ट 
हिषे ये जो युद्ध खं अयुभव पामा चाहते थे । बहुत ्रयास 
कसे प्र उन्ह पायल सैनिकं फे पिकित्सातयों तक पूनि 
वाली एप्बुलेष पर काम कसे द अवसर मिला । तोग तो 
युद्धकेमामये कपे दै ओर वे युद्ध को पा से देखना 
चाहते पे । इसी से स्पष्ट घे जातादै करि वे कितने निडर 
ये । युद्ध घे गय ओर वे उसका अव पाते से वेचित 
न रह जाएं । यहं सोचकर वे एक दिन मौका देखकर सैनिको 
के साथ खाईसे भी अगे बद गये । उसी समय श्रुप्ठ 
की ओर से एक बम फेंका गवा ओ उनके निकट ही आकर 


पस्य । 

इस बमविस्परेट मे दैिग्वे ओर उनके साथ के तीन 
सैनिक क आहत हए । दो कातो प्राणान्त ही ष्ठे 
गया । मे युद्ध की भयंकरता को निकर से देख तिया 
धा । आहतावस्था मे ही उन्होने निश्चय कर लिया कि उने 
क्या कला चाहिए । स्वयं बुर तरह घायल धे । फिर भी 
उन्धेने उस तीसरे सैनिक को भपनी पीठ पर लादा ओर खाई 
फी ओर लौट चते 1 खाई तक पूरते ही सैनिक मर गया । 
हैपिगवे भी बेषठेश छेक गिर पड़े । 

बाद मे जब आपरेशन किया गया तो पता बता क 
उनके शरीर मेँ बम के २३७ टुकड़े गद गये पे । पायल 
सैनिक को पीठप्रलाद कर लते समयभी उपर शतु 
पञ्च के सैनिक मे आक्रमण किया था 1 बिसे उनकी एकं 
यंग बुरी तरह क्षतिग्रस्व हये गयी धी । उनकी इस वीरता का 
सम्मान इटली सरकार ने शयं पदक व पुरस्कार देकर किया । 

है्ि्े वस्तुतः सिपाही ये । अन्याय, अत्वाचार्‌, 
शोषण, गगीगी, उत्पीडन, राज्यलिप्रा, स्वार्थ, पृणा आदि से 
लड़ना उनक्म काम था । उनके साहित्य मे भी इन सब 
विकृतिरयो से जून का प्रबल स्वर उपरा है! वे इनं सवका 
चित्रण कसे के साथ द्री उसमे वह ्रेणा भी भय करते ये 
कि आने वाली पदयो साहस, वीरता ओर धैर्यूर्वक इन 
विकृतयो से लो ते ओर उने परास्तं करे । प्राणों पर खेल 
कर भी वे इनसे वधे । उनका समूवा जीवन सषरषर्णं था 
ओर उस रण््षव्र के पे सच्चे सिपाह ये । ॥ 

प्रथम विश्वगुद्ध समाप्त होने पर वे अपे देश लैटे । 
वह्यं उनकर शानदार स्वागत ङ्म 1 उनका पैर्‌ अभी तक 
ठीक नहीं हभ थां । डोरयो ने आरम कले क सलाह दी 
थी । लेकिन उन्होने अपने आगम का ध्यान नहीं किया { 
परिवार की खस्ता हालत देखकर वे उसे सुधासे के लिये 
कठिन प्र्रिम करते रहे । सच है जो व्यक्ति अपने क्ट 
को देखा है तो उवे जय सा कष्ट भी पहाङ्सा लगने 
लगता है पर ज दूये की पीडा क देखता है उसे अपना 
दर्द बहुत गण्य लगता है । मनुष्य: अपने आपको अफ 
परिवार, समाज, र्ट ओर विश्व के स्तृर पर विकसित कता 
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दुरभसंधि्यो को छिन-पिन कसे मे सहायक बौ ये । हैमिगवे 
मानवता दी र्धार्थं कलम ओर तलवार दोनो से लड़ थे । 
उनहेने शस संप्व मे णो की कभी परवाह महीं की थी 1 
कई बरवे ५ जयेथे । सदहैजोमृत्युसे नहीं 
इत्तेवेषी का सच्या आनन्द उठा सकते हँ । 
` १९५३ मे असेस्ट धर्मिणे को अमेरिका का सबसे 
मढ़ा पुरस्कार, पुलिद्र पुरस्कार मिता । १९५४ मे उन्हे 
सहित्य प्र नेबुल पुरस्कार मिला । है्मिवे अपनी इस 
सफलता का श्रेय उनकी प्रतिभा को महीं अपनी लगन ओर 
अपे पञ्चिमकोदेते ह । साथ दी वे उन आतोचकें ओर 
सम्पादर्ो करे भी त्रेय देते हृए कहते ह उन लोगों ने पुद्षे 
बही साधना क्रयी । खास तौर से पप्र के. सम्पादकं तोग 
शनिवार फी रात को मुद्से बहुत कम तेते थे । मुञ्चे इतनी 
कड़ी मेहनतं के मँ बड़ा मजा आता धा-हम ज कुछ 
लिखते थे वह एकदम नया ओर ठाजा हेता था । एसी दृष्टि 
लेकर चले वाते के लिए यह दुनिया बड़ी मुन्दर ओर यह 
जीवे बद्धा सरस हो जाता है । 
बहुत बढ़े साहित्यकार हो जने प्र्‌ भी वे सात्यिक 
गेष्ठयो मे बहुठ कम भाग लेते थे । तेते भी थे, तो बहुत 
क्म मलते ये । उनको कभी अपे साहित्यकार होने का गर्व 
नँ उपजा + इ < त 
उक जीवम एडवैच्‌ से भण हुआ था । खिता 
फी तरह उन्हने सुख-दुःख मे समभाव रहते इए रंपते-खेलते 
11. 
। आत्मा, सुखदुःख 
परे हती टै । यह तथ्य उनके 84 भँ स देखा जा 
सकता हे । २ जुताई, १९६१ को उनका देहावसान हआ } 
जीवन को उन्दने विसं सहता ओर उत्लास से जिया वैसे 
ष्मभी षये तो जीवन का जीने का आनन्द आ जाय । 


तूफानी विद्यार्थी-अगस्तोरिशी 


१२ वर्ष का एक नन्हा-सा विदया्थी अपने परिवार के 

साव वनःविहार के लिये मिकला । बात ब्राजील के एक छेटे 

देत सान्ता टेरेसा की है 1 वस्ती छोडकर ज्यो-ज्यो यह 

जंगल की ओर बदती गई इस किशोर का मन कृति 

सौन्दर्य भ विभोर होता गया 1 स तक फैली मनोरम 

, चहवते पक्षी, पराग पुष्प ओर उनसे 

4 मलय पवन, निसर्ग की तूलिका से रवा गया 

सुशोमित दृश्य देखकर बालक बोला--"पिताजी आप तो मञ् 

के पिप्रो तक सीमित रना चाहते अहा । कैसी 

= ५) देवने को मिल रही ४ (6 वे 

 सम्पर्ण्‌ जीवन प्रकृति की इसी गोद सुनषान 

के.इन सतप का जीवन किस रकार चलता है उसकी शोष 

1“ चदे बे किमे 
ता की अंखिं उबडबा उदी 1 वह. चा 

वेय विश्वविद्यालय तक रिक्षा पराप्त करे । किन्तु लम्ब 
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परिवार ने उनकी सारी आकांक्षाओ को धराशायी कर रखा 
शा । रिशी उनके शवे प्र थे । भते दही उनकी आजीविका 
के खोत अच्छे एहे ष्ठ, पर जव उसमे पलने वाले सदस्यो 
की संख्या अनियन्रित थी तो आकांकषाओ पर दवाब, पड़मा 
स्वाभाविकं ही था । अपने बच्वे के यह शब्द यु उन्हे 
अपनी भूल प्र दुःख भी हमा ओर्‌ विवशता पर भरी, 
किन्तु इसं अध्यवसायी बालक ने जो कुछ कहा था वरी कर 
दिखाया । सचमुच ही अपने ५० वर्षो के लम्बे जीवनकाल 
को उसने पशु-पक्चियो, जीव-जनतुभ ओर वनौषधि-वनस्पतियो 
के ही शोष कार्यमे खपा दिया । उनके बारे मे किसी समय 
एकं विशेषण प्रचलित हो गया था कि-“वे एक एसे दूफानी 
विचचर्थ है ओ विश्वविद्यालय नही गये, विश्वविद्यालय स्वयं 
ही उनके पास आया ।'” किसी भी व्यक्ति की सफलता के 
सिये यह वाक्य प्रामाणिक हो सकता है वर्ते कि अपे 
काम मे उसकी जि्धासा ओर लगन अगस्तोरिशी की भोति 
ही प्रखर ओर प्रचण्ड हो जाय । 

अगस्तो इस घटना के वाद ज्यादा दिनि तक स्कूल नी 
जा स्के ! उनके पिता निश हये पर वे इससे जग भी 
विचलित नही हये । उन्दने कहा-संसार एक बहुत बडा 
विद्यालय र, उब ठक भगवान की पाठशाला विद्यमानं है, 
डान के लिये, बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिये किसी 
को भी भटके ओर तरसने की आवश्यकता नरी । किशोर 
बालक मे छोटी अवस्था से ही तीन डायरिया बनाई । तीनो 
डायरिया लेकर वह जंगल पूुवता ओर अपना अभ्यास प्राम 
करता । एक डायरी मे वह वनस्पति विद्या के अनुभव 
लिखता । जंगल मेँ कितने प्रकार के फलो वाले पौषे पाये 
जाते है, कितने वाले ओर कितनी घासे । किस प्रकर 
कीमिह्रीमे, तापमान मे, किस कम, किंस जलवायु 
मै कौनसा पौधा जन तेता है? बदने से तेकर 
परागण, प्रसयन एवं पुष्पित, पल्लवित हने तके का सारा 
खान वे अपनी डाय मे उतारते, इसके लिये उन्दै कई बार 
तो दिन-दिन भर रात-रात भर एकं ही आसन पर भूख प्यास 
की परवाह किये बिना बैठे रहना पड़ता । बालक की निष्ठा 
इतनी प्रगाद़ थी कि दर्शक थक जाते पर वह नहीं धकता 
धा। उसी का परिणाम था कि ब्राजील के ४०० वर्गमील 
लम्बे जंगल क नक्शा, कहौ कौन से वृक्ष पाये जते है, 
एक-एक पौधे की परिस्थितियो का सुविस्तृत श्वान जब उन्ठेनि 
तैयार किया तो मातूम हुआ कि उनकी विषव सूची मे 
९०,००० हजार पौधे अपना नाम लिखाः घुके हैँ । उन्हैने 
१९ पौधों की नई जातिया भी तैयार कीं । वनस्पति-विद्या का 
इतना ¦ डा अब तक कोई यींदे सका था, चितना 
रिशी ने दिया । एक प्रकार से उन्हेने भारतीयनदर्शन मे 
उपलब्धं न के पीछे सनिहित तप को ‰। कर दिया 
ओर दिखा दिया कि जो गहे पैठ कते द वही रल पते 
है । १५ साल की नन्दी सी आयु मेँ ही उन्हे विद्रानो के 
चौकाने वाले ओंक्डे, तथ्य ओर डान अस्तुत कर दिया, यह 
मनुष्य-जीवन की एक अद्भुत मिसाल दै । 
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५.६४ विशव वपुषा भिनी सदा अदणी र्देगी 


दण शावयी मेः अस्तो स्थी मे पियो जीवन 
कृचान की शोप लिखना आत्म किया ओर अपने इष॒ प्रयास 
मँ ४००. विभिन अकार के रफविरंगे चयने वात 
पयो के बि पर वह याकि दौवोन केवल पष्य 
मे सम्बन्धित दी अनभेलं रल बन गयी वन्‌ उन 
जनकायो मे खीवन-जगत्‌ के उन अदात प्हतुओं प्र भी 
प्रकाशा इता ओ आत्मा के अस्ति ओर उक एक रूप 


ठै 1 एक बारे एक पक्षी 
की जीवमचर्या फी जनस्यी गर्त कर्‌ हे वे । उन्तेमे उस 
पक्षी क धोएते को निरीणःकेदर बनाया ओर उख स्यान पर 
लगातार ३५ दिमे तके बैठना पड़ा । मादाप्षी के हाव-पाव, 
गहग-सहन, तथा गर्भवर्या के विशिष्ट रहन-सहन पर अनोखी 
जनकां इख एकन्त साधना मे मिली } जव मदासो 
आती केवत उरे ही समयके तिये वे उठते, उत्दी-पत्दी 
सपर, कस्ता, पोजन, वृस बदलना आदि स्न कर फिर 
वतीं जा बैठते । अण्डे देन, उन्हे स, १४ दिन बाद गस्य 
निकलने तक के एक-एक ण क ओं देखा विवरण उन्न 
लिखा } वजात व्यो के आह्य-विहयर्‌, गिषण उमके 
मतम के रासायनिक विश्लेषण द्रा उवे अनेक अप्रकट 
जानकारियौ एकत की । उन्तेते इञ दम्यो पे पूर्णशोधकं 
दवाय लिखी पुस्तको काभी मर्गदर्शमे व प्रकाश प्रप्त किया 
पर जव उनकी पुस्तक तैयार हई तो पिछली सभी पुस्तके 
उनके नगु के सम्मुख प्रायमिक स्वर के शिष्य के समाति 
प्रतीत हुईं । 
मेष्यो की पैदा्शी तौल, उमके शरीर क तापमान, 
उन्हे मदत परिस्थितियो तथा उनके जीवन ओर विकास के 
तिषे पैन-कौन-सी अवृत्ति अ आहार चाहिए, इस सब तक 
की सूष्म जनकारिं देकर उन्ेमे यह बताया कि जीयत की 
गम्भीरता के रहस्य न है । केवत योद मे स्यूत 
क्रियाकत्ताप ही जीवन का (१ मर्ह कर स्कतेटै, हमे 
मूदम इक्यो मे प्रवेश फक ही सत्य को पहवानना वहिए्‌ + 
एकं बार उन्हे एक जलपक्षी के आहर आदि से 
सम्बन्धित एक शोध मे तीन दिन्‌ तक लगातार पानी मे 
रहना पह, कोई उपकाण नही पे ते उन्धीने लौकी के 
भेदौ छेद कर उसमे पादरशी कामब विपकछकर ही कम 
चतायां ओर अभाव-स्त स्थिति मे भी अपना शोधकार्यं बन्द 
मौ किया । वे पूरिस्थितियो एर ह्वी रे परिस्वयं उन 
प्र हावौ क्ही हो प ओर हर कतरह 
सफतनवीवननदरनि की अुकरणीय श्की भरतु कर दी ! 
तीस डायरी मे उन्ेते पियो के अतिरिक्त मना 
भकाए के जीव-बनतुरओं पर शोघ का फम किया । यह कम 
भी ठतमी ही तयन ओर हदिलचसौ से सप्यन हुमा 1 एक 
र्द उने एक वीय दिखाई यो } वह कुछ भटक गई तीत 
चेरी ची} अपे ऊने मे ह किस तरह ए्चती है किस 


मका वद अन्य वीर्यो से सम्वाद कवी ओर ममेव 
आनका तेकर अपने दिते तक पयते है इव यरे 
अउपमकापै के ति अगस्त ३० पष्ट ठक चीरी कै 
गहिविधियो को पयेढण करते शे । श्न ३० पर्ये मँ उन्ती 
खो जनक्ररियो इकट़री की वहं प्णिशातर करे जोक मुक 
धरे डन प्रदा कती. है + 

अगस्तो दिर भे {ष प्रकार किम गरषनाए्‌ ज र 
कर कृतिःुलक फ भवान सरतत कर आगर विस्ारम 
किवा ओर अफे से जगे अते ती प़द्ीके तिये प्न 
का विश्रा्त भाण्डागारं सवित कर दिया! 

कुमा प्यसे के एस त्रै बा पर अगरस्यो २ यह 
सवं कर दिखाया । बायीत फे विश्वविद्यतय मे उष 
अमिःविरेपय कौ उपापि से विभूषित कर उन्यवेदन पर अपे 
यँ अने का आमवेण परजा, पर प्रकृति प्रेमी को ठव 
पकर अपनी ज्ञन-सापना को अवद्ध करना भाया ॥ 
उन्तेने इकर कर दिया । रयो ऊ तेशमल ग्यूनिम के 
कृतिकपिशेषद़ अध्यापक केडीडो डे मेतो तिपारमो मे 
उने म्यूवियम मे अकर कम के क आदह किया पर उपे 
भी उन्हे डुक दिया । फलतः विश्वविदवालतय भौर अजयत 
ध दोनो ह उनके प्रस अये अदत्‌ उन्हे विश्वविद्रालय ठया 
अजायगयर दीनौ मे अपगर-अप्नी तरह कौ सुविषाएं जह वै 
चाहते वे वले दी ओर स कर अपना स्वत विद्धियाषर 
तथा पराकतिक विश्वविद्यातयं बनाकर उन्धेने अपना शोष-कर्यं 
जीवन के अन्दिम क्षणो तक आयी रखा । उनहेते दिखा दिया 
फिजो एक बार दृद निश्बयं करके सव्याई के माय किसी 
लक्ष्य की ओर वल देता है छाधन-पुविारं छया फर भोति 
उदके पैठे-पठे दौड्मे तयती ह । सान्ता रमा मे बना 
सरकमरी बायोलाविकल केन्र (गवनमिण्ट बयोताच्कित णील्ड 
स्टेश) आव प्री इस गौरवयाण क उतार कर ह है भौर 
श्रतिवे्ष ५०००० से अधिक पर्यटकों को बताकर पर्यु 

व भदान कएता है 1 

+ द ् स्यो के लिये गाजी सरकार मे उन 
ब्त बधा इयाम दिवा भौर उका अभिनन्दा किया ग्या 
विसमे उनकी लगन, साधना ओर विद्रव कौ भूरि-भूरि पररंस 
की गई 1 उप प्रशस्ति का उतर बहुत हौ विप्र शौ मे 
देते हये इस आजीवन-विद्यर्था मे कक्--यह दुमिया इतनी 
विशाल है कि उपके सम्पूरणं सहस्य कोई पी जन ही 
सकता । मैने तो अचाह अमनसागर क एक न्ह विदु 
म्र तिया है-ओँर इन शब्दो मे मानो उन्हे अपनी सदै 
अहता घे डली ओर अपनी मह्मनता का मुख उन्नत क 
दिया { सचमुच ओ वि रेमी चेते हवे देसे चै एकमिष, 


मिश्छ्ल ओर विगीत हेते है । , 


नोवुल पुरस्कारं के प्रवर्तक- 


अल्फरेड नोबुल 


पथम, उद्योगशीलता ओर मितव्ययिता से ओ सम्पति 
कमाई थी उ्की वसीयत मे मरते समय मबुल मे 
लिवा--"भेरे प्रत्येक भतीजे को पद्या हजार पौण्डं देकर 
जो सम्पति गवे उसे गेवकर धन रकम कर लिया जाय । 
इस प्रकार प्राप्त म्या मे प्रतिवर्ष देसे व्यक्तयो क पुरस्कर 
दिया जाय जिनका गत वर्षं का कर्यं मानवता के लिए 
मौलिक सूप म सबये अधिक लाभदायक समदा 
जय) न्याजके रूपभे प्राप्त होने दति धन फे पच समान 
भागों मै विभक्त किया जाय । एक भाग उस व्यक्ति के लिए 
जो भौतिकविङान म सर्वाधिक महत्वपूर्णं खोज करे । [| 
भाग उस व्यविति के लिए जो रखायन-विद्ान मेँ उपयोगी 
करे । तीस भाग-चिकित्साशाख मे नई खोज कले वाते 
व्यद्ति के तिए । चौया भाग सहत्वे मे किसी आदर्शं 
का नेतृत्व कले वाली सर्िष्ठकृति के लिए ओर पाँववौ भाग 
उप महापुहष के लिए ओ टौ भे वृत्त का रवार कले 
वालों मे वर्वमान सैनिकं बल का अन्तं कके विश्वाति द 
स्थापना के लिए प्यल कले वातो म सबसे बदकर माना 
जय । पुरस्कार देते समय जतिर्यौ या देश का दिचार्‌ न 
किया जाय । विसकी फृति अपने क्षि मे परस्कार योग्य 
प्रमाणित द्वे उसे ही पुरस्कार दे दिया जाय भते ही वह 
किसी भी जति का हो अथवा किसी भी देश क मिवासी ।'” 
वसीयत के अनुसार उन्दने देहावसान के बाद २० 
लाख पौण्ड फी सम्पति छोडी । बिसकी वर्षिक व्याज की 
आमदनी ६ साष्ठ पये के लगभग है । कई कारणों से 
ग्याज घरता-बदता रहता रै अदः इन पच कष मे विशिष्ट 
सेवा के लिए ओ पुकार दिये जदि टै वे ९० रार से 
अषिक किन्तु स्वा लाख पौण्डसे कमहेते है । इन 
पुरस्कायँ की व्यवस्था नोव्रुल फाउण्डेशन मामक एक समिति 
कती है विसमे पौव सदस्य हेते ह । पुरस्कार क्सि दिया 
जाय--उखक आधार स्वयं अत्क़ेड अपनी वसीयत मेँ लिख 
गये है । यह संसार का सबसे बडा ओर सर्वाधिक 
पुराना पुरस्कार १९०६ में दिया जना प्राप्मं इभा । 
~ विभिन क्रो भे मानवता कमै सेवा को गरोत्साष्ठित कते 
वाले इन पुरस्कार के उनक का जीवन्‌ परिदय तथा कृतित्व 
जानने के लिए उत्सुक होना भी स्वाभाविक है ! उनका जीवन 
जितना मांची ओर आश्चर्यजनक है उतना घ महान ओर 
अनुकरणीय धी है । उनके पितरा मे चौदषर्षं की अवस्या मेँ 
स्कूल छोडकर पानी के उद्वाज मे केबिमर्बोय की छोरी-सी 
नौकरी से अपरा जीवन शुरू किया था । विङ़ानकेषिवरभे 
परगति क्ते हए उन्होने कई आविष्कार किये लेकिन कुछ 
घटनाओं के कारण उनका मस्तिष्क जीवन के अन्तिम दिनों 
मे विकृत हो गया ओौर उसका प्रभावं अतिशय संवेदनशील 
मन के स्वामी अक्फरडनोढुल पर भी हुआ । - 


विश्व वमुपा जिनकी सदा णी सेमी ५.६५ 


उस्न ५ नाम अत्फरेड वर्म मेोवरुल धा । पर कृत्तं 
नामये ष्टी वे विख्यात हुए ! १८३३ मेँ उन्म उन 
स्यकहेम मेँ हुमा था 1 जन्म के समयी स्थितिके 
देवे माता-पिता को यट भय होने लगा था कि यह 
कुछ वषँ भी जीस्केयाया नही । क्योकि शैरसेवे 
बहुत दुबले ये ओर भार भी बरवो के ओखत वजन से क्म । 
स्नायुविक दुर्बलता इस कदर धी कि मौसम जर भी शुष्क 
दवेता ते गर्मी क शिकार से जहे ओर वातावरण मे जर 
भी ममी आती तो सर्दी ज्वर आदि हे जते । इस भरकर 
स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर रहने के करण वे प्रायः मँ के 
समीप ष्टौ एते, यं तक किं वड़े ष्ठे पर भी उनका 
अधिकांश समय अपनी मौ के साय ही गुजरता । मँ उन 
बाइबिलं ओर अन्य पुस्तके से प्रेरक कहानियौँ सुनाया करती 
थीं ओर यष प्रेरणा दिया कती कि तुम कमबोरष्ेगेक्या 
हए, आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनोगे ओर साय संसार 
तुम्ए माम श्रद्धा ओर सम्मान के साथ तेषा । 

अत्करड नोवुल सामान्य से अधिके स्वेदमशील ओर 
भावुक थे । छोदी-छोदी पटमाओं की उनके मन पर गम्भीर 
भ्रतिक्रिया चेती धी} ेसी ही एक सामान्य घटना की 
प्रतिक्रियास्वरूप उन्होने माजीदन अविवाहित रहने का संफल्प 
कर लिया । जीवन मेँ किसी खीकेस्थाननदे पने के 
कारण वे सदैव अपनी मौँ द ष्टौ अध्यर्थना करते रहे । पिता 
मे उन्हे अपे श्रिय विषय विरएसत के रूप मे दिये ओर 
अत्के अपने पिता की भति षी रसायन, भौपिकशा, 
यत्रिकशाल्र के अध्ययन में भरवृत्त हुए । पिता के मित्र तया 
परसिद्ध वैडानिक अन एरिक्सन के सानिध्य में रहकर ये 
नौसेना सम्बन्धी यवो का शरानार्जन करे लगे । १८५३ में 
एरिक्सन ने ५० हगार डालर्‌ की लगाकर एक तये 
दंग का इन्जन बनाया । उख समय ठम आयु बीसर्वर्ष 
मार धी । इंजने का पणं किया जाना धा उसके लिए 
स्यान ओर तिथि भी निरिचित कर लिये गये ये । एरिक्सन 
मे इस इजन के निर्माण मेँ अपनी समस्त अर्वित पूजी चौक 
खाती धी--इखलिए परीक्षण के प्रति उत्सुकता ओर कौतूहल 
रहना स्वाभाविके धा । 

एक वाष्पपोत पे यह जन ओडर निधारिततिथि को 
मियतस्यत से समुद्र मे छोड़ गया । पोत कुछ दूरी पर भया 
लेकिन समुद्र के तूफानी थपेडो की चपेट भ आकर अथाह 
सागरः मै इूब गया । एरिक्छन बडे मिरश व वे 
तुट.पिट गये है । वह अत्फड भरी उपस्थित { । एरिक्सन 
की निरशा-पर्णःेदना ने उनके भावुक मन एर बड़ा असर्‌ 
किया ओर उन्दने वत्छण मिश्वय कर लिया छि अग्र दे 
सकातो वे एसी धनराशि क प्रबन्ध करेगे बिसे वैड्ानिफो 
को अपने अयेषण अयोगो मे सुविधा मिल स्के । जीते जी 
तो उनका यह निश्चय पू नृ छे खक । मसे के बाद धी 
नोबुल पुरस्कार के रूपए मे उन्दने एेसी व्यवस्था बनायी बिससे 
वैशनिको सरे सहायता मित्त सके । सम्भवतः यही कारण है 





परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पाँच स्थापनां 


युगदृषटा के स्तर कौ अवतारी सत्ता के रूप में परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वपं के जीवनकाल मे 
जितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कहीं देखने को नही मिलती! करोड व्यक्तयो के मनो का निमणि, उनके 
सोचने के तरीके मे बदलाव एवं युग निर्माण कौ पृष्ठभूमि बनाकर रख देने का काय इन्हीं के स्तर कौ साक 
सकती धी, जोलाखों वौ मे कभी-कभी धरती पर आती है! उनके द्वार कौ गयो स्थापनाओं का जव प्रसंग 
आता है तव ईट-गारे-चूमे-सीमेर से यने भवनों से पहले उनकी स्नेह-संकेदना से सिक हए, ममत्व मे स्मानेकर 
उनके अपने हो गये लाखों व्यि दिखाई पडते है, जिनने उनके एक इशारे पुर अपना सव कुछ उनको अर्पित 





घर से सत्याग्रह निकलकर आ रहे थे। भावनाओं का आवेग चिरस्यायी नही रहता। वे हौ सौग जो कभौ राष्ट 
निर्माण के लिए अपना सब कुछ छोड, पदुना-लिखना छोड़ देश को आजाद चनन के लिए कूद पडे ये, कभी 
गृड़वड़ने न परु, उसी के लिए यापु ने आजाद के वाद कोरस भग करदेन व सभौ को एक आदर्च स्वयं 
सेवक कौ तरह दद्दर नारायण का उत्थान कररषट्ूनिर्माणमें लग जने कौ सलाहदी थी) 
सभी इस तथ्य को जानते है कि रेमा नहँ इञ, रष का कौर्ति-स्तम्भ रूपी वह महापुरुष भी एक वर्प 
के अंदर ठौ शहादत को प्राह हो चला मया मिने-घुने उनके आदर्श एर चले वाले रह गये, अवसरवादियो 
को एाजेतृत्व भाने लगा एवं गष आजाद होकर भी उनके हाथमे आ गया जो ब्रिटिश तो.नही थे किन्तु, उसी 
रेगमें रगै सत्ताके उन्माद में काम करने वाले शासक थे- सृजता नर्ी। जिंदा दहा तो मावर वापूका दरशन 
वुनियादौ आधार पर टिका- मानव को चनाने का ततर-आश्रम तत्र जो सेवाग्राम-सावरमतौ आश्रम कै रूपे 
कार्यं करता रहय मौर वह भी शीर्-पुरुप के न रहने, बिनोवाजी के चते जाने के वाद अस्तित्व व महत्व कौ 
दृष्टि से गौण हो मया। परमपूज्य गुरुदेव मे अपनी दिव्यदृष्टि से यह सब पूर्व मे हौ देख लिया था कि कोईभी 
भव्य निर्माण, आश्रम या ततर यनाने से पूर्व राषट् को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिकं आजाद दिलाने वाले 
अगपित व्यक्ति तैयार करने पडेगे। १९११ भे आज से ८ वर पूर्वं वि.संवत्‌ २०८६ मे जन्ये, राट कौ आजादी में 
उन्मत्त चने श्रीराममत्त कहलाने वाले, आचार्यश्री ने पहले स्वये को तपाया, वैचारिक क्रान्ति केणनि्माणि 
आधारभूत तत्र स्वयं व परमवंदनीया माताजी के रूप यें खड़ा किया, "अखण्ड ज्योति" पत्रिका अपनी लेखनी 
लिखी, ममत्व भरौ चिद्यो व छोरी-छोरौ एक आने कौ कितायों से जन-जन के मन को छुआ, तव जाकर 
अपने एक लक्ष के २४ गायत्री महयपुरश्चरणो कौ पूर्णाहुति पर उन्होने गायत्री तपोभूमि, मधुरा कौ स्थापना कौ 
वात १९५२-५३ मे सोची। सबसे पहली मंत्र दीक्षा वही पर १९५३ मेँ दौ व यह मानते इए कियिना 
आधार जनाय, मनोभूमि मे, भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाये कोड क्रान्ति सफल गलं ले १ 
खरक देते हए हर व्यक्ति को गायत्री व यज्ञ के तत्दर्शन से जोङ्ते हुए चले मे) गायत्र ५ ॥ ८८२ 
वृक्ष का मूलं आधार वह स्थायना है जो जन-जन के मनो मे पहले हुई- उनकी भाव संवेदना: अ 
उदात्तीकरण के रूप यें सम्पन्न हुं व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता को त्याग कएने की, यज्ञीय जीवन व 
प्रेरणा बलवती होये लगौ! उन्होनि सर्वम के रूप मे अपना सर्वत्व बलिदाने एवं नरमेध के स्यम भव 
को समाज के हित न्यौछठावर करने की भावना से दौ यत्न किये! अपनी जमीदारो कै ण्ड ए 
परमवंदनीया माताजी के कौमती सोने के जेवर (ढाई सौ तौले) वेचकर जौ स्वेच्छा से च व क 
स्थापना भवन्‌ के रूप मे जो हृई- वह थी गायत्री तपोभूमि, मथुरा जो वृन्दावन रेड पर : य 
जन्मस्यली पर्‌ यनी आज से ४२ वरं पर्वं १९५३ मे परारेभिक स्थापना यो अखण्ड ज्योति १ 1 
सकता है जह अखण्ड दीपक अपनी जन्मभूमि अवले से जो वल से मावर ४ मौल दूर व 
मया या यल प्रारंभिक तेप -तितिक्षा वहो पर १९४९ से, तपोभूमि को स्थापना से भ १२ वर्म ू छ 
यौ इस प्रकार जन-जन के मनो का निर्माण उनके अंतःस्यल में प्रवेश कर उनके अंदर ५ वा 
ललक चैदा करे वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं को क्रम वना। किराये की एेसौ हवेलौ जिते भुतह , 


जाता था, मे अखण्ड दीपक कौ स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा के रूप में 
विकसित हुआ एवं एक ओर दूषरा निर्माण मथु में हौ गायत्री. तपोभूमि के रूप में हज जो कि ३ मील दूर 
वृन्दावन रोड पर १९५३ में यनाई गई। १९५३ में क्रमशः सुसंगठित गायत्री परिवार के वनने कौ प्रक्रिया चल पडी। 
इस प्रारधिक भूमिका को समने के याद हौ परमपूज्य गुरुदेव कौ पांच मूल स्थापनाओं एवं याद मे 
देश के कोने-कोने मे वनी भव्य इमारतों के रूप मे शक्तिपीठ, प्र्ञा संस्थानों, भारत व विश्वभर में घर-घर में 
स्थापित स्वाध्याय मण्डलो व मायत्री परिवार कौ शखाओं, प्रतापो, चरणपीठों का महत्त्व समज्ञा जा सकता 
दै। नहो तो जैसे.अन्यान्य आश्रम-संस्यान वनते है, एेसे इनका भौ वर्णन किया जा सकता था व यह कहा जा 
सकता था कि यह वैभवपूर्णं स्थापना पूज्यवर ने कौं \ उनमें यदि प्राण पके गये रो, प्राणवान्‌ व्यक्ति चहँ रहते 
हों व उस शक्ति के महा-अवसान के वाद भी वे सतत्‌ उसो दिशा में चल रहे हो तो माना जाना चाहिए कि 
परारभिक पुरुषार्थ जो किया गया, वह ओचित्यपूर्णं था। 
परमपूज्य गुरुदेव की महत्वपूर्णं पंच स्थापनाएं इस प्रकार है- 
(१) युगतीर्थं आंवलयेडा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्ड, मधुरा (३) गायत्री तपोभूमि, मथुरा 
(४) शान्तिकुज, मायत्री तीर्थ, स्तसरोवर्‌, हरिद्रार तथा (५) ब्रह्यवर्चस शोध संस्थान, सप्तसरोवर, हरिद्वार । 
युगतीर्थं ओंवलखेड़ा का नाम खवसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर बह युगपुरुष संवत्‌ ९९६८ की 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन, ब्राह्ममुहूर्त मे, जो अंग्रेजी तारीख से २० सितम्बर, १९११ के दिन अती 
थी, मे जन्पा।.एक श्रीमत ब्राद्यण परिवार मे, जहां धन कौ कोटं कमी नहीं थी, पूरा परिवार संस्कारो से 
अनुप्राणित, पिता भागवते के प्रकाण्ड पंडित, बहुत बड़ी जागौर के मालिक। आज जहां र वर कौ स्मृतिमें 
एक विराट स्तंभ को, एक चनूतरे कौ तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखों कौ स्थापना हुई दै- वहीं सूज्यवर ने 
शरीर से जन्म लिया था। समीप वनी दो कोठरियां जो काल प्रवाह के क्रममें गिर सी गयी धी, जीणद्धार्‌ कर 
चैसी ही निर्मित कर दी गयी है जैसी उनफे समय मे थी। जन्मभूमि का कण-कण उस दैवीसत्ता की चेतना से 
अनुप्राणित दै। उनके हाथ से खोदा कुआ जितने पूरे गोव का एकमात्र मीठे जल वाला कुंआ माना गया- वह 
अभी भी रै, उनके हाथ से रोषा नीम का पेड़ एवं वह यैरक जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे सव वैटकर 
चर्चा करते थे, आज भौ उन दिनों कौ याद दिलाते है! पास मेँ हौ दो कोरिया हँ जिनमे से एक कक्ष मेँ वह 
स्थान है जहो दोपक््‌ के प्रकाश में से सूक्ष्म शौरधारी गुरुसत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसमे उनके जीवन कौ 
दिशाधारा का १९२६ के वादके क्रम का निर्धारण कर दिया था। यह संव देखकर मस्तिप्क-प्रल -पर वह दृश्य 
उभर आता था, .जिसे गुरुसन्ता ने कभी देखा धा व जो गायत्री परिवार कौ स्थापना का मूल आधार चना। 
ओंवलखेड़ म हौ उनको माताजी कौ स्मृति मे स्थापित माता-दानकुंवरि इण्टर कालेज है जौ उनके दवारा दान 
दी गयौ जमीन मे प्रदत्त धनरागि द्वार विनिर्मित दै । १९६३ से चल रहे इस दंटर कालेज से कई येधावौ छात 
निकल कर आत्म-निर्भर बने है 8 पदों पर पहुंचे है । । 
१९७९-८० में गायत्रौ शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कोलेज कौ स्थापना ताना- 
एक विशाल शक्तिपोठ तथा आसपास के दो सौ ग्रामों कौ बालिकाओं के त र र श ८ 
उन्हं सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्मावलम्यी चनाने वाले कन्या महाविद्यालय का अवरूपले 1 
पूर्णाहुति हेतु इसी भूमि को जो शक्तिपोढ-जन्मभूमि-ग्रामीण क्षेत्र के चारो ओर है इसीलिए चुका दै प्रथम्‌ 
से उद्भूत प्राण ऊजां से यों आने वाला हर संकल्पित साधक अनुपराणित होकर सलिए तुना गया कि {नः 
कौ सांस्कृतिक व भावनात्मक क्रान्ति कौ पृष्ठभूमि रख सके। यह जाए व रष्क नव-निर्माण 
आगरा रहकर १९४०-४१ मँ मथु चले गये, जहो दो-तोन म. भ्यव १९३६-३७ तक हौ रहे, कुछ दिन 
८ ४ -तौन मकान वदने के वाद वर्तमान क्रिराये पर 
लिया जिसे आज अखण्ड~ज्योति संस्थान कहते है { +. 
अखण्ड ज्योति संस्थान, यौयामण्डी, मधुरा मेँ स्थित है। 


यहो से क्रमः आत्मीयता 


व्यक्तियों मे आकर उनके स्थरं से मये प्राण पाये तथा उनके व प्रमवंदनोया माताजी के हाथो से भोजन-प्रस्ाद 
पाकर उनके अपने होते चते मये। हाथ से बने कागज पर छोटी टेडिल मशीनों द्रास यहीं पर अखण्ड ज्योति 
पत्रिका छापी जातौ धी व छोटी-छोरी किताबों हारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खचं निकलता था। 
बगल कौ एक छोरी-सौ कौठरौ में जनल अखण्ड दीपक जलता था, आज पूजाघर विनिर्मित है! पूरी चिल्डिग 
को खरीद कर उ्के सुपुत्र ने एके जया आकार व मजवृूतं आधार दे दिवा ई किन्तु यह कोठी अंदर से वसी 
ही रखौ मयौ है चैसी पूज्यवर के समय मे १९४२-४३ मे रही होगी! तमे से लेकर आगामी ३० वपं का 
साधनाकातत-तेखनकाल पूच्यवर का इसी घीयामण्डी के भवन मेँ छोरी-छोरी दो कौटि मे गहन तयश्चयां के 
स्लाथ नीता! तपोभूमि निर्माण कौ पृष्ठभूमि यी वनी, १९५८ मेँ सहत कुण्डी यत्त की आधारशिला यही रखी गयौ, 
यहीं सारौ योजना चनी एवं विधिवेत-गायत्री परिवार बनता चला गया! रोज आने वाते पत्री को स्वयं 
परमवंदनीया माताजी पदृती जातीं एवं पूज्यवर इतनी हौ देर मेँ जवा लिखते जते, यही सूत्र संवंधों के सुदृढ 
नने का आधार वना। हर परिजन को तीन दिन मे जवाब मिल जाता, शेका-समाधान होता चता जता एवं 
देखते-देखते एक विगर गायत्री परिवार जनता चला गया। गायग्री महाविज्ञान के तोनौं खण्ड, युग मिर्माण परक 
साहित्य, आय॑ -ग्रन्थो के भाव्य को अंतिम आकार देने का कार्य यहीं सम्पन्न हुआ! जनसम्मेलनो, छेरे-गडे यज्ञँ 
एवं १००८ कुण्डी पच विगट्‌ यज्ञो मे पूज्यवर य्ह से गये एवं विदाई सम्मेलन कौ रूपरेखा मनाकर स्थायी कूप 
सेस घर से १९७१ कौ २० चून को चिदा लेकर चले गये। इस संस्थान के कण-कण मे जलं आज १० लाद से 
अधिक संख्या पें हिन्दी सहित सभी भापाओं मे अखण्ड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, दस्यैव आदिका 
एक विराट तंत्र स्थापित हे, परमपूज्य गुरुदेव की चेतना सन्या अनुभव की जा सकती है। भले ही बहिरेग का 
कलेवर बदल गया हौ, अंदर प्रवेश करते हौ परमपूज्य गुरुदेव वे परमवेदनीया माताजी कौ सततत विद्यमान 
प्राणचेतना के स्पन्दन वहाँ विद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। 
मायत्री तपोभूमि, मुरा को परमपूज्य गुरुदेव की चौमीस महापुररश्चर्णो को पूर्णाहुति पर कौ गयी 
स्थापना माना जा सकत है, जिघते विनिर्मित हौ गायत्री परिवार रूपो संगठन के विस्तार के लिए किया गया धा। 
इसकी स्थापना से पूर्व चौयीस सौ तीर्थो के जल वे रज को सं्रहीत करके यहां उनका पूजन किया यया, एक 
छोटी किन्तु भव्य यशञशाला भँ अखण्ड अग्नि स्थापितं कौ गयी तथा एक गायत्री महाशक्तिं का मन्दिर विनिर्मित 
किया गया। चौबीस सौ कतेड्‌ गायत्री मतर का लेखन जो श्रदधपूर्वक नैष्टिक साधको द्वार किया गया था, यहां पर 
संगक्षित कर रखा गया है। पू. गुरुदेव की साधनास्यली व प्रातःकाल की लेखनी की साधना कौ कोठरी यदि 
अखण्ड ज्योति संस्थान मेँ भौ तो उनकी जन-जन से मिलने, साधना्ओं द्वार मार्गदर्शन देने कौ कमं-भूमि गायत्र 
तपोभूमि थो) यही पर १०८ कुण्डी गायत्री महायज्ञ मेँ १९५३ मेँ पलो वार पून्यवर ने साधकीं को म्र दीक्षादी। 
यहीं पर १९५६ मेँ नरमेध यज्ञ तथा १९५८ मे विट सहल्कुण्डी यायोजन सम्थत्न हए त्रेछ नररण्नँ का चेय 
कर गायत्री परिवार को विनिर्मिति कएने का कार्यं यही व्यक्तिगत मादिति द्वा सम्पन्न हुओआ। हिमालय प्रवास \ 
लौटकर पूज्य आचार्यश्री ने युम निर्माण योजना के शत-सूप्री कार्यक्रम एवं सत्सेकल्पं कौ तथा युग निर्माण 
विद्यालय कै एक स्वावलम्बन प्रधान शिक्षा देने वाले तेत्र के आरम्भ होने को घोषणा कौ! यह विधिचत्‌ १९६४ 
से आरम्भ क्रिया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस कक्ष मे परमपूज्य गुरुदेव सभी सै मिता 
करते धे, अभो भी यहाँ देखा जा सकता है} भव्य निर्माण परमपूज्य गुरुदेव कौ १९७१ कौ विदाई के बाद यह! 
गया दै किन्तु, कण-कण मे उनकी प्राणचेतना का दर्शन किया जा सकता है। विरार प्र्ञानमर, युग निर्माण 
विद्यालय, साहित्य की छपाई देतु वडी-बदी ओंफसेर मशीन तथा युग निर्माण साहित्य जो पून्यवर ने जीवन भर 
लिखा, उसका वितरण-विस्तार तत्र यहो पर देखा जा सकता है} 
शान्तिकुज, हरिद्वार तपि परम्पर के बीजारोपण केन्र के रूप में १९७१ में स्थापित क्रिया गवा धा, जव 
परमपून्य गुरुदेव, मधुरा स्थाय रूय से छोडकर परमव॑दनीया माताजी को अखण्ड ज्योति दीपक कौं रथनाली 
हेतु वँ छोडकर हिमालय मे चते गये। गुरुसत्ता के निर्दे यर वे पुरः एक चरथं बाद लौटे व तव शंति्कुज को 
उनने एक वड़ा विराट रूप देने, सभो ऋषिगणों कौ मूलभूत स्थापनां को यहो साकार बनाने का निश्चव 
किया! इसे पूर्व प्रमवेदनीया माताजी ने २४ कुमारी कन्याओं के साथ अखण्ड दीपक के समक्ष २४० करोड 


गायत्री मंत्र का अखण्ड अनुष्ठान आरभ कर दिया धा। पूज्यवर ने प्राणं प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना संतर, 
वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न कषतर में सक्रिय कार्य कटने वाले कार्यकर्ता यहीं गदे। यह सत्र शृंखला 
कल्प साधनो, संजोवनो साधना सत्रों के रूप मे तब से हौ ९ दिवसीय सत्रों व एक माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण 
स्रो के रूप में चल रही है, अभी भी अनवरत उसमे आने वालों का तांता लमा रहता है। पहले से ही सव 
अपनी किंग इसमें कर लेते ह। मो 
शंतिकुज को गायत्री तोर्थं का रूप देकर स्तऋषियों कौ मूर्तियां की स्थापना १९७८-७९ में कौ गयी, 
एक देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यहां सभी संस्कारो को सम्पन करते रहने का क्रम बन गया जो 
, सतत्‌ चल रहा है) मित्य यहां दीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विद्यरम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध-तर्पण आदि 
संस्कार सम्पन्न होते है । इस बीच परमवंदनीया माताजी ने जागरण सत्र शृंखलां सम्पन्न करना आरम्भ रखा। देव 
कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे भारत में जीप योलियो मँ भेजा गया। इनके माध्यमं से तीन वर्षं तक भारत के 
कोने-कोने में तुमुलनाद होता रहा। 
शातिकुज का गायत्री नगर.जो आज एक विराट स्थापना के रूप में, एकं एकेडमी के रूप में नर्‌ 
अता है व जिसमे एक बार में एक साथ दस हजार व्यक्ति एक साथ ठहर सकते है, १९८१-८२ मे ननना 
आरम्भ हु । विलक्षण, दुर्लभ जडी-वूटियों के पौधे यहाँ लगाये गये तथा प्रवर प्रज्ञा-सजल श्रद्धा रूपी 
तीर्थस्यली का पज्यवर्‌ ने अपने सापने निर्माण करया। यीँ उनके निर्दशानुसार उनके शरीर छोड्ने पर दोनों 
सप्ताओं कौ अग्नि समर्पित कौ जानी थी। स्वावलम्बन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं 
गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभो सरकार विभागों के प्रशिक्षण के तंत्र कौ स्थापना यहाँ पर कौ गयी है 
एवं यह एक जीता-जागता तीर्थं अब वन गया दै, जहाँ पर उज्ज्वल भविष्य कौ पूर्व ञ्ञलक देखी जा सकती दै। 
कम्प्यूटरों से सज्जित विशाल कार्यालय से लेकर पत्राचार विद्यालय जहाँ नित्य हजारो पत्रो के द्वारा पुरे तत्र का 
मार्गदर्शन किया जाता है, यह कौ विशेषता है। - 
द्रह्यवर्चस शोध संस्थान परमपूज्य गुरूदेव कौ अभिनव पांचवीं स्थापना है, जहां पर्‌ विज्ञान ओर 
अध्यात्म के समन्वय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है । इसे १९७१ कौ गायत्री जयंती पर आरम्भ किया गया 
था। वर्तमान शांतिकुज~ गायत्री तीर्थं से आधा किलोमीटर दूरौ प्र गंगातट पर स्थित यह संस्थान अपनी 
आकर्षक यनावट के काए्म सहज ही सवके मनों को मोहकर आमंत्रित करता र्ता है इसमे तीन मंजिलो मे 
प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसच्ित यक्षशाला विनिर्मित है तथा चौवीस कक्षो मे गायत्री 
महाशक्ति कौ चौबीस मूर्तियँ बीजमंतरो व उनकी फलश्रुतियों सहित स्थापित है । द्वितीय तल पर एक वैक्ञानिक 
प्रयोगशाला है जहां एसे -उपकरण स्थापित है जो यह जोंच-पड़ताल करते हैँ कि साधना से पूर्वं व पश्चात्‌, 
यज्ञादि मंतरोच्यारण के पूवं व पश्चात्‌ क्या-क्या परिवर्तन शरीर-मन कौ गतिविधियों व रक्त आदि संघटकों मे 
देखने मे भाये। इनके आधार पर साधकं को साधना संबंधी परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर वनौपधियों का. 
विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा-मंत्र शि का क्या प्रभाव साधक कौ मस्तिष्कीय तरगों, जैव विद्युतं 
आदिं पर पडा, यह .देखा जाता है। विभिन प्रकार के मनोवैसानिक परीक्षण भी यहां किये जाते है । दृतीय तल पर 
एक विशाल ग्रंथागार स्थापित द, जहाँ विश्वभर के शोध प्रयंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किये गये है। 
यहा प्रायः ५५००० से अधिक ग्रंथ ई, जिनमे कई पुरातन पाण्डुलिपियों है । यह अपने आप मे एक अनूढा 
संकलन है जो ओौर कहीं एक साय देखने मे नहीं मिलता। 
परमपूज्य गुरुदेव कौ उपरो पांच स्थापनां किसी को भी यह परिचय दे सकती है कि किस विलक्षण 
दृषटास्तर की वह महासत्ता थी जो हमं सके बीच अपना लीली संदोह रचकर चली गयी। प्रत्यक्ष तो यह केन्द्रीय 
पौँच स्थापना नजर आती है किन्तु ४८०० से अधिक अपने भवनों वाले प्रज्ञा संस्थान ४०००० से अधिक 
्रजञामण्डल.व स्वाध्याय मण्डलं तथा अगणित गायत्री परिवार कौ शाखां यदि इनमे मिलाई जाएं तो इनका मूल्य 
राशि मे ओँका नहीं जा सकता। यहो वह सब ठै जो उस महापुरुष को एक अवतारी स्तर को सत्ता के रूप मेँ 
परततष्ठापित करता दै व जिसके कर्तृत्व पर श्रद्धावनत होने का मन करता है। ध 000 
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पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदरशन : समग्र वाङ्मय 


परमपूज्य गुरुदेव प. श्रीराम शर्मा आचार्य ने जीवे भर जो अपनी तेखनो सं लिखा, आसे क प्रेरित कर उनं 
सूजनात्मक लेखन करवाया, पुस्तरको-पत्रिकाओं मे' जो प्रकाशचित हुआ, समय-~समय पर उनने अमृतवाणी के माध्यम से ज 
विचारो कौ अभिव्यक्छि कौ, विचारसार व सूच्या जो वे लिख गये या अनायासं कभी कह गवे तथा प्रो के पाध्यम तेज 
अंतरेय स्परे जत-जन को दिया कह समर इस काड्ग्य के खण्डो मे टे । चित्के नम इत कार है -- 


१ यु्द्रष्यकाजोवन-दर्घन 


समग्र वाङ्मय का पर्चिय 
. जीवन देवता कौ साधना-आरधना 
उपासना-समर्पण योग 
साधना पद्धतियो का उान ओर विङन 
. साधना से सिद्धि-१ 
साधना से सिद्धि-र 
प्रसुप्ति से जाग्रतिको ओर 
८ ईश्वर कौन हे, कहँ है, कैसा है ? 
९. गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन 
१०. गायत्री साधना को गुह्य विवेचन 
११. गायत्रो साधना के प्रत्यक्ष चमत्कारे 
१२. गायत्री को दैनिक एव विशिष्ट 
अनुष्ठान-परक साधनां 
१३. गायत्री कौ पचकोशी साधना 
एवं उपलब्थियां 
१४. गायत्री साधना को वै्ानिक पृष्ठभूमि 
१५. सावित्री, कुण्डलिनी एवं तंत 
१६. मरणोत्तर जीवन : तथ्य एवं सत्य 
१७, प्राणशक्ति ; एक दिष्य विभूति 
१८. चमत्कारी विशेषताओं से भर 
मानवी मस्तिष्क 
१९. शब्द ब्रह्म-नाद्‌ ब्रह्म 
२०. व्यक्तित्व विकास हेतु 
उच्चस्तरीय साधनां 
२९. अपरिमित संभावनाओ का आगार 
मानवी व्यक्तित्व 
२२, चेत्तन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन 
२३. विज्ञान ओर अध्यात्म ४. रक 
२४. भविष्य का धर्म : वैरानिक 
२५. यज्ञ का जन -वि्ञान 
२६. यद : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
२७. युग-परिवर्तन कैसे ओर कव ? 
२८. सुक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वलं भविष्य 
का अवतरण-१ 
२९. सूक्ष्मकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
कां अवतरण-२्‌ 
८ सतेयुग की वापसी) 
३०. मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
३१. संस्कृति-संजोवनो श्रीमद्‌भागवत 
एवे गीता 
३२. गमायण कौ प्रगतिशोल प्रेरणां 
३३. पौडश सस्कार विवेचन 
३४. भारतीय संस्कृति के आधारधूत प्व 
३५. समस्त विश्व को भारत के 
अजल अनुदान ~ 
३६. धर्मचक्र प्रवर्तन एवं लोकमानस 
का शिष्चणः 
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३७. तीथं सृत्रन : क्यो ओर कैसे 2 
३८. प्रदापनिपद्‌ 
३९. नीेग जीवन के महत्वपूर्णं सूप 
४०. चिकित्सा उपचार के विविध आयाम 
४१. जीवेम शरदः शवम्‌ 
४२. चिरयौवन एवं शाश्वत सीन्द्यं 
४३. हमासो संस्कृति : इतिहास के 
कोति स्तम्भ 
४४. मरकर भी अमरहोग्येजो 
४५. सास्कृतिक चेतना के उन्नायक : 
सेवाधर्म के उपासक 
४६. भव्य समाज का अभिनेव निर्माण 
४७. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता 
४८. समाज का मेष्दण्ड सर परिवार वत्र 
४९. शिक्षा एवं विद्या 
५०. महापुरुषों के अविस्मरणोव 
जोवन प्रसंग्‌-द्‌ 
५१. महापुरुषों के अविस्मरणीय 
जीवनं प्रसंग-र्‌ 
५२. विश्व वसुधा जिनकी सदा ऋणी रहेगो 
५३. धर्मवत्वं का दरशन व मर्म 
५४, मनुप्य मे देवत्व का उदय 
५५५. दृश्य जगत्‌ कौ अदृश्य पलिया 
५६ ईश्वर विरवस् ओर उसकौ फलश्ुतिया 
५७. मनस्विता प्रखरता ओर तेजस्विता 
५८. आत्मोत्कर्य का आधार- ज्ञान 
५९. प्रतिगामिता का कुचक्र एसे द्रेण 
६०. विवाहोन्माद : समस्या ओर समाधान 
६१. गृहस्थ ; एके तपोवन 
६२. इक्कीस सदौ : नारो सदौ 
६३. हमारौ भावी पीदी ओर 
उसका नवनिर्माणं 
६४. राष्ट समर्थं ओर सशकू कैसे बे 2 
६५. सामाजिक, नैतिक एवं चौदधिक 
` क्रान्तिकैसे ? 
६६. युग निर्माण योजना-दरशन, स्वरूप व 
कार्यक्रम 
६७. पररणाप्रद दृष्यन्त =. 
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चाले ३८ खण्ड निम्न विपयां पर 

दोगि-- 

७६. मनोविकार्तो कौ मनोज्ानिक पृष्ठभूमि 

७२. तनाव के कारण एवं उनके निवारण 
के-ठपाय 


७३. चिन्तन का विधयात्पक- 
निपेधात्मक्‌ स्वरूप 
७४. पुरपार्थं ओर मानवो जिजोविषा 
७५. संकल्प बल का अनृ प्रभाव 
७६. वाल-विकास के विविध सोपन 
७७. वाल मनोविज्ञान का सहो उपयोग 
७८. पापिवारिकता म सुसंस्काे का योगदान 
७९. पारिवारिक पंचज्लोत ओर 
परिवार-निर्माण 
८०. व्यक्छित्व के विकास को प्रक्रिया 
८१. विचार-विक्तान का महत्व 
८२. सामाजिकं समस्वारं ओर 
उनका समाधानं ४ 
८३.समाज-निर्माण के विभिन्न चरन 
८४. सामाजिक जोव मे सद्ुने कै भूनिक 
८५. मर्‌-नारी कौ सामान्य समस्वारं 
आर उनको समाधात 
८६. नायै जागृति की व्यधारं एवं 
उनके निगकरण के उ्रय 
८७. पारिवारिक जीवनः एक तप-साधना 
८८. दाम्पत्य जवनं के संयु दायित्व 
८९. नौति-विद्ान ओर नैषिकदा 
९०. कृपि, व्यवसाये अर उधोय कौ ऊति 
के आधार 
९१. पून्य गुरुदेव क स्फुट विचर 
९२. पूज्यवर की अमृवकयो-र _ 
९३. पूज्य गुरुदेव को दिष्य अवुभूविया 
९४ पूज्य गुरुदेव के तसे स्मरनय पत्र 
९५. तत्र महाविद्ञय सिदेचन 
९६. मंत्र मिक्स व्विव = 
९७. महापुर के रके स्येयन -्रसेग 
९८.प्ररणप्रद कष्य से पादु 
९९. हदयस्य विविध स ् 
१००. शान्विकुड च्छ प्र अभिर्यन्‌ 
१०९१. युग निर्म मिलचन का नक इतिहास 
१०२. वेद-सार-चिन्तन 
०३. पुणण-शोध-सार 
प उपनिषद्‌ ओर आपण्पकों को 
दार्शनिक विषयवस्तु 
१०५. काव्य-गीत-मंजूषा भ 
१०६. मिशन के स्वनात्मक च्छयं्रमों 
का क्रमिक इतिहास 
१०७. मिरान कौ लोकव्यवहार सर्हिव 
१०८. गुख्देवं कौ अपने आत्मोय र्नो 
से अपनी वते 


हर निमिष उनका साथ रहा ! अंतिम 
वीस वं शोतिकुज दरिदवार या सूक्ष्म 
शरीरसे हिमालये बीते । ऋषि परम्परा 
का वीजादेपण, सिद्ध तीर्थ मायप्री तीर्थ 
का निर्माण एवं वैसचानिक अध्यात्मवाद 
के लिए संकल्यितं ब्रह्मवर्स शोध 
संस्थान व समर्थक साहित्य का तेखन 
इसी अवधि में हुआ । जीवन भर्‌ ठनने 
लिखा, हर विषय को स्पशं करिया एवं 
जीवन मूरि की तरह भाव-संवेदना को 
अनुप्राणित करने साली अपनी लेखनी 
साधना की । स्वयं के बरिमें वे कहते 
थे- “न हम अखबार नवीस दै, न तुक 
सेलर, हम तौ युगदृष्टा है । हमारे ये 
विचार, क्रांति के बीज है । ये फैल गए 
तो सारी विश्व-वसुधा को हिलाकर 
रख देगे ।"* 
गद्य ही नही, पद पर भी उनकी 
उतनी ही पकड़ थौ । हजारो को प्रेरित 
कर उनने सृजनात्मक काव्य लिखवाया। 
लेखनी उनकौ पत्रों के माध्यम से 
करोड व्यक्तियों के जीवन को बदलती 
चली गयी} प्रायः शरेष्ठ लेखक, शर वक्ता 
नहीं होते । किन्तु उनकौ ओजस्वी 
अमृतवाणी ने लाखों का कायाकल्पकर 
दिया । उनके उद्बोधनों को, जो उनने 
भारत के कोने-कोने व मथुरा-हरिदरार 
की पावन भूमि में दिए, इस वाड्मयमें 
देने का प्रयास किया गवा है । करुणा 
छलकात्ती ठनकौ वाणी, अंततः को स्पर्शं 
करती हुई जीवन-शैली बदलने को 
प्रेरित रहती प्रतीत होती है। 
सत्तर खण्डों मे जौ पँच-णंचसौ 
पष्ठके है, प्रायः वह सव कुछ समा गया , - 
है, जो ऋषि युग्म के माध्यम से प्रकर 
हुमा । जो कमियों है, वह संपादन 
मण्डलकौ है । जो कु भी ब्रेट है, वह 
सव उसी गुक-सत्ता का है, उन्ही का है, 
उन्हीं को समर्पित है! 


